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यपद्गाविकारी 
चेयरमन 
श्री चन्द्र भाल ॥ 
डिप्टी चेयरमन 
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सेऋटरी 
श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, बी० ए० ॥ 
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श्री चन्द्र भानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, खाद्य, रसद तथा स्वास्थ्य मंत्री । 

श्री चरण सिह, एम० ए०, बी० एस-सो ०, एल-एल० बी०, माल तथा कृषि मंत्री । 

श्री सैयद श्रली जहीर, बार-एट-ला, न्याय तथा श्राबकारी मंत्री । 

श्री हर गोविन्द विह, बी० एप-सो०, एल-एल० बी०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक 
मंत्री । 

को मोहन लाल गोतम, बी० ए० (श्रानसं ), स्वशासन मंत्री । 

धवी कमलापति त्रिपाठी, सूचना तथा भघिचाई मंत्री । 

क्री विचित्र नारायण शर्मा, परिवहन मंत्री । 


|; एडवोकेट जनरल 
श्री कन्हैया लाल सिश्र, बो० ए०, एल-एल बी० । 


ऋम- 
सेख्या 


मि ही &छ .&# उद्ध ल( छः छत ७ 


५3 


सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र 


सदस्यों के नाम निर्वाचन क्षेत्र 
अब्दुल दाफूर नजमी, श्री »«. स्थानीय संस्यायें निर्वाचन क्षेत्र । 
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री »« नाम निर्देशित । 
इन्द्र सिह सथाल, श्री - «स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर »« स्नातक निर्वाचन क्षेत्र । 
उमा नाथ बली, श्री »« नाम निर्देशित 
एस० जें० स॒कर्जोी, श्री सी कु द 
कन्हेया लाल गुप्त, श्री -. अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र । 
कुंवर गुरु नारायण, श्री «« विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र । 


कुंवर महाबीर सिह, श्री कर हे 
कंदार नाथ खेतान, श्री के ह 
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री श्र न 
खुशाल सिह, श्री | 


हु हु 
गोविन्द सहाय, श्री »«  सस्‍तातक निर्वाचन क्षेत्र । 

चखमभाल, श्री (चेयरमन ) “« विधान सभा निर्वाचन झेत्र । 
जगन्नाथ श्राचाय, श्री »« स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र । 


जमीलुरंहमान किदवई, श्री न्‍ के 
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री 


हि के 
तारा अग्रवाल, श्रीमती »« साम निर्देशित । 

तेलूराम, श्री *«. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र 
दीप चन्द्र, श्री नह हि 

नरोसतम दास ठंडन, श्री हद ३५ 

निजामुद्दीत, श्री (डिप्टी चेयरमन) .. की 

निर्मेल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री *« स्नातक निर्वाचन क्षेत्र । 

प्रताप चन्द्र ग्राजाद, श्री »« विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र । 
प्रभूनारायण सिह, श्री «स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ॥ 
प्रसिद्ध नारायण श्रनद, श्री कह सा 

प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री के का 

पन्ना लाल गप्त, श्री कर ध् 

प्रमात्मा नन्‍द सिह, श्री ०५ का 

पूर्णेंचत्र विद्यालंकार, श्री -*» विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ॥ 
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर » « श्रध्यापक निर्वाचन केत्र । 
बद्रीत्रसाद कक्‍कड़, भरी * «विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र। 
बशीरअहमद, श्री «« विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र । 
बालकराम वेदय, श्री श कर 

बाबुश्रब्दुल मजीद, श्री - «स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र । 
बलभद्र प्रसाद वाजपेपषी, श्री. »- शभ्रध्यापक निर्वाचन क्षेत्र । 
बीरभान भाटिया, डाक्टर »- नाम निर्देशित । 

वेगीप्रसाद टंडन, श्री «स्नातक निर्वाचन क्षेत्र । 
बंशीधर शक्‍ल, श्री -« स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र । 
ब्रजः लाल वमेन, श्री (हकीम) .. | 

ब्रजेख. स्वरूप, डाक्टर . ».- स्नातक निर्वाचन क्षेत्र । 


महमूद श्रस्लम खां, श्री .- स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ॥ 


ञ्न 


ऋ्रम- सदस्यों के नाम निर्वाचन क्षत्र 
संख्या ्््ति है 
४३ महावी वर्मा, श्रीमती *« नाम निर्देशित । रु 
डंडे राना शिव अम्बर सिह, श्री “* विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र । 
४प्न. राम किश्ञोर रघ्तोगी, श्री »-, स्थानीय संस्थायें निर्वाचन पत्र । 
४६ राम ननन्‍्दन सिह, श्री »-. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
४७. रास नारायण पान्‍न्डे, श्री * * 7. .,. | ( 
४८ राम लखन, श्री द : *. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र । 
४8६ राम लगन सिह, श्री “7 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
भ्ू०. राय बजरंग बहादुर सिह, श्री , «. साम निर्देशित । रे 
५१ रुकुन॒द्दीन खाँ, श्री ** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र । 
५२ ललल्‍लू राम द्विवेदी, श्री »«. स्थानीय पघतस्‍्थावयें निर्वाचन क्षेत्र । 
छू३ लालता प्रसाद सोनकर, श्री «»« विधान सभा भिर्वाच्नन क्षेत्र । 
प्४ विजय आफ विजयानगरम, डाक्टर के 

 भहाराजकुमार »« नाम निर्देशित । 
प५ विश्वनाथ, श्री ',«. विधान सभा कप क्षेत्र । 
६ शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री »-  अ्रध्यापक निर्वाचन क्षत्र । 
प७ शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती »« विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र । 
प्रष शान्ति देवी, श्रीसती । + ० है हर! 
५६ शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री .. श्रध्यापक निर्वाचन क्षेत्र । 
६०  शिवराजवती नेहरू, श्रीमती , » विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र । 
६१ शिव प्रसाद सिन्हा, श्री »« स्नातक निर्वाचन क्षेत्र । 
६२ शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री... स्थानीय संस्थायें निर्बाचन क्षेत्र । 
६र३रे व्याम सुन्दर लाल, श्री ** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र । 
६४ सत्यप्रेमी उपनाम हरि प्रसाद, श्री .. बा 
६५ सभापति उपाध्याय, श्री »« सास निर्वेशित । 
६६ सरदार सनन्‍्तोष सिह, श्री ४५ 5 
६७ संयद मुहम्मद नसीर, श्री डे अं 
६८ हृदय नारायण सिह, श्री »* अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र ॥ 
६६ हयातुल्ला अन्सारी, श्री »« नास निर्देशित ॥ 


७० हर गोविन्द मिश्र, श्री शत न 


उत्तर प्रदेश लेजिस्वेटिव कॉसिल 


१२ फरवरी, १९५४ 


उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बेठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के 
११ बजे चेयरमन ( श्री चन्द्र भाल) के सभापतित्व में हुई। 


उपस्थित सदरुष (६३) 


अब्दुल हक्र नजमी, श्री भहम्‌द असलम खां, श्री 

अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री भहादेवी वर्मा, श्रीमती 

इन्द्र [ह नथाल, श्री मानपाल गप्त, श्री' 
ईइवरी' प्रसाद, डाक्टर सम कुट बिहारी लाल, प्रोफ सर 
उम्मानाथ बली, श्री ...| राजा राम शास्त्री, श्री 

एस ० जें० मर्जी, श्री राना शिव अम्बर सिह, श्री 
कन्हेया लाल गप्त, श्री राम किशोर रस्तोगी, श्री 


कुंबर गुरु नारायण, श्री द राम किशोर दार्मा, श्री 

कुंबर महावीर सिंह, श्री... रास नन्‍दन सिह, शी 

कंदार नाथ खेतान, श्री राम लगन सिंह, श्री 

कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री 
खुदाल सिंह, श्री द लल्ल राम द्विबेदी, श्री 


गोविन्द सहाय, श्री 
जगन्नाथ आचायें, श्री 
जमीलुरहमान किदवई, श्री 


लालता प्रसाद सोनकर, श्री 
लाल सरंश सिह, श्री 
बंशीधर शक्ल, श्री 


ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री विजय आफ विजयानगरम, सहाराज कुमार 


तारा अग्रवाल, श्रीमती डाक्टर 
तेलू राम, श्री .... बिदव नाथ, श्री 

नरोत्तम दास टंडन, श्री ' बीरभान भाटिया, डाक्टर 
निजामुद्दीन , श्री ब्रजलाल वर्मेन, क्री (हकोम ) 
निर्मल चन्द्र चंतुवदी, श्री ब्रज वर! स्वरूप, डाक्टर 
पत्चा लाल गुप्त, श्री द शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती 
परमात्मा ननन्‍्द सिह, श्री _+ शान्ति स्वरूप अग्नवाल, श्री 


पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री शिवराजवती नेहरू, श्रीमती 
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर... 4 शिव सुमरन लाल जोहरी, श्री 
प्रताप चन्द्र आजाद, श्र ; इयास सुन्दर लाल, श्री 9 
प्रभु नारायण सिह, श्री सत्य प्रेसी उपनाम हरिप्रसाद, श्री 
प्रसिद्ध न/रायण अन॒द, श्री सभापति उपाध्याय, श्री 


प्रेस चन्द्र दार्मा, शी... सरदार संतोष सिह, श्री 
बदीर अहसद, श्री... सयद मुहम्मद नसीर, श्री 
बलभद्र' प्रसाद वाजपेयी, श्री हृदय तारायण सिंह, श्री 


बालक राम वद्य, श्री झ् । हथातुल्‍ला अंसारी, श्री 
् ... निम्नलिखित  मंत्रो भी उपस्थित थे-+ 

अभी हाफिज सुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री) 

ओ हुकुस सिह (उद्योग मंत्री ) 


लेजिस्लेटिव कोंसिल [१२ फरवरी, १६५४ 


अश्नोत्तर 

१--५--श (हकीम) ब्रज लाल वर्मत (स्थगित) 

६-१२--डाक्टर वीर भानु भादिया ( स्थगित) ५ 

१३-१४--शरी प्रताप चन्द्र आजाद (स्थगित) । 

१५-२१--ओ शिव सुमरन लाल जौहरी (स्थगित) ! 

२२-२७--भी कन्हैया लालगुप्त (स्थगित)। 

चेैयरमैन--आज के सब प्रदन स्थगित है । है 

क्‍ इलाहाबाद में कुम्म छुध टना पर शोकोद्यार 

आर हाफित्ष मुहम्मद इन्राहोंम(वित्त मंत्री )--जनाब चेयरमन साहब, हम सब 
को हि हे कि. अभी प को सौँंके पर एक ऐसी बात पेश आईं कि जो 
लोग हम यहाँ पर मौजूद है _ उन्हीं के लिये नहीं बल्कि. इस प्रदेश के तमाम रहने 
वालों के लिये बहुत ही तकलीफ. ओर दुख दंन वाली हें। जिस किसी ने भी उस 
को सुना उसी के दिल को एक बहुत ही बड़ा धक्का लगा कि आज इस वक्‍त 
पर हमार यहां ऐसी गंभीर बात पेश आईं। जो कुछ वहां कुम्भ के सौके पर वाकया 
हुआ उससे आवसियों की जानें गईं और जरूमी भी हुए, हम्तारी उनके साथ दिली 
हमदर्दी हे। वहां जो कु ड पहले से हो रहए था उसकी निस्‍्बत यह समझा जाता था कि जो 
इंतजाम वहां हैँ वह इतना संतोषजनक था कि उसकी बिना पर यह तवक्‍्को 
किया जाता था. कि कोई ऐसी बात गालिबन पेश नहीं आये गी जिससे इस 
किस्म का कोई नतीजा पेदाहो। में इस वक्‍त इस बात में जाना जरूरी नहीं समझता 
कि क्या हुआ और किस तरह हुंआ। जिस तरह भी हुआ ही वह तकलीफवेह 
हुआ। बाहरसेंआयेहुए लोगोंक लिये. अव्वल किसी जगह पर कसा ही बेहतर 
से बेहतर इंतजाम किया जाय तब भी मेरे रुयाल में किसी आदसी को इतना 
आराम तो नहीं सिल सकता जितना आरास उसको किसी अपनी जगह पर मिलता 
हो। जो लोग वहां ठहर हुए थे, यह हो का हैं कि उनको ऐस! तकलीफ 
ने हुई हो जंसो कि इस किस्स के मेलों मे हारीक होने से होती हे । 
सगर फिर भी कि वहां गर जगह पर कुछ देरी के लिये जो उठहरे हुए थे 
तो उनको इतनी तकलोफ नहीं हो सकती थी जितनी कि ऐसे-ऐसे मौके पर हुई है। 
किन्तु इस किस्म को बात पेश आई जिससे वहां के रहने वालों को बहुत 
ज्यादा तकलीफ हुई। वह दिन एक तारीखी दित था और में समझता हूं कि वह 
बाकया भी एक तारीखी हुंआ।' आगे के लिये हम चाहते हे कि इस किस्म का 
कोई दाकया न पेश आये। से इस हाउस की तरफ से बहुत ही रंज और 
गम का इजहार करता हूं। हम सब की यही ढुंआ हैँ कि जिन लोगों का बहां 
पर इंतकाल-हो गया हैं और वे जिस दूसरी दुनिया मे गये हे, उनको वहां पर आरास 
मिले और उनके रिव्तंदारों को तसकीन मिले। में इन अल्फाजों के साथ बहुत ही अफसोस 
32:39: -द _ और उस्सीद करता हूं कि हमारी इस हाउस की. यह आवाज 
उनके रिहतेदारों तक पहुंच जायगी॥व..........*|-7रझरख्य्य्य्-्-रप्0्ः 

चेयरमेन--इस संबंध में दो प्रस्तावों की सुचना मुझे मिली थी, एक श्री राजारास 











जी द्वारा और दूसरी थो कुंवर गुरु नारायण जो दारा। माननीय सदन के नेता के वक्तव्य 
“मा कम लीला हे जा शोर इन प्रस्तावों की जरूरत नहीं रह जाती हे ॥ 
अत्माझ्रों कोश्ांति और उनके परिवार को घेये भिले। ....रररः़ 

.... (सब सदस्यों ने एक सिनट खड़े होकर शोक अकट किया।) ...... 
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का की [ आक 5 
श्रो राज्यपमाल के अभिनमयषण का रिपोर्ट किया ज्ञाना 


चेयरमीन--सुझे सदन को यह रिपोर्ट करना है कि कल विधान परिषद्‌ को सदस्य 
श्री राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुनने विधान सभा भवन सें गए थे और वहां पर 
राज्यदाल नल. जो अभिभाषण दोनों सदनों के संदस्थों को दिया, बहु इस 
प्रकार है--- द ्््ि 

श्री राज्यपाहू--विधाव परिषद्‌ और विधान सभा के सदस्यगण ! 

गत वर्ष १६ फरवरी को मुझे आपको सम्बोधित करने का प्रथम बार गौरव प्राप्त हुआ था। 

तब से एक वर्ष ब्यतीत हो गया है । अब आप लोगों को फिर से सम्बोधन का यह अवसर सुझे प्राप्त 
हुआ है । क्‍ 
क्‍ २--इलाहाबाद को कुम्भ दुर्घटना की चर्चा करते हुये मुझे हादिक पीड़ा होती है । 
कम्भ के मेले में हमारे देश के लाखों व्यक्तित आते हैं और हमारी सरकार ने उनके लिये सभी 
सम्भव सूख-सुविधाओं की व्यवस्था करने में कोई भी कोर कसर नहीं उठा रखी थी, प्रबन्ध बड़ 
सुव्यवस्थित ढंग से किया गया था और जिन व्यक्तियों ने भी उस प्रबन्ध को पमीक्षापूर्वेक 
देखा उन्होंने उसकी सराहुता की। हमारे सभी प्रयत्नों का ऐसा दुखद अन्त हुआ इस बात से 
हमें और भी अधिक क्षोभ है। जो व्यक्ति इस दुर्घटना के शिकार हुए हूं उनके परिजनों के साथ 
हमारी हादिक सहानुभूति और समवेदनता हे। उन कारणों को ढूंढ निकालने के लिए जिनके 
फलस्वरूप वह हृदय विदारकदुर्घेटना आ पड़ी है और भविष्य में यथासंभव ऐसे सभी उपाय करें 
के निमित्त जिसमे ऐसी आपदायें न होने पाय, हमारी सरकार ने एक समिति नियक्त की है जो 
सस्पूर्ण विषय पर विचार करके सिफारिशों प्रस्तुत करेगी । सुझे पूर्ण विश्वास हे कि 
समिति के कार्य को सुकर बनाने के निमित्त प्रत्येक व्यक्ति का आवश्यक सहयोग और साहाय्य 
मिल सकेग। । 
... ३--विधान सण्डरू के वर्तेसान क्रार्यकाल में विधान सण्डल में और उसके बाहर भी 
पर्याप्त कार्य हुआ। वर्तमान विधान मण्डल मई, १९५२ में सामान्‍य निर्वाचनों के फलस्वरूप 
बना । तब से अब तक सासान्य व्यक्ति के वर्तमान जीवन स्तर को ऊंचा करने के छिपे 
सर्वतोमुखी उन्‍नति हुई है । इस अल्प अवधि में की गयी यह उन्नति हम सब के लिए 
सन्‍्तोष का विषय हें । 

. ४--विधायक क्षेत्र में बहुत से अधिनियम बनाये जा चुके हैं जिनमें उल्लेखनीय हैँ : उत्तर- 
प्रदेश भूदात-यज्ञ अधिनियन्न, जिसका उद्देश्य है आचार्म विनोवा भावे हारा आरब्ध भू-दात 
यज्ञ संबंधी भूमियों के प्रदान और बन्दोबस्त को सुकर बनाना, उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था 
(अनुपूरक) अधिनियम, जिसमें जोतों पर वास्तविक कब्जा रखने वाले कृषकों की बेदखली 
से रक्षा की गयी हैँ, तथा आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन अधिनियम, जिसका लक्ष्य हे विश्वविद्यालय 
तथा सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली उच्चतर शिक्षा के स्तर को सुधारना। कबारू 
नगरों में नगरपारूक निगसों की स्थापना की ओर आपने उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय ( प्रशासकों 
की नियुक्ति) अधिनियम, पारित करके पण बढ़ाया है। द 
.... यहाँ पर उत्तर प्रदेश गद्ना (पूति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ भी 
उल्लेखनीय है। इसके द्वारा चीनी मिलों में गन्ने के उपयुक्त वितरण तथा गन्ना उत्पादन के 
लिये उचित मुल्य की व्यवस्था की गयी हे। लाभांश भोग की एक योजना जिसका लक्ष्य 
चीनी उद्योग में उत्पादक और विनिर्माणकर्ता के बीच लाभों का समुचित वितरण है, विचारा- 
घीनहै। .....  .///-्<्र्रझरय्<<<टएख<<ः< ि 
.... ५--प्रथमत बार राज्य के स्थानीय निकायों में वयस्क सताधिकार के आधार पर 
चुनाव हुए। ४१५ नागरिक-्षेत्रों सें स्थातीय प्राधिकारियों का पुन्तस्संगठत किया गया 
जिससें अध्यक्ष, सभापति तथा सदस्यों के रूप में ६,० ०० व्यक्ति चुनें गए। लगभग ५७० प्रति- 
शत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। _ ६,००० पोलिग बूथ बनाये गए। 
प्रशासन पर जिसमें पुलिस भी सम्मिलित है काफी भार रहा और उसने उसे अच्छे ढंग से निबाहा 8 
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| श्वीराज्ययाल |. द व कर 
यद्यपि कुछ स्थानों पर लोगों में तवाव अवश्य रहा, किन्तु कह भीशांति भंग न हु हज । 
हमारी सरकार यह आश्ञा करती हैं कि इन संस्थाओं मे चुनें गए प्रतिनिधि उस जनता क को 
सुविधाओं को बढ़ाते के सम्मिलित लक्ष्य से काम करेगे, जिसने उन्हें चुना हूं। कबाल नगर 
से प्रदासक निगमों की स्थापता सुकर बतान की तेयारी मे व्यस्त है। 
६--विभिन्न वगरपालिकाओं सें जलनिकास तथा जल्पूर्ति का सुधार परमावश्यक 
है। अभी तक इस प्रयोजन के ल्यि हमारे पास न तो ठोस कार्यक्रम था और न योजना । यह 
कठिताई अब दूर हो गयी है और पंचवर्षीय कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। राष्ट्र की पंच- 
वर्षीय योजना में ऐसी योजनाओं के लिये उपयुक्त व्यवस्था ह। यह आशा की जाती हे कि. 
१५ वर्तसान जलकल कोंद्ों वा, जो समय के अनुरूप तहीं रह गए हैं, पुनरछार तथा ७ नगरों में 
पानी के निकास की योजना पूर्ण होने के अतिरिक्त ६ नगरों में पानी को पूति का नया भ्रबन्ध 
हो सकेगा। उस योजना की सफछता बृहत्‌ घोजनाओं की सफलता का आधार बनेंगी। 
७--गत अक्तुबर-तवम्बर में लखनऊ की कुछ घटनाओं को छोड़कर, जिनका कुप्रभाव 
कई अन्य जिलों में भी हुआ, राज्य में आंतरिक शांति बनी रही। अभाग्यवश विश्वधिद्याजय 
को स्थिति का कुछ राजनंतिक दलों ने पूर्णह्पेण राजनेंतिक लक्ष्य को प्राप्ति के 
लिये उपयोग किया और कुछ समाज विरोधी तत्वों ने विधिहीन कार्यो की संगठित करके 
लाभ उठाया। हमारी सरकार ने तत्परता से सप्रभाव उपायों हारा स्थिति को शीघ्र 
ही नियंत्रित कर लिया। क्‍ 
८--राज्य के कुछ भागों में डाकुओं के कुहृत्यों से उत्पन्न चिन्ता बहुत कुछ हल्की रही 
और चरना, सहाबीर और मेंहदी के कुरुयात गिरोह नष्ठ कर दिये गए। मानसिंह के गिरोह 
का सफाया करने का दृढ़ प्रयास हो रहा है । जनता ने बड़े पेमाने पर सुरक्षा समितियों के 
संगठन सें दिलचस्पी ली है। कुछ लोगों ने डाक॒ओं के हमलों का सामना करने, घमासान 
स॒काबलों में वीरता से काम लेने और अपराधियों को पकड़ने में ठोस और वास्तविक कार्य 
किया किया है । 

. ९->-जेल प्रशासत सुधार पर भो ध्यान दिया गया है । गत वर्ष एक प्रयोग हुआ 
था जिसमें बन्दियों के नैतिक स्तर तथा उनके प्रति व्यवहार को सुधारने के निमित उन्हें चन्द्र 
प्रभा नदी पर बांध-निर्माण में स्वच्छन्दता से कार्य करने दिया गया था। सफलता से प्रोत्साहित 
होने पर बनारस जिले में कर्मताशा पर बांघ-निर्माण के लिए एक और शिविर चालू किया गया 
जहां पर २,००० बन्दी अन्य श्रमिकों के साथ मिल जुल कर कार्य करते रहे हु और उन्हीं की भांति 
चेतन कमाते हैं । स्त्री बन्दियों के सुधार पर भी विचार हो रहा है । आदर्श जेल, लखनऊ 
. का एक खंड दीर्घ अवधि वाले बन्दियों के लिए पृथक्‌ रूप से नियत कर दिया गया है और वहां 
उन्हें उपयोगी घंधों की प्रशिक्षा दी जायेगी, जिससे जेल से छूटने के बाद वे जीविका का 
उपाजंन कर सकें तथा छाभप्रद कार्य करते हुए विधि के अनुसार नागरिकों का जीवन 


ब्यतीत कर सके। 


......_ १०--राज्य की पंच-वर्षीय योजना का सम्पादन लक्ष्यों के अनुरूप रहा है।  जनः 
में अब जागृति उत्पन्न ही गयो है और यह योजना के प्रतिसचेत है। जबता की आकोलाओं 
आओ क अल लिये राज्य की योजना, जो आरस्म में ८६ करोड़ की थी, १९५३ में 
व विस्तृत कर दी गयी। यह परिनिष्ठित योजना अब १३० करोड़ रुपये को है। जल- 
हर भोगियी 22 लक वर्गों के उत्थान तथा औद्योगिक श्रमिकों एवं अल्पवेतन 
. भोगियाँ के निवासस्थान की योजनायें सम्मिलित कर लेने के फल यह विस्तार 
हुआां हैं।... ने के फलस्वरूप यह विस्त 
.... ११--सामूहिक विकास एवं राष्ट्र विस्तार योजनाओं का सन्नपात कर विया गय है 
पर न जड़ पर मय घर पा मर या गली 
. और उनकी जड़ अब मजबूत हो रही है। हमारे राज्य को गत वर्ष १८ खंड वालो ६ विकास 
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का विस्तार ६,००० वर्गपीरू में है और २६ राख जनता से सम्बद्ध हे। कृषि, सार्वजनिक 
स्वास्थ्य, समाज-शिक्षण आदि नियोजन के सभी कार्यक्षेत्रों के कार्य प्रशिक्षा प्राप्त विशषत: 
योग्य कार्यकर्ता इन विकास क्षेत्रों में नियुक्त किए गए हैं॥ इनकी सहायता के लिये प्रत्येक 
खंड के सुख्यावास में विशेषज्ञों की एक टोली रहती है । उच्चत बीजों, उपकरणों, रासायनिक 
उर्बेरकों तथा खादों के वितरण का व्यापक रूप से कार्य आरम्भ कर दिया गया हैं । खाद की 
आध िक परिपादी भी प्रचलित कर दी गयी है। बीज व्याप्ति योजना की अच्छी प्रगति 
हुई हे. औ र यह आशा की जाती है कि गेहूं, धान, मटर, और मक्का के संबंध में पूर्णतः तथा चना, 
जो और अ'ल के संबंध में ६० प्रतिशत व्याप्ति वर्ष के भीतर ही हो जायगी। उदच्चत 
कृषि कला एवं उपकरणों को प्रचलित किया गया है। नकदीवाली फसलों (०७४) ०७०9० ) 
तथा उद्यानकरण पर भी विचार किया गया हे। सिंचाई को उच्च प्राथमिक ता 
प्राप्त हुई है और लगभग ५२,००० एकड़ भूमि सिचाई में आ चुकी है। यह आशा की 
जाती है कि अगले दो वर्षों में योजनाओं के कुल क्षेत्र के ५० प्रतिशत में सिंचाई कोये 
व्यवस्था हो जायगी। भहामारी और पशुरोग बहुत कम हो गए हैं और प्राथमिक 
सहायता एवं धात्रि-सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है । 

१२--इन क्षेत्रों में समृद्ध के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये आत्म साहायंध 
के आधार पर संचार साधनों का विकास हो रहा है। वयस्क साक्षरता कक्षाओं, छायाचित्रों, 
प्रतियोगिताओं, अल्पकालिक प्रशिक्षण शिविरों, दृश्य प्रेक्षणों, किसान मेलों और कार्यकर्त्ता- 
शिविरों द्वारा सामाजिक शिक्षा दी जा रही है। विशेषतः बेकारी की समस्या दूर करने के 
निमित्त गह उद्योगों को पुन्र्जोवित करने के लिये विशेष ध्यान दियाजा रहा हे। सामूहिक 
विकास योजना क्षेत्रों को जनता में आत्मविकास की प्रेरणा स्पष्ट हें। 


१३--पोजना समाप्ति तक राज्य में ११० राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड स्थापित करने का 
प्रस्ताव है । १० ऐसे खंड अक्तूबर, १९५३ में गांधी जयन्ती के दिन खुले थे और रूगभग 
२४ गत गणतंत्र दिवस पर। इस वित्तीय वर्ष के अवसाम तक इस राज्य के प्रत्येक जिले में 
या तो एक सामूहिक विकास योजना अथवा राष्ट्रीय विस्तार सेव! खंड होगा। 


., १४--सामृहिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय. विस्तार सेवा के सूत्रपात स 
कार्य कर्त्ताओं के प्रशिक्षण की योजना का विस्तार आवश्यक हो गया है। मई, १९५२ में 
भारत सरकार के प्रबन्धाधीन तथा फोडड संस्थान के साहाय्य से बख्यी के तालाब में उसका 
समारंभ हुआ था। तब से उक्त प्रबंध में ही पांच और केन्द्र खुले हैं। इसके अतिरिक्त राज्य 
सरकार ने अपने १३ प्रशिक्षण केन्द्र इस वर्ष चलाये हैं। आज्ञा की जाती है कि उक्त करनद्रों 
में १६,००० के रूगभग क्षेत्रीय कार्यकर्ता ५ वर्ष समाप्त होते-होते प्रशिक्षित हो जायेंगे। 


१५--गत वर्ष संचालित श्रमदान का आन्दोलन अत्यन्त सफल रहा और उसके विषय 
में उत्साह आइचर्यजनक रहा। सफलता की इस सीमा की आद्ा बहुत से आद्यावादियों को 
भीनथी। प्रान्तीय रक्षक दल ग्रामीण क्षेत्रों में अनुशासित नवय॒वकों का संगठन सिद्ध हुआ 
और श्रमदान में अग्रणी रहा। विगत गणतंत्र सप्ताह में श्रमदान का परिणाम अत्यन्त उल्लेख-- 
नीय रहा। पग्राम-क्षेत्रों में सामाजिक दशाओं के सुधार एवं सार्वजनिक उपयोगिता के 
निर्माण कार्य के संबंध सें ग्राम पंचायतों का सहयोग' समान रूप से ठोस रहा। 

१६--कृषि हमारी अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार है और कुछ समय तक रहेगी। 
अतएव कृषि के विस्तार, उत्पादन की अभिवद्धि, कृषिकला एवं उपकरणों के सुधार, अच्छे 
खादों की व्यवस्था , सिंचाई की सुविधायें और उद्यानकररण के विस्छुर की ओर 
समुचित ध्यान दिया गया है। छाभप्रद स्पर्धा को प्रेरित करने के लिये. फसल प्रतियोगिता 
योजनायें पुनरीक्षित हुई और सुधारी गयीं। इसमें ७८,३३४ उत्पादकों ने भाग लिया 
और ऐसे लोगों को १,३८,४०० रुपये के पारितोषिक दिये गए। पारितोषिक-प्राप्त 
अधिकनलम धान की प्फ्त् ०४७५॥ फान पत्ति 7कर, पोर्ट की ५9 मम पति 7कर- शोर आर की 
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[ श्रे। राज्यपाल | हे रा 
करने के हेतु बैसी ही पारितोषिक योजनाथ प्रचलित की गयीं । 8 र के संबंध 
में एक लाख से अधिक फलवृक्ष लगाये गए। मंदानी क्षेत्र में अ १२९ और ऊफुमाय॑ 
के पहाड़ी क्षेत्र में ९ पोषण बादिकायें अर्थात्‌ नसेरी प्रचलित की गय॑ हे 

१७-- पक्ष विकास और विशेषतया गौ और गोवंश का विकास किसी भी कृषीय- 
अर्थ व्यवस्था में अन्य कार्यकलापों से पीछे नहीं रह सकता। नियोजन के इस पहलू पर 
हमारी सरकार ने उचित ध्यात दिया है। ऐसे ग्राम खंडों में; जिन से लगभग .२० भांब हें 
और २०,००० पद रहते हैं, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र स्थापित किये गए हैं। तिकम्मे बेलों 
और. अवांछनीय पशुओं का कक्‍्लीवीकरण और रोकथाम की जा सकने वाली पशुओं 
की संक्रामक बीमारियों का निरोधत किया गया। पशुबाजारों के उपयुक्त नियंत्रण 
और विनियम के निमित्त हमारी सरकार शीघ्य ही एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहती है। 
पक्ष विकास के कल्याण-कार्यों के लिये ऐसा विनियमन आवश्यक हूँ। 

८--सिचाई, कृद्दीय अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार है ओर इस पर अधिकतम 
ध्यान देना उचित ही है। गत दिसम्बर में रंगवा बांध जिससे ९०,००० एकड़ भूमि सिच 
सकेगी, पूर्ण हो चुका है। हमीरपुर जिले का अर्जुत बांध आगामी जून तक पूरा हो 
जायगा। राज्य में नलकपों के निर्माण में भी द्र॒त प्रगति हो रही है। इस वर्ष 
९०० नलकप बने और साले, १९५३ की समाप्ति तक २,६११ नजऊकप चाल थे। 
८३,८५,००० एकड़ क्षेत्र में सिचाई हो रही हे जिसमें २०,०९५ सौर सिचन प्रणालियां 
फली हुई हें। इस वर्ष मार्चेकी समाप्ति तक ४३० सील सिचन प्रणालियां ओर 
.. बढ़ जायेंगी तथा ६०० नहकप और बढ़ जायेंगे। इस प्रकार सिचित क्षेत्र 
८६,८५,००० एकड़ हो जायगा। है 


द १९--रिहंद बांध योजना सें २,४०,००० किलोवाट शक्ति अधिष्ठित करके 
. चालक शक्ति को राज्य सरकार प्रगति देता चाहती है। इसमें रूगभग ३५ करोड़ 
. रुपये खर्च होंगे। इस योजता से पूर्वी जिले से कृषि, गहस्थी तथा औद्योगिक प्रयोजनों की लिये 

बिजली सिल सकेगी। कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐंडमिनिस्टेशन में विस्तार होते के 
. कारण १५,००० किलोबाट शक्ति और मिल सकेगी। आशा की जाती है कि यह योजना 
.. निकट भविष्य सें पूर्ण हो सकेगी। . 

.... २०--तयी सड़कों और पुलों के तिर्माण में काफी प्रगति हुई है। इस यर्ष 
५०० सील नयी पकक्की सड़कों बनीं और चाल वित्तीय वर्ष को समाप्ति 
तक ९० मील ओर बन जायेंगी। जहां तक कच्ची सड़कों का संबंध है, सिददी का काम 
. एवं पुलों और पुलियों का काम ७०० सौल में पुरा किया जा चका हुं। कई बड़े 
... नये पुल भी बत्त रहे 

हक १-“देंशा विभाजन के फलस्वरूप अपने घरों से विस्थापित अपार जन समह 
. के लिये सहायता और सुरक्षा की व्यवस्था करने की समस्या उत्पन्न हुई। हमारी सरकार 

._ कै अनवरत श्रयाल इस दिशा में सफल हुए है. और प्रायः सभी लोगों को काम और 

.. भकान सिल गया हैँ। इन व्यक्तियों को निवास एवं जीवन की समच्ित 
.. चुल-सुविधायें _ प्रदान करने के लिये आदर्श उपनिवेशन और नगर बन गये हे। 
हमारी सरकार ने १०,००० से अधिक मकान और ३०,००० से अधिक वबूकानों का 

.. निर्माण कर लिया है। छगभग २,००० सकानों और उतनी ही पक्की वूकानों के 

फे हे ये पक हे अधिक 32209 /28498, हक , गृह सहकारी ग 38 

.._ हो बसाने में पर्याप्त योग प्रदान किया हक 3 जी जाजिफीड 

हे २२-- हसारी सरक(र की उपनिवेशल योजना सफल हुई है और इससे देश 
के भष्हीय | कप हे । इसने रा सेनिकों राजनेतिक, पी तों, बिस्थापितों, 

: न खास एकड़ से जिन ; कि स्तातकों को बसाने में पर्याप्त सहायता दी हे। 

अं क ... हर पर खेती होने लगी है और कई हजार परिवार बस गए हैं। 
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२३--राज्य में मलेरिया से बहुत उत्पीड़न हुआ हैं और इसके हारा न केवल 
लोगों को कष्ट ही हुआ है, अपितु मानव शक्ति का आर्थिक कस हुआ हैं। इस रोग को 
नियंत्रित करने के लिये केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त-पोषित राष्ट्रीय मरेरिया नियंत्रण 
कार्यक्रम ने पीलीभीत, खेरी, बहराइच, मिर्जापुर और रामपुर में ५ मलेरिया नियंत्रण 
कार्यक्रम यूनिर्दें स्थापित की हैं। इन प्रयासों की अनुपुर्ति के रूप में. राज्य सरकार ने 
उपनिवेशों और तराई-भावर-क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण के उपाय किये हैं। मातृत्व 
तथा शिकश् कल्याण योजना के विस्तार रूप में रूखनऊ और आगरा में अगले तीन यर्षे 
की अवधि में ५० पलंग वाले २ अस्पताल और २०० नए मातृत्व तथा शिक्षु- 

कल्याण केंद्र खोले जायेंगे। 

२४--आगरा यूनिर्वर्सटी (संशोधन ) अधिनियम आपने पिछले सत्र सें पारित किया 
था। इस अधितियम के उपबन्धों से वे तअुंटियां दूर हो जायेंगी, जो देखने में आयी थीं 
और मुझे आशा है. कि नथे घिधान ( 708980/७ ) से अपेक्षाकृत अच्छे प्रशासन का 
आविर्भाव होगा। ऐसे कानून बनाये जा रहे हैं, जिनके द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न 
प्राधिकारियों का पुनर्गठन किया जा सके। 
द २५--शिक्षा पद्धति के सम्पूर्ण ढांचे की ओर हमारी सरकार ध्यान दे रही है। उद्देश्य 
यह हैँ कि स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी जाय जो शिक्षा संस्थाओं से छात्र के निकलने के बाद 
उसके लिये वास्तव 'में राभप्रद हो ओर जिससे वह अपनी जीविका उपालजित 
कर सके और साथ ही उस भार को ग्रहण कर सके जो देश का एक जिस्मेदार 
नागरिक होने के नाते उसपर अनिवाययतः पड़ता है। शिक्षा पद्धति में. व्यावसायिक 
तथा दस्तकारी की शिक्षा के दृष्टिकोण को स्थान देना आवश्यक प्रतीत होता है। 
वर्तेसान उच्चतर साध्यमिक स्कूलों को ऋमशः बहुधन्धी स्कूलों में परिणत करना 
होगा। आवश्यक विधायक ( +,८९950ए68 ) सुधार इस वर्ष के भीतर ही जञापके 
सामने प्रस्तुत कर दिया जायगा। 

२६--प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में भी घुनस्संगठन को आवश्यकता हे। 

विचार है कि प्राइमरी और जूनियर हाई स्कलों के साथ फार्मो को भी व्यवस्था की जाय 
जिससे कि कृषि तथा उद्यानकरण की व्यावहारिक शिक्षा पन्‍ने वाले छात्र स्कूलों की आय में भी 
वद्धि कर सकें। इस वर्ज यथासंभव अधिक से अधिक स्कूलों के लिये भूमि प्राप्त करने 
तथा उनसें साज-सामान की व्यवस्था करने को दिशा में दढ़ता के साथ 
अयत्म किया जायगा । इससे ३,००० नए योग्यता-प्राप्त अध्यापकों की भर्तों करने में 
सहायता शिलेगी और साथ ही इस हद तक शिक्षितों की बेरोजगारी की समस्या 
भी इससे हल होगी। द 

२७--कच्चे साल की कमी, अत्यधिक स्टाक के जमा हो जाने और कभी-कभी वित्तीय 
कठिनाइयों से, राज्य के उद्योगों को निविध्च संचालन में बाधा पहुंची है, जिसके फलस्वरूप 
आंशिक हूप से मिल बंदियों (00877८४ ), हड़तालें, ताला बंदियाँ, छठनियां और बैठकियाँ 
(089-079) हुई साझान्य रूपस्थाओं पर विचार पिझआ करने शोर इंस प्रत्थार 
संघर्ष के अबधरों को कम करने के उपयोगी साधन के झूथ में, चज्रिदलीय संगठन 
(परफांए"०70७ 7780 77०७०ए ) का उपयोग किया गधा। सुती कपड़े तथा चीनी के कारखानों 
अभिनवीकरण (78४09 श/290070 )) तथा पुनस्थंगठन की सरूमस्था, श्रमिक कल्याण 
के प्रशार तथ। मालिकों और श्रमिकों में अच्छे संबंध बढ़ाने की शोर समृचित ध्यान दिया 
गया। अभिनवीकरण संबंधी कार्य के लिये श्र८ कमिइंनर के कार्यालय में एक कार्य-- 
दक्षता ( ०ीलं०7०0ए ) उप-विभाग खोला गया। क्‍ 
. २८--आद्योगिक श्रमिकों के लिये गृह-निर्माण कार्य में उत्साहवर्द्धक प्रगति हुई। 
चीनी के कारखानों के मजदूरों के लिये मकान बनाने की योजना का उद्देश्य श्रमिकों के लिये 
१,५०० क्वार्टर बनाना है। ३४ कारखातों में अब तक ६०० क्वार्टर बनकर तैयार हो. 
. चुके ह। कानपुरऔर लखनऊ में श्रमिकों के लिये ६,५०० से अधिक क्वार्टर बनाने की योजना 
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8 गत ला आओ मी पा 
फिरोजाबाद और हाथरस में क्वार्टर बदाने का काम हाथ में लिया हक हे गे हि पल | 
कानपुर में गरदी बस्तियों की सकाई की बड़े! योजना की 8 
जायगा। औद्योगिक गृह निर्माण बोजना को गन्दी बस्तियों की दफाई के आन्दोलन पे 
सम्बद्ध करने का प्रस्ताव हू । 
२९--मेहतरों के लिये अच्छे मकानों की व्यवस्था करने के ड्‌ 
ज्य की नगरपालिकाओं के नगरों सें उनके लिये ३२.२५ लाख रुपये 
हने के सकाव बचाने का विचार कर रह हें । है 
३०--निस्वदेह आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि मिर्जापुर के राजकीय सीमेंट 
कारखाने के निर्माण कार्य में काफी प्रगति हुई हे। इस बर्ष के लगभग मध्य तक यह कारखाना 
चाल हो जायगा। इससे प्रतिव्द २ लतख टन से अधिक पोर्टलेन्ड सीमेंट तंयार होगा 
ओर इससे उत्तरप्रदेश में, जिसमें अभी तक सीमेंट का कोई कारखाना नहीं थ।, सीगेंद की संग 
एक बड़ी हद तक पूरी होग।। जब इस कारखाते में उत्पादन प्रारम्भ हें। जायश।, तो सरकार के 
विकास कार्यक्रम की प्रगति काफी बढ़ जायगी। 
३१--न्याय प्रशासन के प्रक्रित को आधुनिक आवश्यकतापों के अनुकूल बनाने के 
लिये उसमें प्रिवर्तत करना आवश्यक हे। कुछ दौवानी कानूनों में संशोधन करने का एक 
विधेयक पहले है। से आपके सामने हे। समिति को सिफारिशों के अनुसार अन्य कानूनों स 
संशोधन करने के एक विवात पर विचार हं। रहा हैं और वह यथा-समय आपके स्पमने प्रस्तुत 
किया जायगा। इस विंबय पर भारत सरकार भी ध्यान दे रह ह। 
६ हमारा सरकार अनुसूचित और पिछड़ी जातियों तथ। भूतपूर्व अपराधशील 
वर्गों की दा सुधारने के ८ 


इ्य से हमारी सरकार 
की लागत से २,१४० 


हु 
रद 


लए भरतक प्रयत्व करती रहूं। हे। सुधार कार्यों पर होने बाला 
व्यय १६४६-४७ ई० में लगभग प्र ऋपख रुपये से बढ़कर १६५२-५३ ई० में लगभग ४९ ६२ 
लाख दया हो गया। यह परस्तव हें कि बक्‍शी का तालाब द्ेनिंग सेण्टर के अनुसार अनुसचित 
जातियों के लिए दो अत्तिरिक्त टेक्तिकल सेष्टर स्थापित किये जाय॑ तथ: भृतपुर्त अपराधशील 
जातियों से सम्बद्ध समस्याओं पर सरकार को पर।भ्ंद् देन के लिए और उन्हें भूमि पर फिर से 
.. बसाने के लिए एक बोड का निर्माण किया जाय । :देहरावून जिले के जौनसार-बाबर और 
. डहर(-गढ़तल ज्ञिल्लों के रवाई-जोंस4१२ के पिछड़े हुए क्षेत्रों में कतिपय साम्राजिक कुरीतियों 
त. 7 कुप्ट राग के उन्मूछत के लिए भी विश्येष कार्यवाहिया प्रारम्भ की जा रही हैं। मिर्जापुर 
जिले को पिछड़ी जातियों में शिक्षा सम्बस्धी कार्यवाहियां और प्रगाढ़ रूप से चलाने का कार्य भी 
हाथ मे ले लिया गया हें । छः हे कक 


द किस हे र--हम्धरी सरकार के कहने पर, देवनागरी लिपि सुधार का अखिल भारतीय 

सं जज3,, हा में भरत के उय राष्ट्रपति डाक्टर राधाकृष्णन के रुभापतित्व में लखनऊ 
ही ा। उसमे राज्यों के मुख्य मन्‍्त्री तथा अन्य सन्नी और विशेषज्ञ उपस्थित थे । उसकी 
. कीयवाहियां पूर्ण सदभावना के वातावरण से हुई और सर्वसम्मति से निर्णय छिये गये । सम्मेलन 
के सफलतापुवक समाप्त होते का श्रेय एक बहुत बड़े अंश में हमारे मुस्य सन्‍्त्री को प्राप्त हे । 

. कार सा. नणप्र-प्त करने के बाद, जिससे पूर्ण रूपसे पुलिस राज्य बदलकर कल्याण- 
हे 34 है।ँ्या हैं, सरकार के उत्यों के बदलने के स।थ-साथ, प्रशासकीय सेदाश्ों के कृत्य 
“को अमकाकता, की पन्‍्य समान हो में ऐसे कार्यकुशल तथा ईमानदार अफ़सरों 
-: के प्रेरित, बकर कर ॥ स/मान्य समृद्धि प्राप्त करत के अयत्य स प्रायः सिशनरियों की जेसी भावना 
कर्मचारियों के विरद्ध कार्यवाही + | न क्यवाही जांच समिति ने, जो श्रष्ट सरकारी 
. उद्देश्य से त्या बनाओ की ही हि से रूम्दद्ध नियमों तथा प्रक्रि] को सरल बनाने के 
करने के प्रयोजन से यो 03 कुगलता और ईमानदारी अस्बन्धी समस्यान्रों पर सिफारिशों 
03 000० तायः अपना कार्य सम्ताप्त कर लिया हे । हसारी 


श्री राज्यपाल के अभिभाषण का रिपोर्ट क्िय। जाना 8. 


सरकार यह आदा करती हु कि उसके लिए इन सिफारिशों के सम्बन्ध भें शीघ निर्णय ले 
सम्भव होगा जिससे एक विश्ृद्ध प्रदयासर्कीय व्यबस्थ। स्थ।पित करने का लक्ष्य रघता के साथ 
पुरा हो जाय । 
३५--यहां पर मुख्य मन्त्र दहृतर किये गये उन विशेष प्रयत्नों का भी उल्लेख कर देना 

आवद्यक हे जो उन्होंने कार्यकुशलता को ठेस पहुंचाये बिचा सरकारी व्यय में मिल्व्ययता 
करने के लिए किये हें। पंचवर्षोय योजना के सफलतापूर्वक कार्योन्बित किये जाने के लिए 

बहुत अधिक घन की आवश्यकता है और मुख्य मन्‍्त्री ह।२। अफसरों से व्यक्तिगत रूप से की गयी 
अर्थ तथ। उंचके साथ किये गये एरामणदे के फलस्वरूप, काफी बचत कार ली गयी हु । इस 
उदय से कि ऐसी सभी कार्य विधियां जिनके द।रा रार्वेजनिक घन का अपव्यय हुत्ता हु, समाप्त 
कर दी जाये, सरकार ने एक विशेष शितव्ययता विभाग भी खोल दिया ह । 


६--हमारी रूसकार ने धीरे धीरे नियन्त्रण हटाने की नीति जारी रखें। हु । विंगत 
मई भार में २६ नगरों में राशन व्यचस्था रूमाप्त कर दी गधी । उरूके बाद भो १२ और 
नगरों में विगत अक्तूबर मास से रादमन व्यवस्था रूसाप्त कर दी गर्या ह । इस कलेन्डर वष 
के आरभ्भ से शष २४ नगरों में भी राशत व्यंबस्थ! समाप्त कर दो गयी हु । अब किसी सी 
नगर में राशन व्यवस्था नहों हु । भारत सरकार ने दिगत जनवरी सास से रूभी प्रकार के 
मोटे अनाजों पर से नियंत्रण प्र तोर से हटा शिया हु और जब उनके बारे ग॒ केवल यही प्रतिबन्ध 
हैँ कि उन्हें बनारस फूड रोीजन के ११ कर्मी वाले जिलों से बाहर नहीं भेज जासकता । मोटे 
अनाजों के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाये जाने पर जो प्रतिबन्ध थे वे भी हटा लिये गये है । 


३७--अब में उस कार्य का उल्लेख करता हूं जो इस सत्र (8०8907 ) में आप 
लोग करने जा रहे हे । पहले बजट लिए जायगा । अगले वित्तीय वर्ष के तंखमीने और चाल 
ष॑ के शेष पुरक तखमीने अब तेथार है, और ऋरघ ही आप के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे 
संम्बद्धविनियोग विधेषक भी आपके विचा रथ प्रस्तुत्त किये जायेंगे, जिससे कि वे दब की भांति 
बविर्तायथ वर्ष के अन्त होने के पहले पारित किये जप सकें। जो विधान प्रस्तुत किये जायेंग, 
उनभें एक उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूरि व्यवस्थ। (द्वितीय संशंधन) विधेयक हु, 
सका उदय जमींदारी के विनाश के पदचात्‌ निष्कान्त रुप्पत्तियों के प्रशासन से रुप्डद्ध कुछ 
कठिनाइयां दृए करना है । इृशश विधष।न शिक्ष--निच्चि-न्यास विधेषक (शिक्ष। लेधि दुस्ट 
ल) है, जिसका उद्देश्य यह हूँ कि काशो विद्यापीठ की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए 
किये गये रूमझोते को मान्यत्त दी जाय । एक अन्य विध,न भी जिकका नाम एऐच्छिक विकार 
अंददान विवेयक (वालन्टरी डवेलकमंट कन्दू।ज्यूद। ) है, अपपके विचार प्रस्तुत किया 
जं।यगा ॥ इस विधेयक का प्रयोजन ऐच्छिक अंददान द। रा सार्वजानका उपयोगिता! के निर्माण « 
कार्य किये जाने के लिए सुद्िधाएं देना है । अनुभव से यह पत्ता चल। है कि सार्वजनिक प्रयोजनों 
आर सार्वजनिक उपयोगिता के निश्च्ति बनी हुई कम्पनियों के लिए अनियारय रूप से सम प्राप्त 
करने से रूम्बद्ध विधि आधुनिक आव्व्यकतओ्रों को देखते हुए रुब प्रक+र से उपयुवत नहीं ह । 
यह विचार करने के लिए कि उबत्त द्िधि में क्या संश।धन किया जाय, हंस।री रूरकार ने मई, 
१९५२ ई० में एक समिति इस उ्देद्य से नियुवत की थी कि बहु अन्य बातों के साथ साथ 
लन्ड एक्वीजीवन ऐक्ट (भूमि प्राप्त करने के अधिनियम ) के अधीन' व्यच्ह।रों (0986४) 
के विस्त२ण में देर होने के कारणों की जांच करे और उसके €म्बन्ध में रिपोर्ट दे । उस समिति 
की सिफारिशों के फलस्थरूप इस ऐव्ट' (अधिनियम ) का संशोधन करने के लिए एक विधेयक 
प्रस्तुत किया जायेगा । पंचायत राज्य एक्ट (अधिनियम ) में, जो १६४७ ई० में पारित हुआ 
था, महत्वपूर्ण संशशधन करने के छिए भी एक चिंधेयक प्रस्तुत किया जायगा । संशोधनों 
में जिस प्रकार की बातों का रूमावेश हेगा वे ये हैं :--पंचयतों का संगठन, उनके कर्तव्य 
तथा अधिकार और उनका व्यहंय नियंत्रण । 
गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बन रस, को विश्वविद्यालय में परिणत करने के निम्च्ति एक विधेयक 
आपके विचा राय प्रस्तुत करने क। भी विचार हु । यथार्थ में इस विधान ति यह प्रयोजन सिद्ध होगा 
कि इस समय न्यूनाधिक रूप में जो बात एक तथ्य बन चुकी है, उस पर विधि की मुहर लग जाय । 


१० लेजिस्लेटिंव कौोंसिल [ १२ फरवरो, १६५४ 
[ श्री राज्यपाल | । हे 
हिन्दुओं में कुछ पूजा के स्थानों के समुचित प्रशासन तथा थ (भिक और धर्माथ प्रयोजन 

के लिए प्रदत्त निधि के समुचित उपयोग की आबवइयकत्ता को शोर हमारी सरकार का ध्यान 

प्रायः आकृष्ट किया गया हे । इस सम्पूर्ण प्रदन को जांच करने झौर उस पर रिपोर्ट देने के 
काम में एक अधिकारी को विशेष रूप से नियुक्त किया गया हें। आवश्यक सूचना के इकट्ठा 
होते ही, सरकार अपने प्रस्ताव आपके समक्ष रक्खेंगा। 

इ८ध--आपसे इस सत्र में यू०पी० केटिल द्रेसपास (संशोधन) विधेयक, १६४४ झोौर 
कुछ अन्य विधेयकों पर भी विचार करने के लिए कहा जायगा। 


३९--जैसा कि आप देखेंगे, हमारी सरकार परिस्थितियों और साधनों को देखते हुए 
यथासम्भव द्ीचता से राज्य की जनता को सम्‌द्ध और सुखी बनाने के अपने मनोवाछित लक्ष्य 
तक पहुंचने का भरसक प्रयत्न कर रही है । बाधायें और की भी सपसने आती रहती 
हैं। किन्तु सफलता की ओर बढ़ने के लिए कोई सुगम मार्ग नहों हे, बाधाय दुढ़तापूर्वक किये 
जाने वाले प्रयत्तों की कसौटी होती हैं। हमारी सरकार आपसे-विधाने मण्डल के सदस्यों 
से और आपके द्वारा राज्य की जनता से यह आद्ा करती हु कि आप सब उत्तरदायित्वपूर्ण 
आलोचना तथा रचनात्मक सहायता दारा सहयोग दगे । जनता की सरकार का यह कत्तव्य 
होता हे कि बह निर्धनता तथा अभाव दूर करने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न करेश्रीर साथ ही 
स्वयं जनता का भी यह कत्तंव्य होता हे कि वह इस प्रयत्न मे इस प्रकार सेयोग वेकफि सफलता 
प्राप्त करना सुगस हो जाय । 


४०--इस समय विशेष रूप से हमारे देश को बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ रहा हे ।_ सीमा के उस पार ऐसी घटनाएं हो रह! हू जिनका प्रभाव बहुत ढूर तक पड़ेगा । 
लोगों की आर्थिक स्थिति सुध।रना अत्यावश्यक ही नहीं, नितान्त आदब्यक हु, केकिन इससे भी 
बड़ी सांग यह हू कि राष्ट्रीयं एकता कायम रहे ओर एकनिष्ठ होकर राज्य की सुस्थिरता बनायी 
रक्‍्खी जाय तया उसके साधनों का विकास किया जाय । मुझे इसमें किचित सन्देह नहों हे 
कि हम सें से हर कोई, चाहे उसका काये क्षेत्र इस सदन में ही या इसके बाहर, अपने और अपने 
देश के प्रति इस सर्वोपरि कत्तंव्य का निस्‍्वार्थ भाद से और उत्साहुपुर्बक पालन करेगा । 


४१--अबना भाषण समाप्त करने के पहले से यह! प्र।र्थना करता हूं कि आपके सामने 
जो कार्य हैँ, उत्तको अडिण उत्साह से करने की शक्ति ईइवर आपको प्रदान करे । 


नि जय हिन्द ! 
कुम्म दुध टना व गन्ना हड़ताल के सम्बन्ध में काय रुथगन प्रसुताव 


चेयरमैन--सझे यह सुचना देनो हू कि मेरे पार दो कार्य स्थगन प्रस्ताव आये हे जिनमें 
से एक शत चरोत्तम दास ट्डन जी का हे जो कि कुम्भ में हुई दृखद दुर्घटना के सम्बन्ध में है श्रोर 
एक श्री कुंवर गुरु चारायण जी का ह जो कि केन ग्रेअर्स और सिल भोनसे के झगड़ों के सम्वस्ध 
सेंहे। इन दोनों विषयों के ऊपर विवाद करने के लिये अगले दो दिनों में सवन' को' अवसर 
मिलेगा तथा वे गवर्नर साहब के एड्रेस के डिस्क्शन में जो कुछ चाहें कह सकेंगे, इसलिये में 


कं आ कक हलन# हु 
जा फ- 


बता हूँ कि इनकी कोई जावश्यकता नहीं हे और में इतकी अनुमति नहीं दे सकता । 


खन १६५३ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिफवोज्नोशन (्‌ कन्टीर प्न्स 
'आफ पावस ) खसंशेाधन विधेयक न 


सेक टरो, लेजिस्लेटिव कौन्सिल्ल-भीमान जी, में आपकी अाज्ञ। से घोषणा 
ट 5 केक के घंषणा। करता 
कि सन्‌ १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजी गन (कन्ठन्यूएन्स आफ पादसे ) शा 
विधेयक 2 पर राष्ट्रपति की अनुमति ३० दिरुम्बर, १६४५३, को प्र(प्त हो गई औझौर वह उत्तर 
हा का सन्‌ १६५३ ई० का ३१ वां अधिनियस बना । 





. सन १६५३ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५३-५४ का प्रथम पुरक) विधेयक ११ 


सच १९५३ ई० का आगर! यूनोवर्सिटी (संशोधन) विधेयक 
सेक् टरो, छेजिसलेटिव कौन्सिल-में अपकी आज्ञा से घोषण। करता हूं कि सन्‌ १६५३ 
ई० के आशरा यूनीर्बासिटी (संशोधन) विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति ३० दिसस्वर, 
१६४३, को प्राप्त हो गई झौर वह उत्तर प्रदेश का सूद १९५३ ई० का ३१वां अधिनियम दना। 
सन्‌ १६५३ ई० का उत्तर प्रदेश विनियेषण (१६४३-५४ का प्रथम पूरक) 
वधयक्‌ 
सेक्र टरो, छेजिस्लेटिव कोन्सिल--में आपकी आज्ञा से यह भी घोषणा करता हूं कि 
सन्‌ १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५३-५४ के प्रथम पुरक ) विधेयक पर राज्य- 
पाल की अनुम्नति २ जनवरी, १६५४ को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का सूप १६५४ 
ई० का पहला अधिनियम बना। 
सन्‌ १९४० ई० के यूनाइटेड प्रारविसिज घे।टर वेहि किल्स रूत्स में संशे।थन 
श्रो हाफिज मृहस्मद इब्राहोम--९७, 7 ।8ए 070 #76 $970086 ॥7७४8]007/ 
42809767767 7०007090078 70. 5428 7", 7,/80/42 प', (42)/53, 090०१ ०४०४४ 
20, 4983, 20. 3925+7 9./830/759 7' 49, 68526 0७600७7 4, 958, 70. 842" 
3..2,/80/427'87, 680०4 0०609०722, 4953, 90. 6284 7, 70./80/742/22/787, 
वंा०व उभ्कापए 2, 984, 70. 747, 7./80/42/88/7'82, 690७१ उपाए 
6, 984 क्षावे 20. 00537", ?,/80/427',/48/53, !6806ठ ठउ&7)7७7ए 6, 984, 
छाणल्ादांज8 676 एजा।०व 970ए7098 ४0007 ए०४ा०६७ फिपरोॉ०७, 940, 
उत्तर प्रदेश जमोंदारोी विनाशओर भूमि व्यवस्था नियमावल्ली, १६४१ में सशे।धन 
श्रो दाफिज्ञ मुहम्मद इत्राहीम--शिं०, व ]7 0०7 706॥90]6 ०४९४०८७ (.&) 
726987077676 '०घंग०७४070 20. 8066/-3-.699-953, 88॥०१ ॥060०90७7० 
29, 4953, #०्यवांफह 876 ए. 9, 29््राफवल 4907 छ09 8णवतें 80वें ॥%७/07778 
हिप्र०७, 08], द 
सन्‌ १६४३ ई० को उत्तर प्रदेश भोमिक अधिकार (कठिनाइयें के। दूर करने 
क्‍ की पंचम) आह्वञा 
श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीोम--शिए, मैं ]09 00 ४७ $0006 +॥8० ए0/७7 
2?746889 4,804 "७॥प्रा'.७8 (डि०00एण) 0 तां7ि०्पो॥98) (५४) 07१७,, 958. 
रेवेन्यू के'ड मैनुअल के अध्याय ७ के नियम १६३ में संशेशधन 
श्री हाफिज्ञ मुहृस्मद इबन्रनाहोम--४ि४0, 3 989 ०0 ४6 ४७०0० ]8०ए७४४०७ (७) 
32७790070670 7९०॥708607 70. 79/7., 3.-.-8] 6.48, 4७४७१ ॥060७727067 9, 983, 
का।067078 +ि०३७ 63 67 00990०ए ३ए 57 80ए७४५७ 0046 '४४४प७३४ . 
सन १६४४ ई० का उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) अध्यादेश 
शो हाफिज मुहम्मद इत्राहीम--झं/", | क89 ०४ ४76 $&06 ४80 0. 72, 0?970- 
00879 रि| (7607 07 00०) (8799707000067ए) 07क70870७, 3984, (ए. ९, 
()/47097706 770. 3 ०07 984) द 
. प्रस्ताव कि दे सदस्य, रुड़को यूनिवर्सिटी के सोनेट के लिये चुने जाये 
_ थ्रोी हाफिज मृहृस्मद इब्राहीस--ह॥0, ॥ 707०७ ४9७0 ६/9 [,0278 0 ए8७ 065प0- 
छा 60 666, 00 8प6 तै॥89 छहतें 0 इपछी ऋ्रक्षा॥छ७० 88 076 एप्रेएाका प्र 
चं780%, एछ०0 शाष्ययं0/8 0 88०7७ 00 006 507806 0 608 0007:68 एशरॉए७/४709 | 
चेयरमैंन--0० १प68005% 78 क&0 606 768/878078 ४०प7०) 80 ७॥8060, 08 
5घ00 त&॥08 ७00 व7 8प७की खभ्याा&ा 88 +6 ए08४77 ६४ 779'ए तें।790॥0, 490 ४0670- 
०श8 80 86०४७ 09 486 98670806 07 (४96 फ्िै007:6७ एजंएकशआंफ,.. कर 
.. (प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) हा 


१२ लेजिस्लेटिव कॉोंसिल [१२ फरवरी, १९५४ 


चेयरमैन--ईस चुनाव के लिये श४ फरवरी को १२ बजे तक सेक्रेटरी के पास 
नाम भेज दिये जय । ५ हि हि 
एम हे १६५३-५४ ई० के पृप्क अलुदानों (दूसरी गा कै रे रे 
श्री हारा हम्प्द चन्र होम--97, | ए788070 06. पैकफाणा 0 
रि / 9898-84 (88000 न व हे 
श्रो राज्यपाल के। उनके सम्बोधन के लिये धन्यवाद को भ्रस्ताव 
श्री ज््येति प्रखाद गुप्त (स्थनीय संस्थ(ए निर्वाचित क्षेत्र गा - महदय। मे सह 
प्रस्ताव सदन के समक्ष रखना चाहता हुं और इसके लिये आपकी अनु चाहता हल 
_#उत्तर प्रदेश विधान परिबद्‌ के सदस्य, जो इस अधिवेशच म्‌ एकब्रित हुवे हु, भा राज्य» 
पाल के सम्बोधन के लिये जो उन्होंने राज्य के विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया ह, 
कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं ।* 0 लो पल 
अध्यक्ष महोदय, आज हमारा हृदय दुख से सन्तप्त हैं।_ जी इंघटना कुम्भ के मेड 
के अवसर पर हुई हे वह ऐसी हैँ कि जो भी उसको जानता हू था जिसने क उसके सम्बन्ध में 
सुना है, वह बिना दुख प्रदरशित किये नहीं रह सकता हू। जहां हम रे हृदय मे इस छुवंटना 
के कारण ढुंख हे, वहां कुछ लोगों के दिलों मे इससे रोष भी हैं । रोष का कारण भर हूं 
और में यहां इस सलय उसकी चर्चा नहीं करना चाहंता हूं लेकित से 208 हैँ फि उनका 
रोष एक हद तक उचित भी हु। कुस्स का मेला एक सामान्य मेला नहीं हु ओर न रोजमर्रा 
के मेलों भर तमाशों जेसा बहु मेला है । दह एक घामिक पर्व हु और उसके धामिक विश्वासों 
से प्रेरित होकर हो देश के ल/खों नर नर प्रयाग में इस पर्व के अधंसर पर गंगा स्नान करन के 
लिये जअते हँ। देश के अनेक प्रदेशों से आने वाले जो लोग होते है वे इस अवसर पर इस 
प्रदेश के अतिथि होते हें और हमारा यह कत्तंव्य है और वह कत्तेव्य होना ३ हिये कि जहां 
तक हो सके हम उनको सुख और सुविधा दे श्रौर उनकी सेवा सुभुषा का समुचित प्रबन्ध कर । 
गुझे हुवे हे कि हमारी सरकार ने वहां काफ़ी प्रबन्ध किया और बहु ॒संनन्‍्तषजनक भी बत्तलाया 
जा सकता हैं, परन्तु उन रूब के होते हुये भी यह बात विवियाद है कि हम उनकी सुरक्षा का 
. प्रबन्ध नहीं कर सके, हर प्रकार का प्रबन्ध यात्रियों की सेवा सुभुष का वहां किया गया, रूफई, 
स्वास्थ्य रक्ष। इत्यादि का समुचित प्रबन्ध हुआ, यश को सुविधा भी रही, परन्तु ज॑सो 
 उच्की रक्षा होनी चाहिये बह हम नहीं कर सके । तमाम इन्तज़ास के बावजूद भी हमारे 
. लिये यह कलंक की बात है और इसके लियेमे समझता हूं कि गवर्नमेंट ने यह उचित ही किया हें 
जता कि राज्यपाल महोदय ने अपने रुम्बोधन में कहा है, कि एक. समिति की नियुक्ति की हु 
और उस कमेटी के सामने यह तमास बातें आयेंगी कि कसे यह घटना हुई श्रौर इसके क्या 
कारण थे, इश्तके लिये कौन ज़िम्मेदार है, सरकारी अफ़दर जिम्मेदार है या 
दूसरे लोग ज़िस्सेदर हे, तो ये सभी चौजें उच्ध कमेटी के सामने आयेंगे! और जिस 
समय तक उस कमेटी की रिपोर्द न आ जाय सें समझता हूं कि हमको उसके लिये 
बहुत रोष न करना चाहिये । हमको प्रतीक्षा करनी चाहिये और सेरा विधवास है कि जो 
भी कारण होंगे दुर्घटना के उस कमेटी की रिपोर्ट में हमारे सामने अवश्य आयेंगे और हमको 
. यह. मौका मिलेगा कि हम देखें कि कौन से ऐसे कारण हुये जिसकी वजह से ऐसी बुखद दुर्घटना 
. हुईं जिसमें सेकड़ों मरे और हज़ारों घायल हो गये । उस कमेटी का यह भी करत्तंस्य होगा 
कि आये ऐसी दुघेटनायें किम प्रकार रोकी जा सकती हें और इसके लिये वह अपने सुझाव देगी । 
.. मुझ तो पूर्ण विदवास है कि यदि हमारे अधिकारियों की गफलत के कारण इस एिस्म 
.._ की इुघठना हुई तो सरकार उनके ऊपर जो उचित कार्यवाही हो सकती है वह अवश्य करेगी। 
| « _ न महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में पिछले वर्ष में जो प्रगति हुई है 
.. उन सभी विषयों की संक्षिप्त रूप से चर्चा की है हमर हमें बताया है कि कम्यूनिदी प्रोजेक्ट 
७ न को योजनायें जो हमारे प्रान्त में चल रही हैं, उनमें क्या प्रगति 


उन्होंने यह भी बताया हे कि हमारे यहां सिचाई में कितनी बढ़ोतरी हुई है, बिजली 
पढ़ी हैं और अन्य क्या प्रबन्ध हो रहे हैं। इन सब चीज़ों की चर्चा उसमें की गई है । 





श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये धन्यवाद प्रस्ताव १३ 


में आप का समय अधिक इस संबंध में नहीं लेना चाहता, परन्तु आप का ध्यान राज्यपाल महोदय 
के उस अंतिस पै राग्राफ की ओर दिलाना चाहता हूं जहां उन्होंने हमको यह बताया है कि हमारा 
लक्ष्य क्या है जिसकी पूरति की ओर हमको अग्रसर होना है । पूर्ण जन कल्याण राज्य की स्थापना 
हमारा लक्ष्य है, परन्तु उस लक्ष्य की पुति एकदम नहीं हो सकतो। हम उस ओर बढ़ रहे हूं 
और हमारी प्रगति संतोषजनक भी हैं। मंजिल बहुत लम्बी हे जहां हमें पहुंचना है वह स्थान 
भी बहुत दूर है और रास्ते में बहुत सी बाधाएें हे, बड़ी बड़ी खाइयां हैँ और हमें उनको पार 
करना है । यदि हम सीधे भागे पर चल रहे हैं और उत्साह के साथ चल रहे हैं तो कोई 
कारण नहीं है कि हम वहई जल्द से जल्द न पहुंच जायं । इसमें सन्देह नहीं कि आज हमारे 
देश की स्थिति बहुत दुखद है, गरीबी बहुत जोरों पर है और बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है, यह 
भी तथ्य है, घदि में यह कहूँ कि बेरोजगारी हमारे यहां बढ़ती जा रही है । परन्तु इन सब बातों 
को दूर करने के लिये हमको अनेक साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा । हमारी कम्पमिटी 
प्रोजेक्ट और नेशनल एक्सटेनशन सर्विस की योजना जो है वह हमको उस और ले जाती है । 
लेकिन अध्यक्ष महोदय, में यह निवेदन करना चहुता हुं कि बहुत सी अन्य ऐसी चीज़ें हे जो 
जन हित के छिये आवश्यक हैं और उनकी तरफ भी हमको तवज्जह करना है । 

सिचाई की स्कीम और कम्यूनिटी प्रोजेक्ट बहुत सुन्दर चीज़ें हे उनसे हमको राभ पहुंचेगा 
और पहुंच रहा है लेकिन जो बेरोजगारी ओर गरीबी का प्रइन हमारे सासने हैँ उसको अंरूग 
नहीं किया जा सकता है हमें फौरन उसको हल करना चाहिये । 

मुझे हप॑ है कि राज्यणाल महोदय ने अपने इस संबोधन में इसका तज्ञकि रा करते हुए 

हमें बताया हैं कि इस विषय में सरकार प्रगति कर रही हैं और उचित कार्यवाही कर रही हैं । 
वह कहते हैं कि 596०8] 86छा0 07 ३8 7छंहह एक्वेते +॥0 76शाक्व।डं)89 9 दंएंए७ 
ई07 €5॥067४४0०7 ७7 000088०7४वपर४0ए68 एशा'प्रएप्रौकाए छा ७ परांटश ह0 एश०ए० 
(6 [77000677 6 प्रा०७07000५970०70.” सुझे इससे संतोष अवदय होता है लेकिन में यह 
देखता हूं कि इस ओर जितना हमारा ध्यान होना चाहिए उतना हमारा ध्यान अभी नहीं 
है । प्रधान मंत्री, प्लानिंग कमीशन और प्लानिंग मिनिस्टर्स इत्यादि सभी मानते हें कि 
बेरोजगारी यदि दूर हो सकती हे तो उसका प्रभुख साधन यही है कि छोटे छोटे उद्योग 
धंधों को विकसित किया जाय उनकी सहायता की जाय और उनको संरक्षण 
दिया जाय। दुर्भाग्यवश हम एक कुचकर में पड़े हुए हैं, अंग्रेज़ी में जिसे “जएाॉलं०्पढ ०ंफछ० 
कहते हैं । हमारी क्रप शक्ति (परखचेज्िग पावर) घट रही हैँ और 
पर्वेजिंग पावर के घटने के कारण मांग में कमी होती जा रही है और मांग कम होने के 
कारण उत्पादन में कमी होना स्वाभाविक हैं ॥ यह ऐसा कुचकऋ हैँ जिसे हमको तोड़ना हे । 
इस कुचक को तोड़ कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं । में गवर्नसेंट की तवज्जह इस ओर खासतोर 
से दिलाना चाहता हूं । इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी कठिनाइयां हमारे सार्ग में आती जा रही 
हु जिससे यह प्रश्न और भी जटिल समस्या बनती जा रही है । हमारी प्रतिदिन बढ़ती हुई 
आबादी भी हमारे रास्ते से रुकावट बनी हुई हैं । रोजमर्रा के जो आंकड़े हमारे सामने हें 
उनको अगर गम्भीरता के साथ देखा जाय तो मालस होगा कि बारह हज़ार पांच सौ नयथे 
आदिभयों की करीब करीब रोज्ञाना आमद हमारे देश में होती है जिनके लिए अन्न तथा वस्त्र 
के अतिरिक्त लाभप्रद धंधे पेदा करने की भी ज़रूरत होती है । करू कारखाने जो हमारे 
देश में विद्यमान हें वह हमारी इस समस्या को हल नहीं कर सकते । मेरा विद्व/स है कि 
इस बात को समझने के बाद हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं रह जाता सिवाय इसके कि 
हम छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करे । बड़े-बड़े कल कारखानों 
म॑ आज हमारे देवा में २२, २३ लाख आदमी लगे हुए हें। ३६ करोड़ की आबादी में २२, 
२३ लाख की संख्या क्या होती है । लेकिन उन २२, २३ लाख आदमियों का संगठन है । 
संगठन के कारण उनकी सुनवाई हो जाती है । लेकिन जो करोड़ों लोग छोटे-छोटे उद्योग 
धंघों में लगे हुए हें उनकी हालत यदि देखी जाय तो कहीं अधिक नाजुक मिलेगी । वहु 
विवश हैं, उनकी आवाज़ ऐसी नहीं है कि जो मज़बती के साथ सरकार के कानों तक पहुंच 
सके । इसलिए हमारा यह फर्जे हो जाता है कि हम देखें कि जो करोड़ों आदमी इन उद्योग- 


श्ड लेजिस्लेटिव कॉसिल [१२९ फरवरी, १६५४ 


[श्री ज्योति प्रसाद युप्त | है हे है ही 
धंधों में लगे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है । उनके रहने क्के 207 0003 हर तो हे पाये हे 
कि एक ही छोटी सी कोठरी में वह अपना सोना, बेठना ओर खाना पीना करते हैं, कक उस 
में उनके टल्स, मह्यीन वगैरा रहते है । सारे परिवार के लोग मिलकर काम करते है और शास 
को जब अपनी बनाई हुई चीज़ को लेकर बाज़ार में जाते हैं तो उनको ओने पोने दाम मिलते 
हैं । इंसलिये हमको इस ओर खास तौर से तवज्जह देने की आवश्यकता हे क्‍ 

: अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने आगे चलकर सम्बोधन के अन्त में यह आशा प्रकट 
की है कि हम सब मिलकर सहयोग के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगें ओर अपने प्रदेश फेंग 
सुखी तथा समृद्धशाली बनाने का प्रथत्त करें। में आशा करता हू कि रादन हा सभी सदस्य 
चाहे वे किसी दल के हों इससे सहसत होंगे ।$ आज देश के निर्माण क्के लिये जिन साधनों की 
आवश्यकता है उसमें हम सब मिलकर काम करें। में समझता हूं कि 30% 6 कि की यह 
आशा अवब्य पूरी होगी । अन्त में अधिक समय न लेकर अध्यक्ष महोदय, में इतना कहना 
चाहता हूं कि जिस विशाल भवन का निर्माण करने हम जा रहे हैं वह बड़ा उत्तरदायित्व करा 
काम है । इस भवन के सभी स्तम्भों को हमें दृढ़ बनाना है |_ सबसे पहले यह आबश्यक है 
कि हमारा राष्ट्र सुसंगठित बने और उन सब प्रवृत्तियों को हमें रोकना होगा जिनसे राष्ट्र के 
कसजोर होने की सम्भावना हो सकती है। चाहें वे मजहब से ताल्लुक रखती हों, चाहे 
जाति बिरादरी से, चाहे वह भाषा व प्रान्तीय भावनाओं से । उन सभो भ्रवृत्तियों 
को हमें रोकता होगा ताकि हमारा राज्य बलवान बने । इसके अलाबे हमको अपने 
राज्य को सुखी और समृद्ध बनाना है, इसके लिये अधवश्यक है कि जो हमारे गृह उद्योग हैं 

उनको हस विकसित करने का पूर्ण प्रयत्न करें । उसके लियें बहुत से उपाय हूं हे परन्तु 
सर्वश्रथस॒ हमें उनकी रक्षा करनी हे जिसके लिये यह अत्यावदयक हैँ कि हम उन्हें अपनायें 
और इस बात का संकल्प करे कि हम इस देश को बनी हुई चीज़ों को खरीदेंगे ओर विशेषकर 
हम उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करेंगे जो हमारे गांवों में बनती है और जिनका हमारे छोटे-छोटे 
उद्योग धन्धों द्वारा निर्माण होता है। यदि हम यह संकल्प कर लगें तो हम उस कुचक्र फो 
तोड़ सकेंगे जिसकी मेंने पहिले चर्चा की है । यदि हम इस संकल्प को लेकर उन छोटे उद्योग-- 
घंधों को प्रोत्साहन देंगे तो उसका यह परिणाम होगा कि मांग बढ़ेगी और मांग के साथ 
उत्पादन बढ़ेगा और इस तरह से उद्योग धंधों का विकास होगा । यही तरीका उस कुतच्तऋ 
को तोड़ने के लिये सफल हो सकता है । अध्यक्ष महोदय, सें यह प्रार्थना करना चाहता 
हूं कि हम सब लोग स्वदेशी के ब्रत को आज ही से धारण करने क; संकल्प करें। इन शब्दों के 
साथ सें राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं। कर 
.... *श्रो शाह्नत सबरूप #अवाल (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र ) माननीय अध्यक्ष महोदय, 
यह प्रथा कि श्री राज्यपाल महोदय दोनों सदतों के सदस्यों के सम्मुख संबोधन करें, कई 
दृष्टियों से बहुत सुन्दर प्रथा है विशेषकर इस दृष्टि से कि इसके द्वारा राज्य सरकार को राज्य 
के कार्मो का एक लेखाजोला सदस्यों के सामने रखने का एक मौका मिल जाता है। इस 
तरह से दोनों सदनों के सदस्यों को इकट्ठा करने के लिये अवसर भिल जाता हैं । 
साथ हो! सरकार को इस सम्बोधतन के परचात्‌ अपने सें विद्वास प्राप्त करने का ६ 
अवसर होता है । राज्यपाल महोदय ने अपना सम्बोधन जिन दाब्दों से प्रारम्भ किया हें 
वे आम त आय शक 2 ऊपर हैं। आज इस सदन की कार्यवाही भी, अध्यक्ष 
महोदय, उसी घटना के उल्लेख द्वारा हुई और प्रस्तावक सहोदय ने भी उसी घटना का सर्व- 
अथम उल्लेख किया । उस घटना से प्रांन्त भर में दुख के बादल छापे हुये हैं और वह दुख 
कितना ऊंचा है वह इसी बात से प्रगट है कि राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन को उसी 
घना से प्रारम्भ किया हे... उसी सम्बन्ध में सें दो शब्द कहता उचित समझता हूँ ।. 
जिया सर्वर का करना है कि मेरा विचार कुम्भ सें जाने का नहीं था परन्तु एक 
ला कार्य के कारण वहां पहुंचने की आवदयकता पड़ी । मुझे वहां बाहर के 














थी राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव श्पूः 


लोगों के सम्पर्क में आन का भी अदसर मिला और मेने वहां हर एक की जबान पर २ तारोख 
की शाम तक यह सुना कि प्रबन्ध बहुत अच्छा है । दो बातों का तो विश्येष वर्णव किया जा 
रहा था !। स्वास्थ्य और स्वच्छता का जो इन्तज्ञाम था उसके लिये पलछाइलेस शब्द का प्रयोग 
किया जा रहा थ।। ८०० एकड़ भूमि पर सक्खी का कहीं नाम भी नहीं दिखाई पड़ता था । 
सभी की ज़बान पर प्रबन्ध की प्रशंसा थी । ३ तारीख को जिस समय साढ़े आठ और नौ 
के बीच यह दुर्घटना हुई, उस समय साननीय अध्यक्ष महोदय, में यह कहना चाहता हूं कि 
आधा घन्दें तक यह विव्रवास लोगों को नहीं होता था कि इस प्रकार की दुर्घटना हो. सकती है । 
में भी उसी भीड़ के साथ-साथ चल रहा था और यद्यपि यह प्रचार किया जा रहा था कि संगस 
की तरफ हालत खराब हू लेकिन इसके बरवजूद भी मेने देखा कि रूगभग २० सिवट तक झोग 
बराबर संगस की तरफ चलते रहे इस आशा से कि अपनी ताकत या चतुरता से हम नहा लेंगे 
ओर आध घन्ट बाद ही इस बात की चर्चा स्वयंवेसेसकों के फ्ैम्पों में और दूसरे स्थानों में फेल 
गई कि इस तरह की घटना हुई है । इस दुर्घेटना से न केवल प्रान्त में ही शोक हैँ वरत देश भर 
सें इसके लिये दुख किया जा रहा है । किन कारणों से यह दुर्घेटना हुई इसके लिये तो में 
समझता हूं कि एंसी दुघेटना का रोकना मनुष्य दाकित से बाहर था और यह दुर्घटना उसी तरह 
से हुई जैसे कि सब इन्तज़ाम होते हुये भी बाढ़ इत्यादि आ जाती है । में भी इस दुर्घटना 
के सम्बन्ध में अपना खेद प्रगट करता हूं । द 

राज्यपाल महोदय के सम्बोधन से बहुत सी बातें स्पष्ट रूप से प्रगट हो गई हैं ।+ सबसे 
पहले भूदान यज्ञ अधिनियम का उल्लेख किया गया है । भूदान यज्ञ ऐक्ट हमारे प्रान्त के 
लिये सबसे आगे ले जाने वाली चीज है । इस ऐक्ट के बनने के बाद और प्रान्तों ने भी इसकी 
नकल की ओर हमारे प्रान्त ने श्री विनोवा भावे से इस मामले में सलाह लेकर इस बात का सबूत 
दिया कि जितनी अच्छी बातें दूसरे लोगों द्वारा की जायेंगी उनका सरकार स्वाग्रत 
करेगी । श्री विनोबा के शब्दों में यह एक साम्यवाद का रूप है । यह साभ्यवाद को रोकने 
का एक ही तरीका है कि इस प्रकार से लोगों को अपने पास होने वाली चीज़ों में जेसे जमीन 
और जमीन से आगे चलने पर, अज्न, संपत्ति आदि जिसको कि वह अपने उपभोग के लिये 
20908 हे हैं और लोगों के साथ भी उसका बटवारा किया जा सके और उसको सम्मिलित 
कया जा सके । द 


उसके पथचात्‌ ही एक ऐसी चीज़ अमदान है जो स्वयंग्ेव हो । अपने आप परिश्रम 
ऐसे रूप से किय। जाय जिससे सार्वजनिक काभ हो सके ।॥ अपने लिये परिश्रम तो सब लोग 
करते है, लेकिन दूसरे के लिये परिश्रम करना तो साधारण बात नहीं हैं और वह भी शारीरिक 
परिश्रम । अ्रमदान भी एक इसी प्रकार की नई चीज़ है जिसकी कि जहर हमारे प्रान्त 
में आती हैं । अन्य विभागों का विशेष उल्लेख तो इस संशोधन में नहीं है जैसे कि कृषि 
विभाग, पशु-पारून विभाग, सिंचाई विभाग, नई सड़कें व पंचवर्षीय योजना ओर इंडस्ट्रीज 
विभाग में जो कुछ भी किया गया है उसका विस्तार से उल्लेख न करके से केवल एक बात की 
ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि शिक्षा में जो प्रगति हुई है 
उसके संबंध में दो शब्द विस्तार से कहने की आज्ञा में आपसे चाहूंगा । शिक्षा विभाग के 
संबंध में कितनी बार इस सदन में जिक्र आ चुका है कि जो शिक्षा कई सरकारी जिभाणों में 
हो रही है उसका एकीकरण किस प्रकार से किया जाथ ॥। अगर यह हो सके तो सब रोगों 
को शिक्षग का वास्तविक लाभ हो सकेगा । एज्युकेशन डिपर्डमेंट के हारा, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट 
के हारा, एग्रीकल्चर डिपाउंमेंट के हारा, मेडिकल डिपार्टमेंट के हारा अलग-अलग शिक्षा देने 
का प्रबंध है । अभी अभी एक चथा कदम जो संभवतः सरकारी तौर पर इस सदन के सामने 
नहीं हु कि एज्यकेशन डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट यह दोनों जितना शिक्षण कर रहे 
रहे हैं उनका सामंजस्य करन के रूप में, रिकंसीलेशन करने के तरीके से एकीकरण कर' दिया 
जाय । उसके संबंध में पहला कदस यह उठाया गया है कि अभी अभी हाल में बोर्ड 
आफ हाई स्कूल और इंठदरमीडियेट एज्युकेशन की तरफ से एक नया इम्तिहान शुरू किया 
गया हू जिसका नाम होगा हाई स्कूल टेक्निकल एक्जासिनेशन, इंटरमीडिएट ८ विंचकल एक्जा- 
मिनेशन औद सरकारी विभागों के तीन स्कूल एक गवर्तसेंट कारपेंदरी स्कूछ, बरेली, दूसरा 
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[श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल | र न न ल बाद 
जवर्नमेंट कारपेंटरी स्कूल, कानपुर और तीसरा गवर्नेमेंट कारपेंटरी पाना ज डे 
तीनों टेक्विकल हाई स्क्ल्स की शिक्षास कम र्डः ५ रू है ल टेक्निकल इक्ज्ञा-- 
न्वें क्लास की पढ़ाई इनमें चल रही है हक लकी हज के बिल की 7सिनेशन को भी 
सिनेशन इन तीन संस्थाओं के लिये होगा ओर इंटरमीडियेंट टक्निकल हक ५ बट टेक्सटाड के 
योजना की गई है जिसके लिये फिलहाल अभी एक ही संस्था हैं जिसका कफ 22 हम दल 
इंटरमीडियेट कालेज कानपुर है जो अब तक गव्नमेट टेकसटाइल के ट्यूठ का कक ह हि । 
इसमें एज्यूकेशन डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट यह दोनों भिंल है आस काय क्त्‌ गे 
इस प्रकार कमभग ३० संस्थायें हें जो कि शनें शनेः शिक्षा विभाग के साथ हे भल कक हक गे 
और उन संस्थाओं से निकले हुए विद्याथियों को भी उसी 82%, से 38 मो हक 
प्राप्त होगा जिस प्र कार से कि एज्युकेशन डिपार्टमेंट से निकले हुए विद्याथियों को मिलता है । 


इसी प्रकार से हम प्राइमरी शिक्षा के विभाग में देखते हैँ कि 5 8 ु डिपार्टमेंट कै 
साथ-साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पुरा-पुरा सहयोग हैँ जिसके बिना कार्य नह चल सकता। 
सरकार का जैसा कि एक स्वप्त था ओर जो कि सरकार के साभचे गर्‌ सरकारी रूप से रपखा 
गया था कि जितनी भी गांव में चलने वाली संस्थायें हें उनके साथ विशेष रूप ले यदि कुछ 
जमीन ऐसी हो जो कि खेती करने के काम आ सके तो उससे कई न्‍ जाभ होंगे | हल हि तो वे 
संस्थायें आत्मनिर्भर हो सकेंगी और दूसरे थे विद्यार्थी अगर चाहेंगे तो बाद में खेती क कास 
भी कर सकेंगे, और इसके साथ हो साथ जो एक बाढ़ सो आ गई हे बिता काम के लोगों की 
और जिससे कि पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी फेल रही है, बहु भी रोकी जा सकेगी । 

.. इसलिये नया आयोजन हुआ है। ग्राम पंचायतों के द्वारा ५ एकड़ हर प्रत्येक 
प्राइमरी स्कूल में लगाई जायेगी, अधिकांश स्कलों के लिये वह ज़मीन प्राप्त हो चुकी है और शेष 
स्कूलों के लिये वह ज़मीन प्राप्त की जा रही है । नये स्कूलों के लिये ३२०० टीचर्स जो एग्रो- 
कल्चर में ट्रेन्ड होंगे वे हर एक ग्रामीण स्कूलों में फै ला दिये जायेंगे । पहले शिक्षा और एग्रो- 
कल्चर “विभाग उन्तको ट्रेन करेंगे । आगरा यूनीवर्सिटी संशोधन विधेयक हम पास कर चुके 
हैं। इल्हहाबाद: यूतीवर्सिटी संझोधन विधेयक हमारे सामने आने बाला है। 

इसके अतिरिक्त जो नई चीज्ञ संबोधन में है जिसका उल्लेख मे अन्तिम शब्दों में करना 
. चहता हूं वह नई चीज़ यह है जिसका ज़िऋ पृष्ठ ११ पर है। हिन्दुओं में कुछ पूजा के 
स्थानों के समचित प्रशासन तथा धामिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के जझिए प्रद्स निधि फे सम्‌चित 
उपयोग की आवश्यकता की ओर हमारी सरकार का ध्यान प्राय: आक्षुष्ट किया गया है । 
इस सस्पूर्ण प्रइन की जांच करने और उस पर रिपोर्ड देने के काम में एक अधिकारी को विशेष 
. रूप से नियुक्त किया गया हैँ, यानी इस पर जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए एक अफसर 
. की नियुक्ति की गई है । संबोधन के अन्त सें राज्यपाल सहोदय ने कहा है कि “ आप के साममें 
. जो कार्य हें उनको अडिग उत्साह से करने की शक्ति ईइवर आपको प्रदान करे । जहां लक 
हसारी जानकारी है में कहं सकता हूं कि ईइबर दाब्द पहले पहुल हि आया है। में इसको 
इस रुप से छेता हूं जेसा कि साननीय राचाकृष्णन ने कहा है कि सेकुलर स्टेट के सानो यह 
. नहीं हूँ कि धर्म का उसमें जिक्र न हो बल्कि धर्म सबके लिए लाभदायक हो । ऐसी स्टेट 

. जिसमें ईइवर और धर्म के नाम पर किसी के लिए हानिकारक कार्य न किया जाय। अब 

. में प्रस्तावक महोदय के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बेठता हूं। | 
_.  ओ कुूबर गुह नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) ->माननीय अध्यक्ष महोदय, 


लेजिस्लेटि कौंसिल [१२ फरवरी, १६४५४ 





. में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हुँ--. 
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श्री! राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव १७ 


श्रीमान जी, जो प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के संबोधन के संजंध में इस भवन के सामने 
उपस्थित हे उसे पढ़ने के बाद दिमाग में यह बात पेदा हुई कि माननीय राज्यपाल ने जो 
तस्वीर इस सम्बोधन में इस प्रदेश की उन्नति की खींची है वह इस प्रकार हे जैसे कि कोई एक 
स्किलफुल लाइयर हो, वह कोट में केस आग करने जाय तो वह अपने केस को बहुत सुन्दर 
'रीके से रखता हैं और जो उसके विपरीत फंक्टस हैं उनका जिक्र कहीं भी नहीं करता । 
में यह समझता हूं कि विरोधी दल का फर्ज भी हु कि जब एक प्रकार का चित्र हमारे सामने 
रखा जाय उस वक्‍त हम तस्वीर का दूसरा रुख भी अपने सामने रखें कि आज हमारे प्रदेश 
की क्या हालत है और यह इंसीलियें और भी आवश्यक है । ज्यादातर लोग सम्मोधन की 
तारीफ तो करेंगे ही लेकिन फिर भी यह हमारा कर्तव्य है कि हम हुकूमत का ध्यान उन साएँ 
कमिग्स की तरफ भी दिलायें जो हमारे प्रदेश में 


श्रीमन्‌, राज्यणाल सहोदय ने अपने संबोधन में यह कहा हैं कि सम १९५२ से लेकर 
आजतक बहुत बड़ा भ्रीग्र्च हुर तरफ हुआ हुं । हो सकता है कि यह गवर्नमेंट का दृष्टिकोण 
हो लेकिन में निश्चय के साथ यह कह सकता हूं कि पब्लिक दुषिटकोण ऐसा नहीं है ॥ पब्लिक 
का दृष्टिकोण एसा क्यों नहीं हे और राज्यपाल महोदय का ऐसा दृष्टिकोण क्‍यों है तो इसको 
कंसे आंका जा सकता है । उसको आंकने का एक मात्र यही तरोक्ता है कि हम आज देखें 
कि जो कामन मेन हैं और जो जनता हें वह सुखी हुं और उसकी तकलीफों में कभी हुई है या 
नहीं । सन्‌ १९०२ के पहले से भी अधिक आज उस की तकलीफ हर तरफ जढूती चली 
जा रही हैं । यदि हम कामन भन का लाट देखेंगे तो हम आंक सकते हे कि जो कुछ प्रोग्रेस 
हुई है उसका फल सही हुआ है या गलत हुआ है । इसके विपरीत एक बात मे अवश्य 
कह सकता हूं और वह यह है कि जो अचोवमेंट्स हूँ उनके अलाबा एक अचीवनेंट जरूर 
सरकार ने किया है और बह यह हैं कि सन्‌ ५२ से लेकर अपज्जतक सरकार ने जो सबसे बड़ा 
एचीवमेंट कियः है बहु टेक्सेशव का हैं। अधिक से अधिक टेक्ष्स लगाने का प्रयत्त किया 
गया ॥। एक समथ था कि हगारा यह उत्तर प्रदेश लोयस्ट टकत स्टेंट' था लेकिन आज हम 
कह सकते है कि हमारा प्रदेश इस समय वत आफ दि बिगेस्ट देक्‍्श्ड स्टेट है । शाथद बंग्बई 
और भद्रास के बाद तीसरा नम्बर हमारे प्रदेश का आता हू । बहरण के तोर पर मे 
बतला सकता हूं कि सेल्स ठ कस, बिजडी ८ कस, एंग्रीकल्चरिस्ट पर टकक्‍्स और नान। प्रकार के 
टैक्स आपने लोगों पर लगाये हैं । इस तरह आप ने इरगिशन के ४क्स में बडद्धि की है ओर 
पंचायत ठे कस भी लगाया हैं ।॥ इसके अतिरिक्त ऐंग्रीकल्चरल इनकम दकक्‍्स की जो शरह थी 
उसको भी आपने बढ़ाय। है । ये तो थे ठक्स हैं जो कि काननी तोर से बश्चूछ किये जाते हें । 
लेकिन में जब देखता हूं तो देहातों की हालत के बारे में मे कह सकता हूं कि गेर कानूनी 
तरीके से जितना रुपया आज एंग्रीकल्चरिस्ट्स ओर जनता से जाता है वह कई गुना ज्यादा है । 
वह पुलिस के पास जाता है और जो आज तमाम भ्रष्टाचार फला हुआ हूं उसमें जाता हें । आज 
कोई काम ऐसा नहीं 8 जो बिना पेसा दिये हो सकता हो । 
यहु तो छिप हुए टक्‍स हें श्रोर खुल्लभखल्‍ला टक्स वे हूं जिनकी गणना मेने अभी की हु । 
कोर्ट फीस, स्वस्पस ड्यूटी टबस वगरह जनता पर हाव दिये गये हँ। तो इरूका नताजा यह 
हाहा हु कि कास्ट आफ लीबिण ऊंचे! हो जाती हु और जब कास्ठ आफ लीोबिंग ऊंची हो जाती 
है तो यह स्वाभाविक हु कि हमारा स्टन्डड आगे बढ़ जाता है । एसी हालत में में रमभझता 
हैँ कि राज्यपाल भहोदय को सदन के सामने तस्वीर को दोनों रुख रखने चाहिये थे। राज्यपाल 
महोदय ने सदन के सामने तस्वीर का एक हू! पहलू रख। हु । जनता के सामने ऐसा दृष्टिकोण 
रखना चाहिए था जिससे जनता कप से कम यह आंक रूके और उसके दिल में यह ख्याल पंदा 
हो कि ब(क़ई में सरक्षार परिस्थितियों का ध्यान रख! हु जो देश में पंदा हे। गई हू । 
इसलिए में यह कहता हूं कि आज हमारे देवा की हालत ऐस नहीं है कि हम तस्‍्वरर को एक हो 
तरफ से देखें श्र उसकी एक बहुत ही रोज़ी पिक्चर बना दे और यह संतोष कर ले कि हमारा 
देवा बहुल ही। तरवकी कर रहा है । 
रा राज्यपाल के सम्बोधन सें यह कहा गया है कि इंस्डस्ट्रीयल प्रोग्रेस का सब किया गया 
है और हमने इतने किलोबाट बिजली पेदा कर दी हु, इतनी नहँरे बनवा दी है श्रौर उन सब 


१ लेजिस्लेटिव कौंतिल [१२ फरवरी, १६५४ 
दर 
[श्री कुंवर गुरु नारायण | हि १ को है, लेकिन इस समय हमारे सामने 
के नम्बर दे दिये हु। अप्प कहते हे कि हमने यह तरवक़ा को ह। लेकिन इस से जि 
ते जो कछ भी किया है उससे करता को कोई फायदा हुआ हं या नहा, जा कु 
प्रदव यह हैं कि हमने जी ऊु दा उठा सकती है या नहीं । उदाहरण के लिए कानपुर 
आपने तरक्की की है उससे जनता फायदा उठा सकता हया नहा हम वहां पर काफी 
लेक्टिक सप्ल >ेबन को ले छीजिये। आप कहते ह कि हम वहां पर काफी 
इल _ई एडसिनिस्ट्रेशन के जड़ी दस पदा करते है उतर जनता 
बिजली पेदा करते है । लेकिन परेशानी यह ह कि जो बिजली हम हज 32 आप स ठीक 
को लाभ होता हे या नहीं। _ जनता की ऋ्रयशक्ति कम हो रहा हू इस हे हम का 
सेइस्तेमाल कर नहीं सकती हैं।, जाज हम जो कुछ भा ते मत कण करते हैं उससे 
प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया हे कि जो कुछ भी हस जनता के अ(रास के लिए करते हू उससे 
उसको उतना फायदा नहीं पहुंच पाता हूं जितना उसको पहुंचना चाहिए। इस प्रकार को 
तरवकी को में कोई सही तरवक्‍क्ती नहीं संसझता हूं। भान लिया जय के कि हक पा सीसट 
फैक्ट्री हे और उसमें ७०० टन सीमेंट पंदा हो गई लेकिन कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ता हे ग्यातो 
उससे जनता का कोई लाभ नहीं होता हू।जागे चलकर भी अगर इससे भी 3! सीमेंट 
पैदा हो तो इससे कुछ फायदा नहीं हे और उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। 

.. झाननीय अध्यक्ष महोदय ने लाल बत्ती जल्प दो हे इसलिये में एक आध बात हि काहू कर 
खत्स करूंगा और वह यह कि साननीय राज्यपाल महोदय ने इन्डस्स्ट्रियल पालिसी के प्रोग्रेस 
का बर्गन किया हु लेकित उससे फायदा कुछ भी नहीं हू । भिडिल क्लास के सम्बन्ध मं कुछ 
नहीं कहा गया, मेने इसका एक प्रस्ताव भी सदन के सामने रक्‍्ला था लेकिन मिडिल क्लास 
के सम्बन्ध में सम्बोधन में कुछ भी नहीं कहा गया है। आखिर जो मिंडिल क्लास समाज 
की बेक बोन हे उत्तही हरलत को केसे सुब!रा जायेगा अगर उनकी हालत को नहीं सुधारा 
जयेगा, जेस कि मेंने पहले भी कहा और आज भो रिपोर्ट करता हूं, तो उसका परिणार यह 
होगा कि जित स(स्पवाद को आप देश सें रोकना चाहते हे, बह रुकने के बजाय श्रौर भी बढ़ता 
चला जायेगा और उस वर्ग के लोग इसमें शरीक होंगे और उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 
इसलियें में तो यह समझता हुं कि जो कुछ महास्तान्य राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में कहा हें 
और उसमे उन्होंने जो तस्वीर दी है वह अपनी हुकभत के प्रोग्रेस की तस्वीर ही रखी । जो 
. दूसरी तस्वीर थी और जिससे कि हम जनत्श के दुखों को आंक सकते थे उनको इसमें बिल्कुल 

ही इगनोर कर दिया गया हें। कोई भी चीज़ इस सम्बोधन में ऐसी नहीं हूं जो जनता 
. के सामने सही राय पर पहुंच सके श्र कोई भी बात ऐसी नहीं हे कि जिसको देख कर जनता 

में प्रसच्तता हो और उत्स।ह बढ़े । इस शब्दों के साथ में अवने संशोधन को भ्रस्तुत करता हूं । 
.. ओ राजा राम शॉस्न्नों (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) --साननीय अध्यक्ष महोदय, 

जो संशोधन सम प्रस्तुत करना चाहता हूं वह इसे प्रकार हे :--- द 
इक की सम्बोधन के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया ज(य--... 

..____ किन्तु सदन को खेद हू कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में निम्नलिखित 
बातों का उल्लेख नहीं किया हे--........ कु क्‍ 


“गत ३ फरवरी के कुम्भ के महान पर्व के अवसर पर जो. हृदय चिंदारक हुरघटना 
ही हुई: जिस ही हल से अधिक व्यक्तियों की. जान गयीं, उस अवसर पर राध्त भवन सें 
.. इजत दे गये और गाने बज।न का समारोह किया गया, उसका जिक्र तक न किया जाना 
... हब किले सकी हक को हड़ताल के समय २५० से अधिक समाजवादी कार्यकर्त्ताशों 
..._ एवं किस/नों को गिरफ्तारी और सरकारी शक्ति का शक्कर मिल मालिकों के पक्ष में 
5 बाग करेंनाओ 8 दब का मा शक ४208 
....__ ३--डसर प्रदेश में बढ़ती हुई बेकारी धर जनता को गिरती क्रयशक्स अर्थात 
--- हर गरीबी, सजहूरों, अध्यापकों एवं रध्यस वर्ग की सोचनीय अब् ह 
.... सदस्प ने अपना साथण शुद्ध नहीं किया । 23288 





गे को सोचनीय अबस्था। 





श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये घन्‍्यवाद का प्रस्ताव १& 


४--प्रदेश के विभिन्न स्थानों में दफ़त १४४ लगाकर बढ़ते हुये किसानों सज़दूरों 
एवं आस जनता के आन्दोलनों को पशुबल ह्ृ।/रा दसन करना। 
५--प्रदेश की जनता पर उत्तरोत्तर बढ़ते हुये टेक्‍्सों के कारण ऊनता में 
असनन्‍्तोष और बेचनी क्वा बढ़ना । , 
६--प्रदेश में बढ़ती हुई चोरी, डकती, लूटझ।र, हत्या और हिसात्मक कार्यो की 
झोर जतता का झुकाव, इन बातों का रूम्योधन में कोई जिक्र तक नहीं किया गया। 
सादनीय अध्यक्ष महोदय, विधान मंडलों के सामने राज्यपाल आकर सम्बोधन करें, 
घह प्रथा किस उद्देश्य से श्‌ रू की गई, यह तो में नहीं कह रुकता, फिर भी इसके बारे में सरकारी 
पक्ष में और हमारे विचारों में महान रुतभेद है । आम तौर से हम देखते है कि जब कभी 
"राज्यपाल महोदय अपना सम्बोधन दिधान शंडलों के सामने करते ह तो जिस तरह से सश्कार के 
किसी विभ/श की रिपोर्ट पेश की ज/ती हे उसे तरह से सरकार के प्रवकक्‍ता बन कर राज्यपाल 
आअहोदय सदन के सामने आते है। में समझता हूं कि यह तरीका गलत है । शाज्यपाल 
अहोदय सरकार के प्रवक्ता नहीं हे बल्कि वे हमारे प्रदेश के सर्वप्रथम नागरिक हु और न्यगरिक 
जीवन का उनके भाषण से प्रतिबिम्ब होना चाहिये, न कि सरकार के किसी दिभ!ग.की रिपोर्ट । 
अगर हम इस निगाह से इस सम्बोधन को देखते ह तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्यपाल महोदय 
को ससकार के कार्यो की जितनी प्रशंसा न भी करनी चाहिये थी उससे भी बढ़कर उन्होंने सराहना 
सरकार के कार्यों की हं। आम तौर से हमारे प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, यानी गरीब 
किसानों, भज़दूरों, अध्यापकों, मध्य दंग के लोगों ब्मेरह के सरुम्बन्ध में कहीं 
'पर भी संबोधन में जिक्र नहीं किया गया हे, इसलिये में समझता हूं कि इस सम्बोधन में 
जनता की वास्तविक दशा का प्रतिबिध्व नहीं हैं। 
मुझे अभी दो भाषण सरकारी पक्ष के सुनने को झिले और प्रसत्तादक महोदय ने, 
सूझे खुर्शा हु. एक वाक्य ऐसा कहा, अगर उसे ढक तरह से समझ! जाय और इस सदन के नेता 
को स्वयं समझ लेना चाहिये कि वास्तव में सदन क्री भावरा क्‍या हु। वे कांग्रेस पक्ष के 
रसदस्थ है, लेकिन उनको भी कितना दुख हु लेकिन फिरे भी चूंकि उन्तको प्रशंसा करनी हें इसलिये 
उन्होंने प्रशंशा की रूगर उन्होंने एक बात यह भी कही कि यह निरविदयद रूप से कहा ऊा सकता 
है कि कुम्म के मेले पर जो जनता आमंत्रित की गई उनकी सुरक्षा का प्रबन्धन हीं हो. सका 
श्र उन्होंने यह भी कहा कि यह हमारे लिये एक कर्लंक की बात रहेगी । ऐसी बात उन्होंने 
कही जब कि में समझता हूं कि वे सरकारी पक्ष की और बेठे हुये है, तो आप कल्पना कीजिये 
कि यदि वे विरोधी पक्ष की तरफ से होते तो किस दाब्दों में इस बात की व्याख्या करते। 
इसलिये सेरए विदवास हु कि चाहे कोई सरूदन में इस बात को प्रकट करे, या न करे लेकिन संदत 
के बाहर हर साननोय सदस्य का. हृदय इस घटना से पीड़ित हु और वे ज।नते है कि कुम्भ सेले 
की इस दुर्घटना से सरकार अपने को बचा नहीं सकती हु । अगर सरकार अब भी यह कहे 
कि उसने वहां ढक तरह से रक्ष। का प्रबन्ध किया तो यह गलत बात हु । यह भी बड़े दुख 
की बात हु कि इस कुम्भ के अवसर पर जब कि वहां हमारे देद के बड़े बड़े व्यक्ति, सुख्य 
मंत्री जी, राष्ट्रपति जी, राज्यपाल महदय थे, तो उन्हें उस घटना की खबर भी नहीं हो सकी । 
तो यहां यह कहुन। कि प्रबन्ध सबसे ज्यादा सुन्दर रहा श्रौर आस जनता इस बात को जानती 
हैं, तो मे समझता हूं कि इस सदन के अन्दर उन्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये जो कि सत्य 
नंहो। बसे आप कहने के लिये कुछ भी कह रु(जिये लेकिन मुझे बड़। दुख और आदइचर्य 
होता हे कि जब कि यहां कहा जाता ह कि इतना सुन्दर प्रबन्ध थ। कि लोगों को एक. मरूकखी 
तक के दर्शन नहीं हुये । कुम्भ मेले में जहां ल(खों आदसी थे, वहां एक सकती तक के दर्शन 
नहीं हुओ, यह बात तो यहां कही ज्ती है। लेकिन अगर सचमुच्त में वहां मस्खियां नहीं 
 दिखल,ई पड़ीं तो क्या वहाँ अ(पको गन्दा गड़ढ़ा भो नहीं दिखलाई पड़ा। उसमें दलदल' 
'पड़ा हुआ थ। और सरकार का कहना हे कि वहां पर ४ सौ जानें चली गई । तो आपके उस 
'इन्तज्ञास की कसे प्रशंसा की जय । मेरा विश्वास हु कि उस समय हमारे माननीय सदस्य 
शान्ति स्वरूप जी वहाँ उपस्थित नहीं होंगे शौर वे शायद बी० आई० पी० में बठे हुये चाय पानी 
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[श्री राजाराम ज्ञास्त्री / क मा आज 
कर रहे होंगे, इसलिये आपका विश्वास दुसरा हूं का जनता हट कम ५ आओ ३ रे 
कमेटी आपने बेठाई, तो जांच कमेदी के सम्बन्ध में अध्यक्ष झहोदिय, 5 रा हना है क्‌ 
जब आप चाहते हे कि जांच कमेटी का कार्य सुचा रु रूप के तो ञ “3 के अल 5 । 
है, वहां उसमें जचता-का भा सहयोग हना चाहिये । पक र पी त्‌ का कक 
करेआऔर जहां उसमें सरकार अफसर हों या दूसरे रिटएयड के रह रा सा 2 न स 
हों, ते वहां जनता के भी! लोग हों और इस तरह से जा काम होगा और उस जो भा दा ह; 
होगा बह सभी को मान्य होगा प्रौर जनता को भी इस तरह से विश्वास हो रू केग [। अगर 
आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा विश्वास हूं कि आप चाहे रोज़ जांच कमेटी बठाइय आरोर उसको 
रिपोर्ट ॥ निका्जियें, लेकिन दा इससे पूर्ण सन्दुष्ट नहीं रे होग ! हे राज्यपाल 02% । 
सम्बोधभ हंसने पढ़ा तो उसमें उन्होंने इसी तरह का बात कह हैं कि प्रबन्ध बहुत अच्छ; 
हुआ। नस भर कहता हूँ कि विदेशों में इस बात की बहुत चर्चा हैं और हे हे ऐ सं, खराबों 
हुई बहु ए क है दिन थो । एक महररने तक तो प्रबन्ध, मुझ खुश हूँ; काका ल रह, है स्न्तु 
जिस दिन के लिये बहाँ प्रबन्ध किया गया थर और जिस दिन साननाय सत्र जा भा वहां गय हुवे 
थे, उसी दिल थोड़ी सी भूल हो गई और वह भूल सरकार का निगाह में नहीं आ रुकी 
झौर इस तरह से वहां देलीफेन को व्यवस्था भा ठक तरह से हों हूं। रूक। 
पानी की व्यवस्था दुढ गई, सर रहे हैं, पानी नहीं मिल सका । इतने आदमियों के 
भर जाने के बाद भी ज़रा सी गलती हो गई, सुख्य मंत्री और राज्यपाल जी को इत्तिला न हो 
सकी । आपकी निगाह में ज़रा सी गलती है । आप महीने भर जो इन्तज़ञाम जिस दिन 
के लिये करते रहे उसी दिन सारा इन्तजास फेल हो गया । आप अपनी तरफ से अपने लिये 
तारीफ कर लीजिये पर जनता संतुष्ठ नहीं हो सकती । असली स्वाद खाने में होता है, चोके 
. की व्यवस्थर कितनी बढ़िया हो, सफाई कितनी ही हो, लेकिन अगर स(रा खाना हो जल जाय 
तो उससे किसी का पेट नहीं भर सकेगा, आप भले ही प्रशंस। कर लीजिये, आप उत्तरदायित्व 
से बच नहीं सकते । भेरा विश्वास है और जो प्रबन्ध किया गया था उसमें आप के लिशे 
वुसरा रास्ता था और लाखों जनता के लिये दूसरा प्रबन्ध था । अधिकारी गण आपके जिपे 
इन्तज़ाम एक रास्ते पर कर रहे थे और लाखों जनता कीड़े मकोड़े की तरह दूसरी ओर मर रही 
थी, लेकिन वहां कोई इन्तज्ञाम नहीं था! । जब, मुख्य मंत्री जाते हैं या अन्य मंत्री जाते है 
तो सरकार के उच्च अधिकारियों की यह इच्छा होती है कि जनता भाड़ में जाग्र, लेकिन 
माननीय मंत्री की कृपा दृष्टि उनकी ओर एक बार हो जाय और वे देख लें कि आपके इन्तज्ञाभ 
के लिये में भी आया हूं । इस तरीके के लिये यदि पहुले कहा जाता तो यह कहा जा सकता 
था कि समाजवादी या समाजद्रोही सरकार को बदनाम करने के लिये ऐसी बात कहा करते हैं, 
वेसे हमारा इन्तज़ास बिल्कुल ठीक था।. लेकिन आप अखबार देखिये ६० प्रतिशत का 
विध्वास है कि जनता के लिये वूसरी सड़क और दूसरा इत्तज़ाम था 
और उस ओर सरकार का कोई प्रबन्ध नहीं था और सरकारी अधिकारियों के 
लिये और माननीय मंत्रियों के लिये दूसरी ओर इन्तज़ाम था। खेर, यहूसब बातें कमेटी 
_ के सामने जायेंगी। जो कुछ टी हुआ हे इतना हार्मताक हुआ है. और शायद इतनी बड़ी कोई 
.. घना इतिहास में दूसरी न प सिलेगी ।. इतिहास में ऐस। उदाहरण मिलता है सिर्फ एक शासक 
के लिये. इतिहास हक रहा था और वहां का शासक बंशी बजा रहा था । सेकिस 
. शायद इतिहास में जो मिसाल कुम्भ को हुई है कि सैकड़ों लोग मर रहे थे और राशों के ढेर 
5 थे, लोगों महोषय यहाँ मातम हो रहां था उस वक्‍त राजभवन में दावत हो रही थीं, उसमें हमारे 
3 5.06 के आहत 88 0 अगर गलती हो और स्वीकार कर ली जाय तो 

जान सकता है। ऐसी बात नहीं है कि सफाई के लिये कहा जाय कि ८ घंटे तक इस बात 

रे ही लगा। मुख्यमंत्री जी कहते हें कि उनको ८ घंटे तक पता ही नहीं छूगा । 
पह उन्हांच्र कहा कि केवल , बता सालम हुआ था कि ३ औरतें गायन हो गई थीं और 
” सालूम हुआ कि कुछ गंडंबड़ हो गई हे और उसमें कुछ बात हो गई है ।. लेकिन 
पाननीय चल् भानु गुप्त अपना भाषण देते हैं और कहते है कि में ओर' साननीय' 


क्री राज्यपाल को उनके सम्बोधत के लिये धन्‍्यवद का प्रध्ताव २१ 


मुख्य मंत्री जी कुछ घंटीं के बाद वहां देखने के लिये गये थे । मेरे लिये ओर जनता के लिये 
जसे माननीय सुख्य संत्री जी साननीय हें बेतते ही चद्रभान गुप्त भी माननीय हें, लेकिन दोनों 
की बातों में कितना अन्तर हे और जनता के लिये यह मुश्किल हो जाता है कि सालम कर सक्रे 
कि कोन सी बात सत्य हैं ? ऐसी बाते हैं जो अशजश्ञोभनीय हें। अगर आप ८ तारीख का 
अखबार पढ़ें तो मालूम होगा कि राजभवन सें केवल दावबत ही नहीं हुई थी बल्कि ३२ तारीख 
को राज्यपाल और श्रीसती राज्यपाल एक आयोजन में, जहां गाने -बजाने की व्यवस्था की गई 
थी, हिस्सा लेने के लिये गये थे । मान लीजिये, यह सब होता ही रहता है, लेकिव अखबार 
में ओर छिढोरा पिटवाने से क्‍या फायदा। किसी के घर में मातम हो और दूसरा 
जदत रूना रहा हो । यह भारतीय संस्कृति, सभ्यता ओर परम्परा के विरुद्ध हे । यह गलत 
तरीका है, आप परवाह न कीजिये, लेकिन में कहता हूं कि यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता 
के विपरीत हुं । हमारे यहांतो यहां तक होता हैं कि यदि गांव के एक के यहां कोई सर जाता 
तो दूसरा भी सातम सनाता है। इसलिये सें कहता हूं कि जो कुछ प्रशंसा फी बात 
आप कहते हूँ वह प्रशंसा कीबात नहीं हु और वास्तव भ वह दुख करने की बात हे 
और हमें चाहिये कि भविष्य में ऐसी छठना न हो और इसकी जांच की जाय । 
साथ ही साथ माननीय राज्यपाल जीने कहा है कि इस प्रदेश के अन्दर सामान्य 
व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए सर्वतोन्मुखी उन्नति हुई है, और इसके लिए आपने 
आशा प्रकट की हु कि सब को संतोष होगा । में चाहता हूं कि ज्ञरा इस पर विचार किया 
जाय । आज हमारे सूब के अन्दर वास्तव में क्या चीज़ हो रही है। बेकारी हमारे सूबे 
स॑ बढ़ रही है । "' हमारी जनता की ऋषदशक्ति घट रही हु । गल्ना उत्पादकों की हड़ताल 
चल रही हु । बनारस के अन्दर काटन मिल के मजदूरों में हाहाकार मचा हुआ हैँ । कानपुर 
के अन्दर काकोमी सिल बन्द हो गई है । देहातों के किसान इस लिए प्रदर्शन कर रहे हूँ कि 
आपने आबपाशी की दर बढ़ा दी हैं। अध्यापकों को अगर आप देखें तो मं कह सकता हूँ 
कि कानपुर के अध्यापकों को चार महीने की तनख्वाहु अब तक नहीं सिली हैे। आप मजदूरों 
की दशा को देखिए, किसानों की दशा को देखिए, सध्यम वर्ग की दशा को देखिए। आज 
चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है । आप कहते है सबको संतोष हे। मेंतो कहता हूं 
कि सूब की दशा खराब होती जा रही है । हाँ, आप को संतोष हो सकता ह क्योंकि आपका 
दुष्टिकोण दूसरा है, आप की दशा दूसरी तरह की परन्तु जनता को संतोष नहीं हे 
क्योंकि वह भयावह स्थिति से गज्ञर रही हैं। आप जगह जगह दफा १४४ छूगा कर बाढ़ 
को रोक रहे हें । कानपुर में शायद साल में ग्यारह महीने से ज्यादा दफा १४४ रूगी रहती हूं । 
आप के अधिकारी आपको इत्तिछा ठीक नहीं देते । में तो इस भवन में हमेशा कहा करता हूँ 
कि आप के अधिकारी गलत इत्तिला देते हूँ, परन्तु आप विश्वास नहीं करते । लेकिन आज तो 
मुख्य मंत्री डंके की चोट पर ऐलान करते हें कि कुम्भ के सेले में ४०० आदमी शहीद हो 
गए उसकी इ त्तिला हमको नहीं सिल्दी ॥ इसी लिए में कहता हूं कि राज्यपाल ने जो सूबे की दशा 
के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं उसका अध्ययन उन्होंने नहीं किया । माननीय अध्यक्ष 
जी, मे एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं । खेर, जो कुछ है वह तो है ही ॥ 


माननीय राज्यपाल जी. ने ईश्वर से प्राथंना की हू कि भगवान शक्ित प्रदान कर। में 
यह कह सकता हूं कि ईश्वर हमारे राज्यपाल जी को सद्चुद्धि दे जिससे वह आयन्दा सद्बुद्धि 
से काम करें। या तो ईश्वर राज्यपाल जी को सदब॒द्धि दे या में चाहता हूं कि कोई' दूसरा 
राज्यपाल आकर इस जगह को सशोभित करे। 

चेयर मैन--आर्डर, आर्डर ,। मा 

महाराज ऋमार डॉक्टर विजव आफ विजयानगरम(नाम निदेशित)-- ४४, 
_(परकाएाक, 97, 4 छत0पोत र68 ॥0 027७ प्रोहा० 8 (+0ए2707 7 कांछ एक्ाए 
फटी छा606९7 80076888---76 880070 0॥78 07 8 6070 0० 068, 68 ॥8ए6 
छलशा 7काए #४6०९७१८68 ४0 46 876९७ (7988९वए ०/ ऊिफ्श)), ७&॥ की8 फ्याओए) 
शक, +, 400 008, 87 ए७७ए 8]90:. 0 र]0छ७छ शी0क 8 (0ग्राग्रा॥68 808 6९१३ 
ब006त 407 0986 कृपए.9086 ० हुएंग8 का ां$.. 7 7 साठ एए076 दे 


२२ लेजिस्लेटिव कौंसिल [१२ फरवरी, १६५४ 


[महाराज कुमार डाक्टर विजय आफ विजयानगरम] 

988 9660 8090 786 07 86 [0५70088 06 ज्रबधएएु पी बीए] [१४४० [६ 
एछ006 408880 ४0808 $9788 प्री) ए0०88., (० (0]8 था 0 (९ ।)8 [ 
#९/९7७४०९ हाएशा 60 486 00४6 0४8 कया शीहल्ए शीतत्दि वाए 0 व 0 
870 88ए88 007 (0ए8000०767॥ 88 (0 ए98॥ #6ए हीएपापे हुए ता (विाववा (00५8 
४008... 3060 | 00 08 ८0ञ॥/कक"ए ॥ ॥6ए #'ए [0 [॥'000 है 0 की (एप दा है! 
तट 000 8 78007 तह ॥0 कड (0९70 एा ४ | |. 0४पाएु 
[9506 0 77[प्"ए 09808प86 + 77 (0४७४॥00॥$ पाए 3 8 ७/॥४ | ४४४७) ७ 
[0 ९006 छारी - & आऑपक्षोतणा) किक. छह प्राांधिवद्000[0, [000 है 0. 
720]0!6 0 & हा09 8789, ए0प #7609 पता व 8... 7 छा ते ॥॥ ॥)0-0 ४७३७ 
हहे. गिर (्य शाब्ते 066प्राएशव ग 08 उप ४8, (६ ४७४॥ ा।॥3॥0 
(040 [3878 0 6006 हणंए३ कषा। 206लागगए तीज वी के स्व ताप) 
भाप 4/ 9 एह९१ए 58 86 ॥806 ॥0फणाहएँ |. छा 6 377] ४ को है 35 ३ कह 
०! (00 बरतें मर्ण तप8 ॥0 फरंग्राष्ापीगर ता वा किाहड,.. कैतिवा हा वाछ 
0708 €5छ३टांछ्ते डादी। 8 8णाहु88५४ग0०) शाए ॥0 [058 लिया विशूशपाहु्ण। ४७&।१छ 
० 8 परक्षपा8 शक्ल 70 खाक) ००पपे कृठहाओए एणूह कि, के, की ॥ की एन 
77068 ३8 हुणंगकु (0 थी बणवे 8 हणाए 0 [00 ॥॥0 ७ वाल सा विया।ए 
०प॑ 8 7९000 व्णशष्टागह घाव इधजाह वीवाँ वीह [0 पप॥ ॥॥ /[.. ॥'५) भा! 
क्‍86ए फ़&86 70  तेंगंजड़ शए 06७ 9 गांधर ता एप 00 छ४ओ हवा [॥7 
जिर्ड88त 0 8000, ॥#, 0 6 ९०० क6ए हाएु/एा एक वात ता दा0 ४ 
ज़ा०0 70 06 ए४४78 ६0 0008 ए8 800७0 ॥9४० ७ ॥0ए 7 कहवा0 भव 
घाशा या छीक] 98 0 0एए 92600 शा छा छ0पाएँ 00 पर कि का ५ 7 
एपाए9088 रछणगोते 98 8०एए९व | ऐशा6ए 80 क॥ शते छक्को) तीएए विफता. 

जक फ8 60200 8007888, 07, 0 9 फटा ताधा९ट, | काएत 5: [0 

866 चित 880 (878 पर 798 वृपरा0णा 06 शर्त ह800क्‍8,... ता छापा विस 
08 ० व5 फांइशंगछु क0 4 फणपाँद ए०ए शादी [068 0 हह6 व तिहाई 
३0069 [8 6008 40 60060779288 77ए४69) 40085 धाते काश 40 एक व श्ता- 
ईकए्श8ए छष. >धिश्ञहलेशाएफलाए एश5, जिए, 8 9. हुततते विवएू 80 था 28 
कक, गफ०क8३ बाते थी उपाी ताल सह, शाह तकीछापवाएवी.. गियाँ: 
एश्णक्षंया। हा 85 800760 60 098 0शंश्त णीहाह विश वर शताफ एल 
_ €70ण07798868 0#एथं'श 0888, जागंदा 77088 008 तशाविए फल, . ॥+ जाता 
008 8४66 का गं8 8 ए00पंतह एाएआंदशीए हि॥ शाते कहते ॥0 शछाते 0 तो 
60 आलम ः व हा रा 8000॥0 पे 96 छ6णाहहरएत, 7 ज्ञाही ॥॥ ॥ 0प 
_ गफाडाह 8. व जज हे जम आला तो ओंत कक 
गत आय 0. 3808 हक $0॥(6 है ३ [0 ७0 वी) 
का 7 कं ७७ हो परा007076706068 व॥ ए0एा0ाह पा ता ताएता।४, 
ह का, मे 08#00 0 (॥8 0066 ॥0 0९ आला, कह । । े 
घी 0 #00-#4-/66.,. गए ऊ०शं00 78.. पत/0एीव7॥ मम 
पते शाप बा की ० वन ] | रा का 
.  कष्प6 छत ॥96 00ए2७+77४७7॥ ४ 6 गिवे5 60 9 हा 708 ॥0600७860 ॥0 
- मे के छल हे पट मी मणि 2800 #00 ॥ अकाशापाला 
.. ऐहछा6, व्‌ मम वह 82 &086 8006 हतह 0 6५ ॥0४७ 

- फुण्ड्ाएडड चिप 96९7० एाकत6 जाप] क्‍ 0७ गन ० 
.._ चक्ष6 इंह बाढ0 कर्शक्श्ाट6ह. ३6 (७ फ्ायलत, है की द क्‍ 

। हर ता कस जा ह जिएकषते रिगा। ग0 8 (0ए2707"8 

कमर 06 श७०रहत- बलफ-एा0 व न उप वार हे पा ० उ्ीशाए 
की 8 क 2 5 257 ४ कक 0 कई क22) 88006 90४ 6 (0एह07007४: 


है। 
+ 


कक 


क्री राज्यवाल को उनके सम्धभधन के लिये धन्यवाद का प्रस्ताद रे 
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“प्रफेसर मकर बिहारो काझछ (स्तातक निर्वाचन क्षेत्र )--माननीय अध्यक्ष जी 
कुम्भ को दुर्घटना के बाद छुम्स की सुव्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ कहना गलत सी बात होगी । 
जांच कमेटी ही यहु बता सकती है कि इ तना प्रवन्ध करने के बाद भी व्यवस्था में क्या गलतिरय-ां 
रह गई , जिन गलतियों की वजह से हमारे देश के इतने नागरिकों को इतना कष्ट उठाना पड़ा,, 

पी जान की भी आहुति देनी पड़ी । व्यवस्था की कमियों के सम्बन्ध में कुछ न कह कर दो- 
तीन बातों की ओर इस सदन का ध्यान दिलाना निहायत जरूरी समझता हूं । मुख्य मंत्री जी 
का यह कहना हे कि उन्हें उस घटना का पता सात-आउठ घन्‍्टे के बाद चला, मेंने जब यह बात 
अखबारों मे पढ़ी लो अचरज में रह गया। यदि मध्य प्रदेश या पश्चिसी बंगाल के सुख्य 
मंत्रियों की इस घना का पता देर में चलता तो आइचय की बात न होती, पर उत्तर प्रदेश' 
के सख्य मंत्री, जिनका यह कर्त्तव्य था कि वह वहां सुव्यवस्था कायम रखते, उन्हें दुर्घटना का पता 
आठ घन्दे के बाद चले इससे अधिक दुष्य॑वसथा का ओर क्या प्रमाण हो सकता है । इस बात 
ने एक अजीब विकठ परिस्थिति पेंदा कर दी । स॒ख्य मंत्री का यह कत्तेव्य था कि वह राज्यपाल 
को इस बात का मशविर। देते कि इस दुघंटना के बाद दी पार्टी की योजना को खत्म कर दिया 
जाय, परन्तु घंकि मुख्य मंत्रीको इस दुघेटनता का पताही नहीं था, इसलिये उन्होंने राज्यपाल के 
प्रति जो' उनका कत्तव्य था उसका पालन नहीं किया और इसीलिय आज देश के जितने प्रमख 
अधिकारी और नेता लोग उस पार्टी में मोजद थे उन्हें जनता के सामने शरमिन्दा होना पड़े 
रहा है और अखबार पुरानी बातें दोहराते हुं कि जिस समय रीम जल रहा था उस समय नोरों 
नाच रहा था । मुझे पुर। विश्वास है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति कभी भी अपने सम्बन्ध में 
यह बातें कहुलाना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि मुख्य मंत्नीने अपने कत्तेव्य का पालन नहीं किया 
और राज्यपाल को मशविरा ठीक समय पर नहीं दिया इसो कारण आज हम सबको शमभिन्‍्दा 
होना पड़ रहा मुझे इस सम्बन्ध में एक बात साधु और नागाओं के बारे मे भी कहनी हे । 
नागा ओर साध कुम्भ के अवसर पर जाते हैं और वह सदा ही कुछ न कुछ समस्या पेदा कर 
दिया करते हें । इस समय भी उन्होंने समस्या पैदा की। सरकार के लिये उस बात के प्रबन्ध 
करने में जरा हम कठिनाई पाते है क्योंकि जनसत का भी उन्हें ध्यात रखना पड़ता है 


“सदस्प ने अपना भाषण शद्ध नहों किया 


ञ् 


२४ लेजिस्लेटिव कॉरसिल [१२ फरवरी, १६५४ 


[ प्रफेसर मुकुद चिहारी ल(ल] द बल 

 कुस्भ के अवसर पर वह भी अपने धामसिक लिप का पालन करना चाहते हें के और 
उनके लिये भी यह जरूरी है कि वह साधुओं और नागाओं के संबंध में अपने विचारों और 
अपनी श्रद्धा में कुछ तब्दोली करें और सरकार को इस बात का सोका के कि साधुओं और 
नागाओं के स्तात के संबन्ध में वह इस प्रकार के तियम॒ बता सके कि जिन नियमों के हारा 
जनता की पूरी पुरी रक्षा हो सके! अखबारों के पढ़ते से तो इस बात की भी शिक्षायत 
दिखाई देती हे कि कुछ प्रतिध्ठित पुरुष वहां पहुंच गये हे हमारे. कर्मचारियों 
ने जहूरत से ज्यादा उनकी रक्षा को ओर ध्यान दिया, उनकी सुविधा की ओर ध्यान 
दिया और जनता की सुविधा की ओर ध्यान नहीं दिया, परन्तु में उन प्रतिष्ठित पुरुषों को दोषी 


नहीं ठहराता । उन्क, भी कत्तेब्य हे कि जहां जदता हो वहाँ वह जायें और उन्तके लिये. 


कुछ समय यह आवश्यक भी होता है, लेकिन सेरा रुयालू है कि सरकार का. यह करतेंव्य है 
कि वह अपने कर्मचारियों को इस बात के लिये आगाह करे कि व्यवस्था के समय केवल दो 
चार बड़े आदर्सिघों की ओर ही ध्यान न रकखा जाय । जनता के हितों की तथा जनता की 
जान की रक्षा का ध्यान उससे कहीं ज्यादा जरूरी है । द द 

सवाल केवल इस कुंभ का ही नहीं है बल्कि यह्‌ एक व्यापक सवाल है। इस देश 


के अंदर जहां किसी जनसमू ह में दो-चार आदसी पहुंच गये, सारे दूसरे कर्मचारी उनकी तरफ 
जल जाते हें और सब प्रबंध बिगड़ जाता है, यह सनोव॒त्ति जो हमारे कर्मचारियों में पायी जाती 


€ उस मनोब॒त्ति को टूर करता हमारे लिये निहायत जरूरी है | 
इस संबोधन में आंतरिक श्ास्ति का काफी ढोल पीटा गया है, लेकिन गांवों के रहने 


बाले जितने छोयों से में संपर्क में आया हूं बहु सब इस बात की शिक्रायत करते हैं. कि आज 


गाँवों में जान-माल की उतनी रक्षा भी नहीं होती जितनी की पहले कोती थी । डकैतियां, 
धांघलियां, सारकाट बढ़ती चली जा रही है और इस बात की शिकायत हैं कि उसको पूरी 


पूरी रिपोर्ट भी पुलिस के अफसर नहीं लिखते ताकि वहु सरकार को बता सके कि देश में 


बदअमनी बढ़ रहो हे। तो में समझता हूं कि आंखें मूंद लेबे से काम नहीं चलेगा, 
वास्तविकता को हमें देखना होगा । यदि हम वास्तव में इस देश में कल्याणकारी राज्य 
स्थापित करना चाहते हें तो हमें और सब कास करने के साथ-साथ अपनी ग्रामीण जनता 


की जान और माल की रक्षा भी आज जिस तरह से हो रही है उससे कहीं अच्छे तरीके से 


करनी पड़ेगी । राज्यपाल जी ने अपने संबोधन में कहा हे कि जनता इस कार्य में सरकार 
का साथ देने के लिये तेयार है । यह बड़ी खुशी की बात है। जनता की इस भावना से 
हमें पुरा-पूरा छाभ उठाना चाहिये । बह क 2 | 
संबोधन को पड़ने से इस बात का पता चलता है कि सरकार को इस बात का तो 
ज्ञान हें कि इस देश में बेकारी बढ़ रही है। शिक्षित भी बेकार हैं और मज्जदूरों में भी 
अधिक से अधिक मुसीबत बढ़ती चली.जाती है लेकिन इस सभस्या को सुलझाने के लिये 


_ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है । मजदूरों की मुसीबत के ऊपर तो. इस संबोधन में चार 


आंसू भी बहाये गये हें, लेकिन शिक्षितों को बेक री के संबंध में तो चार आंस भी बहाये 
इसमें दिखाई नहीं देते। आप बड़ी-बड़ी योजनायें भले ही बना हें, लेकिन वह योजनायें 
जाती हैं, अगर देश में बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है। इस भवन के सासने भी और 
इस भवत्र के अधि बाहर भी कई बार यह बात कही जा चुका हैं कि यदि 
हम देश को आथिक व्यवस्था को सुधारना चाहते हें तो हमको बेकारी, 
वितरण, और पंदादार तीनों को योजनाओं को एक साथ. लेना होगा केवल 


आपकी निरथेक हैं, आपके निर्माण कार्य निरथंक हैं अगर: उनसे देश में मंदी बढ़ती चली 


ड़ तो इससे देश का कल्याण नहीं होने बाचा शी हूँ. आप कहते हे कि पंदाब।र बढ़ रहू 
हैं । मगर वितरण ठोक नहीं हु, सनन्‍्दी बढ़ गई है । , इसका पता आपको चल सकता हैं, 


अगर आप व्यापारियों से पूछे कि उनकी क्या हालत हे । आपको बेकारी, दितरण झौर 


श्री! राज्यपाल को उन्तके सम्बोधन के लिये धन्यदाद का प्रस्त,व श्प्र 


पदावार को साथ-स्तथ लेना हेशग। अगर आप दंश में कल्याणकारी राज्य चाहते हें तो आपको 
ऐसा एक जनतान्त्रिक कार्य करता होगा कि सारी चीजें कम्पीटीशन पर आज्षित न 
हों । यदि हमर कांग्रेस के संनीफेस्टों का अध्यन' करते है, तो उसमें कोआपरेशन के ऊपर 
ध्यान दिया गया हे, परन्तु यदि हम सरफार के कार्यो को देखते हे तो हमें उसके विपरीत दिखायी. 
पड़ता है । देश में कोआपरेशन की भावना को प्रोत्साहित करने की जरूरत हेँ। हमें 
खेती की तरफ ध्यान देने की बहुत आवश्यकता हे। 


सम्बोधन से कहा गया हु कि हम न्याय व्यदस्था में तब्दीली कर रहेंह। यह 
आदइवासन दिया गया हे कि न्याय और दारुन विभागों को दो अल्श--अगल हिस्सों में बांट 
देंगे। डायरेक्टिव प्रिसियुल्स आफ स्टेट पालिसी में एकजीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग 
अलग किया गया है। कांग्रेस सरकार बहुत दिनों से इसको अलग करने के. छिये जुदी 
हुई ह. । यू० पी० के एडवोकेट जनरल पंडित कन्‍्हया लाल सिश्र की अध्यक्षता में 
जो मीटिंग बनारस में हुई थी उसमें बहुत जोर दिया शया था कि नीचे के जो न्यायालय हों 
उन पर हाई कोर्ट का पूरा कन्द्रोल हो, मगर सरकार का कोई निर्णय अभी तक नहीं हो 
पाया हैं । 


दिक्षा की भी एक विचित्र हालत हे । प्र।रश्मिक शिक्षा के लिये यह कहा गया कि 
पिछले ६ सालों में हमने इतने अधिक सकल खोलें है, सगर यह नहीं बताया गया कि हमने 
कितने प्रारस्मिक स्कूल खोलने के बजाय बन्द कर दिये हे। एक बार मंने डाक्टर प्यारे 
लाल श्रीवास्तव से पूछा कि शिक्षा इनफिनिंदी की तरफ जा रही है या जीरो की तरफ 
जा रही है भगर अब मुझे पता चलता हू कि शिक्षा जीरो से भी नीचे गिर रही है । हमें 
अकसोप्त हें कि अभी तक इसके लिये कोई फरसेटी सकरंर नहीं की गयी है । में आज देखता 
हूं कि शिक्ष' खेल का केरद्र बन गया है जिस तरफ चाहते हैं, प्रारश्मिक शिक्षर के साथ 
खेल रहे है । प्र/रम्भिक शिक्षा यह नहीं हे कि बच्चों को केवल मजदूरी के लिये नागरिक 
बनाया जाय बल्कि हमको वह शिक्षा देना है कि हमारे बच्चे एक अच्छे नागरिक बन सके .॥ 
साध्यभिक शिक्षा के सम्बन्ध सें दो कमेठियों की रिपोर्टर छप गयी हें । 
केख्रीय सरकार ने मुदालियर' कमेटी मुकरंर की और हमार सरकार ने नरेन्द्र देव कमेटी 
सुकरंर की थी। दानों रियोर्ट्स छप गयी हु। अब वक्‍त हे कि हम इन दोनों के सशविरों 
पर अच्छी तरह से गौर करें और एक अच्छा प्रबन्ध सेकेन्डरी स्क्ल्स में कर दें । इस रुम्बोधन 
में एक बात का जिऋ बहुत आया हैं और वह यह हे कि हम सेकन्डरी स्कूलों को सल्टी- 
'पयंज स्कूलों में तब्दील करने जा रहे है और बाकी सिफारिशों की तरफ कोई ध्यान नहों 
दिया गया। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं ह कि यदि सरकार एक ही बात पर डटी रह! 
और दूसरी बातों की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया तो यह सरकार देश के अन्दर माध्यमिक शिक्षा 
'को अच्छा नहीं कर सकती । नरेन्द्र देव कमेटी को रिवोर्ट को पढ़ने से पत्ता चलता है 
'किइस समय जितने सकन्‍डरी स्क्ल्स हे उनमें से अधिक सेकेण्डरी स्कूहस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स श्रौर 
'म्युनिसियल बोर्ड स चला रहे हु और इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स श्रौर म्पूनिसिपल बोर्ड रू की सेकेन्डरो 
स्कूलों में ३०,३५ प्रतिशत विद्यार्थी शिक्ष/ पातेहे । लेकिन हुम सुन रहे है कि सरकार 
ने आदेश दे दिये हे कि जून सन्‌ १६५४ से इन स्क्ल्स को कोई सरकारी सहायता 
'नहीं मिलेगी ॥ इसका मतलब क्‍या हू? एक कलस से आप ५० प्रतिशत शिक्षा को 
खत्म करते हैँ और फिर इसके बाद यह दावा किया जाता हैँ कि हमारी दिक्षा गतिवादी 
हैं और हम कल्याणकारी 'राज्य स्थापित करना चाहते है । नरेखद्र देव कमेटी की. रिपोर्ट 
'को पढ़ने से यह भी पता चलता हू कि सरकार ने जो बटर मनेजमेंट कमेटी बनायी थी 
'उसकी सिफारिशों के अनुसार सरकार ने जो आदेश सेकन्डरी स्कलों के सेनेजर्स को पालन 
के लिये दिये थे उनका पाछन वें मेनेजस ठोक तरह से वहीं कर रहे हे । इस्से 
ज्यादा दुःख की बात क्या हे। सकती हे । अगर हम माध्यमिक शिक्षाकों ठीक करना चाहते 
उहँ तो हमारे लिये यह जरूरी हे कि हम यह निश्चय करें कि हम आठ स और राइन्स को को 
_-'पढ़ाते समय. इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे विद्यार्थियों में जनतांन्त्रिक नागरिकता का 


रे क्‍ .. लेजिस्लेटिव कौंखिल [१२ फरवरी, १६५७ 


[प्रोफेसर मुकुट बिहपरी लाल | रा क्‍ रा 
ज्ञान पेदा हो ताकि वे सच्चे नागरिक के कतंव्य का पालन कर सके । जब हंध उन्हें आर्टस 
और क्फ्ट स को तालीम देते हें तो उस समय इसबात का ध्यान रख कि क्या हम अपने विद्या- 
. भथयों को जनतांन्त्रिक नागरिकता की शिक्षा दे रहे हैं और मानदता के जो सामान्य पाठ 
हैं उनको पढ़ा रहे हें या नहीं । द कर सा हि 

इस बात की अधिक आवश्यकता हुँ कि सेनेज्जि कमेटियों मे अध्यापकों को भी 
रखा जाय । कम स कम एक कमेटी में तीन या चार अध्यापक जरूर हुं।ने चाहिए की 
जब हम सकल्डरी स्कूलों में कहीं नियुक्ति करते हे तो टी चस॑ की जो नियुक्ति हों वह एक 
पेलेक्शन कमेटी के जरिये हो और उस कमेटी में शिक्षा को जानने वाले व्यवित हों ॥ 
इस बात की भी जरूरत हा कि बेटर मेनेजमेंट कमेटी ने जो नियम बनायें हें 
द्यूबन और टाइम के बारे में, उन तसास नियमों का सरकार पालन करवायें। हक 
कोड के जरिये से यह निईचय किया जाय कि अध्यापकों को क्या वेत्तन मिलेगा और इस 
वेतन को देने के लिये सनेजिंग क्मेटियों को बाध्य किया जाय । जब बह हंस यह करने 
के लिये तंयार नहीं हे तब तक हम माध्यमिक शिक्ष। को ऊंचा नहों उठा रुकते हे 
में जानता हुँ कि आज सेकन्डरी स्कूलों के पास काफी रुपया नहीं हू कि वे इस तमाम बात 
को कर सके । इसलिये सरकार का यह कतंब्य है कि वह साध्यमिक शिक्षा का ठीक 
प्रबन्ध करने के लिये और माध्यमिक शिक्षत को सुच'रुरूप से चलाने के लिये सेकेन्डरी 
स्कूलों को उचित सहायता भी दें। जब तक हम यह सब बातें नहीं करेंगे त्तब तक माध्यमिक 
शिक्षा को ठीक नहीं कर सकेंगे श्रौर जब ठंक माध्यमिक छिक्षा को ठीक नहीं कर सकेंगे 
. तब तक यूनिवर्सिदी शिक्षा को भी ठीक नहीं कर सकेंगे । योजना कमीशन ने भी कहा है 
. किड्ससाध्यमिक शिक्षा के द्वारा हमें ग्रमीण जनता में एक ज्नतान्त्रिक नेतृत्व पदा करना 
 हैं। हमें जब तक माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं करते तब तक इस कर्तंब्य का 
. पालन नहीं कर सकते । इस कर्तब्य के पालन के लिये यह जरूरी है कि हम माध्यमिक: 
शिक्षा की ओर प्रा-पूरा ध्यान दें । 

“डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्वातक निर्वाचन क्षेत्र)>साननीय अध्यक्ष भहोदय,. 
राज्यपाउछ महोदय के सम्बोधन पर अब तक काफी विवाद हो! चुका हे और में आपका 
.. अधिक समय नहों लेना चाहता हूँ ।. मेने राज्यपाल महोदय का स्म्बोधन बहुत ही! आदर 

. और श्रद्धा के साथ पढ़ा, लेकिन सुझे यह रूम्बोधस पिछले रुम्बोधन से वदु्बल सालूस 
हुआ । हमारे राज्यपाल महोदय, एक उच्च कोटि के कलु।कार, उपस्यास्क(२, इति- 
. हास और कानून क बहुत बड़ पंडित ह। बह दाब्दों के सह! चमरकार को रुमझते हे 
जिसके अन्दर एक प्रेस और ब्यूटी छिपी होती हैं। सरुम्बोधन के प्रति सुझे अफसोस के 
. साथ कहना पड़ता ह्‌ गा इसमें उस योजना का कहीं भी वर्णन नहीं हे जिस पर हमारे देदा 
को स्त्रियों और पूरुषों का भविष्य निर्भर हे, वह योजना इस भाषण में नहीं हे । अगर यह 
.._बोज्ना इसमें होती तो हम समझते कि राज्यपाल महोदय उस गम्भीर भ्रौर दुखद परिस्थिति 
.. से प्रभावित हें जिससे हर सब लोग गजर रहे हैं । रुम्बोधन के देखने से ऐसा सालूस 
.. होता हे कि. शासन के किसी सेक्रेटरी ने तेयार किया है, में आशा करता हूं कि भविष्य 
. में यह खराबी दुर हो जाययी ।॥. ..7्र्-्-रऊर< क्‍ 
... स्फ्बोधन में जो के . कहे गयी हें उसमें कुम्भ भेले की भी एक दुघंटना हे । 
. जैसा कि हरारे मित्र प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल जी ने कहा कि इस वुघंटना से हमारे 
. जग के प्रत्येक व्यवित को हादिक पीड़ा हे ॥ डिन व्यवित्यों ने इस दुर्घटना को 
. अपनी आँखों से देखा हे और विशेष कर प्रयाग निवासी जानते हें कि इससे छोगों को फितना 
.. इज हुआ है। सहाराज कुमार दिजयनगरम्‌ साहब ने कहा कि वह तो ऐक्ट आफ गाड हें । 
.... . [इस रूमय १२ बजकर >आ मिनट. पर डिप्टी! चेयरमेन (श्री निजाम्द्वीन) 
..... "सभापति का आरून प्रहण किया ।))..“*|“*|*“* || 
..... सदस्य वे अपना भाषण शुद्ध नहीं किया. "?प7्््//__ 








श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये धम्यवाद का प्रस्ताव र्छ 


में समझता हूं कि शासन के छिये यह बात उचित नहीं हु । सरकार के लिये यह 
बात शोभा नहीं देती कि इस प्रकार की एक महान दुर्घटना हो जाय जिसमें हजारों 
मनुष्यों के प्राण चले जाय, उसको एक्ट आफ गाड समझा जाय । चंगेज खां अपने को स्टार 
आफ गाड कहता था, लेफिन इतिहास इस बात को नहीं रानता हे । में समझता हूं कि सरकार 
के लिये यह कोई बृद्धिमत्ता की बात नहीं.है. । शासन में किसी प्रक।र की गलती जरूर थी 
जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई । इससें जो गलती थी उसका में इस समय वर्णन 
नहीं करना चाहता हुं। एक बात में यह भी कहना चाहत्य हूं कि सेले का एडब्रटाईजमेंट 
बहुत किया गया और बार-बार समाचार पत्रों में यह लिखा गया कि ५०-६० लाख व्यवित 
इस मेले में इक्टठ होंगे, तो इससे यह सालूम होता हे कि कर्मचारियों को इस बात का 
अनुमान था कि इतने व्यक्ति आयेंगे। जब उच्त लोगों को इस बात का अनुमान था कि इतने 
व्यक्ति आयेंगे तो उचका ट्राफिक कन्ट्रोल इस प्रकार का होना चाहिए था जिससे किसी प्रकार 
की कोई दुर्घटना न होती । दरूरी बात में यह कहना चाहता हूं और बहुत अदब के साथ 
सरकार का ध्याव इस ओर दिलाना चाहता हूं. कि वहां की व्यवस्था मे करी जरूर थीं। 
प्रयाग टाउन बार एसोसियेशन ने इस तरहु का प्रस्ताव पास किया कि सरकार को ऐसा 
नहीं करना चाहिए था और राज्यपाल महोदय को दास के बवत पार्टी नहीं देनी! चाहिए 
थी । यह सूब बातें ऐसी हैँ जो कि रोक दी जा रुकती थीं ।॥ आज हुमारा राज्य 
रिपब्लिक ह॑ उससे बरी इस्पार्टे्ट परसन का लेबिल किसी के साथे पर रूगाना जहूरी 
नहीं हे, इस राज्य म प्रत्येक मनुष्य अपनी जगह पर दभ्पा्टन्द हू । ह 

(इस समय १२ बजकर ५० मिनट पर चेयरमंन ने रूभ[पत्ति का आरुन ग्रहण किया । ) 


आज अध्यापक अपनी जगह पर इम्पाटन्ट हैं, एक किसान अपने स्थान पर 
स्पार्टेन्ट है, हर एक जो इस देश का नागरिक है वह अपने स्थान पर अपना सहत्व रखता हूं, 
इसलिये इस तरह का एक खास फर्क कर देना मे समझता हूं कि अनचित है। इसके अलावा 
यह भी हुआ कि जिस समय यह दुर्घटना हुई, उस समय वहां पर पुलिस बहुत ही कम मौजूद 
थी । मेँ अपने घर पर था श्रौर दस बज हू! सुझे सालस हो गया कि इस तरह की दुघंटना 
हुई हूं। में फौरन घर छोड़कर दुर्घटना स्थल पर पहुंचा । मुझे मृत ध्यक्तियों की लाओों 
तो नहीं दिखायी दीं, परन्तु अधिक ढरों में कपड़े, जूते, होल्डाल्स और बर्तन दिखायी दिये 
और एक आध पुलिसमेन वहां दिखायी दे रहा था। इसके अलावा मेने यह भी सुना है कि. 
जहां पर प्रतिष्ठित व्यक्ति स्नान करने गये हुए थे सारी पुलिस है पर' एकत्रित थी और 
जनता की तरफ से उन्होंने अपना ध्यान हटा छिया । कुछ भी हुआ हो, परन्तु यह रूब बातें 
अब जांच कमेटी के सम्मुख रखी गयी हें, और मुझेपूर्ण आद्ा हे कि जांच कमेटी दोनों 
ही बातों की जांच करेगी । महाराज कुमार साहब ने अपने भाषण में यह फरमाया कि 
यह कहना कि सरकार की और सरकार! कमंचारियों को गलती थी, इससे कोई 
लाभ न होगा और अब कमेटी जांच के लिये बिठायी गई हे और वह इस 
बात को बतलायेगी कि किसकी गरूती थी और किस तरह से यह दवुघंटना हुई है । 
दूसरी बात उन्होंने यह कहीं कि भविष्य के लिये उपायों को सोचा जाय कि एसे' 
अवसरों पर इस प्रकार की दुघंटनायें न होने पायें । लेकिन जांच कमेठी के बारे में 
आपको माल्स होगा कि जनता की क्‍या विचारधारा है, जनता उस जांच कमेटी से रूत्तुष्ट 
नहीं हैँ और में सरकार से अब भी प्रार्थना करूंगा कि जनता को सस्तुष्ठ करने के लिये 
इस जांच कमेट! में बहु किसी गर सरकार! रूदस्थ को भी नियुक्ति करे और यह 
संम्शाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका हे कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिरूकी सच्चाई 
और ईमानदारी के विषय में किसी को भ॑ सन्‍्देह नहीं हे, इस कमेटी सें नियुवत्त किया जाय 
और किसी किसी समाचार-पत्र में तो पंडित हृदय नाथ कुंजरू का नास भी रखा गया है । 
अब विशेष व्यक्ति कौन है, यह तो में हीं कह सकता, गवर्नमेंट स्वयं हें। इस के ऊपर 
निर्णय करेगी, लेकिन इतना में कहुंगा कि सरकार इसके रुम्बन्ध में, कुछ करे क्योंकि 
अब भी काफी रुूमय है और वह इस बात को घोषणा करे कि दो या एक रुम्मानित 


श्द लेजिस्लेटिव कौंविल [१२ फरवरी, १६५४ 


[डाक्टर ईइवरी प्रसाद] क्‍ 
व्यक्ति , जो गैर सरकारी हो, उनको इस कमेटी में रकक्‍्ख/ जाय जिससे कि जांच सफल हो 
सके। इसके अतिरिक्त जो कमेटी के सेक्रेटर! का ऐलएन मिकलाह उसने उन्होंने कहा हे कि 
लोग अपना वर्णन इस घटना के सम्बन्ध में दे और वह दरू दिन के अन्दर पहुच जन चाहिए। 
इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता पड़ेगा तो उन्‍्कों बुलत्या भी जत्यगा। कुम्भ का मेला 
एक भारतीय मेला हैँ, उसमें मद्रास, तोतरेकोरन, बस्बई ओरदूर दूर के छोग आये हे 
तो यह किस तरह से सभव हो सकता हें कि दस दिन के अन्दर बहू घटना वंगन भेज रूझ। 
बहुत से सम्मानित व्यक्ति ऐसे हैं जोकि घटना स्थल पर उपस्थित थें, तो उन्हें 
भी अपनी गवाही दे दी चाहिए और उनके आने जानें के लिये खर्चा भी सरकार की दंगा चाहिए । 
श्री हाफिज जी ने इसके लिये अवची सनवेदना प्रकट की हैँ और से उ्को बात का हृदय से 
सम्रयेत करता हूँ और इसमें मुझे जरा भी सन्देह नहीं है कि इस सदन की ओर से उन छोगों. 
के पास संवेदना भेजी जाय । 
कुम्भ मेले पर राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में अनेक बातें हूँ ओर जहां 
उन्होंने इस बात की ओर ध्यान आहृष्ट किया है, वहां राज्यपाल सहोदय नें सरकार के 
कार्यों का भी बर्णवन किया है और इसमें सन्देह नहीं कि बहुत सी बातें छो उन्होंने कही 
है वे जनता के लिए लाभकारी हैं। उन्होंने जेसे कई बातें बतलाई है, भूदवान यज्ञ के सम्बन्ध में, 
गन्ने के सम्बन्ध सें, पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने की चेष्टा के सम्बन्ध में, कृषि, उद्योग, 
शिक्षा इत्यादि के सम्बन्ध में भी उन्होंने ध्यान आक्ृष्ठ किया है। में समझता हूं कि ये सब 
बातें जनता के लिये सन्‍्तोषजनक होंगी, परन्तु सम्बोधन में जो चित्र खींचा गया है बह मुझे 
अतिरंजित प्रतीत होता ह और जेसा कि मेरे किसी एक मित्र ने कहा कि जो आश्वासन 
दिये गये हें वे सभी ठीक हैं और उनमें कोई त्रुटियां नहीं हैं, ऐसा नहीं है । जो तबूटियां 
हैं, में उबकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ड करना चाहता हूं । 
धपूनिवर्सिठी एजुकेशन की इससें चर्चा हु । आगरा यूनिवर्सिटी बिल पास किया 
गया है, सगर हमें अपने शिक्षा के स्तर को हर साल बढ़ाना है और हमको यह भी आशा 
हैं कि सरकार विश्वविद्यालयों के मासले सें ढिलाई नहीं करेगी । इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 
के बारे सें मुथम कसेटी की रिपोर्ट सन्‌ १९५३ सें प्रकाशित हुई और अब तक एक कानून 
गेवर्नमेंट को उसके लिये ले आना चाहिए था, सगर वह नहीं लाई.। वह इसके लिये 
एक बिरू झीघ्ा ही छायें और उसको दोलों सदतों में प्रस्तुत करे और में 
ससझता हूं कि सरकार को इसमें शीघ्र ही विचार करना चाहिए .. इस बिल के लिये अब 
देर नहीं होनी चाहिए और इस पर शीद्य ही विचार होना चाहिये। इसमें देर करना ठीक 
नहीं है क्योंकि इससे शिक्षा का हर्ज होगा और शिक्षा के सुधार के. लिये यह आवश्यक है 
कि सरकार शीघ्रतिन्नीध्ष यह बिल सदतों के समक्ष लाये । द 
_ प्राइमरी ओर सेकेन्डरी शिक्षा के सम्बन्ध सें, मेरे सिन्र प्रोफेसर सुकुट बिहारी 
लाल जी ने बहुत कुछ कहा हे । जो योजना इस समय सरकार के सामने चल रही 
हैं उसके कर लिये में समझता हूं कि ठीक तरह से विचार होना चाहिए । प्राइमरी शिक्षा के 
लिये स्कूलों में ५ बीघ जमीन में ३ घंटे रोज क्राम की व्यवस्था भी रखी गयी है। में 
के सामने तीन आलोचना तो नहीं करूंगा, परन्तु यह जरूर कहुँगा। कि जो योजना शिक्षा 
“बन्ध में गवर्नेमेंट ने रखी है तो उसको यह अच्छी तरह से देखना चाहिए कि वह ठीक 
में कार्यान्वित होती 'हैं या नहीं ॥ इसको हमें पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए। 
पे मुकुंठ बिहारी अप ने भी कहा है कि सरकार ने प्राइमरी शिक्षा के लिये कोई 
बा हराने + पु हक है। सरक,र को प्राइनरी दिक्षा के लिये भी एक कसेटी 
दे करनी चाहिए और इसको भी उन्हें काफी महत्व देना चाहिए। इसी- तरह से 
में को भी यह प्रयत्न करना चाहिए कि सरकार की शिक्षा योजना सफल हो ।+ बिना 


री एज्यूकेशन की उदल्लति के हायर एज्यूकेशन में उन्नति नहीं हो सकती क्योंकि 


से एज्यूकेशन ही हायर एज्यूकेशन में जाने के लियें एक सीढ़ी है । 
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अगर आपकी प्राइमरी और सेकेन्डरी एजकेशन खराब होती हैं तो यनिवर्सिदी 
एजकशन ठीक नहीं हो सकती हुं + आप समझ लोजिए अगर घूृनिवर्सिटी की शिक्षा खराब 
होती है तो सारा शासन खराब हो जायगा। में बराबर देखता हूं ओर बहुसियत परीक्षक 
के कहना चाहता हूँ कि आपकी सर्विसेज का स्तर बराबर नीचे होता जायेगा। अगर 
शिक्षा का प्रबन्ध समुचित नहीं किया गधा तो सर्विसेज की हालत और खराब होती जायगी । 
आजकल जो प्रबन्ध हो रहा है वह सस्तोषजनक नहीं है और सरकार को इस ओर 
ध्यान देना चाहिए । 


राज्यपाल के सम्बोेधन में ला एन्ड आइडर के बारे में सन्‍्तोय प्रकट किया गया है । 
आगरा जिले में जहाँ का श्र रहने वाला हूँ वहां को हालत आप देखिए, रोज डर्केतियां 
होती हैं, कत्ल होते हैं, चोरी होती हु और जान माल की रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है । 
देहातों में तो आराजकंता फंली हुई हैं, जिस गांव में आप जाये आप देखेंगे कि जो बर्हाँ पर 
देतान आदली होगा उसी का राज्य हूँ और वह जो चाहता है करता हैं ॥ अभी आपने 
सुना होगा कि डावटर हुक्‍्क लखनऊ के थे उनका कत्ल हो गया। अभी लखीमपुर खीरी में 
बेन्‍क में ? लाख ९० हजार लू लिये गये । यह सुरक्षा का प्रबन्ध है, इसकी कोई उचित 
नहीं कह सकता। इस प्रकार की बातें हमको रोकनी हे। सिर्फ दसन से काम नहीं चलेगा। 
हमको लोगों की मतोवृत्ति बदलना हैं । लोगों के सन में कानून के प्रति आदर उत्पन्न 
करना हूँ । 


न्याय व्यवस्था के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा हैं । में आशा करता हूं 
कि जो सुधार होगे वाले हैं वह ऐसे हेँ जिनसे स्वतन्त्रता की रहद्का होगी। 
सना हैं कि खिल का राइट छोव लिया जायगा। भेरा विश्वत्स है कि उस 
एर हमारी स्वतन्त्रता निर्भर है। उसको छीन लेने से देश का कल्याण कंसे होगा। 
प्रोफेसर मुकुट बिहारी लालू जी ने कहा कि सेपरेशन आफ एक्जीकोटिव एन्ड जडीशियर्स जहूरो 
है । सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए । 


ग्रेजुएट. में अनइम्पलायमेंट की समस्या हैं, सरकार उससे अनशिज्ञ नहीं हैँ । 
सरकार को उसका भी प्रबन्ध करना चाहिए । अचल सम्पत्ति के बारे में कुछ किया जा रहा 
है। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि पुलिस राज्य के बजाय कल्याणकारी राज्य की ओर 
जा रहे हैं, केकिन कोई भी इस बात को नहीं कह सकता हैं । बेरोजगारी की समस्या हैं, 
न्याय व्यवस्था की आवश्यकता है, जनता का नेतिक स्तर ऊंचा उठाने दी आवश्यकत। हूं । 
अब इस बात की जञावश्यकता हैँ कि मसन्त्रिभंडल इस बात पर विचार करे और ऐसे 
साधनों का प्रथोग किया जाय जिससे समानता और सादगी पदा हो, जिससे गण राज्य सफल 
हो और जो सहयोग हम लोग दे सकते हैं उसके लिये हम लोग सर्देव तेयार रहेंगे । 


चेधरमेन--कौंसिल २ बजकर ५ मिनट के लियें स्थगित की गयी । 


(कॉंसिल १ बजकर ४ सिनठ पर स्थगित हो गयी और २ बजकर ८ 
मिच्रठ पर डिप्टी चेयरमेन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुईं ३) 


श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--साननीय उपाध्यक्ष 
महोदय, महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन पर जो धन्यवाद का. प्रस्ताव प्रस्तत 
किया गया है में भी उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस प्रस्ताव पर 
इस' भवन में जो वाद-थवियाद हुआ, वह उस दुर्घटना की छुझुआत से हुआ जो इलाहाबाद 
कुम्भ के मेले पर हुई । राज्यपाल महोदय ने भी अपने सम्बोधन में आरम्भ में उसी 
दुर्घटना का उल्लेख किया । इस संदन में मे उस कुम्भ वृ्घेटना के सम्बन्ध में बड़े ध्यान" 
पूर्वक वाद-विवाद सुना । जिस दिन यह दुर्घटता हुई थी, खुशकिस्मती से कहिए या दवद- 
किस्मती से उस दिन में भी कुम्भ में मौजूद था। बहुत से माननीय सदस्यों ने उस दुर्घेटना 
का कारण सरकार की बदइन्तजामी बताया है और बहुत. सी दूसरी बातें बतलाई' 
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गई हुेँ। मेने डाक्टर ईइवरी प्रसाद और कक मुकुट बिहारी छाल के भाषण 
सुना । उन्होंने उस दुर्घटला को सारी जिस्मदारी सरकार पर थोपी हैं और साथ 
हो साथ उन्होंने इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की है कि यदि सरकार की ओर से 
कोई कमी सम होती तो इस प्रकार की दुर्घटना कभी न होती । यही इसका सूल कारण 
बताया गया है । जहां तक प्रबन्ध का सम्बन्ध हैं, हे माननीय उपाध्यक्ष जी, मेने स्वयं 
इलाहाबाद के लोगों को प्रशंसा करते हुये सुना । उत लोगों का कहता यह था कि इलाहाबाद की 
तारीख में आजतक किसी भी कुम्भके सेले में इतना अच्छा और इतना ठीक प्रबन्ध 
नहीं हुआ ।॥ उनका यह कहना था कवि द््स सर्तबा कुम्भ के मेले में जितना अच्छा 
अबन्ध सकाई का है और दूसरी चीजों का है उतना अच्छा प्रबन्ध किसी कुम्भ पर नहीं 
हुआ था । एक ही स्थान पर ४ या५ पुल आएजी तोर पर बनाए गये थे। इस प्रकार क्के 
घुल इससे पहले जितने भी कुम्स के सेडे हुवे थे, उनसे किसी में भी शायद एक भी पुल नहीं 
बना था । इस प्रकार से जहां तक सफाई का सम्बन्ध था और स्वास्थ्य का सस्‍्बन्ध था, वहां क 
लोगों को मेंने कहते सुना कि सड़कों पर कदस कदस पर पेशाब घर बनाये गये हूं। इसका 
इतने बड़ प॑ माने पर कभी भी प्रबन्ध नहीं हुआ था । जहां तक पुल्सि का सम्बन्ध हें, 
उनके सस्बन्ध में बहुत कुछ कहा जात्त हैँ, खास तौर से मिलिद्री के प्रबन्ध को मेंने 
देखा । पुल पर सेंने इंला कि सिलिट्री के सिपही अपनो वर्दो को उतार कर लोगों से कइते 
थे कि ज्यादा लोग पुल पर से न गुजरें। यह मेरी समझ में नहीं आता हे कि बदइनन्‍्तजामसी 
क्या थी । अगर उसके अन्दर अच्छा इन्तजास होना चाहिए था तो क्‍या होना चाहिए 
था । एक बात अवध्य थी कि जो दुर्घटना का कारण था, जिसके सम्बन्ध में उपाध्यक्ष सहोदय, 
में यह चाहता था कि भवन के सदस्यों और सरकार दोनों को ध्यान देता चाहिए। में दुधेटना 
का मूल कारण समझता हूं कुम्भ के अन्दर साधुओं और नागाओं का जसघट । दुघंठना 
“उस समय हुई जब कि नागाओं और साधुओं का जलूस पुल पर से गृजरने वाला था । 
'पांच छः हजार नागाओं का एक जलू्स पुल पर से गुजरने वाला था इसलिये जो छोग पुल पर 
' से गुजरते थे उन लोगों को रोक दिया गया ताकि जलूस निकल्‍रू जाये, लेकिन इससे 
जनता का जसाव बढ़ गया । अगर वहां के प्रबन्ध करने वाल चलते हुये लोगों को न रोकतले 
तो सारी भीड़ पार हो जाती, लेकिन रोकने से हजारों छोग पुल के एक तरफ जमा हो गये । 
जिस ससय हजारों लोगों की भीड़ आगे बढ़ी तो उसके लिये रास्ता न था। जलूस के साथ 
लोग दबते हुये और कुचलते हुये चले गये ॥ एक बात अखबार में आपने भी और 
देखी होगी । अखबार स॑ यह था कि जिस समय नागाओं का जलूस और साधुओं का जलूस 
यबुल पर से गुजर रहा था, उस समय हजारों महिलायें और औरत वहां पर 
सोौजूद थीं । वे उन नागाओं की पैरों की धूल को सर पर लगाना चाहती अथीं, 
जिस समय वे अपने साथ पर धुल लगाने के लिये कोशिश करती थीं उस समय उनके लिये 
. इतना समय नहीं था कि # झुकन के बाद उठ कर चल सके । जो औरतें झूकीं वे झुकी 
हो रह गयीं । जो आदमी उस भीड़ के अन्दर आये वे दब गये। इस दुर्घटना का असल 
सबब जो था वह यहं था कि कुम्म के अन्दर सारा आधिपत्य जमा रखा था साथुओं और 
नायाओं नो उनको चेक करने वाला कोई न था । ु ऐसा मालूस होता था क्रि सारा का 
सारा सला उनके अधिकार में हैं । हमारे भारतवर्ष सें साथुओं में बड़ी श्रद्धा रही है, 
'छेकिन आज कल के लोग यह नहीं समझते कि. जिन लोगों में श्रद्धा रही हे उन छोगों का 
अभाव हूं, लेकिन आजकल भी उन लोगों पर उनका उतना ही विव्वास है । डाक्टर 
'साहब ने कहा है कि जहां पर वेरी इस्पाट्स्ट परसन थे, वहीं पर इन्तजाम था, में इत्ति- 
फाक नहीं करता हूं ॥ जहां तक देरी इस्पार्टेन्ट परसन्स का कास था, में सानता हूं कि वह 
“बहां पर थे, लेकिन इसके अन्दर कोई बुराई की बात तो दिखायी नहीं पड़ती है । 
_ अगर किसी स्टेंट का राज्यपाल .या देश का प्रधान या प्रधान मन्‍्त्री वहां आता है 
“और उसके कैम्प के सामने बेरी इस्पार्टेड परसन लिख कर छूगा दिया जाय, तो मेरी समझ 
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में इसमें कोई बुराई तो नहीं दिखायी पड़ती है । हां, अगर कोई गैर इस्पार्टेड्ट परसन 
है और उसके केम्प से बेरी इस्पार्टन्ट परसन लिख कर लगा दिया जांता है तो इसमें खराबी 
हो सकती है । इसलिये में इस बात को नहीं मानत/ हूं कि वहां पर अगर वेरी इस्पार्टेन्ट 
परसन्‍्स के कै सप थे तो उसकी वजह से इन्तजाम में खराबी हुई है ।' मेंनें स्वयं देखा है कि 
जिस समय हिन्दोस्तात के राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद नहाने आये तो वहां न पुलिस 
का जमाव थर और न एसी कोई चीज थी । इसलिये यह कहना कि इस वजह से कोई 
खराबी हो गयी थी या इन्तजास में कमी हो गयी थी, यह बात में सानने के लिये तेयार नहीं 
हूँ । जो मूल कारण था वह वही नागा और साधुओं का था । क्‍ 

दूसरी बात जो राज्यपाऊ सहोदय के सम्बोधन में हे और जो महत्वपूर्ण है बह शिक्षा के सम्बन्ध 
में है । शिक्षा के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने उन सारी योजनाओं की ओर संकेत 
किया है। प्राइमरी एजूक्रेदन के सम्बन्ध सें, और यूनिवर्सिटी के एजकेसन के सम्बन्ध सें प्रोफेसर 
साहब ने एक बड़ी महत्व पूर्ण बात उठायी हे। उन्होंने यह कहा कि शिक्षा के सम्बन्ध 
में जहां तक राज्यपाल सहोदय ने इतना महत्व दिया है, वहाँ यह अक्सर देखा गया है कि 
जो मैनेजिंग कर््ेटियां हे उनके अन्दर आपाधापी अब भी होती चली जाती है, उनके अन्दर 
घांधघलेबाजी अब भी होती जा रही है और उन मंनेजिंग क्मेटियों के अन्दर जो खराबियां 
हैं, सरकार उनको अभी तक दूर नहीं कर सकी हूँ । यह पर दो बातें हमारे गौर करने के 
लिये है। एक ओर हम यह कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के अन्दर जो अपना इन्तजाम हैं उससे 
सरकार को कसम से कम दखल देना चाहिए । उसके अन्दर जो फ्रडम है वह बरकरार रहनी 
चाहिए और दूसरी ओर हम यह भी शिकायत करते हैं कि मसेनेजिग कम्मेटियों के अन्दर 
जो खरबियां हूँ जैसे कि किसी अध्यपपक को बरखस्त करदेना या जिस तरह का बर्ताव करना 
चाहें उस तरह का बर्ताव करना वह बराबर जारी हैँ और सरकार उसके लिये 
कोई इलाज नहीं करती हैँ । तो यह दोनों बाते कहाँ तक एक दूसरे से मिलती हूँ। हां, में 
स्वयं इस बात को स्वीकार करता हु जैसा प्रीफेसर साहब ने बताया, मेंने देखा कि हमारे 
यहां कालेज में एक इन्क्‍्वायरी कमेटी मुकरंर की गयी और उस कमेंठी ये ६ महीने बाद 
अपनी रिपोट दे दी । छेक्तिन सन्‌ ३९ की रिपोर्ट प४ तक लागू नहीं हो सकी । जंसे 
ही रिपोर्ट दी गयी बेसे ही एक सृकदसा हाई कोर्ट में दायर हो गया और हाई कोर्ट ने 
इन्‍्जे क्शन दे दिया, इसी तरह से दूसरा मुकदसा दायर कर दिया तो इस प्रकार के कानूनी 
'बन्धन हैँ ।_ क्‍ 

प्रोफेसर मुकुट विहारों लाल--पास चैसेसरी लाज । 


श्री प्रताप चन्द्र आजाद-“-तो में यह अर्ज कर रहा था कि इस प्रकार से 
बहुत सी चीजें ऐसी हें जो सरकार करना चाहती हे, लेकिन कानूनी दिक्कतों 
“क्री वजह से, कानूनी रुकावटों की वजह से या कानूनी अड़चनों की वजह 
से नहीं हो सकती हेँ। इसी प्रकार से जहां तक कि प्राइमरी एज्केशन का सम्बन्ध 
है और जहां तक कि जूनियर स्कूलों का सम्बन्ध है, में यह समझता हूं कि भवन के सभी सदस्य 
इस बात को सनेंगे कि आज से दो साल पहले जितने प्राइमरी स्कूल थे, आज से दो साल पहले 
'जितने जूनियर स्कूल्स थे वह आज कई गना ज्यादा हो गये हैं । मुझे खुद अपने जिले की 
याद है कि जितने प्राइमरी अं,र जूनियर स्कूल सन्‌ ४८ में थे, आज जूनियर स्कूलों की 
'तादाद वहां तिगुनी हो गयी है और प्राइमरी स्कूलों की तादाद ६ गुनी हो गयी है । यह 
'तो हम नहीं कह सकते कि शिक्षा की ओर जो सस्बोधन में संकेत किया गया है, वह वसा 
नहीं हैं + हां, यह हो सकता है कि हम किस प्रकार की शिक्षा से अपने देश को कल्याणकारी 
बना सकते हुँ और किस प्रकार हम उस शिक्षा के ढांचे को बदल सकते है । यह तो एक 
दूसरी ही बात है । में तो समझता हूं कि इस भवन के अन्दर पढ़े लिखें सदस्यगण, प्रोफेसर, 
अप्रसिपल्स और योग्य व्यक्ति मौजद हैं और ज्यादातर स्कूलों का और कालेजों का संचालन 
'इन्हीं के हारा होता है । प्राइवेट काल जों और प्राइवेट स्कूलों में जहां तक उनके प्रबन्ध 
का सम्बन्ध है वह ज्यादातर कसेटियों के द्वारा होता है। उन कमेटियों में आमतौर पर इस 





३२ लेजिस्लेटिव कौंसिल [१२ फरवर', १९५४ 

[ श्री प्रताप चन्द्र आजाद | द । 
भवन के सदस्य रहते हे । इसलिये उनको सोचने का पूरा सोका हें कि किस प्रकार इस 
शिक्षा के ढावें को तब्दील किया जाय और इस प्रकार सरकार के सामत _ इस सम्बन्ध 
में सिफारिश करने का और सरकार के सासने इस प्रकार की योजना रखने का प्रयोजन 
किया जाय ॥। द ् 

अन्त में मेँ केवल एक बात कहने के बाद अपनी बात समाप्त करना चाहता 
हुँ और वह यह है कि राज्यपाल के सम्ब धन में भूदान यज्ञ की ओर जो संकेत किया गया है, 
वह एक बड़े सन्‍्तोष और आह की बात है और मुझे इस बात का पूरा विश्वास हूँ 
कि जिस प्रकार विनोवा जी ने भूदान यज्ञ के द्वारा भूसि के बठवारे की ओर हमारे 
प्रदेश और हमारे दे शञ॒ के लोगों का ध्याव आकर्षित किया है, उसी थीति और उसी योजना 
को अपना कर निकट भविष्य में सरकार भी कोई ऐसा प्लान बसायेगी, कोई ऐसी योजना 
बनायेगी कि जिससे भूसि का बठटवारा ठीक और उचित से उचित ढंग से और 
सुचारु रूप से होसको । 
.. ओरी प्रभु नारायण लिंद (स्थानोय संस्थायें तिर्वाचत क्षेत्र )--सम्बोधन में इसका 
जिक्र नहीं है । द 

#आ्ी शिव सुमरन छाल जोहरी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--उपाध्यक्ष 
महोदय, राज्यपाल के सस्बोधव पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव भ्रस्तुत हैँ, में अर्ज करना 
चाहता हूं कि वह वास्तव में धन्यवाद का मुस्तहक है । उन्होंने काफी मेहनत की हैं और 
बहुत सी बातें, बहुत सी इन्फार्मेशन्छ इकट्ठा करके इस भवन के सामने रक्‍्सी हैं और 
इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो वाकई में बधाई की पात्र हैं और उन पर जितना गोरब 
किया जतन्य कम है । छेकिन साथ ही साथ इससें बहुत सी बात एसी हूँ कि जिनके 
बारे में कहा जा सकता है कि दे रस्मीतौर पर रक्‍खी गयी हैं। कब्ल इसके कि में उन 
बातों पर कुछ कहूं, में कुम्भ मेले के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कुंभ मेले के सिलसिले 
में बहुत से भाषण हुये और उसमें बहुत्र से लोगों ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाईज किया और 
उसको बहुत ही गैर जिम्मेदार बतलाया । यह ठीक हे कि कुंभ सेले का इस्सीडेल्ट 
ए क् कलंक है, लेकिन यह कलंक है हमारी स्त्री जाति के ऊपर, हमारे हिन्दू स्त्री समुदाय 
के >यपर जो नागाओं के नग्न दर्शन के लिये पागल हैं। यह हमारी सोसाईठी मे सेन्स 
अफ रिस्पांसिबिलिटी का अभाव है, वह इस बात को सूचित करता है और इस 
ब(त्त को भी सूचित करता है कि हमारे देश का राजनेतिक दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण हे । 
हम हर बात को राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहते हैं । हम देखना चाहते हैं कि सरकार 
हो, तब भी, न हो तब भी, सरकार पर कुछ न कुछ आक्षेप ज़्रूर लूगा दिया जाय । 
ड० लाख आदसी जिस मेले में- जमा हों, प्रेसीडेंन्ट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ 
मिनिस्टर उसमें तन जायें या अगर जायें तो साधारण व्यक्ति की तरह छोड़ दिये जाय॑, ऐसा 
सहात्मा गाँधी की सृत्यु के बाद तो कस से कस हमें नहीं सोचना चाहिये ? आप क्या समझते 
हें कि मेले में जो दुर्घटना हुई बह इसलिये कि बड़े बड़े लोग जो गये उनकी वजह से यह इच्सी-- 
डेन्द हुआ। नागाओं की वजह से जेसा आज्ञाद साहब ने कह है, असल सें यह बात हुई है । 
फौजी कन्ट्रोल रखते की जो बात कही गई है वह भी में कह सकता हूं कि सही नहीं कही जा 
सकती कि वह इतने बड़े समजसे को कन्द्रोल कर लेती ।. यहां सवाल तो अन्धविश्वास का है 
और इसको कोई कन्‍्ट्रोल चहीं कर सकता ॥ इसके अलावा कहा जाता है कि नागाओं ने भाले 
वर्गरह त्क माताओं को दिखाये हैं, उसके ऊपर भी हमारे यहां की साताओं और बहनों का 
अन्धयविद्वास उनकी पूजा सें हे। शहरों में भी तो बलवे फसाद होते रहते हैं और बलवे 
और फसाद के बाद इन्तज़ास किया जाता हे ॥ आप यहाँ की बात छोड दीजिए द आई० 
एन० टी० यू० सी० का- उद्घाटन पं० जवाहरलाल ने महाराष्ट्र में किया था, वहां एक लाख 








. # सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।....... 


श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये घन्यबाद का प्रस्ताव रे 


का मजमसा था, महाराष्ट्र के वालेन्टियरों के पास बड़े अच्छे साधन थे, लेकिन तब भी एक राख 
आदसियों ने घेरे को तोड़कर, उसके अन्दर प्रवेश कर लिया ॥ यह हमारी सेन्स आफ रेस्पा- 
न्सिबिल्ठी है । मुझे खेद हु कि यहां पर किसी ने यह सर्जेशन नहीं दिया कि सोजूदा भारतवर्ष 
में अब नागाओं की ज़रूरत नहीं है और उन्हें रोकने के लिए एक लेजिस्लेशन पास होना 
चाहिये । 


हमारे देश मे अनइप्लायसेंट का ससला बहुत अहम है और यह ज़रूर हे कि राज्यपाल 
सहोदय ने अपने भाषण में उसका कुछ संकेत किया हैं । कादेज इंडस्ट्री की तरफ तवज्जह 
उससें दिलाई गई हैं। दूसरी तरफ यह कहा गया हैँ कि ३,००० टीचर्स हम रख रहे है ताकि 
अनइम्प्लायमेंट दूर हो । हजारों पटवारी देकर बैठे हैं इसका कोई ध्याद वहीं हैँ । ४ 
पूछता जाहता हूं कि क्‍या इस तरह से बेलेन्स आफ अनइम्प्लायमेंट काया जा सकता है कि 
हमारी सरकार यह कह दे कि १००, ५० रोगों को नौकर रख कर वह बेकारी को सालव कर 
सकती हमें पहले यह जानता है कि क्‍या कारण है कि जिसकी वजह से बेकारी फंली हुई 
हैं और किस तरह से यह दृर ही सकती हैं । जब दक इसका कोई उचित हिसाब न रखा जाये 
कि साल के बार में किठसे आदमी अनइम्प्लायड हैं और साल भर में कितने जोगों को संविस 
दी गई तब इसके संबंध मे कुछ कहा और माना जा सकता है। में अर्जे करना चाहता 
कि केवल झुछ आंकड़े पंश् कर देने से अनइम्प्लायमेंट दर नहीं किया जा सकता हुँ ॥ १,००० 
में १०० को योकरी मिल जाने से कोई फायदा न होगा । देखना यह हे कि हमारी पेदावाश 
में कया क्‍या तब्दीली ही गई है, उसी हिसाब से उसके वितरण में भी तब्दीली होनी चाहिये 
और साथ ही साथ हमारे समाज के स्टक्चर में भी तब्दीली होनी घाहिये, मगर हसको तरफ 
कीई कदम नहीं उठाया गया हैं। जब तक सम/ज तब्दील नहीं होता तब तक हस अपनी 
इकोमामिक हालत को ठीक नहीं कर सकते । लेकिन इसके इन्तजार में समय नहीं खोना चाहिये, 
बल्कि उस आधिक समस्या क्षो अभी से ठीक करना हैं । हमें अफसोस हू कि सरकार ने इस 
सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया है । हम चाहते हे कि इसके लिये बेसिक डाटा इकदवा 
किया जाय । 


एक बात का राज्यपाल महोदय में अपने सब्बोधन में यहु जिऋ फिया है कि ५०० सौलछ 
लम्बी पक्‍की सड़क अब तक बन चकी है और अगले साफ़ तक ९० मीछ पकक्‍की सड़क और 
बन जायेंगी। इश्चके अतिरिक्त हाउसिंग और रिफ्यूजीज के बारे में थी उन्‍होंने फहा। अगए 
आदमी को तब्दुरुस्त कहें तो हम ऐसे आदमी को तन्वुरस्त नहीं कहु सकते हुँ जिसका खून ए 
जगह पर ज्यादा जमा हो जाय ओर बाकी जगहीं पर कम हो जाय । जब सब जगहों पर बराबर 
खून पहुंचेगा तभी हम उस आदसी को तन्दुहस्त कह सकते ह. ॥ ५०० मील रूम्बी सह्फ 
बनी होगी । ठीक है ऐसा भी होना चाहिए । लेकिन से आप को बतलाना चाहता हूं कि 
पीलीभीत का ज़िला एक बार का जिला है। आपको समालम है कि पीलीभीत और 
नेनीताल जिले के बाडेर से नेपाल मिला हुआ है । इस चीज़ को देखने के लिये एक दफ्फ 
हमारे सी ० इत० सी ० और डिफेन्स मिनिस्टर भी यहां आये है और उन्होंने यहां का निरीक्षण 
किया है । अगर हमारे फाइव ईयर प्लान का तलब थहु हुँ कि फियी जगह पर ज्यादा काम 
हो जाथ और किसी जगह पर कुछ भी काम न हो तो कम से कम में इसको ठीक यहीं समझता । 
पीलीभीत जिले में तीन तहसीलें हें लेकिन ये तीनों तहसींलें आपस में किसी भी सड़क से नहीं 
मिली हुई हैं ओर न ये तीनों तहसीलें किसी सड़क से डिस्ट्रिक्ट हेडक्यारदर से ठीक भिझी हुई 
है। इस वक्‍त हमारा जिला चार जिलों शाहुजहंपुर, खेरी, बरेली और नेनीताल से मिला 
हुआ हू । अगर १२ सील की सड़क जहानाबआाद से आगे बना दी जाथ तो जो ५०, ६० भीछ 
का चक्‍कर नेनीताल जाने के लिये पड़ता है बहु कम हो जायेगा।। इस तरह से २० मील 
सड़क भीषमसपुर से बरेली के लिये बनायी जाय तो ५० मील का चक्‍शर उस तरफ भी बच 
जाता है । इस वक्‍त पीलीभीत से खे री को मिलाने के लिये कोई सडक नहीं है । इसलिये 
मे चाहता हुं कि वहाँ भी सड़क बनायी जाय । 


३४ लेजिस्लेटिव कौंसिल [१२ फरवरी, १६५४ 
[ श्री शिद सुमरद लाल जोहरी | द न 
जहां तक रिफ्यूजीज के लिये हाउसिंग का सवाल हैं तो यह गीेक हैं के इलके छ्ियि 
काफी मकानात बन चुके हैं, लेकित पीलीभीत जो एक छोटा और इस्पाट्ट ज़िल्म हैं ० हम 
उनके लिये ८ एकड़ जमीस लेना चाहते हैं जो कि सरकारी नजूल की जमीन है; लेकिन बह 
सरकार से मिल ही नहीं रही है जब कि उस जमीन के कम्परडिज रेड 
देने के छिये च्ैपार हैं। लेकिन वह जमीन नहीं दी जाती हैं॥ थे सरकार 
से प्रार्थना कहुंसः कि इस पर ध्यात दिया जाय। कर 
लेबर के सिलसिले में भी राज्यपाल महोदय ने कहा है. कि इनके लिये अच्छी सुविधायें 
की गयी है। में इस बात को जरूर नातता हूं कवि एक थोड़े से समथ मे सरकार ने लेबर 
की हालत को सुधारने के लिये कुछ काम किया है। में भी सरकार की सराहना करता 
हुँ । लेकिन से इसको प्रारम्भ मानता हूँ, अन्त नहीं मानता । अगर चार साल पहले कोई 
सुविधा दी गयी है तो वह आगे के लिये काफी नहीं है । में इस बात को नहीं सालता इसलिये 
हमें और सुविधायें देनी होंगी । जिस दिन राज्यपाल महोदय अपना भाषण दे रहे थे, उसके 
ठोक दो दिल पहले से पदरौना में लेबरर हड़ताल कर रहे थे और हड़ताल का कारण बह था 
. कि उनको ८ महीने से वेजेज नहीं बिये गये थे, तो क्या यह बात सुनासिय हैं । दो साल 
पहले लेबर को जो लेजिस्लेदन से फायदा पहुंचा है उससे आगे की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो 
जाती है । इसके साथ एक और भी सवाल आता है, वह यह हैँ कि कोई मिल सालिक 
हाई कोर्ट सें रिट सूव करता है तो देखा यह गया है कि ६, ६ सारू तक उसका फंसला ही नहीं 
होता । अभी एक म्‌॒कहसे का फैसला ६ साल बाद हुआ है, वह उनके हक में हुआ है. या नहों 
यह वो में नहीं जानता ॥ लेकिन इतना में कहना चाहता हूँ कि क्या एक सज़दूर ६ साल तक 
अपनी मजदूरी के लिपे ठहर सकता है ? मेरी राय में यह नहीं हो सकता । सन्‌ ५२ 
और ५३ में काफी रिट्स मजदूरों और मिल मालिकों की तरफ से मूव हुये हैं । सरकार को 
इसका इन्तज्ञाम करना चाहिए ताकि जल्‍दी से फेसला हो जाथ । मेँ चाहता हूं कि जिस तरह 
से इनकम टेक्स के मुकदसों के लिये हाई कोर्ट में एक स्पेशल बेन्च है; उसी तरह से लेबरसे के 
. झगड़ों के लिये भी एक स्पेशल बेंच हो जाय, तो ठीक हे । 


हा कक माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, से आप के ज्रियें सरकार का ध्यान एक बात की ओर 
दिलाना चाहता हूँ । राज्यपाल महोदय ये अपने सम्बोधन में इस बात का ज़िक किया है 
कि पाँच जिलों में सरकार ने सऊेरिया का प्रबंध किया है और इसके लिये काफी कोशिश की 
जा रही हे । सझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक लाख रुपये की डी० छी० टी० 
आई, पहले बह का्डबोर्ड के डिब्यों में थी, स्टेशन पर वह डिब्बे फठ गये तो उनको टीन के 
_ डिब्बों में भरा गया। एक मरहेरिया आफिसर भी है और उसके लिए एक जीप भी है । 
बहू आफिसर इधर उधर घूमता है, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं होता है । गे इस 
_चीज्ञ को भावता हू कि काफी डेवलपमेन्ट हो रहा है, लेकिन जहां तक प्रेव्टिकर बात का 
सस्वंध है उसमें कोई खास बात नज़र नहीं आती है । डी० डी० ठटी० का जितना प्रयोग 
करना चाहिए या, उतना नहीं हो रहा हैं। आफिसर सिवाय भा बचाने के और कोई खपस 
काम नहीं करता हुं।. सरकार को इस ओर काफी ध्याव देना चाहिए।....... 


ससि; एक बात अब. मं मजदूरों के क्वाठसे के बारे में कहना चाहता हूं। श्५ सौ में से 
सिफ ६०० ही बन पाये हैं, लेकिन अगर उसकी तफसील आप को दी जाय तो आप को सालम 
होगा कि उसमें असलियत क्या है। मान लीजिये कि मैंने अपने जीवन में ५० हुज्ञार रुपया 
पंदा किया है और जब में उसकी तफसील देता हूं कि २० साल में मेने ५० हजार रुपया 
पंदा किया है और २५० रुपया महीना सेने खर्च किया है। इन सकएनों के बनने की मुहत 
है साल थी । तीन साल में सिफे ६०० ही सकान बन पाये है । से यह अर्ज करना चाहता. 
है कि बाकई में इरादे तो अच्छे है. और अगर उतको अच्छी तरह से कार्यहूप में परिणित 


किया जाय तो स्ठेड के लोगों को बहुत सुविधायें हो सकती हैं। 


अी राज्यपाल को उनके सम्बोगन लिये धन्यवाद का प्रस्ताद ३५ 


क्या कन्हेया त्नाकछ गुप्ल (अध्यापक निर्वायन क्षेत्र नीय उपाध्यक्ष सहीदय, 
राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के संबंध में जो सुबह से जातें कही गई है उनसे सज से अहम 
बात कुम्भ के मेले की दुर्घटना है । इस पर काफी छोगों ने +गरहोंबे अपनी आखों से देखा है 
या जिन्‍्होंने हर से ही पढ़ा है काझी प्रकाश डाझा है। जसा कि शावमीय सदम के नेता ने 
कहा कि इस दुर्घटना से हर एक को दुख पहुंचा है । सरकार के घड़े-घड़े आफियरों और 
बड़े-बड़े अधिकारियों से सिलने से पता चलूता है कि दरअसल में इस दुर्घटना से हर एक को 
हुत ही दुख है । जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम 
वहां के झासन व्यवस्था के हर एक अंक पर प्रकाश छाले । सरकार को तरफ से यह बात 
कही गई कि कर्मबारियों से जितना अच्छा इच्तजास हो सकता था बहू किया गया । 
उस दुर्धदना को पहले कुछ लोगों ने सारे प्रान्त भर में खुला लेकिन जब वह उर्घदना 
ग्रती है तो उसका जो विवरण हसें पढ़ने को मिलता हैँ उसमें एक खास बात देखने में आती 
है कि जहा एक हजार आदभियों को लाशें पिस गई वहाँ पर पुलिस का एक आवमी भी जख्मी 
| हुआ या पुछिस के किसे आदसी को चोट रूगने को खबर तक नहीं शिछी । यह बात 
कोई खज्गी की नहीं है कि पुलिस के आदमी भी जख्यी हों था मर जाय॑ ओर किसी भी माने 
में यह उन्नति की बाल नहीं हो सकती, लेकिन यह ख्याल करने की बात है कि जिस घटना 
के अंडर एक हजार आवणियों की लाशें पिस जाये और जहुई पर कि पुलिस सिर्फ इस वश 
के लिये तेचात हो कि वह लोगों को ससीबत में एड़से से बचाये वहाँ पर हमारे साथने दस बीस 
पुलिस वालों को चोट लगने तक की खबर न आये तो इससे साफ जाहिर होता है कि या तो 
पुलिस वहां पर मोजूद थी ही नहीं और अगर मौजूद थी तो वहु दूर से खड़े खड़े आंस बहाती 
ही और उसने खशी से इस बात को देखा कि लोग वहां पर तड़प तड़प कर मरते रहे जिनमें 
बड़ए और बच्चे अधिकतर थे और उन्होंने इस बात की गवारा नहीं किया कि वे उनको जा 
कर बचाबें । अमत बजार पन्चिका के एक स्टाफ रिपोर्टर, जो कि इस दर्घटना में खद फंस' 
गया था और जिसको अणएनी जान बचाने में डेढ़ घंदा छूगातार कोशिश करनी पड़ी उससे 


अपना विवरण इस प्रकार दिया हैं :--- 
वह कहता है कि सब औरतों और बच्चों में सेरे वर छुए कि किसी तरह से इस दर्देवाक 
घटना से मझे बचाये , मेगे इस दर्दताक दु्घटला से बचाने के लिये बड़ी कोशिशें की और एक 
औरत का जिसके पास से उराका बर्चा गिर गया था, बच्छा उठा कर उसकी गोफ में मे दिया 
और दूसरी औरत को किसी तरह से उठा रर संने ऊपर उठाया, लेकिन अंत में मुझे इतमे अधिक 
धवके लगे कवि में कुछ भी थ्‌ कर सका ऊझीर उप दोनों औरतों और शच्चे को भर आदमियों 
के पेरों के तले रोंदते हुए देखा । आगपरचे अखबारों में इतमे विवरण मिकले जिनको हम सयये 
पढ़ा, लेकिन हमने यह नहीं देखा कि पुलिस के (किसी अधिकारी हारा, डी० आई० जी०, आई० 
जी० या किसी बड़ से बड़े आफिसर हार कोई ऐसा वर्णन अखबारों में निकझा हो जिसमें शक्ि 
उन्होंने किसी की जात बचाने की कोशिश की हो। ऐसे व्यक्त ने जो कि स्टाफ रिपोर्टर 
था उससे इस तरह की चेष्टा की और उसके बाद उसको इतनी मुह्िकर्े आप कि उसको 
अपनी जान भी चली जाती तो इस तरह के दृष्टांत कि जिससे किसी प्रकार की चेष्दा पुछिण के 
आदिभयों हारा की गई हो, हमें पढ़ने को नहीं सिली । ऐसे भोके पर पुछिस को चाहिये था 
कि लोगों की जान बचाये पर कोई भी इस तरह की चेष्ठा उन छोगों ने नहीं की । जो बात 
अखबारों में दी गई है उससे तो मुझे कम से कम यह विचार करने का मौका मिलता है कि या 
तो पुलिस वहां पर थी ही नहीं और यदि थी तो वह वहां से एकदम दुर हुठ गई। इस तरह 
से दूर हुठ कर उसने इस दृश्य को देखना कबूछ किया। सरकारी विज्ञप्ति के अन्दर यह बात 
भी कही गई हैं कि जिस समय यह घटना हुई है, उस. समय किसी दूसरी तरझ कोई ऐसे 
हुँगामा सत्ता हुआ था, जिससे कि पुलिस को उस तरफ करता पड़ा । बहु हंगाना क्या थ। 
यह तो उस विज्ञप्ति में स्पष्ट नहीं किया गया है लेकिन अखबारों के अन्दर उस बात को 
स्पष्ट किया गया है कि वह कोई खतरे की बात नहीं थी बल्कि वेशी इन्चार्टठ इम्पार्टेट परस 
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* सदस्य ने अपना भाषण छुद्ध नहीं हिया। 


हद लेजिध्हेटिव कौंसिल [१२ फरवरी, १६५४ 


[श्री कन्हेया लाल गुप्त] रु द 
वहां पर स्तान करते के लिये गये और उनके लिये ही पुलिस को भेजना पड़ा। सरकारी 
विज्ञप्ति द्वारा इत बात को स्पष्ट नहीं किया गया था लेकिन इस बह्त त्दे सकल मे 
अखबार रंगे हुये हैं । फिर इन सब बातों के बाद गवर्नर महोदय ने भ्रेसीडेन्ड सहीदय क्ते लिये 
दावत दी तो यह हम लोगों के ऊपर और भी कालिख लगाती है ओर से समझता हूं कि यह ऐसी 
कालिख है जो सरकार की तरफ से मिटाये नहीं मिट सकती हैँ । में समझता हूं कि यह बहुत 
ही दुख की बात है कि हमारे मुख्य संत्री जी को इसका कुछ भी पता न लगा और सुझे पूरा 
विश्वास है कि अगर उतको पता लगता तो इतनी गम्भीर समस्‍या न होने पाती । सुझुय संज्ी 
को इसका पता रूगा या न रूगा इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं हे लेकित जो बाकेया हुआ 
है वह अपनी एक गस्भीरता रखता हैं। हम इतना तो अवश्य ही सानते हैँ कि भारतवर्ष 
के किसी मेले में भी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जहां इतनी बड़ी घटना घट जाधथ ओर उस 
. स्थान पर हमारे सर्वोच्च और बड़े से बड़े अधिकारी मौजूद हों और जिससे पूरी चेष्टा के 
साथ इन्तज्ञाम किया जा रहा हो और इतनी बड़ी घटना का पता इतने ज्यादा समय तक भी 
न छगता तो यह सरकारी अधिकारियों के ऊपर एक बड़ा भारी लांछन है । अब यह देखना 
हुँ कि वह इस लूछन को किस तरह से धो सकते हैं। अभी डाक्टर ईइवरी प्रसाद जी ने बताया 
कि साढ़े नौ बजे यह घटना हुई और १० बजे ही उनकी इसका पता अपने घर पर ही लग गया । 
मेरा निवेदत यह है कि जो वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था और जिस डिस्ट्क्ट सेजिस्ट्रेट को इस 
घटना का पत। रूगा होगा कि इस तरह की चीज़ हो गई है तो उसे पार्टी का भी ज़रूर पता 
होगा कि गवर्नमेंट हाउस नें इस तरह की कोई एक पार्टी होने जा रही है । तो क्या सरकार 
को आलोचना से बचाने के लिये उसका यह कर्तव्य नहीं था कि वह गवर्नर महोदय को खबर 
दे देता कि इस तरह की दुर्घटना हो गई है और इस बात को देखते हुए क्या आप इस पार्टी को 
. रखना सुनासिब समझते हैं या इसे मुनासिब नहीं समझते हैं। अगर उसने इतना किया 
. होता तो हमारे राज्यवाल सहोदय और हमारे मुख्य संत्री ने कभो वैसी बात नहीं की होती 
. और उसके इस भूल के कारण ही राज्यपाल को और मुख्य मंत्री जी को जो आज सारे 
इुतियां के सामने जो नीचा देखना पड़ रहा है, वह न देखना पड़ता। तो चाहे जो भी 
. अधिकारी इस बात के लिये जिम्मेदार है, उसको ज़रूर इस बात के लिये दंड मिलूसा चाहिये। 
साथ ही साथ हसारी सरकार को यह भी देखना चाहिये कि अगर ऐसी चीजों होती हैं ओर 
उनको खबर भो नहीं मिलती है, तो भविष्य सें कभी ऐसा चहीं होना चाहिये और इस बात के 
लिये वे अभी से पूर्व निहद्य कर लें । द 
ह कि इसके बाद सें अब साननीय उपाध्यक्ष सहोदय, इस सस्बोधन की कुछ बातों के बारे में 
आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ते सरकार के 
सभी विभागों के कार्यक्रम और कायकलाप पर कुछ न कुछ प्रकाश डाला है । में तो शिक्षा 
. के सम्बन्ध में यहां जो कुछ कहा गया है, उसको ही सबसे पहले आपके सामने रक्‍्खूंगा। यहां 
. पर भेरे पास पिछले तीन सालों के राज्ययाल महोदयों के सम्बोधन उपस्थित हैं। इस 
साल का, इससे पिछले साल का और इससे भी पिछले साल का । शिक्षा के बारे से सन्‌ ५२ 


मे जो सम्बोधन सें कहा गया था, तो उसमें लिखा हुआ था, “नियोजित तथा उद्देश्यमूलक 
. शिक्षा वह आधार शिला हैं जिस पर अन्ततः हमारा सम्पूर्ण सामाजिक तथा आध्िक ढांचा 
. अनिवायंतः स्थित होना चाहिये ।” इसके बाद वे साध्यमिक शिक्षा की बात कहते है । 
. इसमें लिखा हुआ है कि “राज्य में माध्यमिक शिक्षा को वतंमान प्रणाली के विषय में रिपोर्ट 
 लैयार करने के हेतु रु बा आचार्य नरेन्द्र देव के सभापतित्व सें एक समिति नियुक्त की गई है और 
. नुझ जाशा हूं कि उसकी सिफारिशों हमारे लिये अपनी शिक्षा प्रणाली को सम्यक्‌ रूप से सुधारने 
में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी।” इसके बाद से पिछले साल के सस्बोधन को पढ़ता हूं । 
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तो इस प्रकार जो में देखता हूं तो वह यह हे कि एक वाक्य में लिखा हुआ है कि 

सरकार इस शिक्षा को पृर्णतया बदलने के लिये और शिक्षा पद्धति के समुचित ढांचे को बबसने 
की ओर ध्यान दे रही है । तो आपके समक्ष, सदन के सदस्यों और सरकार से मुझे कहना 
हैं कि आज तीन साल हो गये हें और बराबर सरकार गवर्नर एड्रेस हारा जनता के सामने 
यह बात रख रही हे कि हम इंस शिक्षा की पद्धति को बदलना और उसमें परिवर्तेत करना 
चाहते हैँ । लेकिन देखने में यह आया कि शिक्षा प्रणाली ज्यों की त्यों चल रही है बल्कि उससें 
बराबर अवनति होती जा रही हे और सरकार की तरफ से कोई भी कदम इसके छिये नहीं 
उठ रहा है । में कहता हूं कि अगर पूर्णतया तहीं तो सरकार कम से कम उससें थोड़ी सी उद्मति 
तो करे। 

आचार मरेन्य्र देव कमेटी सुन ५२ में मुक़रंर की गई थी आर इस उहुश्य से रुक़रंर की 
गई थीं कि जून से पहले बल्कि मच रूत्‌ ५२ से पहले रिपोर्ट मिल आायेगी। वह रिपोर्ट जून 
सन्‌ १९५३की मिली और आज तक मु नहीं भालूम कि सरकारबया करने जा रही हे । बराबर 
यहां कहा गया हू कि जेसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी रूरकार फौरण ही कार्यथा ही! करेगी । झाज 
काफ़ी दिन हो गये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, १८ महीने का अर्सा हो गया में नहीं जानता कि 
सरकार इस संबंध में क्या कर रही हैं। कभी उस रिपार्ट को एज्युकेदान बोर्ड के सासूने 
रखा जाता हे श्र कभी उस पर खामोशी छा जाती हू । आज बहुत सी छोटी छोटी बातें हे 
जिनके लिये हम सशक(रु से दरख्वास्त करते ह तो कह दिया जाता है कि उस कमेटी की रिपेर्ट 
पर काम करने से यह रुब दिवक़तें दूर हो जायेगी । आज हम देखते है कि अध्यापकों को न' तो 
बेतन ही मिल पात्य हे श्रौर न भत्त', वह ग़रीब हे श्रौर मुसीबत में हें लेकिन यह बातें दरकिनार 
रह! अध्यापकों का जो बेसन है वह तो सिलता नहीं दवत से, दूसरी और उनकी नौकरी की फोई 
हिफाजत नहीं । जिस दिन चाहे जो चाहे बहु निकाल सकता है । में अपनी कानरटीटुएप्सी 
सें दौरे पर गया था। मुझे ऐसे उदाहरण शिले फिरमें ३ अध्यापकों को कहु दिया गया कि 
वे कल सेन आयें। मेनेजर ने भिरुषल साहब से कह दिया कि यह कह दो । तो इस त्तरहु 
से उनको २४ घंटे का चोटिस भी नहीं मिलता है । यह दशा पहले रहीं थी। आज हमको 
दिल्ासा दिया जाता है कि हम शिक्षः में आसूल परिवत्तत करने जा हे हे तो आधिर बदहने 
की सूरत कब आ्थंगी । जो बातें हम्से कह! ज(ती हू उनके लिये में सरकार से यहू कहुता 
हूं कि इस संबंध में जे; कुछ करना हुं उसे जल्दी से करना चाहिये । पूरी तश्हें से सर कर रकते 
ही तो आंशिक रूप से शुरुआत कर देनी चाहिये। एक बात जोबड़ेजोीर से 
आगरा यूनीउर्ष्धिदी के बारे में कही गई तो अर्भी थोड़े दिन पहले आगश यून(वरिटी स्शेधल 
विधेयक उपस्थित किया गयश था और पार भी हूं?! रथ थ। और कहां कि जो बुर/इंयथां बह 
चल रही हू बह इशासे वृष हो जायेगी श्रश थह भी कहा गया था कि इलाह( बाद यूनी व सिटी) के 
बारे में एक विधेयक आने वाला हु तो में आप की इज्ञ।जत से सदन के शदस्यों को याद दिलाना 
चाहता हुं कि जिस समय आगरा यूनारिर्दी सशेघन विधेषक चल रहा था उस समय माननीय 
मंत्री जी ने बराबर इस बात को कहा कि इस यूनीर रियो! के उबर भृ८् बम गये हूु। पसा 
कराते है और शिक्ष: की परवाह नहीं १४ते हु आर यह भी कहू। था कि दिदणादियालण को जो 
चलाने बाला संचालक होता है बहु अच्छाई शोर ब॒एई को रखने दाणा होता हैं और बाईर- 
' चान्सलर पर भी उत्तरदाधित्थ होता है । इंच बात के कहने का मतलब यह था फि विशद- 
विद्यालय के बाईए चान्सलर की कमजोरी के करण और अधिकारियों को कण्जोरी के 
कारण आगरा यूनौवथिएटी की यह हालत हुई हु। लेकिन जब बह संशोधन विधेयक पास 
हो जाता हू तो मे देखत्य हूं कि दस्जेशिनल पीप्यिड में सामीमेदर का जब ब्वत्त जाता हें 
तो छजिरुके लिये यह शक किया गया था और बुराई के लिये जो ध्यवित ज़िम्मेदार था वहाँ 
आदमी फिर सिपुदत कर दिया जाता हे । इस बात के लिये साननीय कुंबश गुर नारायण 
जी ने पहले हू! यह कहा था कि झिस कारण से यह गुट बुराई कर रहा है वही फिर 
नआाजाय तो बबत सरकार की और से यह आवाज़ आईथी कि विश्वास दिल्‍्तते हैं 
 किऐंसा न होगा, लेकिन जब ३१ दिसुस्बर जाता है और नासीनेदन एनाउग्स हता ह तो. जिस 
बात का डर था, वही हेता है।. ः जम 


लेजिस्लेटिश कॉम्िल [६२ फरपरी, १६४४ 


- [श्री उन्‍्टुबालाल गुप्त्त| कि 
अप जिस बात को कहते हू, जिस बात के लिए जाप यहां बार दएर ऋालाचनयाः 
रते है खब करते है, और फिर जिस बात की लेकर आप सोचते हूं, सनीबासदी में सुधार 
के बछ धहन, हृपता लग कर ऊाए छहु। पर दिल झते हू आर ु हा जब जाप 
फ््त हा ते तो जप उरी कार को करते छठ जिसकी जाप बरइ कर रह थ, कक 'लजेना 
"४ थे। इंच बात को देख कर अवब्य ततज्जुब हुता हू । _ कहा घर हू दि इस पे धबॉदे 
“४ के रद भी एक बल अपएगा | मेतर कहगा कि जे छुछ लागत चुचर८5दा दे 
फिया गया हूँ, द्धान्त्तः बहुएं अच्छा हुआ; है लाइक पका व पाइप 
में ८ छह दारने दा अचार आधा व इह्कुछ उसके धंपराद हत्था छं्र। छूदूच दाद सं 
प्‌ कवि यदि इदाहाबाद यूवीबइिडी के लए भी अप्प कुछ करने था रह हूं 55 छहक लए 
लचे में हुज्ञ रो लाखों. उपए हमारे प्र-न्‍्त के रे जच होगे, ते उक्ष तरह बए पल भे 
एग कि जिलको जब इक्जीक्यूट करने का योक़। जयये ते विल्कुल बिल के जिपरात दर । 
से काम पी डिए छिएसे उसके धध्दर धामन्जस्य हें; ।इच शब्दों के साथ म॑ आखरी 
घधावय कह फर सदनी उमहु पर बेदगा और ८४हु यह कि में सरकार ले बह उभ्यद का्ता हु 
कि सकारसकेशतस शिक्ष पर ध्यान दे बल्कि शिक्षा के जाधार उस शिक्षक पर भी ध्यात्त दे 
जे सिक्ष, करें चलाता है। प्रड्म्रों शिक्षा के जियय में भी यहूँ। बाछ है । शाध्यमिक एथा 
पुलिया डी शिक्ष' के दिवय में भी यही दात है। अन्छ में से सरकार से यह अनुरोध वारूंगा 
कि प्रइमरी शिक्षा की जांच के लिए भी एक दंसेटी लियदत करे ॥ 


 ओ सम्मापति उपाध्याय (चत्य निर्देशित )>-सभषत्ति शहूँरण, शज्यपाल णी के 
भणषण के दिवय में जो कुछ कहा गया है उसके दिव्य में थे भी कुछ बहुना चाहता हूं। 
 सरकारो कार्यों का उन्होंने दिः्दशेन कराया हु। उससे बहुत से कार्य प्रशंसर्नावथ हु। 
. छठ्नें श्वसे अधिक प्रशंसतोय, कार्य काहा के संस्कृत फालेजड को . पिंदध 
_ विद्यालंय. के रूप मेँ परिणित करने की सुचना देखा हु। इसके लिए यह घन्यवाद के 
- पात्र हं। परच्तु वह दोषज्ञ भी हु। दोषज्ञ का रथ होता हे पंडित, विचाश्यान। यह 
विचारवान हैं। उनको चाहिए थः कि दोषों की तरफ भी ध्यान देते । हम्परी जनता को 
... कया कष्ट हा रहा है इसका भ। उल्लेख करना आवश्यक थर । परूतु इरू धिवय पर . उन्होंने 
. ध्यान नहीं दिया हु। इसका क्या कारण है यह में नहीं कह रुकत 
इसरो बात यह ह कि कुस्भ के मेले में जो दुर्घटना हुई है, उस्चमें अपराध 
किसका है इ वेबण हो रहा ह। परन्तु में तो कहूंगा कि कोई भी. अपराधी उससें 
चहाह। अपराध चहू कहा जाता हु जो जान बस कर कोई अत्याचार करेशौर भल से 
. यदिकोई कार्य हो! जाय तो बह अपराध नहीं कहा जा सकता । हमारे यहां तो कहा गया है :-- 
ह । अवध्यन्भाविभवानां प्रतिकारों भवेश्वति | द 
| , तद दृखनत लिप्येन नलरास युधिष्ठर: ॥ 


जे अवध्यव्भार्व! ह. उसे कोई रोक नहीं सकता । एक पुष्प के घकके से भी आदमी की 
मृत्यु हे। जाती हे 


शँ 


पर 


25| 0] 8 /)), 
“५! हर अल दिपु 
खत 
23५ अन्न है 

बिकम 


है 
जी आह. ब्ए 


अधिक 
/टई 


हू 


के; 


डड 
श्ध् 
कमल 


| 
रा छत ४ 


न 


; 6] रे 
. 
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ने देवा दण्डसादाय रफक्षन्ति परंपालदत। हु 
य॑ हि रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया संयोजयन्रितम ॥ 


...... कोई ईइवर या भाग्य लाठी लेकर किसी की रक्षा नहीं करता । जब नाश होना होता हे 

तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ।. यह नहीं कहा जा सकता कि जो अधिकारी हैं उन्होंने ज।नवझ कर 
एंड प्रबंध किया जिससे यह दुर्घटना हो गई । हां, भविष्य के लिए जानकारी रखने के लिए 

. भर्तेह जत्प जांच करें जिससे ऐसी घटना फिर न घंटे । परन्तु इसके लिए किसी को. अपराधी 
ठहरादा उचित न होगा । ५ मे मे ः 

द इसर बात यह है कि नागाओं का एक प्रदर्शन निकल स्वान करने के लियेतो उस समय 

. उनके हाथ में ली और भाले इत्यादि हथियार थे और चीजे को लेकर स्नान केलिये जाना 

 डता वास्त्रया व्यवहार म कहीं भी नहीं है ॥ उच्को भगवान का नाम लेते हुये जाना चाहिये ॥ 





थी राज्यपाल को उनके सम्बोधत के एिये धम्दव:द का प्र्ताय ३8 


गा ही इस घटन: के प्रधम करण हु। जब रब छुम्घ का मेला हुआ हे तो सबसे पहले 
प्रत्षष्षाण बापाही स्थान इरते हें। जब वे लो स्वान कर छेते हे ते; दूछारे सह 

हैं। उड़ त्रोद इंद आज हुई | गपू के हियेण एशपझत है कि सिसी धो ञ्घ्त धदस्य लेकर 
ने भहं। देखा चाहिये । यह जे एुछ हुआ एहु दंड संबंध ले हुआ है. जिएास 

थे और स्थिएय रण गई। दोई नह चाहुलए था कि घरें, लेणिटिए 
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जिशन पर दियए गया है कर एड्गुकेशन के यार मे भी छुछ घाएए प्यार हू ! 


यह में मानता हूं कि एश्रीकल्यर, इर्रीमेशन और पावर तीनों एक दूसरे से सम्बन्ध 
रखते हैं । उसके ऊपर हारी गवर्चेसेंद अच्छी तरह से ख्याल करणी है । इातत लें छोगों 
ने देखा होगा या फिताबों भे पढ़ा छोगा छियह तशदकी हो रही है, लेफिन मेरे अपने जिले 
पीलीभीत और नेमीशाल में कोलोमाईजेशन ढंगे एपीम बंशाकर जो दश्ककी सरकार ने 


कक के सफल 


'की है, जिस तरह से खेती बाड़ी में तरक्की करने के लिये बतलाया है, यह बहुत ही तारोफ 
के काबिल है और जो लोग यहाँ पर एतराज करते हैं उन्होंने शायद दर से ही सभा होगा । 
मेंने कोलोनाईजेदन स्कीम को अच्छी तरह से देशा है और उसमें बहुत ही काफी तरबकी 
हुई है । अगर इसी तरह से यह तरबकी कायम रही और गब्नभेंट की कोशिद जारी रही 
तो जह दिल दर नहीं जब कि हमारे शुल्क से गरीजी दर हो जातयगी और बेकारी का सवारू 


तकरीबन खत्म हो जाधरा । 


$+ 
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हमारे थहां बेकारी को दूर करने के छिसे इध्डस्टियई एजईएय का जप्मरत हूँ 

लिये गवर्मपेंट थे फोशिक्ष की हैं और इच्छस्टियत एजकेशन लड़कों को पढ़ायी' 
जायगी, लेकिन मुझे यह कहना है कि यह घाक्ाददा होना चाहिए। यह सोच ठेना चाहिए 
कि हमको केसे इसको घलाना है । ऐसा नहों कि आज हम शुरू कर दें और फिर कल इसको 
छोड़ता पड़े, क्योंकि इसमें बीच में बहुत सी दिषपकते पैदा होंगी । राज्यपाल महोदय 
से इन्डस्ट्री की तरफ कम ख्यालात का इजहार किया हे । मेने देखा हे कि मिर्जापुर 
सीमेंट फक्‍्दी का तीन साल से जिक्र होता चला आधा है, लेक्षिन में देखता हूं कि वहां 
रुपया गवर्नमेंट का बहुत जाया हो रहा है और कुछ कास ठीक नहीं चल रहा है ।+ या 
तो जो काम वहाँ करते हैं, बहु ठीक मशीनरी का काम नहीं जातते यथा कोई और बात 
हैं। अगर परी सशीनरी होती तो में खद उसको इरेक्ट कर देता । अब ऐस।! ख्याल 
. है कि यह फेक्ट्री थोड़े दिन्नों में इरेक्ट हो जाथगी और इस प्रदेश को इससे बहुत लाभ 
. होगा। हारे सुल्क में सबसे बड़ी काटेज इन्डस्ट्री शुगर केत और शुगर की है । दुनियां 
' में जितना गद्मा पेदा होता है उसका एक बढ़े छः हमारे प्रदेश में पेदा होता है, लेकिन जो हम 
शुगर बनाते हूं वह दूसरे मुल्कों से बहुत कम हेँ। जावा और क्‍्यजा में कहीं ज्यादा शुगर 
पदा की जाती है । इसका कारण यह है कि गवर्नमेंट वहाँ लद  बखद काम करती 
. हैं और हर तरह की हेल्थ करती है । यहां कार्दज इच्डस्ट्री को हंस इस्प्रव करता चाहते हैं, 
लेकिन हमें कोई मदद नहीं मिलती है और गवर्नमेंट ने कभी यहू ह्याल नहीं किया कि इस 


४० लेजिस्लेटिव कॉौंशिल [१२ फरवरी, १६५४ 


(श्री सरदार सनन्‍्तोष तह | द है 
इन्डस्ट्री को तरक्की दी जाय। एक सिरमौर स्टेट है, पहले बह पंजाब में थी, लेकिन अबः 
हिमाचर प्रदेश में है। पहले गवर्नमेंट ने वहां अपना एक छोटा सा कारखाना खोला था । 
अब वह फैक्ट्री इस वक्त बड़ी-बड़ी फेक्टरियों के पार्टेस बना रही हैं| वहां पर कोहह, 
गन्ना पेरने बाले और तेल निकालने वांले और गांव के लोगों के इस्तेमाल में आने वाली दूसरी 
चोजें बनायी जा रही हैं. और गांव के आदमियों को बिचा मुनाफा लिये बहुत ही कम कौझत 
प्रदी जा रही हैं । हर तरह से गांव के लोगों को सहूलियत दो जा रही है। लेकिन हमारे 
प्रदेश में हमारे कहने पर भी कोई ध्यान कार्टेज इन्डस्ट्री की तरफ नहीं दिया जाता । यहां साल 
भर में एक सीटिंग भी ब॒छायी नहीं जाती कि जिसमें हम अपने ख्यालात का इजहार कर 
सकें। श्रीमान जी, में आपके हारा सरकार से अर्ज करूंगा कि सरकार अगर काटज 
इल्डस्ट्रीज को अपनाये और तरक्की दे तो बेकारी को दूर कर सकेगी क्योंकि अपने हर पड़े 
लिखे आदमी को हम नौकरी नहों दे सकते , उनको तो काटेज इन्डस्ट्री था किसी दूसरी 
इन्डस्ट्री की तरफ झुकना चाहिए । इसलिये में सरकार से अर्ज करूंगा कि वहु इस बात 
की तरफ जरूर ध्यात दे। क्‍ 

... इसके बाद इन्डस्ट्रियल एजकेशन की बाबत में यह कहना चाहता हूं कि इन स्कलों' 
को यूनिवर्सिटियों के अन्डर करना चाहिए । अगर हमें दहातों में स्कूल खोलने हैं तो वहां: 
भी हमें इच्डस्ट्रियलठ और एग्रीकल्चरलू एजकेशन दिलछानी चाहिए ताकि वह इस बात को भी 
समझते रहें कि वाकई में इन्डस्ट्री या एग्रीकल्चर क्या चीझ है । में समझता हूं कि हमारे 
सारे इन्डस्ट्रियल कालेज, रुड़की यूनिवर्सिटों के अन्डर होने चाहिए और इसी तरह से 
एग्रीकल्चर कालेजेज के लिये भी होता चाहिए । इसलिये यह मेरी तरफ से सुझाव है 
और से उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इसका रुयाल करेंगी और में राज्यपाल जी को इस 
एड्रेस के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जिसकी तरफ उन्हें हमारा 
ध्यान दिलाना चाहिए था । द 

शी राल किशोर शो (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र )--माननीय उपाध्यक्ष 
महोदय, जो राज्यपाल महोदय ने अपना सम्बोधन दोनों सदनों के सदस्यों को दिया है, 
उसके लिये में उनको बधाई देता हूं। कुम्भ के मेले में जो दुर्घटना हुई उसका दुःख हम सभी 
को हैँ । में भी उस समय करीब ५० गज की दूरी पर खड़ा हुआ था । भीड़ ज्यादा होने 
के कारण आगे नहीं बढ़ सकता था । इन्तजाम सब जगह बहुत अच्छा था, शायद सब 
लोग इस बात से घहसत हैं कवि इन्तजास में कोई कोर कसर बाकी तहीं थी । थह॒दुघटना 
हीगी इसका भी किसी को अनुमाव व था । यह दुर्घटना गबर्नेमेंट की कमजोरी से हुई 
यह कहना भी एक झूठ हैं । यह कहा जा सकता है कि कर्मचारियों की टेलिस्कोपिक 
.. फैकल्टी बहुत कम थी, जिससे कि थे इस बात को सालरूस नहीं कर सके कि इस प्रकार की 
दुर्घटता भी हो सकती है । जब कि दोनों तरफ से भीड़ बढ़ रही थी, उस वक्‍त सेश भी 
ख्याल यह हुआ कि शायद यह भोड़ एक डेथ टेप को बना रही है और देखते देखते ही 
वह दुर्घटना हो गयी कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने ऊूगे और मरने रूगे । एक कहलंक 
त्तो जा ही गया, लेकित जसा कि शास्त्री जी ने कहा कि भाग्य सें ऐसा ही बदा था कि ऐसा 
. होता हैँ और कोई भी इसके लिये अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि कोई भी इसका 
_ फ़ोरकास्ट नहीं कर सकता था । यह भी एक कलूंक हमारे ऊपर लगा कि बड़े-बड़े प्रास्त 
के ओर दंश के नेता छोग वहां थे और उन्तको इस बात की सूचता कर्मचारियों ने नहीं दी । 
इस बात का हमको दुःख है और इसकी जांच को जा रही है तथा अपराधियों को दन्ड भी दिया 
जायेगा । ला मन आय आम 2 आय 0 
6 राज्यपाल महोदय ने जो जो चीजें हो चुकी हें उनकी सूची पूरी तरह से दे दी है. 
_ और आगे जो होने वाला है. उसके लिये भी काफो जिक्र किया है कि देश में सुल हो, 
_उच्नति हो, बेकारी -उनत हो, बेकारी दूर हो जाय इसकी ओर गवर्ंसेंट प्रयत्न जरूर कर रही है । मगर हो जाय इसकी ओर गवर्लमेंट प्रयत्न जरूर कर रही है । मगर 
.._“*सदस्थ ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। आर आ 





श्री राज्यपाल को सम्बोधन के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव ४? 


मुझे दुख हे कि इस सम्बोधन में अध्यापक वर्ग जो बहुत गरोब है, जो दिव पर दिन 
गिर रहा है, जिसको वेतन कई कई महीने नहों मिलता है, जिसका कोई स्टेट्स नहीं हैं, 
केलस डिसरिगार्ड है, उसका जिक्र सम्बोधन में नहीं है. । में सरकार को बतलूाना चाहता 
हं कि टीचर्स का मसला फार दी स्टेट्स नहीं दूर किया जायगा तो हमारा दंश कोई उन्नति 
नहीं कर सकेगा । अध्यापक वर्ग उनको शिक्षा दंतः हे जो आगे नेता होने वाले है । अगर वे 
उनको अच्छी शिक्षा! न दे सके तो बह आगे चलकर अच्छे नेता न बन सकेंगे । प्राइमरी 
शिक्षा को आप देंले कि विद्याथियों को क्या हालत है, उनके लिये कोई स्कूल नहीं हें, 
अध्यापक बर्े उनको पेड़ के सीचे बेठकर शिक्षा देता है । किसी आदमी ने एक पंडित जी 
से पछा कि तुम्हारी गण्य क्या देदी है, तो पंडिल जी ने कहा कि वह हग देती है और मत देती 
हैं। फिर उसने पंडित जी से पकछा आज क्‍या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि में बांध देता 
और खोल दंता हैं। ठीक वही हाल आज टीचर्स का हु । इसकी ओर आज खास सरकार 
को ध्यान देने की आवध्यक्षता है । आप देखें कि आचाय ररेच्र दंव कटी की रिपोर्ट 
आई, गवर्मसेंड ने उस पर क्या ऐक्सल लिया, कोई पता नहीं । केवल विश्वत्त दिलाने से 
कोई नतीजा नहीं निकल सकता है ॥ आज अध्यापक बर्गे डिस्मेडि.फाइड है, उसकी 
एफीसिएन्सी दिन जे दिन गिर रही है । द 
राज्यपाल महोदय ने यह भी कहा हूँ कि फाइव इयर प्लान की वजह से जनता में 
उत्साह पेदा हो गया है । में जहां तक जानता हूं जनता में कोई उत्साह नहीं हु । गरीबी 
ओर बेकारी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हे। ऐसी कोई सरत नहीं निकाली जा रही 
है कि जिससे गरीबी और बेकारी दूर हो सफे । जिन स्कूलों को डिस्ट्रिंकट बोस और 
स्युनिसिपल बोर्ड फाइनेन्स कर रहे हैं, उनको वह बन्द कर दे, एसा। सरकार द्वार। आदद 
हुआ है, लेकिन ऐसे स्कूल और कालेआ अगले साल से केसे चलेंगे, इसका कुछ पता नहीं है । 
में आपके जरिये सरकार से दरख्यास्त करूंगा कि वह इस चीज को जहुद से जल्द शिव 
करने की कोशिा करे। भख्य सन्त्री जी बरेली गये थे, तो मेने इस चीज को उनसे कहा 
था कि सरकार उसको जल्द से जठद दूर करने की कोशिश करेगी । सगर आजतक कुछ 
नहीं हो पाया हैं । एक सरकारी आदेश द्वारा यह कहा गया हे कि डिगरी कालजेज 
की ग्रान्दस में १५ फोसदी फट कर दिया ज्ञायगा । में पछना चाहता हूँ कि इतना 
कठ कर दने से केसे काम चऊेगा । में बरेली कालेज का हाल जानता हूं, बहाँ ४८ हजार 
की डफोसिन्यसी है, १५, १६ हजार और कम कर दंने ते उस कारुण का काम फंसे 
चलेगा । 


मेरे झयाल में जितना रुपया सरकार पी० डब्ल्यू० डी०, कनाल डिपार्टमेंट, 
फारेस्ट डिपार्टमेंट और दूसरे अन्य डिपार्टसेंट: पर खर्च करती है, उससे कोई खास उन्नति 
नहीं दिखायी देती है । इशच्चलिये यह ज्यादा अच्छा होगा कि यदि सरकार अगले बजद में 
ज्यादा से ज्यादा रुपया अध्यापकों के लिये, हमारी स्कूलों के लिये ओर विशज्यार्थियों के लिये रखें ॥ 
एक बात यह अभी तक ससझ्ष में नहीं आई कि जब सरकारी संस्थाओं में एक सासूली 
दुन्स्पेक्टर ओर मामूली कलके को ज्यादा वेतन दिया जाता है तो उसी की दवालिटी के एक 
ठीचर को उतना बेतन क्यों नहीं दिया जाता । जब इलाहाबाद यनिर्वासदी के ठेक्‍्चरस, 
रीडर्स और प्रोफेसर को ऊंचा ग्रेड दिया जाता हैं तो आगरा यूनिर्व॑र्सिठी के दीचर्स को 
जो कि उर्साः क्वालिटी के होते हैं, उनको उतना वेतन क्‍यों नहों दिया जाता।। इसका जवाब 
जरूर सरकार को देता होगा ॥ में सरकार से अन्त में यही प्रार्थना करूंगा कि अध्यापकों की 
हालत को जल्द से जल्द सधारने की कोशिश की जाय । अन्त में में यह कहना चाहता हूं 
कि जो धन्यवाद का प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के लिये रखा गया है वह स्वीकार 
किया जाय । द 

भी मानपाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--साननीय उपाध्यक्ष जी 
कुस्म की दुघटना के सम्बन्ध में लगभग सभी सज्जनों ने कुछ न कुछ कहा है और' यह बात 
भौ सही है कि अखबारों सें के जरिये तमाम देश भर में वहां के सुप्रबन्ध की ख्याति भी 


श्री मादपाल गुप्त] 





ह म २5 पा बट मिअ के बे. खत खंये (कर पत्ते 
जाते है आ। रू ट्त्तरः बे घर ं दर लड़ जास हे ह ! हे सर से छू ग्पे पी हा के हे ज पी. 
का दोप मत हे जे भी वहाँ पर राजद थे जार उवत है शतक 
समय मगर आह आदि न ले मा 
बतलानी जाहिए थी। पर ऐेता किन्नी ने संकेत भी भहीं किया वा । अब उच्दछा बाद 

क वध, पे ३३ वश फकति ज् उालटागषवूमटण. अप कि करदरममआाणह पटक. शान के नशा म्यापगदम ट पणण/पम 
झ्ख् छ्लोड दुर्बदता हो जाय ह्या छ््सिः त्य्ह द् र जुझ्दार ह्लू | 5: ।! हज 5 कं  क ् घ 
7 पक अब 3 जे. ओप दटगयाश कक का अई' ुए शुष्क शाह हत ा ५ सात ः प्रा हूस ७ ५ 
कह कर को दोदारोपय करना उचित नह है! घह जहर हा उद्ता है ४5 वहाँ पर 
किस तश्इ से यह परेस्थिति पेंदरा हुई हैं जः 
६ जात प्ग्ड्ड स्पीकर से ८; ह 
ते तो कुद्रकन्च हो जाना स्वाधाबिक 8। देय स्यदा एंजी बातें 
हो जाया करती हूँ 
यहां पर राज्यपाल सहोद्य के सम्दोधषन दो. खिदय में कुछ पयाहें झंडी गया हैं। 
मानवीय उाह्इर ईइदरी प्रसाद थी ने शागर।) फिले को बात फहे थी और उद्म सत्य भी 
है कि वहां पर दि दहाड़ें बबभ:हा छोग अइमियों शो उठा को जाया दास्ते ६, तो इज हों 
का कुछ न कुछ प्रदस्ध करना जझरों है । हे सरदार से में भी दो तोय जार पहले संत कर 
चुका हूं । एक तो वहां जमूदा सावर दो छिये सड़क की बहुत घरूरत हैं । जिस इक 
में अर्थात खेराइइ व बाह तहसीरों में है, वहाँ सुरक्षा छे लिये कीह। संगचित अवर्य घहों 
है । वहां पर एक पलिय का दत्दा अफश राइला है रगर बहु काफी गही है । इसलिये 
मे आपके द्वारा प्रदेशीष सरकार से यह बाहुना चाहता हूं. कि वहाँ सुरक्षा के छिपे 
आगरा बाह रेलवे लाइन फिर से चाल हो जाये जहां पुछिल स्टेशन हाँ जहाँ के डाकलानों में 
टेलीफोन लगा दिये जाय॑ं । आणशरा से बाह के लिये रेलवे लाइन को लिये लिखा गया था 
लेकिन कहा गया कि इसके द्वारा नुकसान होता है । अगर वहाँ पर आईइमियों के उन 


के 


ओर माल की हिफाजत करना चाहते हुं तो सरकार को यह नक्कक्ाद भी अभृश्य उठावा 
चाहिए । हा कर. ः 
 जमता में बेह्ारी के विषय में भी लगभग जहुत से मेण्यरों ने कह्ाहें । 
में समझता हूं कवि बेकारी महीनों और यम्तोों के जरिये दूर नहीं को ज्ञा सकती हैं । 
. इप्तके द्वारा वह बढ़ेगी, घहेंगी नहीं ॥। आपने भी असबारों में पहा होगा कि अध्थ देश में 
 बुसकरों ने एक कोआपरेटिव प्रोडफ्शान सिल्लू बनाया हैं । हमारी सरकार को भी इस 
तरह से कोओपरेटिव बेसिस पर एक सिल बताना चाहिए । हम्तरे यहां जो सूत मिलने को 
व्यवस्था है बहु भी कुछ ठीक नहीं ह। जिसको बारीक सूत मिलना चाहिए उसको वरी- 
. बाला मोदा सूच मिल जाता हैं और जिसको सतोदा सूत सिलना चाहिए, उसझो बारीक सूत 
मिल जाता है । इसका कोआपरेटिव बेसिस पर प्रबन्ध होता जाहिए जिससे बुनेकरों को 
. सुविधा भिल सक॑ और वह अपने काम में अधिक समय दे सकें । सूत न मिलने के कारण 
जो जुलाहे और कोली होते हैँ वहु अपना काम छोड़ कर दूसरे काम में लूम जाते हैं, जगर उनको 
इससे सुविधा मिलेगी तो वह इस पर काफी ध्यान देंगे आर इसमें हर प्रकार की तरक्की भी 


ध्झ + 


कर सकेंगे ॥ 


..._.; अहषि के बारे सें भी में एक बात कहना चाहता हूं। कृषि की सबसे बड़ी जान 
पशु हूं, मऊ हू । न्यूजीलून्ड और डेनमार्क की किताबों को देखने से पता चलता है कि चहां 
पर चरायाह के लिये किस प्रकार का प्रबन्ध किया जाता है । अगर कुछ दिन एक हिस्से 
में 8 चरते हैं तो थोड़े दिन बाद दूसरे हिस्से में चले जाते है ताकि बहां पर फिर से घास 
. पद हो जाय । इस तरह से उनको काफी सुद्धिया हो जाती है । हमारी सरकार को 
. चरागाह की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि कृषि की उन्नति हो सके । सम्बोधन 
. में इस बात का संकेत किया गया है कि अन्न की पेदावार बढ़े ताकि हमको दसरे देलों से 
. अन्न नमंगाना पड़े । हसको इस ओर काफी ध्यात देने की आवद्यकता है । 


नये -लये पेड़ लणले के लिये भी काभी व्यवस्था की जा रहा है ओर बहुत से पेड़ 
लगाये भी गये है । देकिद इसके साथ ही साथ जुझे थहु भी कतुदा पड़ता है कि भरणरा में 
जहां पर बहुत बड़ा जंगल था और बादशाह वहां पर शिकाश खेलने झाया छरते 
है। में समझता हूं क्षि बहां पर लोगों को अधिकार दे दिया 


थे, बह पर अब रेगिज्तास 


4; 
| कि अंश ६ अछा उन्यााओ 4; आड़ 0 क्ष ह५ कांप अड्डा पा कला घ्ल््ण | कण हैः कै बज न दो मु" 67% ० ५; हे 
जाथ के अत्यदा सनब्ण छुद्ध रसइल सा पास पढ् छाय ॥ पांच बड़ा का एुके जादर 
न्क, के किक किक 
अच््ट |. पता 


जे लक एप किक ह7ज.20 माप पं 
बक्षों पो सष्ण्य में, सइफों पर यथा 
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उपयुक्त हैँ, जिसमे किसी तरह का जा और क्िस्ती प्रकार की परेशानी यहाँ होती हू, 
तो इस सम्बन्ध में थेने अपने विचार शिक्षा मनन्‍्त्री के पक्ष और इसरे सण्जनों के पास भेजे हू 
लेकिन उत्त पर दया हो रहा ह. ओर उत्तका बया होगा यह तो में रहीं जानता, केकन 
ज्यादा अच्छा तो यही है कि रोश रोज हस इश शा पर थिलाए दारते हैं कि 
देश में किस्त तरह की शिक्षा हो । कस से रूम शिक्षा हल एशइ थी थे हो फि हम दूसरे 
देशों की तरह से शिक्षा के ऊपर इतना अधिक्ष धर खर्च कर सदा । इसलिये ४ घाहता हू 
कि इन सब बातों पर बिचार करके ही इस पर काम क्रिय, जाथ ओर शिक्षा का सुधार 
अपने पुराने ढंग से ही हो घिसमें कि अधिक घन व्यय करने की. आवश्यकता 
भी न पड़े । हां, कहीं तो पैसों से किसी का मान आदर किया जाता है और कहीं किसी और प्रकार 
से सान आदर किया जाता है। आज भारश्तवर्ष में महात्मा जी. का इतवा जात और शावर 
था, लेकिन कहीं उनको कोई पैसा देने छी बात चहीं थी। इस धन से हम धनी पुरानी 
पद्धति की ओर जत्यं, तो हम शिक्षा के विषय में उद्धार दार सकते हैँ । इन शब्दों के 
साथ स॑ माननीय श्री ज्योति प्रसाद जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं 

.. शो विश्वनाश (विवान' सभा निर्वाचन क्षेत्र)>-भादसीय उपाध्यक्ष महोदय, में 
श्री ज्योति प्रसाद जी के महासाव्य राज्यपपू महोदय के प्रति आभार प्रकट करने 
के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मेने सम्बोधन को ध्यानपूर्दक सुभा और गोर से 
पढ़ा भी और उससे सुझे प्रा सब्तोष हुआ है यद्यपि सदन के अच्दर कई तरह की मतभंद 
प्रकट किये गये । सदन के अन्दर जो बातें कही गयी हैँ ओर जिनसे सतभेद जाहिर होता 
है, उसको दो भाणों में विभकत किया जा सकता है । एक तो हम्बोधन में यह है कवि उन 
गरीब लोगों और समाज की दशा सुलझे और दसरे लोगों को ऊपर उठाया जाय । इन 
दो दृष्टिकोण से भिन्न-भिन्न लोगों ने विचार किया है । पहले जिस चीज को में यहां पर 
लेता हूँ वह इस सतभेद पर है कि शासन व्यवस्था में उन्नति नहीं हुई है और देश के अन्दर 
गरीबी की ससस्था बढ़ी । सुझे इस सदन के सासने यह चिवेदत करना है कि 
अगर गौर से देखा जाय, तो देश की व्यवस्था जैसी की गयी है उससें किसामों की संख्या 


४०५२ 


जो चौथाई है, में अच्छी तरह से जानता हूं कि किसानों की हालत पहले से सुधरी है। 
... चाह देखते में सुधरा नहीं रालम होता हे, मगर उनका रहन-प्रहणन काफी ऊंचा 
- हत्ता जा रहा है श्रौर उचकी साली हालत अब पहिलेसे अच्छी है । में किसानों के अस्दर 


द ध सदस्य ने अपना सववण शुद्ध नहीं किया कक द 








का लेजिस्लेटिव कौंधिल [१२ फरवर), श६शढ 
[श्री विदवनाथ | हि 
रहता हूं इसलिये उनको जानता हुं। एक चौथाई लोग ह वास्तव से जो व्यापार दर्गं 
के हें और देश के अन्दर दुसरे छोग ह, जिनकी हालत अच्छी नहाँह। गे झोर जिनक॑ | 
माली हालत मुमकिन हे कि पहले से खराब हो । इसलिये यदि हम अच्छी तरह से सोच 
समझ कर इस चीज का निरीक्षण करें तो हमें पता चलेगा कि आधर्कांश छोण आज 
ऊंचे ढंग से हैं श्रौर उनकी माली हालत सुधरी हुई हू । 
एक बेकार! का प्रइन यहां बतलाया गया हू। बेकार! का जो एक तब्का से देख 
रहा हूं वह हैँ शिक्षित समुदाय का और यह बेकार! कसे दूर होग, दर इसके ऊपर भी काफी 
चर्चा राज्यपाल महोदय में अपने सम्बोधन में किया हूं, लेक्नि इससे मुझे पूरा 
सन्‍्तोष नहीं हे और यह तो रुमुद्र में एक बूंद गा नीकी तरह हू । शिक्षा और बकारी 
की समस्या को हल करने के लिये बहुत से लोगों ने यहां पर कहा है. । उन्‍होंने यह भी कहा है 
कि शिक्षा में अमल परिवर्तेत करना होगा श्रौर जो आज शिक्षा सस्थाय हैं, उनकी सनोव॒ति 
और विचारधारा में भी परिदर्तर करना होगा ॥ में कहता हूं कि दो प्रकार की द्लिक्षा 
संस्थायें है. एक तो प्रत्यक्ष और एक परोक्ष । प्रत्यक्ष में बिव्वधिद्य।ल्‍ूय अते हुँ मगर 
परोक्ष से स्कूछ और डिग्री कालेजेज आते हे। तो उनको भी अपनी सवोवृत्ति को बदलना 
होगा और शिक्षा के ढंग में तब्दीली करनी होगी । अध्यापक लोगों को भी अपनी 
सनोवत्ति को बदलना होगा । इसके अलाब्य कुछ संस्थायें ऐसी भी हूँ जिनप'र कि 
हमारे विद्यार्थी ज्यादा ध्यान देते हु और वे हम्धरे देश के बड़े और रूहान लोग हैं 
और उन्हीं के अशदर्श पर चिद्यार्थों चलना चाहते हें । बे इस बात को देखते हु कि इन लोगों 
के रहच-सहन , खान-पाच का तरीका कसा हे, उनके बोल चाल और जीवन व्यतीत करने 
का ढंग कसा हु और उन्हीं का निरीक्षण बे करना चाहते हैें। यह भी परोक्ष शिक्षा 
संस्थायें हें, तो आज हमें इसको भी बदर्ा होगा । इसके लिये हमारे सदन के सपानभीय 
संदस्थों को भीं अपने रहन--सहन का ढंग ठीक करना चाहिए. । आपको भी इसमें 
तब्दीली करनी चाहिए ताकि नौजबान लोग उसी का अनुद्रण कर' सूकें। बेकारों की स्ऋस्या 
जसा कि मेरा ख्याल हू एक तो अतीत्त की हु और एक कल्पित हे। में इसके छिये 
एक बात्त के हेगा कि हाछ ही में मे अपने एक किसान मित्र के चर गया था तो धहाँ उसके 
पढ़े-ल्त्खि ६ ग्रेजुएट लड़के थे और उसकेघर में २४ बेल बंधे हुये थे, तो मेने उससे पूछा 
की घर मे तुम्हारा कास करने के लिये कितने आदसी हे, तो उससे कहा कि कोई भी 
नहीं हे । मे कहा कि फिर तुर क्या करते हो, तो इसका जवाब, उसके पास नहीं 
था। में तो सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकारी नौकर में जो लोग छिये जतते हें 
तो सरकार को यह देखना चाहिए कि जो लोण उसके छिये योग्य हैं बह उन्हीं को 
 ले। जिन लोगों के पास जमीन है, साधन है श्रौर व्यापार करने के हिसये बहुत सा रुपया 
परत हैं, वे द् अपने उस कार्य को करें। इस बात की तरफ रूस्‍कार को अबध्य दबज्जह 
देना चाहिए. और इस तश्ह करते से बेकारी की समस्या बहुत अझों में 
हल भी हो रुकती है ॥.... .रर्रऑ ५ ज ऑकल के के हे 
._ अब थोड़ी सी चरचासोें कुम्भ मेले की करना चाहता हूं। यद्यपि मैंने २० आदमियों 
से जो कि वहां गये थे और जिनसे मेने पूछा था, पता स्थायां तो उन्होंने कुम्भ के मेले के 
इन्तजास को भूरि-भूरि प्रसंधा को हे । झ्शथ ही जो दृघंदना वहां घटित हुई है उससे 
हमारे देश बट पक को है! नहीं बल्कि संसार के लोगों को भी दुख है । लेकिन जो दो 
बड़े व्यक्तियों के ऊपर लांछन लगाये गये हें बहु उचित नहीं हे ॥..... - .ः 
. मुझे आइचरय्य हुआ पिछले भाषणों को सून 'करके, चह इसलिये कि जो घटना 
हुईं उसको सुन करक आज हंस दुखी हे, देश विदेश दुखी हे तो ऐसे घटना सुनकर 
" अन्य लश दादत, नाच, रंग, और आमोद-प्रमोद 
“लाश नेहरू भी सौजद वे: तो _ रहीं मौजूद थे बहिकि उसमे राष्ट्रपति और पं ० जवाहर 
- आल नहर भा मौजूद थे, तो क्या यह रुब. स्ूवरे आदमी इतने हृदय हं/न हे, संगदिल हैं; 
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कतंव्यह/न हैँ और सनुष्यता से दूर हैं, ऐसा उनके भाषणों से प्रतीत _हंता है । एक 
भाई ने यह भी कहा कि गुप्ता जी ने वक्तव्य में यह भी कहा कि घटना के एक घंटे के बाद 
में सुख्य सन्‍्त्री जी के सथथ उस स्थान पर गया था श्ौर ५ घन्दे बाद दावत हुई। मेरी 
समझ में नहीं आया कि उस भाई ने गुप्ता जी की बात सुनी हैं उके मुंह गा या उन्होंने 
यह कहा हू कि सूचना सिलने के घंटे भर बाद हम गये थे तो इन दोनों बातों के अन्दर 
अन्तर हूँ । 

अब सदन के साननीय सदस्यों के सामने यह प्रइन हे कि हम सोचें कि पंडित 
जवाहर लाल नेहरू, राष्ट्रपति, मुख्य झन्त्री तथा राज्य पाल जी यह तमाम उस कठघरे 
मेह जोमनुष्य श्षेणी के नोचेह । यह संभव हे और यह सत्य हो का हू आर कयास में 
आ सकता हूँ कि सूचता न मिली हो। हां, यह मानती हुई बात है के भूल है! सकती हु 
और यह निश्चिचत हेँ कवि सूचना दे मिली हूं। । अब दोच (जेह उसके लिये समिति बेठाई 
गयी हू, वह छान बीन करेगी जिसने सूचना न दी होग। उसका भयानक अपर। धह इसलिये 
छानबीन हो रही हूँ श्रौर उसके लिये इस समय मौका नहीं हु. । अठः में शाननीय 
सदस्यों से उपाध्यक्ष महोदय, आपके हरा सस्र निवेदन कहंगा कि पार्टी केप्रचार के लिये 
एक तरीका होना चाहिए और ऐसे तररेके नहीं अपनाने चाहिए जो आज मंते 
इस सदत में सुने हे। किसी आदसी को आगे बढ़ने से रोकने के लिये दो तरीके हें। एक तो 
उसके आते दौड़कर उसको पीछे कर देवा और दुसरा तरौका यह हु कि उसको पोछेसे 
खींच लेना श्रौरखुद आगे निकल ज(ना और एक तरीका तीरूरा हू. कि आगे जाने बालों को 
गढ़े में ढकल देना, जहां खतरा हो! कि बहु चोट खा जय, तो यह तरीका शोभनीय नहीं ह्‌। 
मुझे दुख हे कि इस तरह से जआाक्षेप किये गये हें। 

शासन व्यवस्था पर इसके बाद में विचार करूंगा! और इस्त बात का नियेदन करूंगा 
कि सदन उसे सोचे । राज्यपाल ने बीते वर्ष का सिहाबलेकन कियाहे श्रौर आने 
वाले वर्ष में क्या काम होने जा रहा है उसको भी चर्चा उन्होंने की ह. । यह भी मानी 
हुई बात है क्िदेश में बहुत कमी है । राज्य म्‌ अनकों चुटियांँ हू। एक. साल के अच्दर 
इन कमियों को दूर करना संभव नहीं हो रुूकता हु ॥ इसके लिये समय चा हिए । प्रयत्न 
कितना अधिक सरकार कर रही हैँ यह ईमानदारी के साथ हम श्रौर अप्य सॉंच सकते हे 
सफलता जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रहीं हु । परण्तु सफलता मे सिलने का 
सुख्य कारण क्या हूँ यह भी हमको सोचना हे । उसका सुख्य कारण सेरी समझ्न में 
यह हैं कि कोई भी देश जो अ(जाद हुआ हो उस देश के तमाम सारे लोगों फा एक कर्तव्य 
होता है और वह यह कि देश के तमाम सारे लोग, जो कार्यक्रम चिड्चिचत किया जाता हे, 
तब से, झन से उस कार्यक्रम को पूरा करने की कोशिश करते है। मुझे याद प्रा रह है, 
भाई गोविंद सहाय जी यहां मौजूद नहों हें। दो झाछ पहले यह दिदेश गये थे । वहां 
से जापस आपने पर उतर देश के किसी नौजवान का जिक्र करते हुये. उन्होंने बताया था 
कि बहू नौजवान जब मुझसे सिला तो उसके पर में जूता नहीं य|, वह काफी पढ़ा लिखा भी था, 
उस से उन्होंने पुछा कि तुम्हारी कसी सरकार है. जिस ने तुम्हारे लिए जूते तक का 
भवबंध नहीं किया। उस नौजवान ने जबाब दिया कि तुम कंसे _गए गुजरे आददर्माः हो 
जे ऐसा प्रइन हमसे कर रहें हो जब कि हमारी सरकार देश के महत्वपूर्ण कार्यों 
में व्यस्त हे । उत्को इसबात की फुर्सत भी नहींहे क्रिइसबात्त को सोवे कि हमारे 
पर में जूता हे या नहीं । हम श्रौर अप इस चीज को बखूबी शायद नहीं समझ प्‌ रहे हैं । 
इर्तलिये यह जअव्यवस्था हु और शासन सफल नहीं हो रहा है । कया आये दिन जो 
हड़तालें हो! रही हें उसमें कदु सत्य नहीं हे कि पादियों का बड़ा हाथ होता ह । क्‍या यह 
पार्दियाँ इस बात का प्रयत्न नहीं कर रही हें कि जनता में सरकार के प्रत्ति असंतोष 
की भावना पदा हो और सरकार असफल हो श्रौर हमको कहने का सौका मिले कि सरकार 
कुछ नहीं कर रही है ।. क्‍या. किसी आजाद देश के छिये यह शुभ चिन्ह ह्‌। क्या 
सफलता का यह साय हे जो हमारे देश की विभिन्न पारियों के लोग कर रहे हें । में जानता 


लेफस्केटिव कौंजित [१२ फक्रबवरों, १६५४ 
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[श्री विंब्वताय। - ् मर मर द 
हूं ब्लोर अपने जिले को देख कर थोड़ा ला तजुब भर हैँ । से जिले में सोशसिस्ट पार्ट 
न एक वहुत बड़ा अन्नस्तोष फैलाया;, उसका नवाऊयह हुआ हे सा हक | 
तो नहीं बन परच्तु कंम्यूसिस्ट के बनें: गन उनके 5 आहाइ हि च्घ्र्ता का । 
से कप्यमिस्त भाइयों से तो नहीं परस्तु दूसरे दल बालों लें, खास तौर € सोश लिल्टड भाइयों 
से जो हब्यूनिस्टों को पधम्द नहीं करते यह लिवेदन करूया कि अ र का यह तरीका उनके 
घिजे खहरचाक हुँ, कांग्रेउ के लिये खतर्व हैँ आर दल के | हे खतरनाक हु। इस 
लिए हम समय रहते सतक हो जाय और इस बात पर विचार कर कि कौन सा भा हूं 
जिससे देश और राज्य का कल्याण होगा । | 

डाक्टर प्याईे लाल श्रीवास्तव (अध्यापक निवरचिन क्षेत्र मम 89, छत हे छ्प्प 
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श्रीप्रम चन्द शर्मा (स्थानोय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र)--माननय अध्यक्ष महोदय, 
मह(सान्‍्य राज्यपाल ने जो संबोधन दोनों सदनों को दिया हूँ में उसके समर्धेन के लिये 
आऔर उनके धन्यवाद के प्रस्ताव का समथन करन क लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक 
देश की प्रगति का सवाल हे हमारा यह प्रदेश किसी भी देशसे प्रगति कम नहीं रहा 
हुं। पंच वर्षोय प्लान जो चल रहा है, समझे खुर्धपह कि इस सिलसिले में भी हमारे 
प्रदेद ने और दूसरे प्रदर्शों सं. कहीं अधिक उन्नति का कार्य किया हू श्रौर इस 
असे' में,ढाई या तीन साल के असे में जो पंचवर्षोय योजना को लागू किया गया हें उसमें 
गी हमार प्रदंश ने दूसरे प्रदेशों से कहों अधिक काम किया हें। दंश क स्वतंत्र 
होन के बाद हमार सामने जो सबसे प्रमख समस्याथी वह खानेकी थीं। इसी को 
ध्यान से रख कर यह उचित समझा गया कि एग्रीकल्चर और इरॉगेशन के कार्य को 
090 दी जाय श्रौर इस कार्य की तरफ हमारे स्टेट ने अधिक से अधिक कार्य 

7ह। द 


हमारे प्रदेश मे जो स्कीमें हूँ उन्हें आप देखें, सकड़ों मील लम्बी नहर बन चुकी हु, 
हजारों की संस्था म॑ टयूबवेल्स बन गये हूं, बांध बड़े बड़ें बांधे गए, उनसे हमारी खाद्य 
समस्या का हल होता हूँ | हमारे प्रदेश ने दूध्तरे प्रदेशों के मकाबिले में काफी उन्नति 
कोह। खाद्य संमस्यासे आजवह आत्सनिर्भर हूं। देश का विभाजन हो जाने से 
कई प्रदेश जहां काफी खाद्य का. उत्पादन होता था हमारे बीच से निकल गये। जो 
दूसर प्रदेशों को काफी सहायता देते थे, उनके निकल जाने से खाद्य की समस्या 
अंग्रेजों की राज्यसे, अधिक जटिल हो गई थी। उसपर काबू पाना कोई आसान 
कास तथा। क्या खांद्य समस्या का हाल हमारे प्रदेश के लिये एक बहुत बड़ा अचीव-- 
मंट नहीं हैें।.. 


कपड़े क सहसले में भी हमारा प्रदेश स्वावलम्बी हो गया हं। आज हमारा 
 अरद्देश दूसरे प्रदेशों को काफी सात्रा सें कपड़ा भेजता रहता हु, इतना ही नहीं हमारे 
अदेश से काफी कपड़ा बाहर एक्सपोर्ट होता हे। यह भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हें। 
यह कहना कि कोई उन्नति नहीं हुई सुनासिब नहीं हूँ बल्कि निर्भमूल हे। 


प्र्० लेजिस्लेटिव कौंसिल ... [१२ फरवरी, १६५४ 
[श्री प्रेम चत्ध दार्मा] द ः ॥॒ 
जहां तक कम्भ का मामला है लोगों न इन्तजाम की काफी प्रशसा की हु । जो आईदे 
विटनेस हैं ख्वाह उनके कुछ चोट पहुंची ही सगर उन्होंने भी कहा ह कि इतजऊ धम बहुत 
ही सराहनीय था। सेनिडेशन आज तक क्‌भ। इतना अच्छा नहीं हा है सका थ।। ड७० डी हे 
ठ० बहुत काफी छिड़की गयी थी। कहीं भी सिग्रेट का एक टुकड़ा जमान पर पड़ा हुआ नहों 
सिलताथा। पुलिस और इसरेइंतजत्म भी काकी अच्छे रहे। लेकिन यह पहले से अनुमान 
नहीं किया जा सकता था किकोई इस तरहकी दुर्घेटना होने वालो हे का लाख के मेले में, । 
जहां कुंभ मेले में सेकड़ों के डूबने. की दु्घटनायें होती थीं वहाँ अगर एक 
आध हों भी गई हो तो वह नेगलेक्ट करने के बराबर ह क्योंकि लाइफ बाद्स का बहुत 
ही अच्छा. प्रबंध था। बसयही कहा जा सकता हैं हे कि होने वाली चीज टाले नहीं 
टाली जा सकती। इतनी जानें जावी थीं वह चलो गयीं, उनको कोई रोक नहीं सकता था । 
ऐसी दुर्घटना को लेकर अगर कोई पार्ठीं अपने पार्ठों प्रोपेगेंडा के लिये. अचार 
करे, उसे पार्टी स्टन्ट बना ले तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य देश का, सरकार और जनता का क्‍या 
हो सकता हैँ। जो लोग वहां पर भ्रत्यक्ष दर्शी थे 0 एक. हमारे _ साननीय 
सदस्य प्रोफेशर रास किशेतर वार्मा भीथें। उन्होंने _ अभी कहा हू कि से 
इस दुर्घटटय से. १० कदम की हूरो पर था। उन्होंने कहाह कि से कह सकता हूं 
किहतसें कोई इंतज।सम को कमी नहीं थी और न कोई जानकारी है! थी किदस तरह 

की दुर्घटना होने वाली हे। बल्कि राउड स्पीकर से बार बार कह रहे थे कि संगम पर 
बड़ी भारी भ ह वहाँपर न जाझ्ओो लेकिन लोग गए थें। वहां पर उस वक्‍त अगर' 
कितनो ही पुल्स्सि क्‍यों न होती लेकिन इंतजाम करना बड़ा कठिन हो गया था। 
यह कहना कि वहां पर बड़े बड़े नेता पहुंच गए थे जिसकी वजह से पुलिस उस तरफ चली गया, 

में कहता हुं कि असलियत से अपने को दूर रखना हे। हमारे प्रधान मर्त्र पंडित जवाहर 
लाल नहरू ने तुरन्त ही जो वक्‍तव्य दिया था उसमें बतत्वाया कि केबल तीन. पुलिस 
के आदमी मरे साथ थे। जब प्राइस सिनिस्टर के साथ केबल तीन आदमी थे तो वया आप. 
कह सकतेह कि हमारे मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्रियों के साथ हजारों पुलिस रही होगी । 

इस तरह से कहना अपने आपको असलियत सेदूर रखनाह। जहां तक सुरक्षा के संबंध में 
कहा जाता है कि प्रजातत्र कायगहे, उसमेंमिनिस्टर्स, गवर्नर और राष्ट्रपति को भी 
वहां पर भीड़ में घमना चाहिये। में नहीं कह रुकता कि यह कहां ठक ठीक है कि 

राष्ट्रपति को वहां भीड़ में घसना चाहिये आ। यह अक्लमंदी इस प्रदेश की कहां तक 
ठीक होगी! अगर वहां सुरक्षा का प्रबन्धन कर सके क्योंकि इस- देश में ऐसे भी. 
एलीमेंट है जिन्होंने. गांधी जी की जान ली हे। तो क्या हम अपने राष्ट्रपति और प्राइम 
मिन्स्टिर की सुरक्षा का भी प्रबन्ध न करें! इस तरह से प्रजातत्र की बदुहाई देना 
ठीक नहीं ह। में कहना चाहता हूं कि कहने वाले खुद इस तरफ ध्यान नहीं देते हें। 

मे कहना चाहता हूं कि जब विरोधी दल के सदस्य अपनी याटों की मसटिंग में जाते हैं 
तो उनको मालायें पहनायी जाती हें और उनको जनता से ऊंचे मंच पर बेठाया जाता है + 
नहीं ह बात ध्यान सें होते हुए इसतरह से सरकार को किटिसाइज करना ठीक 

«महा तक प्रशासन का सवासूहे बड़े बड़े प्रयोग इस देश में किए जा रहे हैं। 

अभी हजारों कर्मराशा दंदं। पर गवर्नमेंट को तरफ से एक. बांध बचाया जा रहाहे और वहांपर 
हजारो क॒द। काम कर रहेहं। वे बड़ी स्वछदंता से कार कर रहे हे और जो काम वे करते हें 
डस के एवज मे उनको पसा मिलता हे। वे उस पैसे को अपने घर भी भेजते 
हू और दूसरा उपयोग भीकरतेहें। कोई प्रतिबन्ध के नहोते हुए भी कोई केदी 

भा नहा है। यह कितना बड़; _ एक्सपेरॉमेंट होरहा - हेजो दुनियां के लिये एक 
जया प्रथश हैं। इस . तरीके से काम इस प्रदेश में हो रहे हें लेकिन आप उनको 
3. आदाज करक नुक्‍स कोदखते हें। इससे सरकार को कोई सहायता नहीं मिलती 









श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव ५84 


जहां तक महामहिम राज्यपाल महोदय ने सब लोगों से कोआपरेशन ओर दंश 
मेंजोी निर्माण की स्कीम होरही हूं उनको लिये रूहयोगदरने की अपील की हूँ 
में समझता हूं कि रूभी दगे और इस रूदत के रूभी साननीष्य सदस्षों को एस 
ही स्पिद होनों होनी चाहिये जिस स्प्रिट में राज्यपाल महोदय ने संबोधन करते हुए 
कहा ह। इन दाब्दोंके साथ मं उस धन्यवाद के प्रर्ताव का रूण्थंन करता हू 
जो सानर्नय ज्योत्ति प्रसाद जी ने राज्यपाल महोदय के संबंधन के प्रति प्रस्तुत 
किया हं। 


थ्रो अम्बिका प्रसाद वाजपेयो (नाम निरदेशित)--अध्यक्ष महेंदय, राज्यपाल 
रहोदय के संबोधन के संबंध में इस रूदन में बहुत सो बात कहीगयीं हूं। परच्तु 
कुंभ दुर्घटना के कारण उसी को महत्व दिया गया हु और एसा स्वॉाभादिक भौह। 
कुंभ के संबंध में. कोई यह बास नहीं कह रुंकता कि जानबझ् कर हमार अधिकारियों 
ने वह छुर्वंटवाा करवाई ह। परन्तु असावधानी के कारण यह दुघेंंटना हुई हें इसमे 
संदेह नहीं ह। यह कहा जाय कि नहीं साहब हर प्रकार का प्रबंध था दुर्घटना 
अपने अध्प हूं! हो. गई, तीयह बात रुमझ में आने के योग्य नहीं ह। इंरू में जो सबसे 
बड़ आपत्ति की ज्य रही हे वह यह हु कि इसी. इघेटना के बाद गवनसेंद हाउस 
में पार्टी हुई॥ वास्तव में हमारे शासक स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जिस प्रकार से 
जनता में घुलमिल कर रहते थे उस प्रकएर से अब के घुलमिल कर नहीं रहते है। यदि 
वह पहले की ही तरह सेजनता से मि कर रहते तो इस प्रकार को इुंघटना 
ने हुई होती। बड़े आइचय की बत्त हे. कि ८ घंटे तक माननीय मुख्य मंत्री! जी को 
यह सूचना नहीं मिली। अ्रंग्रेजों का जमाना हेता तो हम रू उनकी निन्‍दा करते। 
बास्तरद भ आजकल के अधिकारों विद बनते चले जा रहे है। अगर भाननाय 
मुख्य मंत्री को अधिकारियों ने. सूच नहीं दी थी तो दूसरों से उन्ह सूचना 
मिल सकती थी। अपने किसी चपरासी या दूसरे नौकर के जरिये से वह यह हाल मालम 
कर सकते धे। उस समय लेगों ने देखा कि पार्टों में विध्च डालना ठीक नहीं हें । 
गुजरात ब्राह्मणों में इस प्रक/२ का नियम हें कि जब कोई इस प्रकारकोा शोक _ 
सुघना आते है तो लिफाफे पर लिख दिया जाता हू किसनान करों। रुब कप्म से सिपट 
कर वह लिफाफ खोला जाताह. और तब स्नान किया जात हु। इस प्रकार वह 
सभी लोगों ने रूपझा कि पार्टों हो! रही हू इसमें दिद्त डालना ठीक नहीं हे। 
पर पा्ों हं।ने के बादभी जेसा डाक्टर प्यार रालजी ने कहाकि शक प्रस्ताव पार्टो 
में नहीं हुआ जो हेला चाहिये था। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हूं हमको जनता . 
को उसी दृष्टि से देखना चाहिये। हम यह बात कहते हू कि यहद्घंटना जानबूझ कर नहीं हुई 
पर यह साननध ही पड़ेगा कि. यह दुर्घटना अरूवध,नी के कारण हो गई, यह बात 
छिपाई नहीं जा रुकती हु। अब प्रद्न यह उठता हे. कि इस्का उत्तरदायित्व किस 
परहं। घाकिस्तान में दो सौ आंदम्यों के मरने पर पटों बन्द कर दी गयी और हमारे 
वहाँ दुघंटनगा के 5 घंटे के बाद पार्टी हुई यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बत्त है। 
का कारण हमार दंश मे ही नहीं बलिक दूसरे दहा में भी बड़ी बदनामी. 
हुई। 


राज्यपाल महोदय ने शिक्षा के संबंध में अपने संबोधन से. कहा कि 
शिक्षा का प्रसार काफी हो रहा ह। कलकत्ता में सेकेंडरी एज्युकेदन शिक्षकों 


ने हड़ताल की ह। 


.. जब हड़तालहता हु तो कहा जाता हु कि विरोधी दल के लोग इस प्रकार की 
हड़ताल करतेहूं। हड़ताल तो वह लोग करत हु जिनके पेट में दाना नहीं पड़ता हैं 
जिसके पंट में दाना पड़गा वह हड़तालकरने पर भो राजी नहीं. होगा । मिनिस्टरों 
से कहा जाय कि वह हड़ताल करें तो वह कभी भी करने के लिये तेयार नहीं होंगे 


भ्र्र लेजिस्लेटिव कौंसिल [१२ फरवरा, १६४५४ 


[श्री अम्बिका प्रसाद दाजपेयी | 

क्योंकि उनके पेंट में दाना पड़ जाता हैँ । में समझता हूं कि इस तरह से इसरो पाटों 
को दोष वेनाठक नहीं है। जब तक अध्यापकों को उचित वेतन नहीं मिलेगा, उनकी 
कठिनाइयां द्रनहीं हो जायेगी] तब तक अन्य उपाय व्यथ होने पर वह 
हड़ताल करेगे हीं। इन बातों से 80 नहीं हे कि शिक्षक भड़काने से हड़ताल करते 
हैं तत्वतोइसबात में हं कि शिक्षकों को यथपष्ट कि दिया जाय, रूखय पर उनको 
वेतन मिले, उनकी. कठिनाइयां द्र हें, तब कहाँ जा कर वह अच्छा काम करग आर देगा 
की उन्नति में हाथ बटायेंगे। भूखे भजन न होय गोषाला, यह ले कठ०| यह ला माला। 
आप सिच्युएदन को फेस नहीं करतेह और खालीकह॒दंतेह कि इूसरी पार्दों बाले 
बनत्त को घ्ाम में डालते हें। मेंतो कहता हूं कि इसको _ भरसाना नहीं कहते, 
भरमाना तो तब हो।त्प हू. जब आदी के अपने दिमाग._से धाम पदा होता हैं। कोई 
मान बूझ कर हड़ताल नहीं करता हे, जब लाचारी होती हू तब जाकर ते आदमी की 
हड़ताल को शरण लेनी पड़ती हे। ऐसी सूरत से यह कहना कि जाप अपोजिडि पाठों 
म काती हू, निर्फुल हं। हां, भड़काती उस समय जरूर है जब उसके पास 
भड़काने के लिये मशाला होता हे, जब उसमें कोई तत्व होताह और जब मसाला होता हैं 
धहमभी उसको दियासलाई दिखाकर भड़काया जा सकता ह। अगर उसमें कोई तत्व 
नहींहे तोफिर भड़काने की बात पंदा हो ही नहीं सकती। भरा या अभावग्नस्त 
ही हडतालकरता ह. । जिनकापेट भरा रहता ह वे हड़ताल नहीं करते। यह बात नहीं 
भूलनी चाहिये। 

.... इसी तरह से श्रमदान के बारे में भी ढोलपीटाजा रहा । लेकिन उसका 
कुछ फल नहीं होता। फल सिर्फ इतना होता है कि कोई अधिकारी कहीं जा कर 
कावड़ा अपने हाथ में ले लेता है और उधर से उसको फोटो खिंच जी हैे॥। यही 
साधन हे जो कि आजकल इस विषय में अपनाये जाते ह। पहले जब कभी कोई 
भिखारी पेसा मांगता था तो हम उसको कहते थे कि जाआं मसजदूरी करो और डलिया 
डोओ। लेकिन अब तो डल्थिया ढोन का काम हमारे मंत्री करते हें, तो वे बचारे 
क्या कफरेंगे। इसलिये उनको पसा देना ही पड़ता ह, तो आजकरू हमारे देश कौ यह 
स्थिति होगई हे. कि मजदूरों को भी . काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से 
बेकार और जोर पकड़ती जा रही हे। कहा जाता हे कि इतनी सड़कों बनाई गई, 
इतना काम हुआ, लेकिन उससे क्‍या होता हैं। सड़क बनाने वाले तो सड़क बनायग 
और अगर देखा जाय. तो सालम होगा. कि अमसदान से कितनी सड़कें बनीं, 
छनन्‍्तमे आधी से ज्यादा सड़क सजदरों द्वारा बनाई गई, तो हमें यह सब बातें 
सोचनी चाहिये. और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये जिसमें लोगों को कुछ 
. ऋहने का मौफा सिले। द जा द जा 

..... - दूसरों बात भ शिक्षा के विषय में और बेकारी के विबय में कहूंगा। बेकारी 
. की समस्या आंज दिनों दिन बढ़ती चली जा रही ह और उसके. लिये आपका, 
प्रयत्त रहा हे. कि बड़े भारी पम्माने में कहीं हेन्डीक्रेपफ्ट की व्यवस्था की गई, 
_ कहीं काटेज इंडस्ट्रीज चलाई गई परन्तु इससे भी कहीं बेकारी दुर 
होती ह। बेकारी एसी कोई चौज नहीं हूं जो कार्टेज इंडस्ट्रीज से दूर हो जाय । 





भाज जो पढ़े लिखे लोग ह _&नको नौकरी नहीं मिलती और उनके लिये कहा जाता है. 

किये जाकर व्यापार करें, उनको नौकरी नहीं करनी चाहिये, लेकिन व्यापार 
_क्ैलिये भी बड़ो भारी पूजी का की आवश्यता होती हे तो वह कहां से आये। इस्फे 
 सिंतबिना व्यापार को वदिक्षा पाये व्यापार करने में घाटा ही होता है। 
. इस लियेव्यापार खोलने से कोई हल नहीं होगा, उससे भी पहले घन का सवाल जाता 
. हूं। इसी तरहसे बहुत सी बातें बेकारी को. दूर करने के हिपयेकही गयीं हें. 
. खेती करने से बेकारी दूर नहीं होगीऔर न कार्टेज इंडस्ट्री बढ़ाने से ही बकरी दूर 








श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव श्३ै 


होगी तथा शिक्षार्से सुधार करते से ही बेकारी दूर नहीं हो सकती । इन. सबकी 
साथ साथ व्यवस्था करने से सब कासों का मिलकर एक साथ प्रभाव पड़ने से 
क्युमुलेटिब. एफेक्ट होने से बेकारी दूर हो जायेगी जब ऐसा होगा तभी 
व्यापार भी ठीक होगा। लोग अपने कारोबार में. छगे रहेंगे, जब पेसा आयेगा 
तभी बेकारी भरी दूर होगी परन्तु यहां बकारी को दूर करने के लिये कोई खास 
आसार नहीं दिखलाई देते। इन रूब बातों से कुछ फल नहीं निकलने का। पसा 
होने के बाद है] इन सब चीजों को करने से सुविधायें अबबय प्राप्त हो सकती ह। यह 
एसी बात हू कि जिसके विषय में कोई मतभेद नह! हो सकता है। यह विचार करना 
कियहसमस्था चुटकी बजाने से ही या छूमंतर से सुधर जायगीं, तो इस तरह 
की बातें करने से कोई फल नहीं हु और इसमें कोई तत्व नहीं हैं 


चेयरमी न--कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है । 


(कॉसिल ४ बजकर २५ सितट पर, १३ फरवरी, १६५४, को दिस के ११ 
बजे छक के लिये स्थगित हो गई।) कु 


. लखन ऊ, क्रष्ण बहादुर सक्सेना, 
१२ फरवरी, १६५४। लक सेकटरी, 
सलेटिय' कॉंसिल, 
उत्तर प्रदेश। 


] 


पौ० एस० यू० पी०--२२७ एल० सौ०--१६४५४--८३० 


उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कॉसिल 


१३ फरवरो, १९५४ 


उत्तर प्रदेश लेज्िस्लेटिव कांसिल को बैठक, कांसिछ दाल, विधान मवन, लखनऊ 
में दिन के ११ बज्ञे चेयरमैन (श्रो चन्द्र भांल) के सभापतित्व में हुई 


एचमलाट)2 ॥ बहू पर तएएनमकर। दि 5२र क्रय मसल, 


उपस्थित सदस्य (४४) 


| बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री 


अब्दुल शक्र नजमी, श्री 
बालक रास वेद्य, श्री 


अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री 





इन्द्र सिह नयाल, श्री 
ईदवरी प्रसाद, डाक्टर 
उसानाथ बली, श्री 

एम० जें० सुकर्जी, श्री 
कुंवर गुरु नारायण, श्री 
कुंवर महावीर सिह, श्री 
केदार नाथ खेतान, श्री 
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री 
खुशाल सिह, श्री 
गोविन्द सहाय, श्री 
 जमीलुरंहसमान किदवई, श्री 
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री 
तारा अग्रवाल, श्रीमती 
तेल राम, श्री 

नरोत्तम दास टंडन, श्री 
'निजामुद्दीन, श्री 

'निर्सेल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री 
पन्ना लाल गुप्त, श्री 
परमात्मानन्द सिह, श्री 
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री 


प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर 


अताप चन्द्र आजाद, श्री 
प्रभु नारायण सिंह, श्री 


प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री 


प्रेम चन्द्र दर्मा, श्री 
“बशीर अहमद, श्री 





महम्‌द अस्लम सा, श्री 
महादेवी वर्मा, श्रीमती 
मानपाल गुप्त, श्री 

राजा राम शास्त्री, श्री 
राना शिव अम्वर सिंह, श्री 
राम किशोर रस्तोगी, श्री 
राम नन्‍्दन सह, श्री 

रास रलूगन सिंह, श्री 

राय बजरंग बहादुर सिंह, भ्री 
लालता प्रसाद सोनकर, श्री 
लाल सुरंद सिंह, श्री 


विश्वनाथ, श्री 


वीरभान भाटिया, डाक्टर 
बेणी प्रसाद ठंडन, श्री 


ब्रज लाल वर्सेन, श्री (हकीस ) 


शान्ति देवी, श्रीमती 

दान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती 
शान्ति' स्वरूप अग्रवाल, श्री 
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती 
दयाम सुन्दर छाल, श्री 
सत्यप्रमी उपनाम हरिप्रसाद, शी 
सभापति उपाध्याय, श्री 


सरद्यर सन्‍्तोष सिंह, भी 
सथद मुहम्मद नसीर, श्री 
हयातुल्ला अच्सारी, श्री 


के य . निम्नलिखित मनन्‍्त्री भो उपस्थित थे-- 
श्री हाफिज म्‌ हम्मद इन्नाहीम (वित्त मन्‍्त्री) 


_ओ चन्द्र भानु गुप्त (स्वास्थ्य व रसद मन्त्री ) हे 
भी कन्हैया लाल मिश्र, ऐडवफेट जेनरलू.भी उपस्थित थे । 


जार लेजिस्लेथिव कौंसिल (श्३ फरवरी, ९९५४ 


श्री राज्यपाल के। उनके सम्बेधन के लिए धन्यवाद्‌ का प्रस्ताव 

श्रोमतों शिवराजवतों नैदरू (विधान सभा निर्वाचन मैत्र “माननीय अध्यक्ष 
महोदय, राज्यपाल जी के संबोधन पर जो धन्यवाद का अस्ताव घर हे 3 उसका के 820 
करती हूं। यह त्रथा है और ठीक भी हे कि राज्यपाल हि पछले वर्य की अपने 
प्रदेश की प्रगति और उन्नति का ब्योरा इस सदत के सामने रखें! हमारी 
कांग्रेस सरकार ने जब से शासन अपने हाथ में लिया तो अपना लक्ष्य अपने ब्रान्त 
की जनता की आर्थिक, सामाजिक और ओद्योगिक उन्नति को जल्द से जल्द प्राप्त 
कर देने में रक्खा था। हमें अभी स्वतंत्रता आप्त किए हुए कंबल ४ वर्ष व्यतीत 
हुए हैं। तो देखना यड कि इस अल्पकाल में हम अपने इस लक्ष्य में कहां तक क्‍ 
पहुंच पाये हें। यदि हम आज उत्तर ः प्रदेश की ओर देखें हर तो हम को यह विदित होगा 
कि इन ४ वर्षों सें इसकी स्थिति में जमीव और आसमान का अच्तर हो गया 
है। जब हमारी सरकार ने शासन की बागडोर __ अपने हाथ में ल्‍्ीतो उस समय हमारे 
यहां अवाज की कम्मी की समस्या थी। अपने दंश के लिये खाना पानी पूर्ण करने के किये 
इस समस्या को हल करना था। इस समस्या को हटाने के लिये सिचाई की 
योजना आवश्यक थी और उस योजना के अन्तर्गत सरकार ने जो नहरें बचाई 
हैं, जो सेकड़ों दुयूबबेल और कुएं पूर्वो जिले ह बनवाये गए हैं और बहुत से बांध 
बन गए हैं और बनने जा रहे हें जिससे देश की लाखों एकड़ जमीन को अधिक सिंचाई 
की संभावना है । उस्च से हमारे देझ्ष में अनाज की उत्पत्ति दुगनो और तिगुनी के 
बराबर हो गयी है, यह बहुत ही त्शज्नंसनीय हु। एक बात हम कह सकते हैं कि 
हमारा प्रदेश अनाज के मामले में सेल्फ - सफीशियेंट बन गया हे। 

इसी श्रकार हसारे यहां जो पंचायत राज्य ऐक्ट पास हुआ था उसके विथमों के 
अनुसार हमारे यहां रूगभग ३६ हजार गांवों में ग्राम पंचायतें और पंचायती 
अदालतें स्थापित कर की गयी हूं। इन पंचायतों को वही सब स्वशासन के अधिकार 
प्राप्तहँ जो शहर को नगरपालिकाओं को हैें। अदालती पंचायतों से भी हमारे 
गांव वालों को काफी लाभ हुआ हे। उनका जो समय अदालतों में नष्ट होता था और 
घन का खर्चाहोता था तथा छोटे छोटे मुकहमों को लेकर थे शहरों में आते थे 
और वकील लोग इनका खून चूसतें थे इन सबसे उनको नजात सिल गयी है। 
वे अपने फंसले स्वयं अपने आप करले हैं। यदि वह इन संस्थाओं को सुचारु रूपसे चलायें 
और लोकहित के कार्यों में उन्तको सफलता ब्राप्त हो, तो इससे गांबों को हो नहीं 
बल्कि सारे दंश की उन्नति हो सकती है क्योंकि हमारा अधिकतर देश गांवों में ही. 
बसाह।......  .|||_|ऑ्ऑय्ऊ<् 
_दिक्षा में भीकुछ दोष के होते हुए भी काफी उन्नति हुई हैं। जगह जगह 
गांवों में अनिवाय शिक्षा के. स्कूल्स खुले हुए हैं। हमारे यहां जो बड़े-बड़े माननीय 
सदस्य विश्वविद्यालयों के नेता हें यद्यपि वह शिक्षा श्रणाली को बिल्कुल ठीक नहों 
समझते हूँ फिर भी जो उन्होंने उससें दोष बतलाये हैं वे भी बहुत जल्दो 
दूर किये जा सकते हैं। फिर भी हमने शिक्षा में उन्नति की है। परन्तु अपने भाई 
गुरु नारायण जो को इस बात से सहमत हूं कि जो हमारे मिडिल. क्लास के 
लोग हैं उनकी दया को सुधारने के लिये बावजूद बहुत दफे चेतावनी देने के भी. 
गवनेर महोदय ने अपने संबोधन मेंकोई योजना नहीं रखीहै।............ 
.. कर बहुत अधिक है, जिससे यह समाज दबा चला जा रहा है। अभी पिछले साल 
से हमारी स्युनिसिपेलिटी ने हाउस टेक्‍्स और वाटर रेट भी बहुत अधिक कर 
दिया है जिसके कारण छोग बहुत परेशान हैं और यही कारण है कि लोग अब नया 
सकान बनाने का बहुतकम साहसकरतेहें। |. ||य|यऑयऔय| 
5 देसके 03 अतिरिक्त स्त्रियों को सामाजिक और आ्थिक उन्नति के हछियेभी मेने 
इस संबोधन में कोई योजना नहीं देखी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा माल्स होता है 








श्री राज्यपाल को उसके सम्बोधन के लिय धन्यवाद का अस्ताव प्र 


कि प्रत्येक विभाग का तो एक मिनिस्टर हैं छेकित . स्त्रियों के विभाग का कोई 
मिनिस्टर नहीं है। वह एक लावारिस की तरह हैं और उसके संबंध में कोई 
बात ठीक से नहीं. विचार की जाती हे । 

हमारे राज्यपाल महोदय के संबंध में जो सबसे प्रथम बात रखी गयी हे वह 
कुम्भ मेले की एक महान दुर्घटना है। आज प्रत्येक मनृष्य चाहे वह मिलिस्टर 
हो, कमंचारी हो, सदस्य होया जनताही सबको इस महान दुर्घटना का वुख 
हैं और इसके बारे में अधिक बात नहीं कही जा सकती है। कुम्भ हमारे देश का एक महान 
पर्व हु. और सारे देश के कोने कोने से लोग एक बड़ी संख्या में आकर इकट॒ठा होते हैं। 
इसमें तकलीफ और रक्षा का कोई सवाल ही नहीं उठता है और उन लोगों के हृदय में 
इतनी अधिक श्रद्धा और भक्त होती है कि वह गंगा स्तान' के लिये हर प्रक्रार को 
तकलीफ को सहने के लिये तेयार रहते हैं। मेंने खुद देखाकि मेदान में सड़क के किनारे 
पानी बरसते में बहु लोग पड़े रहते है। सर्दी को उनको कोई परवाह नहीं होती हे । 
उनके अन्दर तो सिरे एक गंगा स्नान की लगन होती हे। इसमें कोई शक नहीं कि कुम्भ 
मेले में सरकार की ओर से जो प्रबन्ध किया गया था वह बहुत ही सुन्दर था 
और जिस व्यक्ति ने भी उसको देखा है. वह उसकी प्रशंसा किये बेर नहीं रह सकता हू 
बहां का प्रबन्ध बहुत ही अच्छा था। मेंने अपनी आंखों से देखा है। में वहां पर पहली 
तारोख से पाँचतारीख तक रही थी। अगर यह दर्घटना न घटी होती तो सरकार को आज 
सब ओर से तारीफ होती, क्योंकि प्रबन्ध काफी अच्छा था। लेकिन होनहार बलवान. 
होती है जैसा तुलसीदास जी ने कहा है कि 'हानि लाभ जीवन मरन, जस अपजस विधि 
हाथ) परन्तु इतने अच्छे प्रबन्ध के भाग में अपजस बदा था। 


. अगर यह दुर्घटना नघटी होतीतो अध्यक्ष महोदय, सरकार के प्रबन्ध में कोई 
खराबी नहीं थी। मेरी ब॒द्धि से दो त्रढियांहों जाने के कारण यह महान हत्याकांड 
हुआ। इस मेले के संबंध में मेरा भो अपना निजी अनुभव है और वह यह कि 
बृटिश हुकूमत के समय में. मेरेपति सेनेटरी कमिद्तर थे और उनके ही हाथों 
में इस मेले का प्रबन्ध रहता था और वह प्रबन्ध इस तरह का होता था कि जो बड़े 
बड़े जत्थें या साधुओं के अखाड़े होते थे उतको तारों की छाबों नह॒लाया जाता 
था और पब्लिक को नहाने को तब तक इजाजत नहीं दो जातो थो जब तक कि वह 
अखाड़े और जत्थे नहाकर अपने अपने केप्पोंमेन चले जाते थे। दूसरी बात यह होतो 
थी कि उनके लिये सार्गे दूसरा होता था यात्री जिस सार्ग से पब्लिक गुजरती थो 
उस मार्ग से इत जत्थों को नहीं निकलने दिया जाता था। इसलिये इस दुर्घेटला का कारण 
यह हुआ कि इसमें एक दो जुटियाँहुई। णएकतोयह किजो सार्ग इत जत्थों के 
निकलते का निर्धारित किया गया था, उसका कोई प्रबन्ध नहीं था और वह 
भो उसी मार्ग से निकले जिस मार्ग से आम पब्लिक निकली। होना तो यह चाहि: 
था कि पहिले यह लोग नहा कर निकल जातें, तब पब्लिक को आज्ञा . नहाने के 
लिये दी जाती, लेकिन वहां पहिले से ही काफी पब्लिक जमा थी और उन्होंने 
अपने अन्ध विश्वास के कारण उन नागाओं के पेर छए और जैसे हो वे पेर छूने 
के लिये नीचे झुके.. फिर वह उठ न सके, न कोई उतको संभाल सका, इसी कारण 
यह हत्याकांड हुआ। द द 


हा इसके बाद दूसरी बात इसके होने की यह भी हो सकती है कि कुंभ के 
छले दो स्तान निविध्न और श्ञांतियुवंक गुजरे हें। इस प्रकार से जो वहां के लिये 
कमचारी नियुक्त किए गए थे, बह संतुष्ट द हो गए और उनको किसी प्रकार का खतरा नहीं 
रह गया और वह किसी प्रकार से यह अनुमान नहीं रूगा सके कि तोसरे नहात 
के समय में ऐसी दुर्घना हो सकती है। इसलिये वह निर्चित हो गए और इसमें 
उनकी गफलत को ही दोष दिया जा सकता है परन्तु उनके प्रबन्ध में किसी प्रकार 
की त्रुटि नहीं थी। यहतो निश्चित हैँ कि हर एक इंसान से गलती होती है और फिर 


भ््द लेजिस्लेटिव कौंसिक.... [१३ फरवरी, १६४५४ 


[श्रीमती दिवराजवती नेहरू] निकल है 

कौन ऐसा होगा जो यह 8 कि हमारी हजारों निरपराध हम इस प्रकार 
निर्देयता से हत्या के शिकार हों। अब दूसरी बात यह आती हे कि रे आठ घंटे तक 
हमारी सरकार को उन लछोगों ने इत्तिला नहीं दी, उसका क्‍या का हु सकता है! 
अध्यक्ष महोदय, यह वो आप जानते हूँ कि हमारा दंश सकड़ वर्षा से का हुकूमत 
परस्त देश रहा है और जो अधिकारी या कर्मचारी वहां काम कर रहे थे, गे अपने 
कार्य की कृंबलतता पर गर्ब था और वह यह आशा लगाय॑ बंठ थ्‌ कि हमारी सफलता 
को देखकर सरकार हमारी प्रशंसा करेगी और उसके लिये उन्होंने पूण रूप से कोशिश 
की थी तथा उनको पूर्ण आशा थी कि उनको इस मौके पर सफलता भिलेगी लेकिन 
अचानक इस कांड के हो जाने से बे हतबुद्ध हो गए और उनकी समझ में नहीं आ 
सका कि उनका क्या कर्तव्य हें। वह अपनी हे सुध-बुध खो बेंठे और यही कारण 
था कि वह अपने कत्तेंब्य का पालन पूरी तरह से नहीं कर पाये। अपनी इस गलती के ही 
कारण उन्होंने सरकार को सबसे बड़ी सससस्‍या सें डाल दिय।। इसके साथ ही 
जो गवर्नर महोदय की बात इस कांड के साथ. साथ आती हूँ तो इस _ हत्याकांड 
के पूर्व ही इलाहाबाद के कुछ प्रतिष्ठित व्यकिति इस दावत के विरुद्ध थे। उनका 
यह विचार था कियदि आज ऐसे बड़े. के के दिन यह दावत न की ते जाती तो 
बहुत अच्छा होता। इस दावत से वहां के छोगों और विशेषकर स्त्रियों को बहुत 
असुविधा हुई। कारण यह कि इस दावत में राष्ट्रपति महोदय आने वाले थे इस कारण 
वह उससें भी जाने के इच्छुक थे और गंगा-स्नान भी जरूरी थ।। इस कारण 
लोगों का मत था कि यदि आज दाबतन की जाती तो अच्छा होता। खेर जो हो गया 
सो हुआ। दुअर इज हथचूसन। भूल चूक मनुष्य से ही होती हैं। इस कारण अपने 
विपक्षी भाइयों से यह आना है कि वह इस राष्ट्रीय. दुखद घटना को पोलिटिकल 
कैपिटल न बनायें। यह लोग सब समय व पढ़े लिखें थे। वैसी दुर्घटन। ख्याल 
करतें हुए हर एक इंसान का दिल दुखी हो जाता है। अभी हाल में आस्ट्रेलिया 
में इंगलेन्ड की क्‍्वीतव एल्जिाबेथ गयी थीं तो वहां पर केवल एक लाख 
आदमी उनके दर्शन के लिये इकढ्ठा हुए थे उसमें भी स्वैस्पीड के 
कारण. एक हजार आदसी घायल हो गए। हमार इस कुंम मेले में तो सात लाख 
जादमी जमा थे। और वें भी सब अन्धविदवासी थे और वे नागाओं के पैसों 
की धूल लेने झुक पड़े और फिर किसी के संभाले न संभछे। फिर भी उनकी 
_ जाँच करने के लिये एक कसेंटी बनाई जा रही है और उसमें जो भी. बात होगी वह 
सब आप लोगों के सामने आयेगी तो _ यहां इस बात के लिये. इतना जिक्र करते 
की कोई आवश्यकता नहीं है। छोगों को यह भी देखना चाहिये कि जब कभी पहले 
हमारे यहां कुंभ का मेला हुआ करता था तो उसमें. हजारों आदसी हैजे से सर 
जाया करते थे। लेकिन आज जब कि वहां लाखों कीतादादथी और उसमें से एक भी 
आदमी हेजे से नहीं सराहै तोइस बात के लिये क्रेडिट हमारी सरकार को सिलता 
४ मी ओर हमारी सरकार के कर्मचारियों को भी इस बात के लिये क्रेडिट 
हे एहियें। बहांजो प्रबन्ध किया गया है उसको हर तरफ से सफल बचाने की 
. कोशिश की गई. और पूर्णरूप से हर प्रकार के प्रयत्न किये गए जिसके 
बावजूद भी हमारी सरकार को पूर्ण सफलता नहीं मिली। तो इसके कारण भी 
हम यह कह सकते हैं कि जाको सारे साइयां कोन बचावे तोय। इन शब्दों के सा 

में इस संबोधन के प्रति धंन्यवद्द के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।... हे 








का जो दबा संदाय (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष सहोदय, में गवर्नर महोदय 
का जो _ संबोधन है, उसके बारे में की न "_ व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। 
में जानदूझ कर पा कप उप 3 है सा को. व्याख्या गवर्नर महोदय के संबोधन में चलाना _व्याड्या गबनर महोदय के संबोधन में चलाना 


सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहों किया। 












श्री रज्यपाल को उनके सम्बोधन' के लिये धन्यवाद का ग्रस्ताथ प्र 


नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा यकीन है कि कोई भी हुकूमत जानबूझ कर एक तरफ तो 
अच्छा इंतताम और दूसरी तरफ ऐसी. घटना को कराने की कोशिश नहीं करेगी 
जैसा कि इस कुंभ के मेले में हुई॥ घटना हुई और उसके लिये सभी को अफसोस है 
लेकिन फिर भी कोई डाक्टर अपने मरीज को अच्छी दवा देते हुए भी उसे उसकी 
तकलीफ से बचा नहीं पाता हे और उसकी तकलीफ बढ़ जाती है तो डाक्टर उसकी जिस्में- 
दारी से बच नहीं सकता है। इसी तरह से में समझता हूँ कि एक सिक्‍्युलर स्टेट 
में राष्ट्र के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैँ उत्का इसमें इस तरह से जाना कहां तक ठीक हूँ 
यह बात मेरी समझ में नहीं आती । फिर भी उनको वहां एक हिन्दू नागरिक की 
तरह जाना था, वहां उनको एक अत्म आदमी की हेसियत से जाना चाहिये था। 
मैने बी० आई० पी० का लफ्ज पहुले नहीं सुना था और कर ही मुझे यह माल्म हुआ 
कि वबेरी इंपादे ८ परसन को बरी० आई० पी० कहते हैं। क्रिर भी कुंभ के अवसर पर 
उनका इस तरह से पहुंच जाने के मतलब हैँ कि कुछ सर्विसेज का ध्यान उनकी 
तरफ हो और यह स्वाभाविक भी है, फिर भी में समझता हूं कि यह कोई अच्छी 
बात नहीं हे। इस तरह से पार्टी का होना, मुझे यकीन हे कि गवर्नर महोदय को अगर यह 
पता होता तो कोई भी गवर्नर, फिर हमररे गवर्नर, सुना हें कि कवि हे, उनको पता होता 
तो शायट खाना भी नहीं खातें। अगर उन्होंने खाया है तो किसकी गलती है इस बात पर 
ज्यादा कहने से कोई खास सतलब हल नहीं होता हे। म॑ जो बातें गवर्नर साहब ने 
अपने संबोधन में कही हैं उन्त पर कहूंगा। 

गवर्नर महोदय के संबोधन के पढ़ने से यह मादठ्म होता है कि इस प्रदेश में 
चारों ओर सुख समक्तषि और भाईचारे की लहर दोड़ रही हे और सूबे में काफी 
तरक्की दिखाई दे रही हें। अगर यह बात सही है तो में कहता हूं कि चाहे विरोधी 
पक्ष के लोग हों. या पार्टी के छोग हों हर एक को मुबारकबाद देना चाहिये। 
_ मगर जब में सदन के बाहर जाता हूं और लोगों के चेहरे देखता हूं मुख्तलिफ तबकों के 
लोगों से बात करता हूं तो में इतना कह सकता हूं कि आज को दुनिया दो बन गई हें। 
एक तो दुनिया वह है जिनमें लोगों का ख्याल है कि हम जन्नत की तरफ जा रहे हैं और 
दूसरी दुनियां वह है. जिनमें लोगों का ख्याल है और वह समझ रहे हैं कि हम परेशानी, 
बेबसी, तकलीफ, बेरोजगारी और मायूसी को तरफ बढ़ते जा रहे ह५ यह इस बात से 
पता चलता है और मुझे यकीन है. अगर शासन के अन्दर काम करने बालोंसे सीक्रेटली 
पूछा जाय कि सरकार की कार्य प्रणाली जिससे शासन हो रहा हे उसके बारे में उनकी क्या 
राय है, तो अध्यक्ष महोदय, में कह सकता हूं और मेरा ख्याल हैं कि ८५ फीसदी 
गवर्नेमेंट सर्बेन्ट मौजूदा व्यवस्था से असंतुष्ट हैं और उनका ख्याल हैँ कि यह शासन 
शोषण करताजा रहा हें। इसी तरह से हर तबके को में देखता हूं। चाहे किसान 
हो या मजदूर हो या मध्यम वर्ग हो, सभी लोग मौजूदा हालत में अपने को 
परेशान पाते हैं। जब उत्पादन बढ़ता है. तो खरीदनेंकी शक्ति गिर जाती है। रोजगार 
बढ़ता है तो दिवाले. निकलते हैं। आप अगर बटिश कालके १०० साल के आंकड़े 
लीजिए, ऐसी बात कभी नहीं हुई। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा हैं। जो 
पेदः होता है. उसके लिये बाजार नहीं मिल रहा हे। उद्योग धंधों की भी यही हालत हें। 
मुरादाबाद के धंधे को लीजिए, बरतन का काम ठप हो गया है, और अलीगढ़. के तालों का 
-कास खत्म हो गया हे।  पूंजीपति जो है. वह अपना सरभाया सतह पर लाता नहीं 
हैं। रोजगार बन्द करने की तरकीबं;ं.. निकालता है और फंकक्‍्ट्रीज को बन्द करता जाता 
हैं। तो में अगर किसी सरकार को जांचता हूं तो दो बातों से जांचता हूं एकतो यह 
कि जो उसने आबजेक्टिव सामाजिक ध्येष को हासिल करने के लिये रखा है उस 
कार्य में सरकार कितना कार्य कर रही है और लोगों के सुधार में कितना काम- 
याब हो रही है। दूसरा यह किजो सोशरू आब्जेक्टिव रखा हे उसमें सरकार कितना 
रूगाव रखती हू और लोग कितना उसके लगाव में हैं और जितना जोश होना 
चाहिये वह महसूस करते हें या नहीं और काम करते की ताकत पेदा हो रही है, हमारे दिभाग 


दु० लेजिस्लेटिव कौंधिल [१३ फरवरी, १६५४ 


[श्लीगोविन्द सहाय| हि हे मु बे देखता 
ठीक हो रहे हैँ और अखलाक ठीक ही रहा हैँ यानहां। जब में इस सत्ता बा जप 
तो हमारे सामने सवाल यह आता है कि इस स्टेंड सेंजी कक आब्जेक्टिव. हसने 
और आपने किया है. वह क्‍या है। अभी ३ साल पहले गवर्नर महोदय ने भी कहा था 
कि हम कोआपरेटिव.. कासनवेल्थ बनाना चाहते हैं और उसक बाद बेलफथर 
स्टेट कहा या। तो इन दोनों के माने मुख्तलिफ हैं। ३ साल पहले इस सूबे के चीफ सिनिस्टर 
पं० गोविन्द बल्लस पंत जी ने कहा था कि यू० पी० इज फुल प्लज्ड बल फबर स्टूट 
और आज गवर्नर महोदय का कथत है. कि हम वंल्फंयर स्टट क्री हऔ जा रहे 
इसके तो साफ माने हैं कि जो पार्टी इन पावर हैँ उसके नेताओं को खुद नह नि क 
कि वेकफेयर स्टेट होती क्याहु। वेलफेयर स्टेट सेबाससितिकी स्टेद . नहीं होती 
जहां चारों तरफ मायूसी नजर आ रही हो हक तालीम में तब्दीली की जः रही हो। 
चेलफेयर स्टेट शब्द ऐसा है जिसके सानी के लिये हमको और आपको हक नहीं हैं कि जिस 
तरह से चाहें पेश करें। मा 

बेलफेयर स्टेट के पोलीटिकल. डिक्शनरी में जो माने हूं, जहाँ से यह शब्द 
निकला हैँ उसके माले हैं, वह स्टेट जो फूल. इस्प्लायमेंट की तरफ चल का हो । छोगों 
को सही शिक्षा, उनके जीवन सें ओल्ड एज पेंदन, सुरक्षा आदि चीजों की तरफ बढ़ 
रही हो वही स्टेट वेलफेयर स्टेट कही जा वकती हूं। इस आल स॑ जब म नापता हूं 
लो क्या पाता हूं । सन्‌ १९५० में जितना इस्प्लायमेंट था, ५१ मे उससे कम हुआ, 
५२ में उससे कम हुआ ५३ और ५४ में उससे भी कम हुआ हैं। स्टटठ की पालिसी 
होनी चाहिये ४६0 70078 ई0छ&8 "तह पि ९ 77)0।0 90०/0 ” लेकिन हमारी स्टेट की जो 
पालिसी है, इस वक्त वह रिदुच करने की हूं। इंडस्ट्रोज की पालिसी रिट्रेन्च करने की हें। 
स्टेट की पालिसी हैं कि हमारे पास पेसा नहीं हें, हमको किफायतशारी करना है इसके 

. मानेहेँ किहस मसुहकमा कोतोड़ेंगे। 
ज अब दूसरे आब्जेक्टिव कोलीजिए। किसी सोशल आब्जेक्टिव को हासिल 
. करने के लिये आपने क्‍या किया। आपने शिक्षा के लिये क्‍या किया, आपने एऐडमिनिस्ट्रे- 
शन के लिये क्‍या किया, आपने सुरक्षा के लिये क्या किया। क्या आपने ऐडमिनिस्टरेशन 
को उसके अनुकूल ढालने की कोशिश की है। जब तक सोशल आब्जेक्टिव के अनुकूल 
सारे सोशल इंस्टीट्यूइस्स नहीं बनजाते तब तक कुछ नहीं हो सकता ॥ २६ जनवरी 
. को जितने आंकड़े निकले हैं उनसे मालूम होता हैं कि सार हिन्दोस्तान की पेदावार 
में १३ फौसदी की वृद्धि हुई हें। में सान सकता हूं कि वद्धि हुई है लेकिन परचेंजिंग 
_कंपेसिटी में ३५से ४० फीसदी तक कमी हुई हैं। जनता की खरीदने की ताकत _ 
घटी हैं। उसकी खरीदने की ताकत बढ़नी चाहिये थी। आपने अपना सोशल आइब्जेक्टिव 
 जोकहा हे उसके अनुकूल किसी चीज को नहीं बदलाहै। आप पुरानी ब्यूरो- 
.. ज्ेसो को मदद से जो बेलफेयर स्टेट के लिये नहीं बनों थी, काम कर रहे हैं । 
.._ मुझे सव्नेर सहोदय के ऐड्रेस में यह सुन कर ताज्जुब हुआ कि पुरानी सर्विसेज 
. को बेलफेयर स्टेट की तरफ ले जाने के लिये डिसिप्लनरी कंमेंटी बनाई हैँ । में 
... कहता हूं उस फमदी से ब्यूरोक्रेीसी ज्यादा स्ट्रेथेनल होगी। आप ब्यूरो- 
. ऋसी को खत्म करने के नास पर उसे ज्यादा रिजिड और सेंट्रलाइन कर रहे हैं। 
इसी तरीके से आपने अनइस्प्लायमेंट को दूर करने के लिये जो तरीके बरते हैं 
... उनसे बेंकारी बढ़ी हे, तिजारत जाया हुई हे और पेदावार को कोई खास प्रोत्साहन 
. नहीं मिला है। इसमें नियत की बात नहीं है। में मानता हूं कि जो लोग उधर बैठे हैं 
.. या उनकी यह नियत कप हो सकती हैँ कि वह लोगों में अनपापुलर हों । नियत अच्छी 
.. होते हुए भी कोई बेसिक बात आपके तरीकों में ऐसी खासी की है जिससे . 
.. जो कदम आव उठाते हूँ वह कदस अच्छे नतीजे दिखलाने के बजाय बुरे 
..._नतीज दिखलाते हैं। इसी तरीके से में कह सकता हूं कि कुंभ की ट्रैजिडी में भी 
.. -चयतकासवाल नहीं है । एक जमाना आता है इंसानों को प्रगति में जब कि वह 
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श्री राज्यपल को उनके सम्बोधन के; लिये धच्यचाद का प्रस्ताव छू? 


जितने भी अच्छे काम करते हैं, हवा और वक्‍त खराब होने से वह उलठे पड़ जाते हूँ। 
हम भी चाहते हैं कि यह सुबा प्रमति करे और उससें जो कुछ सहयोग दिया जा सकता 
हो, वह दें। मगर में पुछता हूं पब्लिक किस बात से सहयोग दे सकती हे। 
पब्लिक बिजनेस करनाचाहे तो उसे कोई ओपिनिंग नहीं। कल्चररू ऐंक्टिविदीज 
में जाना चाहे तो उसे कोई प्रोत्साहन नहीं। आज जो कबि हैं, फिल्ास्फस हें, 
चेंट्स हैं उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं। जब यह बात कही जाती है कि पब्लिक सहयोग 
करे तो जरूरत होती हैं कि उसकी लिये ओपिनिग्स खोली जायें। चर्चा फाइब इधर प्लान 
की भी की गई है । सही बात है कि आज करू कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, जिसकी कोई 
योजना न हो । में इ स बात की लिये सुब। रकबाद देता हूं कि हंसारी सरकार के पास 
योजना हैें। सगर योजना को लिये कुछ प्रारंभिक बातें हुआ करती हें। स्टेट 
का ऊपर से हुक्म होता है कि शअ्रसदान करो। सही खाने सें अ्रसदाव जो हें बह 
स्वभाव के अनुकूल है और श्रभदान अच्छी चीज है। श्रमदान का अर्थ है, श्रम 
का दान। शअ्रमदान का सतलब हैं कि लोसों में श्रम करने के लिये उत्साह पंदा हो जाय लेकित 
आप ऊंपर से डाइरेब्शन दे दें और उससे काम हो जाय तो वह शअभदान 
नहीं कहुलता है । वह तो फोस्ड लेबर होगा। बेलफेयर स्टेट फर्स्द क्लास के स्टेट 
की लोगों से काम करा लेता हे। ब॒टिश सरकार ने इस स्टेंट से वार फंड में ५० 
लाख रुपया रेज किया था। इस तरीके से लोगों को आप ऊपर से नहीं उठा सकते हैं। 
मेने सी कुछ प्लानिंग पढ़ा हैँ उसमें बहुत सी चीजें हें। प्लानिंग के लिये आपने कुछ 
सहीं किया है। तीन साल के अन्दर में यह कहा जाता है कि जरा सा और बढ़ा 
देते से साडइल बन जायेग।। आपने लोगों को न स्टेटिस्टिकल माइंडेड बलया हैँ, 
न आप लोगों को प्लानिंग माइंडेड बनाते हें। न आपने अपनी तालीसम को 
जूडिशियरी के सुताबिक बनाया है आपने उसको मारकिस्ट के अनुसार बनाया हैं, 
न आपने गांधी जी की विचारधारा के अनुकूल काम किया है। आपने साकसे 
के विचारधारा के अनुकूल भी काम नहों किया हें। अगर आप छोग गांधी जी 
की विचारधारा के अनुकूल भी काम करेंगे तो सुझे तसलल्‍ली होगी। गांधी जी ने 
दुनिय/ को बतलाया हैँ कि नीचे से काम करने की भावना जागृत करों। डिसेन्द्रलाइ- 
जेहन करो लेकिन आज तो सारी हिदायत लखनऊ से जाती है और यहीं से निकलती 
है। अमदान तब होता हैँ जब आप लरूखनऊ से कहते हैं लेकिन जहां तक मुझे मालूम 
हैं, लोगों मं काम से सुहब्बत पंदा नहीं हुई है । में समझता हूं कि आप जो स्ट्रक्स्र बढ़ा रहे हैं, 
बह ठीक नहीं हे। पहल आप का यह निदचय था कि खूब तललीम बढ़ाओी लेकिन अब सबके 
सब कहते हैं कि तालीम के ऊपर ज्यादा खर्च नकरो। जब तक आपकी प्लानिंग ठीक 
नहीं होगी तब तक आप एंसे ही करते चले जायेंगे और करते रहेंगे। छः साल के अन्दर 
जो तजुर्बा होताहे तो उसमें बहुत रुपया सर्फ होता हैं और लाखों रुपया उसमें 
चला जाता हैं। आप दुनियां के ख्यालात से शिक्षा ले सकते हें। अगर आप 
दूसरे मुल्कों से शिक्षा नहीं ले सकते हैं और उससे आपको गु्रेज है तो आप 
' गांधी जी से शिक्षा ले सकते हें। शेखचिल्ली बाली बात कहूँ तो ठीक नहीं है कि 
सीसेन्ट और रूकड़ी हो तो सारा काम हो सकता है। सझे घकीन है कि आपकी जो यह 
नीतिहे वह अच्छी नहीं है। दो एक चीजें और हैं, जिनका जिऋ में दो एक मिनट 
सकर दूगा। लालंस के बारे में सें इतना कहता चाहता हूं कि समाज के लोगों 
का दिसाग कानून के बरतने कीतरफ नहीं गया हैं। आज सारी सिविलियन पापुलेशन 
जो है वह आपके कानून को तोड़ती है, जो कि एक खतरनाक बात है। लोगों का 
दिमाग क्रिसिनलल हो गया है इसलिये बे चोरी, डकेती तथा दूसरे किस्स के और 
 जरायम करते हैं इससे आप ससझ लीजिए कि आप सोसाइटी की किस तरफ ले जा 
रहे हैं। विद्याथियों के अन्दर झगड़ा किया गया, उनमें एक झगड़ा पैदा किया गया 
. और कहा गया कि पोलिटिकल. पार्टठीज ने एक्सप्लायटद किया। में समझता हूँ 
ककिजो पोलिटिकल पार्टी आज सबसे बड़ी है वह इसकी जिम्मेदार हो सकती है। 


हर लेजिस्लेटिव कोंसिल [१३ फरवरी, १६४५४ 


... जी गोविन्द सहाय | रे" क्‍ मु रा 
रूखनऊ यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ हू. उसका अगर इनक्वायरी डे जाय हि उस 
झगडे के जिस्मेदार कई मेम्बर ऐसे मिलेंगे, जो आज गवनमट म शामिल छोपों ही सनक; 
झौता हुआजो लड़के चाहते थे, जो लड़के 8 सांग करते थे, लेकित इतने लोगों को बेकार 
परेज्ञान किया गया। तो यह सब पॉरलि कौन करता है इसके बार संभ् कुछ 
नहीं कहना चाहता हूं, ऊकेकिन में यह कहना चाहता हूँ कि कुछ हक लक 
को ऐसे है, जो गवर्नममेंट मेह। में तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ का कक 
आपकी नियत पर शक नहीं होना चाहियें। अगर स्टट के खिलाफ या गवर्नेमेंट के खिलाफ 
कोई बात अखबारों में छपती है तो वह इस तेजी से फंलती है जसे ₹ई में आग फेलती हे 
. इससे सालूस होता है कि लोग आपकी सौजूदा हालत, मौजूदा नीति के खिलाफ हू ॥ अभी 
स्थुनिसिपल बोर्ड के एलेक्शन हुये हैं । में जानता हूं कि जिस जिस जिले में कोई गवर्नमेंट का 
मेम्बर था वहां कांग्रेस को जरूर हराया गया है। बड़ोत, सहारनपुर, नगीना, बरेली, बहराह् च, 
जितनी भी जगह गवर्नमेंट के सेम्बर खड़े थे उनकी डिफीट हुई हैं । इससे सालूस. होता है 
कि आज लोग आपके खिलाफ हैं। छोग कांग्रेस को हराना चाहते हूँ । जिस तरह आप मुल्क 
व्ही तरक्की चाहते हैं म॑ं भी उसी तरह से मुल्क की तरक्की चाहता हूं, आज मुझे भी मुल्क से 
प्यार है, लेकिन हम देख रहे हैँ कि मुल्क की हालत गिरती चली जा रही हैं, गरीबी बढ़ती 
जा रही है, बेकारी बढ़ती जा रही है, तो अब इसके लिये हम क्या कहें, सिवाय ईसके कि 
जबान से कहने की ताकत है, जिसको इस्तेमाल कर लेते हें। दुनिया की तवारीख म॑ किसी 
पार्दी का इतना ऊंचा इतिहास नहीं रहा है जितना आपको मिला हूँ, इतना प्यार ओर 
मुहब्बत किसी पार्टी को नहीं सिला है जितना आपको मिला है और इसके साथ हो साथ इतनी 
जल्दी विनाद्य, इतना छोध और गुस्सा भी किसी को नहीं मिला है जितना कि आप के खिलाफ 
आज है ॥ आज वाकयात सिखा रहे हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुबारकबाद है लेकिन 
अगर आप नहीं सीखना चाहते हें उन वाकयात से, तो उसका नतीजा कुछ सही न होगा ॥ 


*श्रीमतो महादेवों वर्मा (नाम निर्देशित)--साननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषाद 
के वातावरण में आज हम माननीय राज्यपाल के सम्बोधन पर विचार कर रहे ह उसमें हमारी 
श्रद्धांजलि भी शामिल है । किसी गं भीर शोक के अवसर पर कुछ कहना बड़ा कठिन हे। 
माननीय राज्यपाल के संबोधन का आरम्भ ही दुर्घटना से हुआ हैँ और जहां दुघेटना हुई 
है उसी शहर सेसें आरही हूं। इसलिये मेरर हृदय भी दुःख से भरा हुआ हैं। जब 
कोई महान हानि हो जाती है तो मनुष्य अपनी भूलों को बढ़ा-बढ़ा कर देखता 
हैं और सोचता है. कि ऐसा करता तो एऐसानहोता। यहां मेने देखाकि यह मनुष्य 
का स्वभाव ही बदल गया है। हम मौखिक सफाई देना चाहते हें। हम देख रहे हे कि 
इस धघर्मनिर्षक्ष राज्य में बारबार ईदइवर बुला जाता है, अभियोग में भी. 
बुलाया जाता है. और सफाई के लिये भी बुलाया जाता है। में ईइ्वरवादी हूं 
लेकिन ईइवर को अपनी बात कहने के लिये. बुलाऊंगी नहीं, क्योंकि हमारा 
झास्त्र कहता है कि कर्तेब्य कर्म हमार दक्षिण हाथ में हे और जय हमारे बायें हाथ में है ।. 
प्रयाग का महान इतिहास है । यहां गंगा-यमुना की धारा है । यहां सम्राट आये हू, यहां के 
अपना सब कुछ दान कर चुके हें। यहां ज्ञानी और विद्वान आए हैं, जो विचार और ज्ञान 
का प्रसार कर चुके हें। इस स्थल ने हमारे देश की सांस्कृतिक एकता को बनायें 
रखने में बड़ा कार्य किया हें। प्रयाग के लिये अतिथियों. का आगमन कुछ अस्वाभाविक 
नहीं हैं, नया नहीं है। प्रतिवर्ष वहां. देश के कोने कोने से यात्री आते हैं और 
अतिथि आते हैं। उनकी भाषा, वेश-भूषा भिन्न होती है, परन्तु एक आस्था उन्हें एक दूसरे 
स्‌ बांध रखती है और उसी आस्था विद्यंष के बल पर ही यह मेला निरतर 
संपन्न होता है. ओर उसका कारण देश की एकता ही है। आज हम स्वतंत्र 
हो गए हूँ और हमने अपनी _है गए है और हमने अपनी स्वतंत्रताका परिचय भीइस मेले से देना चाहा, 









रु विन ब निनीनी न भी लननजनन कह जन... रकम के भनननननकानपननोनक 7 पककनममन>कमनम परे 


* सदस्या ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। ये 


श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव दि 


जो सांस्कृतिक था, जोधर्म काथा। हमारे अधिकारियों ने अपनी धर्म निरपेक्षिता 
को छोड़ दिया, अपनी कत्तेब्य सापेक्षिता को छोड़ दिया और इसका परिणाम जो 
हुआ वह आप्रके सामने है ।+ जिन व्यक्तियों ने वह घटना देखी जहां माताओं की गोद 
से उनके बच्चे गिर गए और उनके पेरों में पिस गये, जहां पतियों ने अपने नव बध्‌ को 
अपने सामने ही. कुचले जाते दे खा, जहां माता, पिता को तीर्थ कराने लाने वाल लड़के 
के अपने ही, प्रहारों से उन्हें. ग्राण त्यागते देखा, वह बहुत दिनों तक नहीं भूलेंगे और 
में तो आज भी भूल नहीं पाती हूं बार बार स्मृति में वह डाली आ जाती हैँ जिसमें 
छोट छोटे बच्चों की छाशें चुनकर  रकक्‍खी गयीं थीं। आज वहाँ अनेक व्यक्ति बिना 
घरबार के पड़े हुए हैं ॥ अनाथ बच्चों के लिये इस संबोधन में कुछ नहीं कहा गया कि उनका 
क्या होगा। उसके लिये प्रबन्ध तो होना ही चाहिये था केवल खेद प्रकट करना, दुःख 
प्रकट करना काफी नहीं हे। जैसे अभियोग कठोर हो सकता हूँ वैसे सफाई भी 
निष्ठर हो सकती है। यह तो हमारी त्रुटि है, दोनों ओर की त्रुटि है और में समझती 
हैँ कि इसत्र्टि का निवारण हो सकताथा। समाज हम व्यक्ति के कष्टों की सामूहिक 
सहानुभूति के लिये बना रहे हैं, राज्य हम शासन में सामूहिक कष्टों के निवारण के लिये 
बना रहे हैं । इसलिये राज्य के पास एक गहरी सहानुभूति होनी चाहिये और एक विस्तृत 
. विवेक होना चाहिये। गहरी सहानुभूति में शब्दों का उतना महत्व नहीं है। फेन जल के 
ऊपर रहता है, मोती जल के तल में रहता है। जो हृदय की सहानुभूति हे उसे इतने दाब्दों 
की सफाई नहीं चाहिये, उसे कार्य में भी होना चाहिपषे और काय में हम उससफाई के 
साथ नहीं आते यह हम सब जानते है । ४ 
. जब से कुम्भ की तेथारी हो रही थी उस प्रबंध को मेने निकट से देखा था 
ओर मुझे आहइचर्य हुआ कि जिस तोीर्थे स्‍थान में आने के लिये हमारे यहां 
नंगे पेर विधान है और में समझती हूं कि प्रत्येक धर्म में ऐसा है, प्रत्येक 
मत में ऐसा है वहां यह प्रयत्न क्यों किया जा रहा हे कि विशेष व्यक्तियों के लिये 
विशेष शिविर है उनमें ऐसी चीजें जैसे श्र गार की मेजे, सोफा सेट, ड्ुसिंग टेबिल लगायी जा रही 
हैं। इनकी क्या आवश्यकता है । इस प्रबन्ध में अधिकारी लगे हुये थे और अधिकारियों ने 
समझा कि यदि हम उनको स्नान करा देंगें तो हमारा कर्तव्य समाप्त ही जायगा । 
यह तो वही अधिकारी हैं जो बहुत दिनों तक हमारी दासता के प्रतोक रह चुके हैं | अभी 
तक कतंब्य का वह दर्शन, जिससे देश के लिये व्यक्ति अपने स्थल पर खड़ा होकर प्राण देता है 
उन्हें नहीं आया । किसी भी कष्ट के अवसर पर में तो नहीं समझती हूं कि किसी ने भी किसी 
अधिकारी व्यक्ति को उनके स्थान पर णाया हो और जो यदि ऐसा होता तो निश्चित रूप 
से आप किसी अधिकारी को बता सकते कि वह अस्पताल में पड़ा है, उसे चोट लगी है 
या वह मर गया है । यह कंसे सम्भव हुआ ? 
जहाँ इतनी भयानक द्‌घंटना हुई है वहां पर पुलिस का कोई भी व्यक्ति घायल 
नहीं हुआ । आप समझ सकते हैं कि उस घटना के स्थल पर वह नहीं थे इस से आप 
अनुमान लगा सकते हैं कि कितना सुन्दर प्रबंध था। जब झूंसी के पास घास की कूटियों 
में आग रूगी थी उस समय आग बुझाने वाले उसके पार थे उन के पास पानी नहीं था । 
कई सौ कूटियां जल गई' परन्तु बुझाई न जा सकीं। उस घटना के पहचात्‌ क्‍या अधिकारी 
वग न समझ सका कि उसका प्रबंध लाख के महल की तरह ढह सकता हैं । इलाहाबाद 
म मे रहती हैं । ६ वर्ष पर अध क॒म्म वहाँ पर होता है । भीड़ ३० लाख से अधिक 
न थी, गंगा का विस्तार ऐसा है कि हम इतने व्यक्तियों को कुृशलतापूर्वक स्नान करवा 
देते । हे जिन्होंने उस बांध को देखा है वहां की क्या दशा थी इस ओर के व्यक्ति 
उस ओर नहीं दं ख सकते थे उधर पहुंच जावे के बाद इधर क्या हो रहा है उनको नहीं 
मालूम हो सकता था । वहां किसी ने किसी को यह नहीं बताया कि किस ओर किसको 
जाना हूँ। मंने स्वयं यह बात जाकर विशेष व्यक्तियों से कही सगर कोई ध्यान तब भी 
न दिया गया, क्या कारण था उसको में इस वाद-विवाद में नहीं ला सकती । जिनकी 
इतनी हानि हुई है उनके लिये हम क्‍या कर सकते हैं, यह चीज अवब्य विचार करने थोग्य 


लेजिस्डेटिव कौंसिल ... [१३ फरवरी, १६४४ 


[ क्षीमती महादेवी वर्मा| 
है । कितने नी गहरे विचार हम प्रकट करें केबलछ विचार प्रकट करने से वे सल्तुष्ट 
नहीं किये जा सकते । आज भी कितने ही बच्चे अनाथ पढ़ें हैं; दुंद्ध व्याइत बहुत स 
हूँ, जिनके आगे पीछे कोई नहीं रह गया हैँ, बहुत से एंड व्यक्ति पड़े हुय हैं जिनके पास 
कोई घरवार नहीं हूं, अत: वाद-विवाद से हम अधिक न पड़कर अगर हम अपनी ह वेतिक 
ब़्धि से पूछे कि हमें क्‍या करना चाहिए तो बहुत से मार्ग निकल सकते हैं; जिनसे उनको 
सन्तोष हो सकता है और अब वही सार्ग हमको अपनाना चाहिए, यह वाद-विवाद तो चलते 
ही रहेंगे कि सरकार ने यह किया और यह नहीं किया । मेरा अपना विचार यह है कि 
अगर विश्ञेब व्यक्ति न होते तो अधिकारियों का अधिक ध्याव जनता की सेवाओं 
की ओर जाता। अधिकारी लोग विशेष व्यक्षितयों की साया को ही अपना सब कुछ 
मानते हैं । इसके अतिरिक्त अब हसको यह देखना हैँ कि अब हम ऐसा मार्ग निकालें, 
जिससे आगे चक्कर हम कोई ऐसी घटना को घंटले से रोक सके । 


हमारे राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में विद्यार्थियों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा 
गया हैं, ज्ते कहता आवदयक था । कलाकारों के सम्बन्ध सें भी कुछ नहों कहा गया 
है, कि जिससे मारूस होता है कि राज्यपाल महोदय ने उसे स्वयं नहीं लिखा हैं, बे स्वयं 
एक उच्च श्रेणी के लेखक हैं । में तो उसे पढ़कर इस परिणास पर पहुंची कि वह 
उनका लेख नहीं हो सकता, किसी ने उनको पढ़ने के लिये दे दिया थ(। जब तक हमारा नेतिक 
स्तर ऊंचा नहीं होता, तब तक हम कुछ करने में असमर्थ हैं। आप विचार करें कि 
आज भी उन व्यक्तियों से जिनके पास कुछ नहों रह गयर हैं आप वहां जाकर देखें कि 
रेल का एक-एक कर्सचारी उनसे क्‍या लता है ॥. 


हर व्यक्ति उत्को लूटना चाहता है, उनसे व्यापार करना चाहता हूँ और दे नहीं 
जानते कि किस तरह से कहां लौटा जाय । जो रोते हैं अपने सम्बन्धियों के लिये रोते हूँ 
और वे इसलिये भी और रोतें हें कि किस तरह से प्रयाग से जायं । इस जीवन की स्थिति 
सें जहाँ हमारा स.माजिक स्तर इतना नीचा हु और जहां चेतिक स्तर इससे भी अधिक 
नीछे है, हमें यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि हस अपने बुद्धि जीवों को शिक्षा के क्षेत्र में 
और समाज के क्षेत्र में किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं । उनके लिये हमारी क्‍या योजना 
हुँ । केवल कागजों में लिखी हुई योजना से हम सफलता तक नहीं पहुंच सकते हैं । उसके 
पीछे विश्वास भी चाहिए और उसको ऋम में लाने की क्षमता भी चाहिए । इसके लिये 
केवल एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हम सब को उस योजना में सहयोग देना चाहिए 
और जब सरकार उस योजना को कार्यान्वित करे, तभी यह संभव है । इससे हमारी 
समस्या दूर हो सकती है । जो कुछ हो चुका है वह हो चुका । परच्तु क॒तंब्य का 
सत्र इतना सीमित नहीं हे, वह व्यापक है। मनुष्य मरता है लेकिन मनुष्यता नहीं सरती है।. 
जो मनुष्यता के आदशो हें उतक लिये हमें प्राण देगा है । अगर हमें मनुष्यता के लिये कुछ 
: करना हैं तो हमें महान त्याग करना हैँ और मौखिक सहानुभूति को छोड़कर तथा कागजी 
योजना को छोड़कर जो कुछ करना है उसको पहले अपने हृदय में उतारना होगा। अगर 
एसा कर सकेंगे तो जो कागज में योजना हैं वह जीवन में आ सकेगी और अगर वह जीवन 
रा ले नहीं आयेगी तो जीवन सें रस नहीं आयेगा ,। त्रुटियां खोजनां सरल है लेकिन उनका 
निवारण करना कठिन हैँ । होता यह है कि व्यक्तिगत में जो ब्रूटियां देख पाते हैं 
हम उससे आगे नहीं देखते हैं। जो महान शक्तियां हैं वे कल्याण का स्तर खोल दें और जनता 
क साथ चल, जहां तक एक स्थल पर प्रेम हो सके । वे भी समाज के मनुष्य हें । विचारों 
में अन्तर होता है लेकिन जीवन का गल्तव्य सब का एक होता है और उस गंतव्य में सबका 
एक मार्ग होता है; अग्रर उस भार्ग में कांटे होंगे तो सबके लिये होंगे और अगर फूल होंगे. 
'तो सबके लिये फूल होंगे ॥ राज-पथ तो बना हुआ होता है. लेकिन ज्ञीवन -पथ अपने 
'परों से बनानः होगा ।. ईंस झाब्दों को साथ से अपना भांषण सम्ताप्त करती हूं । 






श्री राज्यपाल की उनके समब्रोधन के लिये धन्यवाद का प्रतध्ताव द््प्‌ 


“अं निजामुदोत (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) माननीय अध्यक्ष महोदय, उस 
प्रस्ताव का, जो श्री ज्योति प्रसाद जी ने राज्यपाल महोदय के सम्बोधत के सिलसिल में रखा 
है, समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। राज्य पाल महोदय ने अपने इस छोटे से सस्बोधन 
सें सरकार की नीति को और जो कार्य सरकार कर रही है या करने वाली है, इस प्र/न्‍्त की 
उन्नति के लिये, उसको रखा है । राज्यपाल सहोदय ने सबसे पहिले अपने सम्बंधधन में उस 
दुघंटना का वर्णन किया है, जो कुम्स मेले के सिलसिले में अमावस्या के दिन हुई है ! 
से तो यह समझता था कि ऐसी दुघटता के ऊपर इन्सान जितना कम बोले उतना अच्छा हे । 

सें तो समझता हूं कि ऐसी दुर्घटना को दिसाग सें बार बार लाने से दुख ही होता है 
इसलिये ऐसी बात को दोबारा याद करना अच्छा नहीं माल्म होता है । इस सदन के हर एक 
सदस्य ने इस पर कुछ न कुछ कहा है । में भी इलाहाबाद का रहने वालर हूं और मेंले 
भी उस सेले को बहुत नजदीक से देखा हैं । इसमें कोई शह८ नहों कि सेल में प्रबन्ध 
बहुत ही अच्छा था । में भी चार-4ंच दफा संगम ओर झूंसी की तरफ़ देखने के लिये गया 
था और जो कुछ वहां का इन्तजाम सेने अपनी आंखों से देखा वह काबिले तारीफ है ॥ 
यह भी अन्दाज था कि इतने आदसी आयेंगे. और उनके लिये इन्तजाम भी काफी अच्छा था । 
सेन इस दुर्घटना के ऊपर बहुत गौर किया और आखीर हें में इस नतोजे पर पहुंचा कि 
यह दुर्घटना ' गलतफहमी पर मबनी थी और वह नलतफहमी यह थी कि संक्रांति के दिन जो 
यात्री नहाने के लिये आये वह इतने कम थे और यह उम्मीद की जाती थी कि जो यहां पर 
इन्तजाम किया हैं वह काफी होगा । १४ तारीर से २० तारख तक यात्रियों की संख्या 
बहुत ही कसम थी, जिसको देख कर यह नहीं कहा जा सकता था कि इतनी बड़ी दुर्घटना 
हो जायेगी । लेकिन ३१ तारीख से रूकर २ तारीख तक मेंने देखा कि लोगों 
का सजसा इतना अधिक हो गया कि वहां पर आसानी के साथ चरूना फिरना भी सुश्किल 
हो गया। में २ तारीख को वहां देखने के लिये गया लेकिन भीड़ के कारण आगे नहों जा 
सका। दूसरी तरफ इतनी ज्यादा संख्या लोगों की आगई, जिसका ख्याल किसी को भी नहों था 
दूसरी को इलाहाबाद में भीड़ का यह आलम था कि भिन्‍्टो पार्क तक जहां पर मोटर वगरह 
खड़ी होती हैं, जाना मुश्किल था । इतनी भीड़ होने पर भी लोग संगस की ओर बढ़े 
चले जा रहे थे और वह किसी भी खतरे का ख्याल नहीं कर रहे थे । मजमा बहुत ज्यादा 
था उससें बुजुर्ग छोग और कमजोर भी थे । इतनी भीड़ को देखते हुये अगर वहां पर 
कोई वाकया हो गया तो कोई आदचर्य की बात नहीं हें । में समझता हूं कि खुदा को 
यही मन्ज्र था। में अपने बुजर्ग डाक्टर ईइवरी प्रप्नाद जी की इस बात से इत्तिफाक 
नहीं करता हूं कि कि जेंसा कल उन्होंने कहा कि यह ऐंक्ट आफ गाड नहीं था । 
वह॒ मेरे बुजुर्ग हें लाखों लोग जिनकी कद्र करते हेँ तथा सें भी उनकी क॒द्र करता 
हूं मगर में उनकी इस बात से इत्तिफाक नहीं करता हूं और उसके कारण में 
तो यह समझता हूं कि जितना भी दुनिया में ऐक्ट होता हैँ वह सब ईइवर की तरफ से होता 
हैं। आमतौर पर यह कहा गया हैँ कि इन्सान तजबीज करता है लेकिन उध्की सफलता 
हमेशा ही ईश्वर के हाथ में होती है । इसको लिये एक शायर ने कहा है कि---'लाख तदबीर 
करो तो क्‍या होता है, वही होता है जो मन्जर खुदा होता है /” इसलिये इन्सान अपनों तरफ से 
लाखों तदबीर करता है मंगर जो कुछ होता है वह ईश्वर को तरफ से होता है और 
यह मानी हुई बात हूँ कि इन्सातल को जो सफलता मिलती हे बह सब उसी का देस 
होती हैँ । अगर इन्सान अपनी कुष्बत पर भरोसा करता हैं तो भी वह ईइेवर 
को हमेशा बड़ा समझ कर ही करता है । हो सकता है कि यह प्रबन्धकर्ताओं की 
गलती हो और उनकी गलती की वजह से यह दुर्घटना हुई हो, क्योंकि यह चीज 
केवल दो तीन मिनट तक ही रही और इस समय के अन्दर ही सब कुछ हो गया। कौन 
जानता था कि साढ़े नो बजे ही नागाओं का जुलूस निकलेगा और उप्तके अन्दर 
.. इतने आदसी सिर्फ दो सिनट के अन्दर ही मर जायेंगे, इसलिये में तो यह समझता हुं कि यह सब 
_कुछ खुदाकी हो तरफ से मन्‍्जूर था । मा 
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... सदस्य ने अबना भाषण दुद्ध वहीं किया।..... 
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[श्री निजामुद्दीन | 

यह भी अपने इम्कान की बात है कि जो संख्या वहां थी वह क्या सब इस बात 
को कबूल नहीं करते हैं और कहते हु कि अगर इस तरह से इन्तजाम होता तो ज्ञायद यह 
चीज न होने पाती१ लेकिन वह चीज तो एसी खतरनाक थी कि उससें 
इस तरह का हादसा हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक था परन्तु फिर भी से अऔमती 
मह:देवी वर्मा जी से सहमत हूं कि जो होना था, हो गया, अब हम उनके बारे में 
सोचे कि उनके लिये. क्‍या किया जनय और आगे के लिये ऐसा इन्ताजम करें कि जो 
यह चीज फिर न होने पाये । इस समय इसके लिये कोई न कोई तरीक। होना 
चाहिए कि जो इस समय मुसीबत में पड़ गये हैं, व किसी का खामिन्द मर गया हैं, तो 
किसी को बीबी सर गयी है, कई लावारिस हो गये हैं ऑर परवरिश के लिये उनके 
पास कुछ नहीं रह गया है. और बाज बाज खानवानों में अगर आठ आदमी थे तो उससें से 
सात मर गये हैं उनके बारे में कुछ न कुछ सोच विचार होना चाहिए । यह तो 
सभी जानते हूँ कि यह बहुत ही काबिल अफम्तोस बात हुई है और मुझे इसकः 
बड़ा दुःख है । ह 


: अब यह कहा गया कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में यह नहीं कहा कि 
हमारे पान्त में अनइम्पलायमेंद बढ़ती चलो जा रही है और उसका कोई तजकिरा उन्होंने 
अपने भाषण में नहीं किया । में समझता हूं कि अगर सम्बोधन को गौर से पढ़ा जाय 
तो उसमें बहुत सी बातें ऐसी है, जिनसे इस बात का पता चलता हूँ कि राज्यपारू महोदय 
से इस बात का भी तजकिरा किया है । मिसाल के तौर पर में दो-चार बातें तजबीज 
करूंगा, एक तो भूमि दान यज्ञ ऐक्ट हम लोगों ने यहां पास किया उससे हर तरह की 
'फैसिलिटी दीगयी हे ।॥ कई रूख आदसी बेकार हैं और उनको जमीने मिलेंगी और 
उससे वे अपने काम में लग सकेंगे, तो यह भी एक कदम अनइस्प्लायमेंट को दूर करने 
का हैं । दूसरे कोलोनाइजेंशन स्कीस है, इसका भी तजकिरा इसमें है। गव्नमंट ने 
उन्त लोगों को जो एक एक्स-सर्वित्त सेन हें या जो पोलिटिकल सफरसे हे या जो 
लन्ड लंस हैं, ऐसे लोगों के लिये जो ऐग्रोकल्चरल ग्रेजुएट हैं, उनके लिये जमीन दी हैं ताकि 
वें लोग इसमें अपने आप को छरूगायें और इस तरह स॒ अनइसम्पलायमेंट दूर हो ॥। 


... तीसरी बात प्राइमरी और. रूरल एजुकेशन के बारे में है । इसमें भी तीन 
हजार ठीचसे रखे जा रहे हें .और इसका मकसद यह है कि इसमें ऐसी तालीम 
दी जाय कि जबकि बच्चे वहां से पढ़कर निकल तो वह अपने परेन्‍्ट्स 
के आक्युपेशन को अच्छी तरह से कर सकें | वे खेती भो अच्छी तरह से कर सकें 


और दूसरे मेनुअछ वर्क भी कर सकें । 


.. चौथी बात जो हे उसकी तरफ मेरे बहुत से लायक दोस्तों ने नजर 
नहीं डालो है । वह बात यह है कि गवर्नमेंट की मन्‍्शा यह है कि वह 
एजुकंशन के सिस्टम को इस तरह से मोल्ड करे और इस तरह से 
बनायें, जिससे कि जो एजुकेशन दो जाय जो और लड़के भी वहां से निकलें 
ये बेकार न हों. बल्कि कारामद हों और उनको इस किस्म की शिक्षा 
दी जाय कि वहां से निकलने के वाद वे कसी न किसी काम में जरूर रूग 
जाये । यह कहा गया हे कि गवर्नेमेंट ने इससे पहले भी इसके बारे सें बहुत 
कुछ कहा था मगर अभी तक वह कुछ भी नहीं कर रही है। तो में कहता हूं 


कि यह बड़ी भारी स्कीम हैं और इसको बहुत कुछः सोचना और समझता 
है और सोच कर ही यह्‌ 2 है कि बच्चों को स्कूलों में किस तरह 
यह जल्दी पा का काम नहीं है और इसके लिये बंडी भारी स्कौस और बहुत 
चाहिए तल 5 कक का का या कह 5 की जुडी खंड, 


एजुकेशन देना है, जिससे कि ये वहाँ. से . निकल कर कारामद ही सकें । 






श्री राज्यपाल को उनके सम्धोधन के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव ६७9 


््‌ 


पांचवीं बात काठेज इन्डस्ट्रीज के बारे में हैँ और इसके भुताह्लिक 
मेरे लायक दोस्त श्री गोविंद सहाय जी ते बहुत कुछ कहा है । में समझता 
हुँ कि गवर्नेसेंट नेयह काम बड़े जोरों से चलाया है. और जो बंकारी आज 
फलती जा रही है, _उसका एक हल यह भी हूँ । में समझता हु कि ओर भी बहुत सी 
बातें राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में _ कही हैँ, लेकिन में उन सब बातों 
की ओर अब नहीं जाऊंगा और इन्हीं शब्दों के साथ में श्री ज्योति प्रसाद ज्ञी 
के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। है रु 
श्री नरात्तम दास टण्डन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--अध्यक्ष महोदय, 
राज्यपाल महोदय के सस्बोधन के बारे में जो मेरे विचार हैं, वह में आपके 
सामने उपस्थित करता हूं । राज्यपाल महीदय ने सबसे पहले ु जो कुम्भ में 
दुर्धटना हुई है, उसका जिक्र किया हू और उससें ३8 सी चौजें उन्होंने नहीं कहीं 
हैं, जिनको कि उन्हें कहना चाहिए था। उन्होंवे यह नहीं ह बतलाय। कि उस 
अवसर पर कितने लोग मरे, कितने बच्चे मरे, कितनी औरतें भरी । उन लछोगों के साथ 
जिनके परिवार वहां समाप्त हो गये हें, राज्यपाल सहोदय_ ते क्या करने का 
विचार किया है. और उनको किस तरह की सुविधायें दी जायेंगी और 
किस तरह से उतका जीवन अब व्यतीत होगा । हमारी समझ से इन सब बातों 
के बारे में भी सम्बोधन में अवश्य वर्णन होना चाहिए था । मेरा जो इस 
दूर्घटता के बारे में विचार हैँ यह वह है कि शुरू सें तो इन्ताजम ठीक 
था सगर जिस दिन के लिये यह सारा इन्तजास किया गया था, उसी द्नि 
वहां कोई भी इन्तजास नहीं था । चूंकि में भी इलाहाबाद का निवासी हूं इसलिये 
में वहां करीब करीब दूसरे या तीसरे दिन आया जाया करता था 
इसलिये मेने वहां का इन्तजाम भीदेखा था ।॥ 3 तारीख को वी ० आईं० पी० कंस्प 
में जितने कर्मेंचारी थे वे सभी लगे हुये थे. और वहां का इन्तजास देख रहें थे । मगर 
बांध के पास जहां कि यह दुघेंदना हुई, वहां पर कहा जाता हैँ कि एक भी 
पुलिस वाला नहीं था | इसमें सन्देह नहीं कि प्रारस्भ सें वहां पर जितनी 
लाशें थीं वह सब स्वयंसेवकों दवरा हटाई गयीं बाद में जब पुलिस के लोग बहूं 
पर पहुंचे तो उन लोगों को बचाने के बजाय स्वयं वहां पर डच्डेबाजी 
करने लगे और इससे काफी आदमी कुचल कर सर गये । अगर वहां 
पर पुलिस होती तो शायद इतनी बड़ी दुघंटना न होती और अथर वहां होती 
तो ज्ञायद मरने से भी अपने को नहों बच/ पाती । इससे यह साबित होता है कि वहां 
पर कोई पुलिस के आदमी नहीं थे और वहां का इन्तजाम कार्यकर्ताओं ने स्वयं. 
सेवकों पर छोड़ दिया था । दूसरी बात यह हे कि जो इन्क्वायरी कसेटी बनाई 
गयी थी उससें कोई गेर सरकारी मनुष्य नहीं रखा गया हैं । दो 
आदसी गवर्नमेंट पेन्शनर हें और तीसरा सेवक है । इलाहाबाद के सिटिजेन्स ने एक कमेठी 
बनाई है और यह मांगें को है कि कमेटी ऐसी बनाई जाय जिसमें ऐसे आदसी रखे 
जांय, जो किसी पार्टी के न समझ जाते हों और उन्होंने ९ आदसियों के नाम दिये थे । जंसे 
'पं० हुदय नाथ कुंजरू, श्री पुरुषोत्तम दास टन्डन, श्री एन०  सी० चटर्जी, 
श्री गोपी नाथ कुंजरू, श्रीमती सुच्रेता कृपलानो, श्री आर० एन ० बसु, श्री हनमान 
असाद पोद्दार आदि आदि । इनमें से कोई भी चार आदमी ले लिये जांय, जिससे 
जनता को पूर्ण विश्वास हो जाय और उस कमेटी की जांच जनता सब ठीक समझेगी। में द 
समझता हूं कि जिस कमेटी का निर्वाचन हुआ है वह देर से हुआ है उसे तो २४ घंटे 
के अन्दर हो जाना चाहिए था । सिटिजिन्स कसेटी का सेक्रेटरी होने के नाते जब सेंते 
देखा कि देर हो रही है तो मेंने चीफ मिनिस्टर यू०. पी० को फोन किया 
कि आप एक कसेटी बना दें । नहीं तो इलाहाबाद के सिटिजन्स' खुद, एक . कसेटी _ 
बनाकर जांच शुरू कर देंगे क्‍योंकि जो यात्री आये हुये , हें. वह बसन्‍्त नहाकर 
चापस चले जायेगे. और उसके बाद इन्क्वायरी ठीक नहीं हो पायेगी । हमको 
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' श्री नरोत्तम दास ठण्डन | 
हर्ष है कि हमारी इस बात को मुख्य मन्‍त्री जी ने स्वीकार कर लिया और एक कमंटी का 
निर्वाचन कर दिया, परन्तु पेतल में उन आद्सियों को रखा जो जनता के विश्वासपात्र नहीं 


ै 


र 


ल्‍्ञ 


दूसरी बात कुम्भ के बारे में में यह कहता चाहता हूं कि ७५ वायरजेस 
सेद लगी हुवे थे । गवर्नमेंट हाउस और आनन्द भवन में भी थे तो सेरोी समझ 
में महीं आया कि किस तरह से सूचना इस हछोगों को नहीं मिल पाई, जिससे 
कि वहाँ पर जश्ञाम को दावत हुई और रात में गाना और खाना भी रे हुआ । 

इसके बाद राज्यपाल ने अपने सम्बोदन से यह चनच्द बाते नहीं कहीं हु जेसे 
और चीजों पर से कन्द्रोल उठा लिया गया है, परन्तु सकानों पर से कन्द्रोल नहीं उठाया 
गया है । उसका भी जिक्र होना चाहिए था कि कंब उठाया जायेगा । आज 
हम देखते हें कि दिनों दिन टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों की खरीदनें की ताकत 
कस होती जा रही हैं । इलेविट्क टैक्‍स के बारे में छोगों में बड़ा असन्तोष है और 
में आशा करता हूँ कि बजट में राज्य पाल सहोदम इस बात पर भी विचार करेंगे 
कि इसके अलावा जिधर म॑ देखता हुँ उधर कोई तरक्की सुझे नहीं दिखायी दे रही है बल्कि 
हर तरफ असमन्‍्तोष ही दिखायी देता है । जैसे लेबर को दे खिए, मिडिल क्लास को देखिए, 
इन्डस्ट्रीज को देखिए सब बहुत ज्यादा असन्तृष्ट हैं) इससे यह साबित होता हैँ कि कहीं 
न कहीं त्रुषि अबब्य है नहीं तो सभी लोगों में असन्तोष न फेला होता । इन शब्दों के 
साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं । 


श्री पम० जे० मुकर्जा (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--जनाबव चेयरसेन साहब, 
में इस वक्‍त उस प्रस्ताव का, जो कि राज्यपाल जी को धन्यवाद देने के लिये पेश किया 
गया है, स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके सिलूसिल में दो चार बातें 
कहना चाहता हूं, पहली बात तो यह है कि जो कहा गया हे कि राज्यपाल जी काजों 
भाषण था वह सिर्फ सेक्रेटेरियेट का बनाया हुआ था, उनकी तरफ से नहीं था । हम 
सब य ; जानते हूं कि राज्यपाल का भाषण किस सतलब से होता है और वह सम्बोधन 
किस तरह से दिया जाता हैं । इस सम्बोधन का सकसद यह होता है कि जो कुछ 
सरकार जनता की भलाई के लिये कर रही है उससे जनता को आगाह किया जाय । यह 
भी कहा गया है कि बहुत रोजी पिक्चर इस सम्बोधन में दी गयी है । चाहे वह 
रोजी हो या न हो लेकिन जो कुछ भी सरकार ने काम किया है दो वर्षों में 
. उसका इजहार करना जरूरी था और इसलिये जो कुछ बातें कही गयी हैं वह 
वहीं हैं जो सरकार जनता की सेव। में कर सकी है और जनता की भलाई के लिये करने 
_ की चेष्टा कर रही है । इसलिए में यह नहों समझता कि जो कुछ कहा गया है बह बड़ाई 
के लिये कहा गया है । में समझता हूं कि गवर्नेमेंट जनता को खुशहाल बनाने के लिये 
भ्ररसक जो कुछ कर रही हे उन्हीं कार्य वाहियों का जिक्र इस सम्बोधन में किया 
चवर्धोय योजना का जिंक किया गय; है । इस योजना के सिलसिले में जो जो 
_ काम सरकार कर रहो है उनका उसमें जिक्र किया गय/ है । यह ठीक है कि अब तक 
पूरे तरीके से कामयाबी नहीं हुई हैं लेकिन फिर भी जो कुछ किया गया है अगर हम 
उसको देखें तो दो वर्षों में सरकार ने बहुत कुछ करने को चेष्टा को है श्रमदान का 
जिक्र किया गया हैँ । अमदान अगर कुछ भी नहीं हुआ तो कस से कम शर्म 
का दान तो कर ही दिया । यात्री जिस बात से हमारे सिडिल क्लासेज शार्माते थे 
उसका दान हो चुका ओर वह चीज खत्म हो गयी । अब वह डिगनिटी आफ लेबर को. 
पहचानने के लिये लगे हें । किसी समय यह कहा जाता था कि पेन इज साईटियर 
देन दि सोड, अब हम यह कह सकते हैं कि हमारी स्पेड इज साइटियर दैन दि 
पते । अगर हम जनता में यही उत्साह पैदा कर दें तो इससे हमारे देश की बड़ी 








हि... 


सकती है ॥$... 
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लेबर के बारे में भी कहा गया है। लेबर का सवाल बहुत ही मुश्किल हैं । एक 
तरफ तो बह यह चिल्लाते हैं कि हमको दाम नहीं मिलते अगर यह हकीकत है कि उनको 
दाम नहीं मिलते और जो कुछ उनको मिलना चाहिए वह नहीं मिलता तो हमारी 
सरकार का जरूर यह फर्ज हैं कि वह उनको विलायें । छेकिन में इसके साथ ही 
साथ आपके द्वारा सबसे यह कहूंगा कि लेबर को यह भी कोझिश करना चाहिए कि 
वह अपने काम को पूरी तौर से करे । जब वह अपने काम को पूरे तौर से नहों करते 
हैं. तो किस तरह से पैसा पेदा हो, जिससे उनको काफी वेतन दिये जांय +4 हम सब 
जानते हैं कि लेबरसे इस वक्‍त अपना काम पूर तौर से नहीं कर रहे हैं । जहां तक 
हो सकता है उसको ठालने की कोशिश करते हैं। इस लेबर में में उन किसःनों को 
हो नहीं शामिल करता हूं बल्कि उससे वे भी हैं जो दफ्तरों में काम करते हैं। वे भी 
जब तक अपना काम दिल रऊूगा कर नहीं करेंगे और यहु सोच कर नहीं करेगे कि यह 
हमारा देश है, इसलिये करू, ऐसा जब तक नहीं होगा, तब तक हम सफल नहीं 
होंगे । 
है शिक्षा की ठीक तरह से प्लानिंग नहीं हुई । राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन 
में कहा हैं कि हम कोशिश कर रहे हैँ कि हम इसको रिआर्गेनाईज करें । में प्रोफेसर 
मुकुट बिहारी लाल जी की बातों से सहमत हु ।. प्राइमरी एजुकेशन को ठीक करने 
के लिये एक कमेटी बनाने की आवश्यकता हैं। हमारी प्राइमरी एजुकेशन जिसमें थत 
आर (3 ४8) का जिक्र था, उस को ३ थी एच० से बदल दें तो ठीक है। इस बिना 
पर हम उत्तकी तालीम को बनायें तो मेरा पूरा विध्वास है कि इससे हमारी सेकेन्डरी 
और ब्राइमरी स्कलों की तालीम अच्छी होती चली जायगी । 

थोड़ा सा में कुम्भ मेले का जिक्र करूंगा । यह दर्दनाक बात हुई । इससे 
हुम सबको जरूर अफसोस और दुःख भी है । में अपनी कम्युनिटी को तरफ से पूरी तौर 
से अपने भाइयों के ऊपर जिन पर दुःख पड़ा सहानुभूति प्रकट करताहूँ । में इतना 
जरूर कहूंगा कि इल्जाम जो लगाया जाता है चाहे वह किसी पर रूगाया जाये, बह ठीक 
नहीं है । सभो ने अपनी पूरी जिम्मेदारी महसूस करके पूरी तौर से कोशिश की कि जहां 
तक हो सके यह कुम्म का मेला बहुत कामयाब हो । यह मेला बहुत धामिक सेला 
था और यह बहुत सालों के बाद हुआ, इसलिये इसमें बहुत से लोगों की आने की उम्मीद 
थी । जो कुछ हो गया , उस पर हम अफसोस जाहिर कर सकते हैं और सरकार 
से दरख्वास्त कर सकते हैं कि जिनके ऊपर मुसीबत आयी है उनका इन्तजाम कुछ न कुछ 
अवदय किया जाये $ इसको हम जरा संजीदगी से सोचे कि इस वाक्यात को एक पोलि-- 
टिकल स्टेट करना कहां तक हमारे लिये छाजिमी है । इस बात को समझिये कि ४० रूख 
आबादी में से ३०० या ४०० आदमी गुजर गये, लेकिन परसेन्टेज देखिए तो वह ०००४ 
पड़ता है । यह सिर्फ हमारे ही मुल्क की दुर्दशा नहीं है बल्कि ऐसी ही दशा हमने 
बाहर के मुल्कों में भी होते सुनी हुं । आस्ट्रेलिया का हमने जिक्र सुना कि वहां पर एक 
लाख की भीड़ थी, लेकिन वहां पर बहुत अधिक आदमी मरे । क्‍या हम परमात्मा को 
_ धन्यवाद नदे कि ४० लाख में से इतनी कम मृत्यु हुई । जरा फेक्ट्स को देखिए 
तो आपको मालूम होगा कि परमेइवर की कृपा से ज्यादा रंजिश की गनन्‍्जाइश नहीं 
है । में इस वक्‍त मजाक नहीं कर रहा हु । मेंबड़ी संजीदगी के साथ बात कर रहा 
हूं । अध्यक्ष महोदय में आपके जरिये से यह भी बता रहा हूं कि पुलिस के ऊपर 
जो इल्जामात लगाये गये हें कि उन लोगों को चोट नहीं लगी तो इससे भालम होता. 
है कि उनको भी सरना चाहिए था, तब छोगों को मालूम होता कि उन्होंने ने भी काम: 
किया । क्यापुलिस के दिल में दिल नहीं है । क्या वे इन्सान नहीं है। क्‍या आप 
इस बात का यकीन कर सकते हें कि पुलिस इतनी हमारी खराब है कि वह जानवरों 
की तरह से देखतो रहो अं।र उसने किसी को नहीं बचाया। हां, बेशक यह था कि वहां पर 
प्रेस रिपोर्ट्स नहीं थे। लेकिन जहां तक हमको मालम है कि पुलिस ने बहुत ज्यादा काम 
किया है। हमारे होम मिनिस्टर ने कल बताया कि हमारे पास बहुत कम सिपाही थे ॥ 
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[श्री एम० ज्ञे० मुकजी | 
यह वी० आई० पी० क्लासीफिकेशनत नहीं है। यह व्लास एक दूसरी सोसाइटी 
की नहीं बन रही है। यह तो हर एक को करना पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार क्यों 
हो। में इस बात को भी मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि जो यह _इल्जाम गाते है 
कि मिनिस्टर साहब को मालूम था, फिर भी वह पार्टी में गये। में अपने चीफ 
सिनिस्टर साहब की बात को सानता हूं जो यह कहते हें कि उनको खबर नहीं मिली। 
होम मिनिस्टर साहब की भी बात में मानता हूं कि उनको भी देर से खबर मिली। 
हां, तफतीश की जा रही है और जिसने खबर नहीं दी उसको सजा दी _जायगी। 
में यही अर्ज करूंगा कि जो कुछ हुआ सो हुआ लेकिन अब जो कुछ भी हम करेंगे उसके 
ऊपर हमें जरूर विचार करना हे। इतना कह कर में संबोधत का स्वागत 
करता हूं। 

- श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--अध्यक्ष महोदय, हम 
गवर्नर के संबोधन पर एक ऐसे अवसर पर विचार कर रहे हैं जब कि सारा देश 
शोक सन्‍्तप्त हे. और इस वातावरण में हमारा भी दिल दुःख के साथ उन सनन्‍्तप्त 
परिवारों की तरफ खिचा जा रहा है, जिनके परिवार के छोग कुंभ मेले ले अवसर पर 
दुघटनाग्रस्त हुए। गवर्नर महोदय ने अपने संबोधन में उस घटना का जिक्र किया 
और उसके संबंध में हमदर्दी भी जाहिर की, लेकिन उस घटना के संबंध में जो सबसे 
आवश्यक बात थी हरूदर्दो की कि उनपरिवारों के लिये हम क्या करेंगे वह चीज कहीं भी 
संबोधन में नहीं दिखाई पड़ती है ।आज हम यह देखते हैं कि हमारे उधर के बैठे साथी जब खड़े होते 
हैं तो वह ऐसा कहते हैं कि यह कुछ ईइवर की बात है या यह कहते हैं कि मौका पोलिटिकल 
अपोजीक्षन का नहीं है। अध्यक्ष महोदय , सें उनके इस ख्याल से इत्तिफाक करता हें कि 
इस घटना को राजनंतिक विरोध का कारण नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ 
साथ यह भी सत्य हैँ कि इसको केबल ईइवर का ऐक्ट सानकर स्वीकार नहीं 
किया जा सकता हू और यह भी आवश्यक मालूम नहीं होता है कि केवल गवर्नमेंट 
को तारीफ हो तारीफ में और उसकी चापल्सी में ही गवर्नमेंट का ऐक्ट जो हैं, वह॒ दबा 
“दिया जाय। ः 

.. .. (इस समय १२ बज कर ३० सिनट पर डिप्टी चेयरसेन (श्री निजामुद्दीन 
नें सभापति का आसन ग्रहण किया।) मर 
में सतत को याद दिलाना चाहता हूं कि जेम्स फर्स्ट का वह कथन कि जो यह्‌ 
कहा करता था कि जनता को राजा के किसी भी बुरे कार्य को देखने का 
. हुक नहीं है। वह अधिक से अधिक यही कर सकती है, जनता यही कर सकती है कि वह 
.. ईइवर कीपूजाकर और यह सताये कि वह राजा को सइबूद्धि दे। उपाध्यक्ष महोदय, 
इस अवसर पर जो लोग किएसा सोचते हें वह॒कम से कम प्रयाग के संगम पर जा 
. कर यही करते. २3 तो अच्छा होता। लेकिन में यह कहना चाहता हूं कि इस दर्घटना से 
क्या निष्कर्ष निकला, इसको आपको देखना होगोा। 





अभी सहादेवी जी ने इस सदन के सामने बताया कि उनके भावक हृदय ने इस 

बात को कबूल का नहीं किया और उन्होंने कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से इस समारोह 
को बन्द करने को चर्चाकी, जोकि उसदिन गवर्नमेंट हाउस में होने जारहा था। 

वह्‌ विशिष्ट दष्ट व्यक्ति कौन थे... इस बात पर सहादेवी जो ने पूरा प्रकाश नहीं डाला, लेकित 

.. भहांदेवी जो की इस बात को सुनते के बाद हमें तो यह मालम हुआ कि वह कहावत कि-.- 

#जब रोम जल हर तो नीरो फेडल कर रहा था,” अपनी जगह पर सच्ची दिखाई 
क्या रही होगी, वह में नहीं 


पड़ने ऊूगी। . सहादेवी जो की उस समय की भावता 


५ ; 
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कह सकता। जो उनकी भावनाओं से परिचित हैं, जो जानते हैं कि उनकी अनुभूतियां कितनी 
गहरी हैं, वही जान सकते हैं कि उस समय उनकी क्या दशा रही होगी और जब 
उन्होंने उस दशा में वह बात कही होगी तो कितनी मासिक दशा में कही होगी 
और बावजूद इसके उ3 गवर्नेमेंट हाउस में नाच गाना हुआझ्ना, पार्टियां हुई, जिससे कि 
हमारा ओर हमारे देश का सिर नीचा ही हुआ है। 
उपाध्यक्ष महोदय, जो यह कहते हें कि हमें आठ घंटे तक खबर ही नहीं हुई इस 
घटना की, तो उसे सुन कर मुझे बहुत ही तकलीफ होती है । जब से देखता हूं कि हमारे 
माननीय खाद्य मंत्री जी ने इस बात का वकक्‍तव्य दिया कि घंटे भर बाद हो उनको यह 
पता चला है_ और उसके बाद उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, तो मुझे आइचय्य 
होता ह॑ । हमें यह देखकर उपाध्यक्ष महोदय और भी तकलीफ होती है जब हमें इस बात 
का बयान दिखाई देता है कि लोअर हाउस में गह मंत्री सहोदय का कि वह पुलिस कैंप 
में पड़े हुए थे, लेकिन तीन बजे तक उन्हें घटना की कोई खबर नहीं मिली और उसके बाद 
वह लखनऊ चले आये और वहां पर उन्हें घटना का पता चला । जिस समय 
यह घटना हुईं, प्रायः सारा देश हिल गया। करीब चार-पांच बजे हमें बनारस में इस घटना 
का पता चल गया, अखबारों के अंक पर अंक निकलना शुरू हो गये, लेकिन उस दुर्ग में बेठे हुए 
हमारे अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं मिली । क्या यह ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये यह 
सब से बड़े कलंक की बात नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, में मेला अफसर की बात नहीं कहना 
चाहता । भी जमुनाप्रसाद त्रिपाठी को लोग अच्छी तरह जानते हैँ और किस प्रकार 
वह कार्य करते है, इस बात को भी जानते हैं। सारा बनारस इस बात को जानता 
हुँ और वह मेरे ऊपर खुद भी बीत चुकी है। में उस बात को दोहराना नहीं चाहता 
हूं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, में इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि जम॒ना प्रसाद त्रिपाठी: 
वह हैं कि जिन्होंने एक प्रदर्शन के मौके पर मेरे जैसे आदमी का गला दबा कर जान 
लेने की कोशिश की थी....। हु 


किक. 


डिप्टो चेयरमैन--किसी व्यक्ति विशेष का नाम आप नहीं ले सकते। . 

श्रो प्रभुनारायण सिंह--चूंकि इस समय उस मेले के इंतजाम की बहुत तारीफ 
हुई, जिनका. वहां इंतजाम था, उनकी बहुत तारीफ हुई. और साथ ही साथ हउस में 
उनका नाम रूकर भी तारीफ की गई, इसलिये सुझे उनका नाम लेकर कहना पड़ा। 
_ सेंइस अवसर पर अधिक न कह कर इतनाड़ी कहना चाह:श हैँ कि यदि गवर्नेमेंट समझती 
है कि उसकी जिम्मेदारी इसमें बहुत ही कम है, यदि गरर्ममेंट समझती है कि जनता 
को इस बात का विव्वास हैकि जँ/ घटना घटी उसकी जिम्मेशरी किसी के सिर 
परहे तो आज गबरनमेंट को हिम्मत के साथ चाहिये कि वह एक ऐसी कमेटी का निर्माण 
करे, जिसमें कि जनता के सच्चे प्रतिनिधि हों, जिन पर कि जनता का विश्वास हो। 
आज जो कमेटी बनाई गई है वह कमेटी उस तरीके से है, जि. तरीके से सन्‌ 
१८९९ में हाउस हान्स सेमोप्यिल ने जाकर ब्रिटिश . गवर्नमेंट के सामने उत १४ 
कैसेज को बयान हिया, जो जुडिक्ञियरो को ऐक्जीक्यूटिव से अरूग करने के थे। जिनमें 
एक केस यह भी था किएक, कलेक्टर ने एक चपरासी कोमारदिया था और मैजि- द 
स्ट्रेंट ने यह कह कर कि यह केस बिल्कुल गलत है. अपनी अदालत से खारिज कर दिया, 
इसलिये कि कलेक्टर का खत उसके पास आया था कि मेने गुस्से में उस चपरासी को 
मार दिया था। इस कमेटी की निय्‌क्त बिल्कुल वैसी ही है। . इसलिये कि जिस इंतजाम 
पर इतना बड़ा लांछन हे उसी को ओर से जांच कमेटी बनाई जाय, जिस पर जनता का 
विद्ववास नहीं है॥ इससे अधिक ._ दुर्भाग्य जनता के लिये. और क्या हो सकता है। 
पर कर इसके . अलावा आप सोचें कि-पत्नकारों पर दोष लगाकर उन पर बरीतरहसे 
टट कसना ही कया अब. आपकी मानवता रह गई है। . लीडर जैसा कन्जरवेंटिंव पत्र 
जी अपनी चीजों को बहुत सोच-समझन कर छापता है, उसने भी जो दुर्घटना का वर्णन किया, 


ः सम भी बे सत्य | पी 20० कलम बताया पक! , 85७ व आय कप, 
अट भी सृत्यु रे की रस हि हु शै ऊपर न चल, हे. . :स आपस कहना चाहता हर हे कि 
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कि 


[श्री प्रभु नारायग सिह] हल हे है 
पत्रकारों पर आक्षेप था _ उन पर बौखलाने से कास नहं चलेगा । आप बराबर कहते हे कि 
सूचना नहीं थी। सहादेवी वर्मा ने इससदन्‌ मे कहा है कि हमने विशिष्ट लोगो से कहा, 
मगर वह पार्टी नरक सकी। में आईं फिर कहता हूं और यकीन दिलाता हूं कि 

टी. इसका फैसला नहीं कर सकती । आज वह गड्ढा पाटा जा रहा है, 


गवर्नमेट की कमे हि कि : 
जिस पर सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, आज उसमे रोलर चलाया जा रहा है, इसके साथ साथ 
यह बात कही जाती है कि वेरी इंपार्दंट परसन्‍्स के कैम्प थ ओर हर जमाने में रखे 
जायेंगे, इस संबंध में मे यह कहता चाहता हूं कि प्रयाग वह स्थान हैं जहां अशोक जेसे 
सम्राट ने अपना सब कुछ दान कर दिया था वहां जिसे 88 ही, वह जनता की 
हैसियत में जाय॑, वर्गों में बांट। अब जनता बरदादत नहीं कर सकती। आज गृह 
मंत्रो ने नीचे के सदन में कहा है कि उन्‍हें राख के रत्नो की रक्षा करनी होगी, 
में भी इससे इन्कार नहीं करता कि रक्षा होनी चाहिये, मगर से यह कहता हूँ कि वह 

जा महएराजाञ्रों की तरह से सिनिस्टर लोग बना 


टेंडेंसी खत्म होनी चाहिये कि जो राजा मा ( लोग 
रहे है यानी जब तक हजारों के मजमें कोहटा कर घाट न साफ किये जाये तब 
तक सिनिस्टर लोग स्तान नहीं कर सकत। यह तरीका अब बदलना होगा यदि 


जमींदार क्लास खत्म किया गया, राजा रजवाड़े खत्म किये गए तो सिनिस्टरों और 
इंपार्ट ८ परसन्‍्स वाली. मनोरव॑त्ति को खत्म होना पड़ेगा और इसके ल्यि उन्हें भी सोचना 
होगा, विचारना होगा और गोर करना होगा कि आखिरश इस तरीके का सिलसिला कहां 
तक चल सकता है। इस समारोह को हम ने देखा। सास तास व्यक्तियों के पीछे सारी 
शक्ति लगी हुई थी। आप भले ही इस बात को बारबार दोहरायें कि हमारे पीछे 
चहां पर बहुत कम पुलिस थी, लेकित हम कहना चाहत हूं कि उसका सारा ध्यान 
आपकी तरफ था। आपने कहा था कि हमने लाखों और करोड़ों जनता के लिये 
इंतजाम किया था लेकिन उपाध्यक्ष सहोदय, में कहना चाहता हूं कि जो लाखों 
रुपया वहां पर खर्च हुआ था वह किसका खर्च हुआथा। वह रुपया उन किसानों 
का खर्च हुआ था , जिनपर आप ने टक्‍्स लगाया था। लेकिन. आपने उनके लिये 
कोई इंतजाम नहीं किया। बल्किवेरी इंपाट 2 परसन्स के लिये आपने केम्प बनाये 
आर जितने बड़े बड़े लोग गए है वे उनमें ठहरे थे। यदि आपने कोई कूटिया बनाई 
या कोई कंम्प लगाया तो सब ने उनको दाक्‍्ल देखे। होगी कि उनमें सारे 
आफिस ठहरे हुए थे। यदि आपने सोचा होता कि जिन गरीब किसानों का यह 
लाखों रुपया खच हो रहा है उनके लिये भो कुछ कुटियां बना दी जाय, लेकित' आपने 
ऐसा नहीं किया । वे अपनी गठरी लिये हुए बालू में बैठे रहें। आपको वहां पर 
चाहिये था किभीड़ को धीरे धीरे छोड़ते। आप कहते हे कि हमने तो बहुत अच्छा 
इंतजास किया था, लेकिन ऐसी घटना हो गयी, जोकि न होनी चाहिये थी। हम यह 
कहते हे कि आपने इतना उचित इंतजास _ किया कि, जिसमें हजारों आदमियों को 
जानें गया, सारा भारतवर्ष हिल गया और सारे भारतवासियों के परिवार इस चिन्ता में 
पड़ गए कि हमारे परिवार वाले सुरक्षित हे या नहीं। यह भी दुःख की बात है कि 
आपको ८ घंटे के बाद सूचनासिली तो क्‍या यह बात आपके ऐडमिनिस्ट्रेशन के 
लिये कलंक की नहीं है। आप कहते हैं कि हमने सब कुछ किया था, लेकिन यह हमारे 
बस के बाहर की बात हो गयोी। इसकी जिम्मेदारी कौन बरदाइत करेगा ? यह सारी 
जिम्मेदारी आपके ऊपर जायेगी। 

इस मौके पर में यह कहना चाहता हूं किइन सब संतप्त परिवारों, इन अनाथ 
बच्चों और इन अनाथ स्त्रियों के लिये, जिनके घर के घर तबाह हो गए हैं और जिन 
कोवेखने के लिये कोई नहीं रह गया है, उनके लिये आप के विल में हमद्दों होनी 
'चाहिये। सरकार की तरफ से इनका है बन्दोबस्त होना चाहिये। इस सिलसिले में 
'ल्नो गड़ढा पाटा जा रहा हैं. उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। इंक्वायरी भी 
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खहोपरे तरीक से हो और उसमें जनताका विश्वास हो। इसमें जरूरत है कि वह कमेटी 


श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिय धनयवाद का प्रस्ताव ७३ 


'एसी हो, जिसके सुसाइंदे जनता, सूबे और देश के विद्वासपात्र हों। _ इसमें देश 
की जनता का विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि यह सारे देश का ससला हे। सारा 
देश कुम्भ की दुर्घटना से आज शोकाकुले है। 

इसके सधथ ही स्थथ राज्यपाल के सस्बोधन में उन बातों की चर्चा नहों ह जो आज 
सुबे के ऊपर बीत रही है। आज हजारों और लाखों किसान इस बात को साँग कर रहे 
हैँ कि उनके गच्ने की कौसत बढ़नी चाहिए। वे चाहते हैं कि जो एक रुपया पांच 
या सात आना उनको फी सन पर मिल रहा हु वह एक रुपया बारह आना होना 
चहिए। आज २६६ व्यक्ति पीं० एस० पौ० और किसान पंचायत के, जेलों में बन्द 
कर दिए गए हें। इनमें ४ सेम्बर असेम्बली के, जेलों के अन्दर किसानों की आवाज 
को लेकर गए हुए हे। सरकार कहती ह॒ कि हम किसानों के हमदर्द हें लेकिन कर्मी नहीं 
सोचा ह॒ कि सन्‌ ४७-४८ सें गदच्ने की कीमत २ रुपए मन थीं लेकिन आज एक रुपए 
पाँच आने या एक रुपये सात आने सन ह। क्या कभी सरकार ने सोचा हे कि जब सन्‌ 
५२-४३ में सन्‌ ५१-५२ के सुकाबिले में गच्ने की कीमत गिरायी गयी थी तो उरू समय 
मिल मालिकों ने वादा किया था कि हम चीनी २७ रुपये सन से ज्यादा नहीं बेचेंगें 
लेकिन ३३ रुपए मन तक चीनी बिकी ह। इस ६ रुपए सन के हिसाब से जो 
. करोड़ों रपया सिल सालिकों के घर गया हे, क्या सरकार ने इस बात को भो सोचा ? 
क्या सरकार ने कभी सोचा हे. कि जो २० करोड़ रून गन्ना किसानों ने मिल सलिकों 
को दिया हे. उससे किद्दानों को १० करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है? अगर सिल 
मालिकों ने २० करोड़ रुपए का सनाफा कन्ज्यूस्स सेकिया, तो उससमेंसे कितना 
हिस्सा किसानों को मिलाहे ? सरकार को तो हिस्सा सिला, लेकिन किसानों को इससे 
एक पैसा भी नहीं सिला। सन्‌ ४७-४८सें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इलेक्शन था उस इ- 
लेक्शन में लाखों रुपया चन्दा जनता से लिया लेकिन किसानों को. उससे कुछ 
ल्‍मी फायदा नहीं हुआ। ५१-५२ में गत्ते की कीमत एक रुपया १२ आने थी बह 
५२-५३ में एक रुपया पांच आने कर दी गयीं। चुनाव के समय मिल. मालिकों से 
भी चन्दा लिया गया था । उस समय श्री चन्द्र भानु गुप्त ने कहा कि जब हस औौर 
सब से चन्दा ले रहेहँ तो मिल मालिकों से क्‍यों न चन्दा लिया जाय। इशप्तका नतीजा 
'यह हुआ कि इशप्तके बाद गद्मे की कीमत और कमर कर दी गई। 

इती के साथ हो साथ उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को तरफ से इस बात की भी 
बहुत चर्चा की गयी. कि उत्पादन बढ़ाश्रो आप देखेंगे कि ५०-५१ में जब गन्ने की 
कीमत एक रुपए १२ आने थींतो उस समय गन्ना ११ हजार १५ सौ टन 
दा किया गया, लेकिन फिर उसकी कीमत एक रुपया १० आने कर दी गई। 
'उत्पादन के बढ़ाने के साथ-प्ाथ आपको किसानों का भी ख्याल रखना चाहिये। 
- अधिक से अधिक गन्ना लेने के साथ ही साथ आप को उत्पादन के उद्देश्यों का भी 
पालन करना चाहिए... ह ह है 
उपाध्यक्ष महोदय, आज कल हमारे सूबेस मजदूरों का हालत भी बहुत गिरी 
 हुईह, उश्कौझर राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कोई इशारा नहा 
किया है. । अभी हमारे एक सरकारी सदस्य सहोदय ने यह बात कही कि मजदूर मेहनत 
कस करता हू। लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि आज हमारी सरकार कितनी निकम्मी 
हूं कि चर चार महीने तक मजदूरों को वेतन' नहीं मिलता हे और उनके 
_प्राविडेंट फंड का मुकदूसऊत भी कई. कई रशल तक तय नहीं हंता हे। आज मजदूरों को 
 त्रफशरी करने वाह्त कोई नहीं हे ऐसी हालत में रूजदूरों पर दोषारोपण करनाकुछ 
ठोक नहीं सालम होता ह। सम्बोधन में. रूजदूरों के कष्ट को दूर करने के लिये. कोई 
बात नहों कही गई हे। मध्यम वर्ग की आज जो गिरी हुई दशा है. उसका भी 
. जिक्र नहीं किया गया हे। गरीबों की हालत को सुधारने के लिये भी कुछ नहीं 


छड द . लेजिस्लेटिव कौंसिल [१३ फरवरी, १६५४ 


[शी प्रभु नारायण सिह] क्‍ 

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महंदय के संबंधन भ जा त्रुटियां हु उन पर 
सरकार को बहुतगौर से देखना चाहिये और विचार करना चाहिए। जिस पालिसी को 
लेकर आज गवर्नर महोदय ने चर्चा की ह उसमें जो खामियां ह॑ं उस पर सरकार को 
गौर करना चाहिए। यह सरकार अपने को जनता की सरकार कहती हू तो कम से 
कम उसको. इन नसीहतों पर भी असल करना चाहिये ताकि गरबों को हालत 
सुधर जाथ। बनारस काटेन मिल और कानपुर के मिलों को हालत का तरफ भी ध्यान 
देना चाहिए कि कितने दिनों से. मिल मालिकों से रूमझोते को बात हो रही ह। 
में आपसे यह कहता हूं कि आपको इस बात पर सोचना हंगा और विचार 
करना होगा और कोई ऐसी पालिती निकालनी होगी, जिससे जनत्य की. तरक्की हो 
सके और गरीबों को राहत मिल सके। कम से कम, अगर आप उनको पूरों राहत 
दें सकें तो आप से उनको न्याय तो मिल सके। 
.. श्री पूर्ण चन्द्र विद्याल'कार (विध.न सभा निर्वाचन क्षेत्र)--उपाध्यक्ष महोदय, 
श्री राज्यपाल सहोदय, संविधतन के अनुसख्त॒र, प्रत्येक रूत्र के शुरूम, इस राज्य के 
मुखिया की हूँ स्थित से, वध।निक सूखिया की हेस्यित से, दोनों रूदनों के सामने अपना 
भाषण देते हैं। उस्तमें, जो काय किये गए और जो किए जायेंगे उनका व्योरा 
भी पेश करते हु और इश्चके संबंध में जो प्रस्ताव होता है वह मंत्रिमंडल के ऊपर 
विश्वास के प्रस्ताव के संझ्ान हंता ह। इसलिये अगर यह प्रस्ताव पास होता ह तो 
संत्रिमंडल पर विद्वास हे और यदि यह प्रस्ताव अरस्वकार हुआ या फल हुआ 
तोमंत्रिमंडल पर अविदवास हं। इश्नलिय उपाध्यक्ष महोदय, में यह कहूंगा कि श्री राजा राम 
जी ने गवर्नर महेदय के ऊपर जो व्यक्तिगत बातें कहीं बह अनुचित थी इसलिये में 
यह चहूंगा किपहिले उनकी इस बात. पर अपना असंतोष प्रकट कर ल। 


.... इसके बाद कुंच के विषय पर यहां पर काफी चर्चा हुई ह और उसके बारे में 

यही कहा. जा सकता है कि वह बहुत हरे दुखद घटना हुई हु और उससे सब को 

इसमे कोई शक नहीं हु कि इस दुनियां में जो काम हं।ता है उससे भगवान का बड़ा हाथ 
होता ह परन्तु उनते हमको सबक तो रऊूना हो हे। इस घटना. से कम से कम 

हमारे संतजिसंडल को और हमारी सरकार को अपनी गलतियां अन्दर से देखने 

का सौका मिला हू। यदि यह बात हूँ और वह ठीक हु और यदि हमइस को देखते नहीं हें 

तोघठनां दुंखद तो ह ही यह और भी दुखद बन जायगी। में यह तो कहता नहीं हूं 

कि जांच समिति ठीक हैँ या नहीं और ना ही इसके विषय में मुझे कुछ कहना ही है। 

फिन्तु यह जरूर कहना हे कि इतनी बड़ीघटरना, जिसका हिन्दुस्तान के गांव गांव और 

कोने कोने में बहुत जल्द लोयों को पता चल गया, . उसका अधिकारियों को आठ 
घंद तक भी पता नलगसका। में तो स्वयं एक दहात में था और अगले दिन 

सबर हो सुझे इसका पता चल गया कि वहां पर इस्त॒ प्रकार की दुर्घटना हुई है। 

इसके अलावा: रेडियो से लोगों को पता लग गया, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि इतनी बड़ी 

. दुर्घटना का पता वहां के अधिकारियों को इतनी दर के- बाद लगा और. कम से कम 

उसकी जाँच तो होवी ही चाहिए। _ इसके लिखे. किस अधिकारी की जिस्मेंदारी! थी 
१०४ हित किस अधिकारी की वजह सालूस होते ही हे उसको दंड सिलना 

बा ः ५ |] त् ४ आर इसक लिये यह [ न हे दि । उच्तं हा हे ा 
















तिंष्ठित व्यक्ति जाते 
हैं! हँसियत से जायें. और संरकारी हैस्गित से न-जावें 
जाते है 7 के उरूम यह दखन के? बात है कि उनके 

कर नो चाहिये, यँत्रपिं में इंस बात को 
“क्योंकि में वहां नहीं गया. था, परेस्तु मंदि यहँ बात सत्य है. कि प्रति तर व्यक्तियों 
ऊपर वहां व्यय हुआ हे तो यह हमार लिये ही दुःख की बात नहीं हे! कलश हे 













श्री राज्वपाल को उनके सम्बोधत के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव] ७५ 


ऊपर यह व्यय हुआह उनके लिये भी यह अच्छा नहीं हुआ है। मुझे उस्सीद हे 
किभविष्यम ऐसे रूवंजनिक स्थानों में श्रतिष्ठित व्यवितयों के लिये दही व्यवस्था 
होनी चाहिये, जो कि संबक लिये होती हं। अर्थात्‌ वही मामूली से मामूली व्यवस्था 
जोऔरों के लिये हे।ती हू, उनके लिये भी होनी चाहिये। यह भी सही हू कि गाँवों 
के ले इतनी दूर से वहां बए ओर अगर उनके लिये वहां ठहरते की कोई व्यवस्था 
नहीं है, किसी प्रकाश का कोई ठम्बू या दूसर प्रकार का प्रबन्ध नहीं होताह तो यह 
बहुत बड़ी कमी है. और आगे इस कसी का अवध्य ही ध्यान रखा जायगा। 
महोदय, भ्री गोविन्द सहाय जी ने जो भाषण दिया है, में समझता हुं कि वह बहुत 
स्पष्ट नहीं था। उनको. अफसोस हू कि वेलफेपर . स्टेट और कोआपरेटिव 
कामनवेल्थ में अन्तर उनको दिखलाई दिया, लेकिन उनमें कोई अन्तर नहीं ह. और 
जब हम कहते हे कि हमारा उद्देष् कोआपरेटिंव कासनवेल्थ की कल्पना हु तो 
इसका यह सतलज नहीं ह. कि हमने उसूकों पा लिया, लेकिन उसको प का के लिये 
हमारा बराबर प्रयत्व हैं। यह बेलफेयर स्टेट हो इसके लिये प्रथत्म चल रहा हु 
ओर इसने बहुत सों न|कामयाबियां भी हुईहें ओर हमें अभी बहुत कुछ करना हैँ, लेकिन 
जो कुछ भो हमने अब तक किया हे वह बहुत द्ानदार हैँ। मुझ नहीं मालूम कि श्री 
गोविन्द सहाय जं। २६ जनवरी के दित या उसके आस पाप देहातों में गये या नहीं, लेकिन 
में गया थ। और मेने अब की गांव वालों में अत्यधिक जोश देख! था। 


श्रो ह्फिन्न मुहम्पद इब्र।होम(वित्त मंत्री)--उन्होंने फरमाया कि वें भी 
गए थे । 
श्रो पूर्ण चन्द्र विद्या कार--लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा होगा, में जहांगया था 
वहां बड़ा जहा था और अयने आय बिना. किसी सरकारी अफसर या उनके दबाव के 
. उन लोगों ने खुद रास्तेकों साफ किया और गांव की सड़कों को बनाया। जब 
तक किसी के अन्दर जोश नहीं होता हैं, तब तक वह इस तरह का काम अपने 
आप नहीं करता हे इसलिये कम से कम श्रमदान सप्ताह में जो भी काम लोगों ने किया, 
वह उसी जोश के कारण किया और वह ऐसी चीज है, जिंससे पता लगता ह कि 
सरकार के कामों की आज उनके दिलोंमें इज्जत हे श्रौर वे उसकी प्रशंसा करत 
हे ः । * 
इती तरह से यदि आज आप गांव वालों को समझें तो वे पहले से अधिक 
प्लानिंग की भावना केहोगएह और इसोलिए बहुत से गांव दालों ने अपने गांवों 
को सुधार लिया हु और उनको उन्होंने साफ किया हैं और वहां सड़कें भी बनाई 
हैं। आज कच्ची झोपड़ियों को गांव. बालों ने बदल दिया हे और उत्तको पका बना 
दिया ह. और इसी तरह से बहुत से काम उन्होंने किए हैं, मगर हम चाहते हैँ कि 
उनको पूर्ण संतोष हो। योंतोी असंतोष सभी में होता हे और सेयह बात मानता 
 हुँकिह्रसंतोष होना कोईब्री बात नहींहै। यदि हमें असन्‍्तोष रहेगा तभी हमें 
और कार्य करने की प्रेरण! भी रहेगी। म॑ आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक आदमी 
के च।र बच्चे थे और वे बीमार रहते थे झौर उनको भूख भी नहीं लगती थी। 
एक दिन एक साधु वहांआया और उसने उन' लोगों को बतलया कि तुम सबेर उठा करो, 
. सबेरे घूमने जाया करो और रोज स्तान किया करों। तो कुछ दिनों के बाद उनको भूख 
बढ़ने लगी, तो जब भूख उनको लगती थी तोबे अपने पिताके पास जाते थे और कहते थे 
कि हमें खाना द दो, रोटी दो, हमें भूख लगी हे, स्गर' उसके पास इतना खाना ने था, क्‍ 
ञ्त्तों मा रहने लगे. श्र असंतुष्ट हो गए। जब उनको असंतोष हुआ तो. 
'उन्होंन कहा कि इससे अच्छे तोहम बमारही थे। इस तरहसे असंतोष तो आदमी 
'कोहर हालत में रहता ही ह। हमें असंतोष को नहीं, अपने काम को देखना ह। हमारी 
इस तरहकी भावना नहोंहोनी चाहिये। | |||/_/_/_/_्_ऑयऑ्ऑ्य््रझ 


७६ लेजिस्लेटिव कॉसिंक... [१३ फ़रवरी, १६४४ 
. [श्री पूर्ण चद्ध विद्यालंकार] " क्‍ ् 
काइतकार के संबंध में यह शिकायत हैं कि आज उसको गले की करत कम 
मिलती हे, उपभोक्‍ताश्रों की दृष्टि से गल्‍ले का ऊचा दरें उचित नहीं ह। ऊचे आयात 
के दर बढ़ाकर आज मिल मालिकों और काइतकारों को बहुत असे तक 
सरकार ने गन्ने की ऊंची कीमत दो हूं। यदि आयात कर बन्द हं/जाय और जो 
उपभोक्ता है. उनका ध्यान रखा जाय तोगजन्नेक कोरंत इससे कम हो जायगी। 
इसके बावजूद भी यह निश्चित किया गया हें कि मिल साल्कों के प्रफिट 
में काइतकार का भी हिस्सा रहेगा। द हि द | 
इसके बाद असंतोष का कोई कारणनहीं हु/नाचाहिये। किन्तु फिर भी एक दो 
सजेशंन में देना चाहता हूं. जेसे इसमें चकबन्दीकों कोई चर्चा नहीं ह, दूसरी बात यह 
है कि अदालतें जो हें वह ठोक समय पर नहीं होती ह। कोई न कोई रिकार्ड होना 
चाहिये कि' अदालत कब बंठी और कब उठ गई और यदि यह हो जाय तो ठीक हु। 
अदालत ४ और ५ केबीच में. जरूर उठ जानी चाहिये। छोटे कर्मचारियोंको 
रात में € बजे तक बेठना पड़े यहकोई मनुष्यता नहीं हू । शा 
.. एकबातऔर कह कर में रुसमाप्त करूंगा। हंमारे सूबे में जो बड़े से बड़ा 
वेतन हे. और जो छोटा से छोटा वेतन हु उससे बहुत बड़ा अन्तर ह जो बचत को 
योजना बन रही है. उसमें ऐसा किया जाय कि यह कस से कमर हो और वलफेयर 
स्टेट के अन्दर ऐसा होता हे कि जो बड़े से बड़े की आमदनी होती हु और जो छोरे से 
छोटे की आमदनी होती हें उरूमें अनुपात बहुत कमहोता है। इसलिये जो बचत की' 
योजना रखी जाय , उसमें यहुकरदिया जाथ कि दोनों की आमदनी में अन्तर कम 
 हो। कक... द क्‍ 
. डिप्टो चेयरमैन--कौसिल २ बज कर ५ सिनट तक के लिये स्थगित की 
जाती है। या द 
.. (कौंसिल एक बज कर २सिनंट पर स्थगित हो गई और २ बज क्र ४ 
सिनट पर डिप्टी चयरसंन के समापतित्य में पुनः आरम्भ हुई।) 
.. अअञ्रो बालक राम बह्य (विधलन सभा निर्वाचन. क्षेत्र )--साननोौय  उपधध्यक्ष 
.. महोदय, में आपके. हरा अपने विचार इस रूदन में साननीय राज्यपाल को संबोधन 
.. प्रप्रकट) करना चाहता हूं। हमारे माननीय रूदस्यों ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिस 
पर दुःखहुआ। कहा यह गया कि यह संबोधन ऐसा प्रतीत होता हू कि किसी 
सरकारी अफसर द्वारा लिखा गया हे जिसको राज्यपाल न पढ़ लिया। राज्यपाल की 
. योग्यता के बारे में जहां तक में समझता हूं इस प्रदेश सें हो नहीं सारे भारतवर्ष में 
उनकी योग्यत्त का प्रभाव हं। सभी उनकी घोग्यल। पर गये करते हूँ। उनके बारे में 
. ऐसी आलोचना _ करना एक बहुत ही अनुचित बात है। यह तो ऐसा है हे ने 
सूरज पर धूल फकने वाले के हे मूहपर | घू लआती ह. और उसकी आंख की किरकिरी 
.. बनकर रह जती हू।_ इसलिये एसी बातों की जब हम आलोचना करें तो यह जरूर 
.. सोचे कि हम.री बातें सदन केस्‍्तर के अनुरूप हों। ऐसी बतेंन कहना चाहिये जो 
सदन के स्तर . से नीचे कक . गिनौजाय। इसलियेसें अपने सित्रों से यह अनुरोध करूंगा 
कि जब वह आलोचना. करंतो विचारपुर्वक करें। कि 
.._... इसरी बातजिसपर सदन के समक्ष इतना दादब्िवाद हुआ, बहहेकुस 
.. मैले के सिलसिले भे हुई भयंकर दुघंटना। इससे पहले प्रयाग में याक्सी स्थात पर 
. इतनाबड़ा जनसमुदाय इकट्ठा नहीं हुआ था। जहां तक हमसोचसकते हें या कोई 


भी सोच सकता है उससे अधिक संख्या में वहां पर लोग इकदूठा हुए। ऐसी स्थिति . 
सिक विचारों: 
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श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव ७७ 


की रक्षा दूसरी ओर जनता को कहालता से रखना। जिस समय नागा साधुओं का 
जलस निकला उस समय एक अपार जनसस्‌दाय उनके दर्शन करन और उनकी पंग-- 
धलि लेने के लिये आगे बढ़ा। परऋ्तु नागा साधुओं ने उरूका दिरध किया और 
अपने भालों से उन्होंने जनता को रोका जिससे जनता भयभत हो गई। जहां तक मशझे 
पता लगा हे, समाचार पत्रों और अपने कुछ मित्रों से, उससे मुझे अनुभव हुआ 
कि जब जनसमदाय उनके हंमल से अस्त हकर तलितर-दितर हूं। रहा था, एक श्र 
भाग रहा था और दूसरों ओर नहाने जाने वालों को संख्या आगे बढ़ रह। 
थी, तो बीच के लेंग जीथ दोनों तरफ की भीड़ और दबाव से दबे और 
उसमें इतनी बड़ी जनसंख्या का संहारहुआ। यह दुखद घटना हुई रूकिन उस समय 
एसी परिस्थिति है| गयी थी जो उस समय वहां के प्रबन्धकों के काबू के बाहर हो 
गयी । सझेभी इसका कुछ अनुभव ह क्योंकि एसे कार्यों में काम करन का, जहां पर कि 
मेने बालंटियर इंचाजं की हं सियत से काम किया। लखनऊमोे जहां पर बहुत थोड़ी 
संख्या में इक्जिबिदन वगरह में मनुष्य होते हु रऊूकिन तो भी एसी परिस्थिति पंदा 
हो जाती हू कि वहु काबू के बाहर की चीज हो जाती हुं। उस समय कितनी ही संख्या 
में वालेंटियर हों और सनिक हों और पुलिस के लोग हों उस जनस्म्‌दाय के प्रेसर 
को रोक नहीं पातेहु। वहां पर भी यहा हुआ। अगर प्रबंध में त्रूटि नहीं होती तो 
यह बात ने होती, यह अवध्य हम कह सकते है । लेकिन डेलोबरेटलीय ह हुआ हू प्रबंधकों 
की तरफ से, तो इसको में मानने के लिये तथार नहीं हूं। क्योंकि कोई भी सरकारों 
अकपर और कोई भी सरकार अपना बदनामी नहीं चाहती। प्रबन्ध जो वहाँ पर किया गया 
बह जनता के हित के लिये किया गया और सकहशल उनको अपने घरों में लोट 
जाने के लिये, परन्तु उसका परिणाम दुखप्रद हो गया। में जहां तक समझता हूं कि 
परिस्थिति कभी कर्भा काबूके बाहर हो जाती हूं । हमारे जितने राजनतिक काय कर्ता 
है, उनको इसका अनुभव हंगा। उन्होंने भी सार्वजनिक क्षेत्र में काम किया हु । 
जन तम्‌ दायका काम बविया ह। आज उनको यहां एसा समय मिल गया कि व इतनी 
कड़ी आलोचना करने के रूये उद्चत हुए। यदि वे भी ठंड दिल से सोचने लगे 
और वे अपने हृदय पर हाथ रखकर दंखें तो वे भी उक्त घटना के अलावा, उस मल 
! सराहना करते होंगे। परन्तु हृदय और प्लेटफार्म में बड़ा अन्तर होता हूं। किसी 

कारण से वश्लोभूत होकर में बोलने की कोशिश कोरता हूँ और बहुत कम बोल 
हूं, मगर जब बोलता हूं तो हृदय से बालन की कोशिश करता हूं। 

श्री राजाराम शास्त्रो( विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--क्या आप हृदय से 
बोलते हें 

श्रो बालक राम बैश्य--में जब बोलता हूं तो हृदय से बोलने की कोशिश करता हू। 
आपकी तरह हर वक्‍त खड़ा होकर जो रुमझ में आये, बकना हमारा काम नहीं हे। आप 
समझ लोजिए कि में ह॒दय से बोल- रहा हूं। द 


इसके बाद एक दुखद घटना अपने प्रदेश में विद्यार्थी आन्दोलन की हुई । उसमें 

क्या हमारे मित्र बतला सकते हे कि उन्होंने अपने विचार प्रगट करने के लिये. उसमे हिस्सा 
लिया तो क्या केवल इसलिये नहीं लिया कि सरकार कोदोषी ठहराया जाय और उसको बदनास 
किया जाय । जब भी समय मिलता हूँ तो पब्लिक प्लेटफार्म का दुरुपषयोग करके उनकी 
मंशा यही होती हे कि जनता मे मम फेलाबें और जनता को गुमराह कर । में समझता 
हूं कि ऐसी नीति न तो जचवता का हित करने वाली होगी न देश का हित करने वाली होगी। 
मेरे सित्रगमण आलोचना कर, अपोजीदान का यह कार्य हे, परन्तु रचनात्मक आलोचना होनी 
चाहिये जिससे वह सरकार के स्तर को ऊंचा कर सकें, जनता में अच्छा प्रभाव डाल सकें और 
उसमे ऐसी बातें पंदा कर सकें जिससे कटता और विषमता न बढ़े । आलोचना आलोचना 
के लिये ही होती हु और उसके पीछे कोई ध्येय नहीं होता हैँ । चूंकि भावनायें ऐसी हो 
गई है कि जब आदमी अपने को नि ल पाता हे तब उसकी इच्छा केवल बरी बातें कहने की होती 
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[क्री बालक राम वेश्य] न आय द 
है क्योंकि वह रचनात्मक बातें कह ही नहीं सकता है । इसलिये कि वह अपने को निबंल 
पाता हैं । बलशाली होने का चिन्ह यही है कि जो शब्द निकलें वह गम्भीर होने चाहिये, 
उसके पीछे एसी भावना होनी चाहिये कि हम जो दब्द कह रहे हे उसके पीछ देश के हित की 
भावना है । केवल वह यही बात सोचता रहे कि जो काय हम कर गे या जो काय हम कर रहे 
हैँ उसमें कोई कार्य ऐसा तो नहीं हँ जिससे कि देशवासियों का अहित हो । इतना विचार 
करके जो भी कार्य किया जाय तो में दादे के साथ कह सकता हूं कि उस कार्य से देश का हित 
ही होगा । इसलिये अपने भाइयों से में यही प्राथंना करूंगा कि आलोचना करते वक्‍त वह 
रचनात्मक आलोचना करने की कोशिश कर । 

श्रो राजाराम शास्त्री--ऐड्रेस पर भी बोलिये। ह 

थओ्री बालक राम बेश्य--हाँ, ऐड्रेस पर ही बोलता हूं । इस सेम्वोधन सें गवर्नमंट 
ने जो कार्य पिछले दो सालों में किया या जो कार्य आगे होने वाले ह उन्तका जिक्र किया गया 
है। पिछले समय में जो जो कार्य किये गये है उसमें उल्लेखनीय भूदान थज्ञ अधिनियम, 
आगरा यूनीवरसिटी संग्रोधित अधिनियम और गन्ना अधिनियम हूं । का 

उन थोड़ी सी चीज़ों से यह आप साफ समझ सकते हे कि हम आगे प्रगति की ओर चल 
रहे है और आगे जो कार्य आपके सामने सम्बोधन में रक्‍्खे गधे हें उनसे भी आप समझ सकते 
हैं कि हमारी सरकार देश को उन्नति की ओर ले जाना चाहती है । .. 

अब सबसे बड़ी बात जो कही गयी, वह यह कि जनता में काफ़ी असन्तोष हे । पहले 
जनता जब गुलाम थी, उस समय जनता यह समझती नहीं थी कि उसके क्या अधिकार हे, उस 
समय उसमें चेतना नहीं थी । उनके क्या अधिकार है, इससे वह अनभिज्ञ थी । इसी कारण 
उसमें असन्तोष की मात्रा नहीं थी। असन्तोष उस समय नहीं था इस समय असनन्‍्तोष आया 
हैं। जितनी चेंतता आगे बढ़ती चली जायेगी, जितनी जागृति आती जाथगी उतनी ही 
असन्‍्तोष की मात्रा बढ़ती जायेगी । एक छोटा बच्चा होता है, पहले केवल दूध पीता! है और 
 चीज्ञों का स्वाद वह नहीं पसन्द करता हे । धीरे-धीरे उसको और चीज़ें पसन्‍द आने लगती 
हैं। कुछ दिन वह केवल आलू की तरकारी खाता हे और फिर धीरे धीरे जैसे उसका विकास 
होता जाता है उसका उसमें असन्तोष बढ़ता जाता है । यही हाल देश में अपनी जनता का 
हैं। थोड़ा समय हुआ हमें स्वतंत्र हुये । अब उनमें जेसे जेसे चेंतना बढ़ती जायेगी, उसी 
तरह असनन्‍्तोष भी बढ़ता जायेगा। हि 


.... क्या हमारे साननीय सदस्य यह हृदय पर हाथ रख कर कह सकते है. कि जो परिस्थिति 
शाँव की, जो परिस्थिति मज़दूरों की या जो परिस्थिति देश की सन्‌ १९४७ के पहले थी, वही 
आज भो हू । क्‍या इसमे उन्नति नहीं हुई है । क्‍या नई-नई योजनायें जो आयीं, उन्होंने 
_ आबपाझी में मदद नहीं की । क्‍या अन्न की उतनी ही परेशानो है, जितनी पहले थी । क्‍या 
अन्न को कमी कम नहीं हुई । क्‍या वस्त्र की कमी कम नहीं हुई । हर चीज़ में आप देखेंगे 
. कि जेसे जेसे समय होता जाता है, बसे वैसे वह कमियां पुरी होती जाती है ।. में नहीं समझता 
हैँ कि फिर भो एक तरफ से यही बात सामने आ रही है कि हमारा देश तो गिरता जा रहा है, . 
हमारा देश नोचे जा रहा है, तकलीफ बढ़ती जातो है । तकलीफें, मेरी समझ में तो बढ़ नहीं 

रही है, बढ़ायी जा रही है । असन्तोष उतना हे नहीं वास्तविक जितना पैदा किया जा रहा 
ह्‌ बिरं न तींघी दल के नेताओं द्वारा, उनकी स्पीचेज्ञ हरा और उनके कार्यों द।र7। असंतोष 
 अन्याहांजा रहा हू, घटाया नहीं जा रहा हे । इसलिये असंतोष का कारण एकतो उनमें 
_चैतना होना और दुसरे किसी एक विशेष वर्ग द्वारा उनको उकसाया जाना है। सें तो यही 
डी कारण इस असंतोष का समझता हूं। चेतना द्वारा जो असंतोष होता हे वह॒प्रगति कोझोर 
ैछे जाता हे, मगर जो असंतोष विरोधी दलों द्वारा पेदा किया जाता है वह देश को नीचे की ओर... 
"के जया करता है मम का पड जी मर ०3. की 


.... घक सदस्य--ऐसा ही अंग्रेज कहा करते चे।....ः 





श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव. ७९ 


श्री बालक राम वे इय--इसलिये में यह कहंंगा कि माननीय सदस्य जो ऐसा कारये 
करते हैं कि जिससे देश में असंतोष फले, बढ़े, उन कार्यों को कम करदें तो फिर जो असंतोष 
जनता से पैदा होगा वह देश को प्रगति की झोर ले जायगा । इसलिये मेरा अनुरोध हे कि वह 
द्वेश की प्रगति में बाधक न हों । इत दाब्दों के हरा भा इस प्रस्ताव का समर्थन करता 
हूं जिसे श्री ज्योति प्रसाद जी ने उपस्थित किया है ।.. द 
#योनिम ल चन्द्र चतुबे टो (स्तातक निर्वाचन क्षेत्र) --माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 
राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के सम्बन्ध में जो इस सदत के सामने उपस्थित हुआ हूँ, उसके 
समर्थन करने के लिये में खड़ा हुआ हुं । इस सम्बन्ध से सें कुछ विचार आपकी आज्ञा से 
उपस्थित करूंगा । कुम्भ के सम्बन्ध सें यहां पर काफी चर्चा हुई है । हम सभी उससे 
यीड़ित हैं। वह घटना कितनी महान दुखद थी, यह सब को ज्ञात हे । मेरे विचार में इस 
पर अधिक टीका टिप्पणी से कोई विशेष लाभ नहीं होगा । मे समझता हें कि ऐसा कहने 
से एक घायल के घाव में ठेस पहुंचावा है, इसलिये इस पर ज्यादा न कहा जाय तो अच्छा है । 
जैसा कि विदित हैं कि गवर्नंमंट ने एक कमेटी बनाई हे, वह आच्छी तरह से अपना काम 
शरा करेगी। 
दूसरी बात जो से कहना चाहता हूं दह ५ दाउच्स में कारपोरेशन बनाने की हे । 
'पांच नगरों में कारपोरेदन बनने की बतत चल रही है । मे नहीं जानता कि इन कारपोरेशन 
की हूपं-रेखा क्‍या होगी, परन्तु एक बात सरकार के सामने उपस्थित 
करना चाहता हूं कि कारपोरेशन बनने चाहिये, लेकिन उनके बनते समय यह ख्याल रखना 
आवश्यक हे कि कौन से नगर हे जो उसके खर्चे को बर्दाइत कर सकते है इसलिये मेरी राय हे 
कि पांच नगरों के बजाय एक-दो नगरों से अगर कारपोरेशन बनने का काम किया जाय और 
-यदि उसमें सफलता प्राप्त हो जाय, तो अन्य नगरों में भी आप कारपोरेशन बना सकते हें। 
इसके अतिरिक्त डक्तियों के सम्बन्ध में कहा गया है । मुझे मालूम हे कि बहुत से 
डकत पकड़े जा चुके हें और डक्ेतों के पकड़ने का कार्य सरकार ने काफों कियाहँ । फ़िर भी 
में एक ऐसे जिले से सम्बन्ध रखता हूं जहां अब भी डकतों का बहुत बड़ा जड्ड। हूं । मेरा 
मतलब आगरा जिले से है । वहां पर मार्नासह का गिरोह इतना भयंकर बना हुआ हे जिससे 
काफी भय जनता में फला हुआ है, केवल आगरा में ही नहीं बल्कि उसके सम्लीप के जिलों को बहुत 
बड़ा कष्ट पहुंच रहा हें । ः 
.... विक्षा के संबंध में इस सदन के काफ़ी सदस्यों ने प्रकाश डाला है, में उनसे सहमत हूँ 
'कि प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है । प्रारम्भिक शिक्षा ही असली बुनियाद 
है। आप चाहे कितनी खूबसूरत इमारत बना दें, वह ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर सकती हे 
अगर उसकी बुनियाद कमज़ोर है। इसलिए भेरी प्रार्थना हुँ कि प्रारम्भिक शिक्षा! के संबंध 
में एक कमेटी की नियुक्तित जल्दों ही होनी चाहिये । सरकार की झ्ोर से बेरोजगारी को 
-दूर करने की बहुत बड़ी कोशिश है । में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शिक्षित 
वर्ग अनइम्प्लायसंट की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है, इसलिए एजुकेटेड यूथ्य की बेरोजगारी 
को दूर करने मे हमें प्रयत्तनशील होना चाहिये। क्‍ 
.. हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी सीमेंट फ॑ क्टरी थोड़े दिनों 
-बाद अपना कार्य आरम्भ कर देगी और उससें २ लाख टन प्रतिवर्ष तेयार होगा । क्‍या ही 
अच्छा हो कि इस तरह कुछ और बड़ी बड़ी फैक्टरियां यहां श्र स्थापित की जायं । संबोधन 
में मकानों को समस्या को हल करने की झोर भी संकेत किया गया हे और उसमें यहू बताया 
'गया है कि चौती सिलों के सज़दूरों के सहायतार्थ और अन्य सिल सजदूरों के सहायतार्थ सरकार 
ने १५सों और ६ हज़ार मकान बनाये हैं । में सरकार से तिवेदत करता चाहता हूँ कि यह 
समस्या उस समय-तक हल नहीं हो सकती जब तक मिडिल क्लास के लोगों के लिये सकानन 
बनायें जाय॑ क्योंकि बहुत से सरकारी कम चारी ऐसे हे जिनके पास इतने साधन नहीं हें और 


जिनके पास इतने पे से नहीं हैं कि वे अपने सकान बना सकें। 


... सदस्य ने अपना भषण वद्ध नहीं किया । 


लेजिस्लेटिव कौंसिल [१३ फरवर।, १३६५७ 


श्रो हाफिन्न मुहम्मद इत्र (हीम--लखनऊ में सरकार बनान जा रही है । 
अनिल लेचनंद चत॒वे दो--मुझे वित्त मंत्री से यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि सिडिल 

क्लास के लोगों के लिये मकान बनाने सरकार ने प्रारम्भ कर दिय है । मु देवनागरी लिपि के 

पुधार के सम्बन्ध में जो कार्फ्रेंस सरकार ने आयोजित की थी उसकी जितनी सिफारिशें हे वे. 


जितनी जीघ लाग कौ जाय उतना ही अच्छा होगा । इतना कह कर म॑ इस प्रस्ताव का 
फिर से समर्थन करता हुं। 


थ्रो क्ष्णचन्द्र जे।शो (विधान सभा निर्वाचित क्षेत्र) --उपाध्यक्ष महोदय, में इस प्रस्ताव: 
का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जो कि राज्यपाल को धन्यवाद देन के लिये पेश किया 
गया है । राज्यपाल महोदय जब कभी सदत के सामन प्रथा के अनुसार अपना संशोधन देते 
है तो इस आदाय से देते है कि वे जवता के साधने और हम लोगों के सामने अपने वे काम रखें 
जो उन्होंने गत वर्ष कर लिये है और वे काम भी रखें जो हल सालकरत का विचार उनको 
सरकार रखती है । इस दृष्टिकोण से जब हम देखते हे, ओर इस ध्यय को अपने सामने 
रखते है जिस ध्येय से हम स्टे८ को चला रहे हैं बानी वेलफेयर स्टंट के ध्येय से, तो यह कहने में 
किसी को संकोच नहीं होगा कि जो कुछ आज तक परिस्थितियां रही हें और इच परिस्थितियों: 
के बस में होकर इस सरकार ने जो कुछ किया है और इसी सरकार ने नहीं बल्कि हिन्दुस्तान 
की सरकार ने किया है वह कोई मामूली काम नहीं था। हम बड़ी कठित परिस्थितियों से 
गुज़रे हें और इस सरकार ने अपने हाथ में ऐसे बीड़े उठाये थे जिनको करना लोग असस्भव 
भी समझते थे। हमारे पास अन्न की कम्ती थी, हमारे पास खाना नहीं था और न रहने की. 
जगह थी । सर्दियों की गुलामी हमारे ऊपर थी । तोएं सी परिस्थिति में जो कुछ कर सकते 
थे, वह किया है । हमने अभी तक वेलफेयर स्टंट हक क्रायम कर लिया हूँ, यह कोई 
नहीं कह सकता हे । लेकिन जिस ढंग से एक वेलफेयर स्टंट के लिये काम कर सकते हैं वह किया 
गया है । अब देखना यह है कि इस ध्येय की ओर सरकार अग्रसर हुई या नहीं । हमें यह देखना 
होगा कि जनता की खुशहाली बढ़ी हे या नहीं । हमें यह भी देखना होगा कि जिस समय 
इस सरकार ने अपने हाथ में बागडोर ली थी उससमय जनता जितनी सुखी थी यदि उतनी आज 
नहीं है तो इसका क्‍या कारण है । हमें यह भी देखना होगा कि क्या हम पीछे की ओर जा 
रहे है और यदि जनता सुखी हे और आगे के लिये भी आशा है तो यह कहना अत्युक्ति नहीं 
होगी कि जिन परिस्थितियों में हम आगे बढ़ रहे है, वह काफ़ी हैं । यह कह सकते हैं कि 
किन्‍्हीं विभागों में हम इतने आगे नहीं बढ़े है जितना कि बढ़ना चाहिए था, लेकिन देखना यहू 
. होगा कि हमने पहले जिस काम को प्रायर्टी दी वहु ठीक दी था नहीं । क्योंकि सरकार 
के काम्म प्रायर्ठी से होते है। 


हमारः देश एक कृषि प्रधान देश है । यहां पर सब से अधिक प्राथमिकता कृषि को 
दी गई हैं ॥ इसी सिलसिले में हमे यह भी देखना € कि हस खाद्य की परिस्थिति परभी 
काबू पा लें । इसके बारे में सरकार ने बहुत कुछ किया और आगे भी करने वाली है । 


_..._ जहां तक मज़दूरों का सवाल है उनको हालत पहले के मुक़ाबले में अब अच्छी है।. 
सरकार न उनकी हालत को बहुत कुछ सुधार लिया है और आगे भी सुधारने की कोशिश कर 
रही है । हमारे यहां आजकल जो एज्‌केदन का ढांचा है. वह ठीक नहीं है श्रौर सरकार भी 
इस बात को मानतो है कि वह इस वर्तमान शिक्षा-पद्धति से उन्नति नहीं कर रही है । उसको' 

इसकी तरवकी करने के लिए और भी बातों को सोचना पड़ेगा । सरकार को शिक्षा की श्रोर 
बहुत अधिक ध्यान देते की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम जिन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, 

. यही नौजवान होकर देश की हुकूमत को अपने 0 में लेंगे, हमारे देश का भविष्य इन्हीं पर 


निर्भर है। इसलिए हमको इनकी तरक्‍क्नो के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। आजकल 


.. शिक्षा की जो मशीनरी चल रही है वह ठीक नहीं है, सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक ध्यात 
देना चाहए।.....््््र््-्प<३प३2-ख[ +झ क्‍ 


श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव यश 


इसके अलावा सरकार को अनइम्प्लायमेन्ट की ओर भी ध्यान देना चाहिए। आज 
हमारे देग् में बेकारी बहुत जोरों के साथ बढ़ रही है, क्लास तौर से पहाड़ी इलाकों में । में 
पहाड़ी इलाके से आता हूं, वहां की हालत बहुत ही खराब हैं । सरकार उनके लिए काफ़ी 
कर रही है, जितना वह कर सकती हूँ, वह कर रही हे । यह जरूर हें कि इसमें अभो समय 
लगेगा । सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए । में जानता हुं कि सरकार कोशिश 
ज़रूर कर रही है, लेकिन जिस ढंग से वह कोशिश कर रही हे ज्ञायर वह ढंग ठीक नहीं है. 
और शिक्षितों की बेकारी दर करने में सहायक न होगी । अभी तक हमारो शिक्षा में कोई 
इस प्रकार का सुधार नहीं हुआ है जिससे बेकारी दूर हो सके और शिक्षित समुदाय की 
बेकारी दूर करता निकट भविष्य का प्रइन हे, शिक्षा में सुधार कर इस बेकारी को जो मौजूदा 
शिक्षितों की समस्या हल नहीं कर सकते भले ही आगे शिक्षा प्राप्त करने वालों में बेकारी न 
फेलने देने में यह उपाय कारगर हो । द 
मजदूरों के मकानों के बारे में भी सव,ल उठाया गया । सरकार इसके लिए बहुत 
कुछ कर रही हे । इरीॉग्रेशन के मामले से भी सरकार ने काफ़ी तरक्क़ी की हैं । यह मामला 
एसा है जिसमें काफ़ी समय लगेगा । बिजली की ओर भी सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया हे । 
एक चीज़ की ओर सरकार को सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है हमारे देश की 
बकारी । कार्टेज इन्डस्ट्री की ओर सरकार को काफ़ी ध्यान देता चाहिए। सरकार को 
ऐसी योजना बन्तनी चाहिए जिससे इन्डस्ट्री को लाभ हो और वह तरकक्‍क़ी कर सके । परन्तु 
प्रह भी मौजूदा शिक्षित समुदाय में बेकारी दूर करने में शायद ही सहायक हो, क्योंकि मौजूदा 
शिक्षा प्रणाली की वजह से इन शिक्षितों की मनोवृत्ति इस ओर खींचना स्‌ इिकल हे, भले ही शिक्षा 
प्रणाली के सुधार से हम आगे आने वाले शिक्षितों की मनोबृत्ति को इस ओर मोड़ सके। 
तथा आगे के लिये जितना एजुकेटेड अनइंप्लायमेंट हमारे सामने है वह दूर होगा 
लेकिन मौजूदा शिक्षितों के लिये देश मे बड़ी इंडस्ट्रीज को बढ़ाना बहुत आवद्यक हे । यही 
नहीं कि हम कार्टेज इंडस्ट्रीज़ बढ़ते चले जाये, बल्कि जो जो काम इस संबोधन में वणित किये 
गये हे उनकी ओर भी हमें अधिक ध्यान देने की आवद्यकता पड़ेगी । मेंतों कहता हूं कि 
अगर इस संबीधन पर ठंडे दिल से विचार किया जाय तो यहु पता चलता है कि हमारी सरकार 
को इन तमाम कार्यों में सफलता मिली हूँ । द 
मुझे सिर्फ दो शब्द कुम्भ के मेले के विषय में कहने है, क्योंकि उसके बारे में सदन के 
अंदर बहुत कुछ धरम फेला हुआ है और यह तो मानी हुई बात हे कि जो यह घटना हुई ह यह 
दबो प्रकोप हैं और कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसका हृदय इसके लिये दुख से प्रभावित 
न हुआ होगा । जहां तक कुम्भ मेंले के इंतज्ञाम का प्रश्न है, उसके बारेमें मे स्वयं भी कुछ 
नहीं जानता क्योंकि में वहां पर मौजूद त था । लेकिन जो चीज अखबारों में देखने में आई 
है ओर जो मेने लोगों के म्‌ हू से सुना उससे मेरे हृदय में काफ़ी प्रसन्नता होती थी। जो कोई 
भी वहां गया और इस दुघंटना के पहले वहाँ से लौट कर आया उसके म्‌ ह से यही दब्द निकलते 
थे कि भाई ऐसा इंतज्ञाम तो बहुत कम ही देखने में आता हु , बड़ा सुन्दर प्रबंध किया गया है । 
परन्तु अचानक उस दिन क्या हो गया इस प्रइन के विषय पर कमीशन विचार कर रहा हँ और 
उस पर जल्द ही विचार होम वाला है । इसलिये अच्छ तो यह होता कि सदन भों इस पर 
अधिक बहस न होती और इस दु्घंटना के जो कारण है, उनको समझने को कोशिश की जाती. 
कि असल में इसका कारण क्या है । द 
... इसके बाद एक चीज़ इसमें जरूर दुख की है और जिससे हृदय में बड़ी टीस उठती है ,. 
वह यह कि आठ घंटे तक जब हमारे मुख्य मंत्री जी को इसको खबर नहीं मिली तो 
आखिर यह बात सामने आती है कि इसका क्या कारण था। हम लोग मुख्य मंत्री जी के 
वक्तव्य पर॒ अविश्वास नहीं कर सकते और न हमें करना ही चाहिये क्योंकि वह हमारे 
सतसान्य नता है और इस प्रान्त के एक जिम्सेदार व्यक्ति हैं । उनकी मानवता में किसो को 
अविश्वास नहीं है। फिर भी इन कारणों पर जाना निर्तात आवश्यक है कि उनके पास इस 
इुव्ना के संबंध में इतनी देर तक खबर क्यों नहीं पहुंची । अगर इसको हम मान लेते हें 


दर  लेजिस्लेटिव कौंसिल गा [१३ फरवरी, १६५४४ 
[श्री कृष्णचन्ध जोशी | हे क्‍ 
कि उनकी बात सही है जिसके सन्‍्देह करने का कोई कारण नहीं, तो निश्चित बात हे कि कहीं 
'न॒ कहीं इंतज्ञाम करन वालों की कोई गलती हुई जिसके कारण इतनी भी खबर उनके पास न्जा 
सकी तब इसके लिये जांच होना और उस पर कार्यवाही होना कि जिसके कारण यह हुआ, 
आवश्यक है । इस सदन के अंदर कई बातें कही गई हैं जिनमें से बहुत सारी ब.तें उपयोगी हैँ 
5 ओर कुछ बातें महज प्लेट्फामं प्र यज्ञ करन वाली कही गई हे | हम, उसकी | जड़ १५ कोन सो ह 
'एसी बात थी, उसको मालूम करना चाहिये न कि इधर उधर की फिन्तूलब तों को कह कर सदन 
का समय नष्ट करना चाहिये । इसमें संदेह नहीं कि ज॑ सा हमारे मंत्रियों ने कहा कि उनके पीछे 
"भी कुछ आदमी रहे होंगे और इतत आदमी उनके साथ रहना आवश्यक ही था । क्योंकि जब इस 
-तरह के मेले होते हे औ्लौर उनसे जब इस प्रकार के गणसानन्‍्य लोग जाते हे तो ४ लिये कुछ प्रबंध 
: होना ऐसे मेलों में आवश्यक ही हे । लेकिन इसके साने यह तो नहीं हैँ कि सब्र अधिकारी उसी 
तरफ आकर्षित हो जाय॑ श्रौर जनता की तरफ से ध्यान हटा दिया जाय, एंसा तो नहीं होता। 
'इसलिये इस बात पर गौर करना अत्यन्त आवश्यक हे । क्योंकि कुम्म सेले में ऐसी घटना ही, 
जिसका असर सारे देश में पहुंचता हो, तो यह लज्जा को बात है । कुछ हमारे दोस्तों ने यह 
कहा कि इसके लिये जो कमीशन नियुक्त किया गया है उससें अगर कुछ लोग ब हर के भो रक्‍्खे 
: जाय॑, जिन पर कि जनता विश्वास करती हो, तो अच्छा है लेकिन में तो कहता हूं कि जो कमीशन 
-बेठ गया हे उसमे कोई भी एंसा नहीं हे जिस पर कि जन ता विश्वास न करती हो, तथापि चूंकि 
अपोजीशञन की शोर से इस पर आपत्ति की गई हुं इसलिय यह ब हतर होगा कि एक आधघ आदमी 
ऐसे ले लिये जाय॑ जिनका कि यहां पर नाम भी ले लिया गया हैं श्रौर जिन पर जनता विश्वास 
. भी करती हो, तो उसमें हज को कीई बात नहीं है । अगर इस तरह से जनता का फायदा होता 
.. हैं तो उसको करने में भो कोई संकोच नहीं होना चाहिये। इतना ही कह कर मे, जो प्रस्ताव 
“संबोधन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का है, उसका समर्थन करता हूँ । 


.... अश्रो इन्द सिंह नयात्त (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र )-“उपाध्यक्ष जी, मे' आज 
के वादविवाद में केवल संगम की दुर्घटना के विषय में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। 
.._ जो अन्य बातें राज्यपाल महोदय के सम्बोधन से है उससे तो यह देखा ही जा रहा है कि कोई 
..._ कस्ट्रेक्टिव सुझाव दूसरी तरफ से नहीं दिये गये है। जो स्पोचेज्ञ इस सम्बन्ध में होनी चाहिये 
... और गवर्नर महोदय के सस्बोधन पर जो विधान मं लिखा गया है, तो उसमे एक तरफतो गवर्नमेंट 
.._ अपनो पालिसी व्यक्त करती ह शौर मौका सिलता है तो इसरो तरफ अपोजीशन अपने सुझावों 
. को इस भवन के समक्ष रखती हूँ । लेकिन यहां आज एक अजीब रव॑या हो गया है श्रौर जो 
._नुक्ताचीनी यहाँ पर की गई वह बिल्कुल हवाई नृक्ताचीनी हैं श्रौर पता चलता है कि जंसे बहु 
.. इस जमीन में हें ही नहीं। इस नुक्ताचीनी के अलावा कोई दूसरा सजेशन न तो समाजवादी 
_ “पार्टी की तरफ से हैं और न दूसरी पार्टी की तरफ से दिया गया है । समाजवादी पार्टी का तो 
मुख्य अभेन्डसंट यही हं और जो भी आलटरनेटिय उन्होंने दिये हे वे बिल्कुल भी कंस्ट्रेक्टिव 
- “नहीं; 5! में कोई ज्यादा समय इस भवन का नहीं लेना चाहता हूं प्रौर कुम्भ के अवसर पर 
. जो दुघंटना हुई हैं, उसके विषय में दो-चार बातें व्यक्त करना चाहताहुँ।.. ः 





. _ मुझ यादहे कि सन्‌ २२ में जब कि में इलाहाबाद विद्वविद्यालय का एक विद्यार्थी या, . है 
क उंशाप३ + के किनारे अधिकारियों की तरफ से यह कहा जाता थ[ कि उसका रेता कमजोर हो. 
+ गया हु और उस समः 


था, 5 ये संगम में नहाने से लोगों को रोक दिया गया था और उसके लिये यह कहा 
जया था कि वहां "* नैहाना एकदम खतरे से खाली नहीं हू हि । तब उस सुक्ऱास पर उस समय. 
मालवीय जी और पंडित अवाहरलाल नहरू जी भो थे श्रौर वहां पर घ्‌ डसवारों की पलटन 


न्‍ कक्रडि करदी गई थी श्री मत नह घ रएक तख्ता रख दिया गया था तथा वहाँ भी लोगों को खड़ा. 
.._ कर दिया गया था जिससे कि व एर 









री से कि वहां कोई स्तान न कर सके । वहां दो घंटे तक मालबीय जो बैठे. 
मालवीय उतनी जी हे जो अगुल गुवा थे उन्होंने कहा कि मे त . 


न्‍ अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।.... 


















में तो स्तान करने के लिये वहीं जाता... 


श्रो राज्ययाल को उनके सम्बोधन के लिय धन्यवाद का प्रस्ताव ८३ 


हुं और बिना संगम में स्वान किये में भोजन नहीं कर सकता हूं जब कि में पिछले २४ घंटे से 
भूखा है । वह तख्ते के नीचे से निकल गये और इसी तरह से दूसरे लोग भी निकल गये और 
उत लोगों ने वहाँ स्नान किया । उस समय करीब तीन बजे का वक्‍त हो गया था, तो यह बात 
इसलिये मेरे ध्यान में आई कि यहां भी पहले से काफी इन्तज्ञाम था। इन्तजास थाइसबात के 
लिये, फिर सरकार अपनी ज़िम्मेदारों नहीं लेना चाहती है, क्योंकि उस समय भी कहा गया था 
कि संगस खतरनाक है और इसमें नहाना मता हे और जो कोई भी इसमे स्तान करेगा उसको 
ज़िम्मेदारी सरकार अपने ऊपर नहीं लेती है, क्योंकि ऐसी अवस्थ। में कोई डूब सकता है,. 
मर सकता है। तो इस बात की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर नहीं लेती है । 
उसके किनारे भी बहुत कमज़ोर हो गये थे। १०० वर्ष बाद यह कुम्भ आया था 
और ग्रह का योग इस प्रकार था जिससे लोग कुम्भ-स्नान में पुण्य लाभ समझते थे । इस समय 
भारतवर्ष के कोने कोने के लोग इस बात के इच्छुक थे कि हम संगम पर स्वान कर आवें ३ 
तो ऐसे सौक़े पर सारी जिस्मेदारी टाली भी जा सकती थी कि कितारे कमजोर हो गये है, स्तन 
करने का स्थान कम है , इसलिये रेल का आना-जाना भी बन्द किया जा सकता थ।। लेकित 
सरकार ने इस बात का इन्तज्ञम किया कि स्तान लोग संगस पर कर सकें। ३, ३ पुल 
बनाये गये और झूसी की ओर भी नहाने का इन्तज्ास किया गया था । कमजोर तट को मज़बूत 
करने के लिये रेता डाला गया था और इन्जी नियर लोगों से जो इन्तजास हो सकता था, वह सब 
किया गया था, जिससे कि ख्वाहिशमन्द लोग स्नान का पुण्येलाभ उठा सकें। जिसको जेसी 
भावना होती है भगवात्त उसकी भावना को पूरी करते हैं। में तो इस पर विश्वास करता हूं और 
मेरा विश्वास है कि सभी इसको मानते हैं कि श्रद्धा पर धर्म निर्भर हें । हमारे देश में श्रृद्धावान 
लोग जो संगस पर स्तान करते के लालाधित हैं उनके लिये सरकार ने सच्चे हृदय से और प्रेम 
से इन्तज्ञाम किया और अपनी सारी इन्जीनियरिंग स्किल और स्टाफ को लगा दिया और वहां 
सब प्रकार का इन्तज़ म किया गया था। मेने सुना कि दक्षिण से, समूद्रतट से गोतेखोर ब॒लाये' 
गये थे जिससे यदि कोई डूब जाय तो उसको उसी सेम५ निकाल लिया जाय और उसको जान 
बचाई जा सके, सरकार न सब प्रकार से इस्तज़ास किया था कि दुर्घटता। न ही । इस सब 
बक प्राउन्ड को छोड़ कर दुर्घटना का ज़िक्र करने के मान हे कि वास्तविकता से दूर चले जाना 
हैँ और स्तर को छोड़ देना हे । इन सब बातों को छोड़ कर जिन लोगों ने कहा हैं कि सरकार 
का इन्तज़ाम खराब था, वहां हज़ारों आदमी सर गये और उन्हींन कहा कि बह नी रो के बराबर 
थे तो में समझता हूं कि वे झूठ कहते है और सरकार नीरो नहीं हे बल्कि जो ऐसा कहते है वह 
नीरो है में तो समझता हूं कि दुर्घटना एं सी चीज़ होती हू कि सभी प्रकार के वाद-विवाद जान्त हो 
जाते हैं ।मौत में तो सभी खामोद्य हो जाते हे और तुच्छ बातें बोट को लेन के लिये और अपनी 
. भेम्बरी और बोट के लाभों के कारण वह दिष्टाचार को भी भूल जाते हे और इस प्रकार की 
दुर्घटना का भी वह दुरुपयोग करते है जो किसी को भी शो भा नहीं देता । जो आदमी इस प्रकार 
से बेक ग्राउन्ड को भूल कर और दुर्घटना से खुश होकर यह समझता हे कि यह तो गाड गिवेन 
अपारचुनदी है, खुझी करता हैँ, वह नीरो हे । इसलिये में नस निवेदन कर्ता हूं कि जो 
. सरकार ने व्यवस्थ। की और संगम पर स्तान की सुविधा के जो प्रबन्ध किये और जिस प्रेम और 
सहूदयता से यह काम किया, उसको भुला देना सत्य को छोड़ देना है। . इस समय, श्रीमान्‌ 
जी, जो घटना घटी उसके विषय में माननीय सदस्य जो इलाहाबाद के रहते वाले है, या बहुत से. 
: थात्री जो वहां से आये हे और इस घटना के निकट रहे हें उनसे बातचीत करने से मुझे जो कुछ. 
'सालूम हुआ हू उससे मेने यह चित्र खींचा हँ कि बांध के इधर बहुत भारी भीड़ थी और उधर. 
से नागाओ्रों के जुलूस की वजह से रास्ता बंद हो गया था । उसी बीच में नागाशों ने हुल्लड़ 
- किया जिससे कुछ लोगघबरा गए और घबरा कर बाहुर निकलता चाहते थे । रास्ता बेरीकेटेड. 
था, बांसों से घिरा हुआ था ।- उन्होंने बेरीकंड को तोड़ दिया और तोड़ कर उप्त खाइयों 
की और गए जो रास्तों से दुरथों । उन खाइयों में वर्षा हो जाने के कारण कीचड़ हो. गई 
थों। उस दलदल की तरफ जाने के कारण दुघंटना हुई। में जो आप से निवेदन .कर रहा. 
हूं यह कोई मेरी पक्की राय नहीं हे । लेकिन कोई भी रीजनेबुल आदी जो अपने दिल में: 
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[श्री इन्द्र सिह तयाल| | ह 
इस दुर्घटता के इमीडिएट काज़ दो थ। एक तो पीछे से भीड़ के धक्के का आता । 
जहां तक स्टेस्पीड का अनुभव हे, जिन्‍्होंने वाले टियर के किया हैँ वह इस बात को जान 
सकते हे कि एक हजार की भोड़ में अगर दो आदमी भी प॑ से धक्का दे तो उसको रोकना बड़ा 
कठिन काम हो जाता है. और फिर जहां लाखरें की भीड़ हो के से धक्का आ रहा हो 
बह तो उसी तरह से होगा जसे गेहूं के खेत में हवा एक लहर देती हैं श्रौर वह सारे खेत से फेल 
जाती है । यह कहा जा सकता हैँ कि सीड़ रोकी जा सकती थी, लेकित म॑ कहना चाहता 
हे कि उस वक्‍त ९ बजे जब यात्री नहाने जा रहे थे और उधर से नागाओं का जुलूस निकल रहा 
था उस समय जिस अधिकारी ने हुक्म दिया था कि भोड़ को रोका जाय झ्ोर नागाशोंको जलस 
मिकल जाने दिया जाय तो क्या आप समझते हैं कि उसको यह फो रसी करना चाहिए था कि 
जनता नागाओं के पैर छ न के लिए दौड़ेगी और नागा अपने भले बरछियों से जनता को भयभीत 
कर देंगे, जिससे जनता इधर-उधर भागेगी और इतनी बड़ी दुर्घटवा हो जायगी । में समझता 
हूँ कि यह फोर सी करना बिल्कुल असम्भव था । में समझता हूं कि जिस वक्‍त इन्क्वायरी कप्तेटी 
बेठेगी तो वह शायद हं। किसी अधिकारी के खिलाफ नं गलीजेंत का जुर्म लगा सके। ऐसे हवा 
में बाते करने से काम नहीं चल सकता । आप डेफितिट बात बतलाइए कि फ़लां लोग जुर्म वार 
-हैं। लेकिन गोल बातों से तो साबित नहीं कर सकते कि चूं कि इतने आदमी मर गए है इसलिए 
अधिकारी जुर्मवार हैं। आखिर जो भी व्यक्ति इन बातों पर विचार करने बेठेगा वह ज़रूर 
यह नतीजा निकालना चाहेगा कि कौन सी बातें ऐसी है जिनके कारण हम यह रूमझते हे कि 
 झलाँ २ आदसी जुर्मवार हैं । आप अपने सन से भले ही किसी को जुमंवार समझ लें, लेकिन 
मल्क को नहीं समझा सकेंगे कि किसका जूस॑ हें! जहाँ तक दुर्घटना का सवाल 
है, श्रीमान्‌ जी, उसमें स्टेस्पीड होने का कारण, नागाओं के भाले बरछी 
चलाने की बात कोई फोरसी नहीं कर सकता था और अगर वह फोरसी कर 
सकता था तो उसी हु॒द तक वह पार्टौक्युलर अधिकारी दोष का भागी हो सकता हे । 
यह एक ऐसा काज है कि किसी भी एक श्रु खला को पकड़कर आप नहीं कह सकते हें 
कि इसका काज यह है। वहां पर भीड़ हुई, क्योंकि सो वर्ष के बाद यह पर्व आया था। 
नागाओं को नहाना था और उनके नहाने के लिये भो सुभीता होना था, लेकिव यह कौन 
जान सकता था कि इतनी भौड़ होगी और नागा लोग तलवार चमकायेंगे और लोग खडडे की 
तरफ दौड़ेंगे। में समझता हूं कि कोई दूरदर्शी ही आदमी इसको जान सकता था, लेकिन यह 
एक आड्डिनरी आदमी के सोचने के बाहर की चीज हैं। इस दुघंटना ने सारे समाज को 
- हिलाया है। में यह जावता हूं कि जो लोग यहां पर नकक्‍ताचीनी करते हे. उनसे ज्यादा 
दुख उन लोगों को हुआ जो लोग कि उनके इन्तजास में लगेहयेथे। वेइस बात को सोचते 
थे कि यहाँ पर जो लोग नहाने आयेंगे वे नहाकर सुख से लौट जायेंगे । क्या उन लोगों 
-को कस दुख हुआ होगा । 


में एक बात और निवेदन करता चाहता हूं। यह कहा जाता हैँ कि पुलिस का लाठी चार्ज 
“हुआ। मेंने भी अपने एक मित्र से पूछा जोकि एक महीना वहां पर रहे। वे कह रहे थे कि में 
वहां से ५० गज की. दूरी पर था। उन्होंने कहा कि वहां की सारी पुलिस इतनी ट्रेन्ड 
थी कि वे सभी के साथ नर्मो से पेश आते थे और बहिन भाई कह कर बोलते थे। भौड़ 
' वहाँ पर इतनी बढ़ गई कि अगर लाठी चार्ज न होता तो हजारों और मरते । जो लोग 
कि नुकताचीती करने को ख्वाहिश रखते हैँ उनको सौका मिलता है कि लाठी चार्ज 
हुआ और अगर यही इसका कारण है तो यह गलत है। वहां पर ६,००० वालंधियर थें। 
जब अंग्रेजों का राज्य था तो उस समय जो लोग इलाहाबाद में पढ़ते थे तो उनको मौका 
जमिलता था कि वे वालंटियर का काम करें। वहां पर कुम्भ के समय ६,००० वालंटियर थे और 
-बो-तीन हजार पुलिस थी। . आज विरोधी दल के लोग उन छोटी छोटी बातों को लेकर 
यदि यहां पर इसको इक्सप्लायट करना चाहें तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा ॥ जो 
कुछ बड़े-बड़े लोग वहां पर गये थे, तो उतका आदर करके हम अपना आदर करते हूँ । 


श्री राज्ययाल को उनके सम्बोधन के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव ् 


“जनता को सुभीता देते हे कि नहीं देते है इस दृष्टि से देखना चाहिये। जलन को दृष्टि से 

देखते है तो यह गलत बात हे। यह शिष्टाचार के विरुद्ध बात हं। यह तब तक नहीं होना 
चाहिये जब तक कि यह बिल्कुल शुद्ध न हो जाय । 

तो में, श्रीमात्‌ जी, आपसे जो निवेदन कर रहा था वह यह था कि यह _दुघंदना हुई, 
इससे महान ढुख हुआ तो क्या श्रीसान्‌ जी, आप यह सोचते हे कि सानचीय राजेन्द्र भ्रसाद जी 

जो इतने देशभक्त हें उनके हृदय मे पेटरियाटिज्म नहीं हें । मूंगी जीया पन्‍्तजी के 
देशप्रेम में कोई शुबहा नहीं किया जा सकता हूँ । उनको दुख हुआ । कहा जाता कि 
बह नीरो को तरह नाच रहे थे या उछल-कद कर रहें थे तो ऐसा कहना कुछ ठीक नहीं 
मालूम होता है। आप अपना आत्मसंतोष करना चाहते हैं तो शराफत से कीजिये 
जैन्टिलमेनलीन न्‍स की तरह कीजिये। समान लीजिये कि अगर वह फंक्शन है आर उनको सूचना 
मिल हो गई थी तो वह एक सोशल फंक्शन था कोई खुशी की बात नहीं थी, इसलिये उससे 
कोई एसी बात नहीं हे । लेकिन जब बार-बार कहा गया कवि हमको कुछ मालूम नहीं था 
तो फिर कौन सी बात हूँ जिससे आपको असन्तोष हूँ । आप सोच सकते हूँ कि 
राजेन्ध प्रसाद तथा पन्‍त जी और म्‌झी जी की भावनायें आपसे कहीं ज्यादा उच्च हे विशेष 
कर जब उनका इस इन्तजास से सम्बन्ध था तो यह एक नाम्‌कित बात हैं कि उस घटना 
से उनको कोई सुख मिला हो तो यह जो प्रदर्शन किया जा रहा है वाक आउठ करके या अमेन्‍्ड- 
मेन्ट लाकर के और कहा जाता हेकि वह तो नोरों की तरह नाच रहे थे, तो यह चीज 
बिल्कुल गलत है । इस किस्स की बात को बार-बार दोहराना यह एक ऐसी बात है जो 
खुद उनके हृदय की कमजोरी का प्रदर्शन करती हूं । तो स यह निवेदन करता हूं कि 
इसको एक पोलिटिकल कैपिटल बनाना विरोधी पार्दो के लिये गलत चीज है । में 
'इन दाब्दों के साथ इस अमेन्‍्डमेन्ट का, जो राजारास शास्त्री ने पेश किया हे, विरोध करता हे ४ 
श्री कुबर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--और मेरे अमेन्‍्डसेन्ट 

के बारे में क्या ख्याल हे ? 

श्री इन्द्र सिह नयाल--बह अमेन्‍्डमेन्ट तो गौर करने के काबिल ही नहीं है । 

“श्र अब्द ल्ष शकूर नजञमी (स्थानीय संस्थाय निर्वाचन क्षेत्र )--जनाब डिप्टी चेयरमेत 
साहब, जो एंड स राज्यपाल ने दिया हूँ उसके बारे मे मेरी अं बहुत ही म्‌ख्तसर है। भेरे 
' दिमाग भें एक हल्का सा नक्शा हूँ, जो में पेश करना चाहता हूं।इस एड स को एक हाल 
के वाकय से शुरू किया गया हैँ, उसके बाद दो चार बातों कौ तरफ भी ख्यालात राज्यपाल 
से जाहिर किये हे। विरोधी दलने जो राय अपनी जाहिरकी है उसके लिये में समझता 
हूँ कि यह चौज तो उनके लिये उस प्लेटफार्स पर ठीक थी, जब चुनाव का वक्‍त होता। 

.. सिसाल के तौर पर मे अर्ज करूं कि कुम्भ के पवितन्न सेले का जो दर्दनाक वाकया जिस 
तरह से पेश किया गया वह काफी सोचने की बात है । इसलिये कि अखबारात में सेने 
पढ़ा और दूसरे जरियों से यह मालूम हुआ कि कुम्भ का जो दर्दनाक वाकया हुआ हुँ वह 
अपनी जगह पर एक ही मिसाल हे। मे समझता हूं कि जम्हूरी देशों सों कहीं भो जो 
'राजतत्ता का प्रतीक होता हु उसके एंड स पर इस तरह से बाक आउट कर देना नहों 
मिल सकता। तो इसलिय में यह अर्ज करना चाहूंगा, आपकी खिदमत सें, आपकी इजाजत 
से कि इस बारे में कोई शक व शुबहा की चौज नहीं, दो राय भी कि नहीं जो कुछ हुआ, वह 
काफी दर्दंताक था। इस पर भी हाउसेज के अन्दर और बाहर यह सुनाई देना कि कैसे 
हुआ, क्‍यों हुआ, इसमे किसकी गलती थी, ठीक नहीं है। उस ससय खासकर जब कि एक 
कमेटी बन चुकी हुँ उसने लोगों से कहा भी है गवाही देने के लिये और सब बात उसके 
जरिये से आपके सामने आ जायेगी । यह ठीक हूँ कि वहां एक ऐसा दर्दनाक वाक्‍्या 
हुआ कि जिसमे भाई बहिन की पुकार पर ध्यान नहीं दे सका, बाप ने अपनी बेटी को लोगों 
के बीच में पिस कर सर जाते देखा, लोग एक दूसरे से बिछुड़ गये श्रौर पिस गये, उस भीड़ के बीच 
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सदस्य ने अपना साथग शद्ध नहीं किया। 





हे लेजिस्लेटिव कौसिल [१३ फरवरी, १९५४४ 


[श्री अब्दुल शक्र नजभी | रु है 
मे यह सब बातें हुईं, लेकिन इन सारी बातों को एक ऐसी दशा से हाउस के सामने रखना 
और उन सब बातो को भुला देवा जोकि वाकये के पहले हुई और लोगों को जबानों पर थौं, 
ठीक नहीं लगता । 

से खुद २९ जनवरी को और २ फरवरी को इलाहाबाद गया था तो जिस तरह से कि 
अगर दाल में नमक ज्यादा हो गया तो सरकार की गवती से, रिक्शा तांगा लड़ यया, तो 
सरकार की गलती से और कोई बात हो गई तो सरकार की गलती से और लोग सरकार 
को हर जगह हरबातमे क्रिटिसाइज करन से नहीं चूक्ते, उसी तरह हर रेल के डिब्बे में, 
स्टेशन पर आते जाते हर जगह मेले के अन्दर और मेले के बाहर यही सुनाई पड़ता था कि 
वाकई में इन्तजाम बहुत अच्छा हू । ऐसा इंतजाम पहले कभी देखने मे नहीं आया । हर 
आम झौर खस की जबान पर यही एक बात थी। तो इन सारी बातों को बालाये 
ताक रख कर सिर्फ इस एक इंसीडट के लिये सरकार को हर तरह से क्रिट्थाईज करना 
सिवा इसके क्या समझा जाय कि ये भी एक सिंद्वांत हे और इसलिये ऐ सा करना लाजिमो है, 
मेरी समझ मे तो इसके सिवा शोर कोई बात आती नहीं। बहरहाल एक कमेटी बन चुकी 
है और वहां क्‍या हुआ यह सारी बात आपके सामने जल्द आ जायेगी । इसके बारे में और 
कुछ ज्यादा मं कहना नहीं चाहता । ह 


ऐड्रेस के बारे में जो यह कहा गया कि इसको पढ़ने से यह भ (लूम होता है कि जो 
हमारा उत्तर प्रदेश का सुबा हें यह तरवकी की तरफ बहुत तेजी से जा र६7 हैँ और वाकया 
यह हैं कि यह निश्चित तौर पर तनज्जु लो की तरफ जा रहा है, उन्नति की तरफ नहीं जा रहा 
है। इसके बारे मे में यह अजं करूंगा और अपनो याददाइत के बल पर में आपके जरिये 
से इस हाउस के मेम्बसं से अर्ज करूंगा कि अगर आप यहां की आबपाशी की जो हालत 
थी सन्‌ ४६ में, उसको लीजिये तो आपको मालस होगा कि यहाँ सन्‌ ४६ में सिर्फ १८ 
हजार मील लम्बी नहरें थीं, लेकिव १९५३ में उससे दुगनों हो गई है । सन्‌ ४८ 
में १८ या एसे ही कुछ ट्यूबवेल्स यहां इस सूबे में थे, जिनके मुकाबले सें १९५४३ तक 
उसके कई गुने ट्यूबवेल्स बन चुके है। पिछली लड़ाई में यू० पी० की हालत यह थी किय० 
पी० का सूबा हर साल दो लाख टन चावल बाहर से मंगाया करता थ।, लेकिन १९५३ में क्या 
हालत रही, इसको हमारे मेम्बरों ने देख/ ही होगा। हमने दूसरों को काफी अनाज 
दिया। अगर यहां के लोगों ने ज्यादा अनाज पैदा नहीं किया इन चन्द सालों में तो 
यह अनाज कहां से आया ? राशन ख़त्म हुआ इससे भी हम इस नतीजे पर पहुंच सकते 
हैं कि हमारे यहां अनाज की ज्यादा पेदावार हुई, लोगों की हालत पहले से अच्छे स्तर पर 
पहुंची । लोगों ने अपने को पहले से ज्यादा खुशहाल पाया । हां, यह ठीक है कि 
बेकारी हे श्रर तेजी से फेल रही है । 

मं इस चीज का मानने वाला हूं कि जहां बेकारी और नौजवानी एक जगह हो तो खामोश 
नहीं रह सकते। नौजवात चाहे कम्यु निज्म की तरफ जाय॑, या सुरेया या सधुबाला की तरफ 
देखें, यह लाजमो है कि उसको काम देना होगा । लेकिन यह चीज कहना कि बेकारी 
को दूर करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई यह साथा से बात करता है । गवर्नर साहब 
के ऐंड्रेस में यह बात जो कही गई है कि हमारे यहां कास्टइज्म और छतपरस्ती फेल रही 
हू , बहुत ही अहम चीज हे। मेरा अपना रु्याल है कि जब तक यह चोज़ बुनियादी तौर से 
दूर न को जायगी, देश तरक्की नहीं कर सकता है श्रौर उस वक्‍त तक जो रुवा हिशात यहां पेश 
की गई हे उनकी पूर्ति न हा को जा सकती है। च्‌कि कुम्भ मेले का यहां पर काफी 
जिक्र हुआ हैं और जब से भेले को शुरुआत हुई मेने इसकी हिस्टुऐ जानना चाहा। तवारीख 
हमारो बताती हू कि १९, १३ सौ साल पहले के नक्शे को आप देखें, महराज हषं॑वर्धत के 
जमाने में यह सेला ५ साल के बाद होता था और उसमे महाराजा की तरफ से हीरे जवाहरात 
जाते थे जिससे तफ्रत लोणों में नपंदा हो। अकबर ने भी इसका नाम अल्लाह बाद रखा था 
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श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधद के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव ८७ 


अल्लाह अरबी से और बाद्य संसक्ृत से जिसके सानी थे एकता । कुम्भ से यह भी फायदा 
उठाया जाता था। इसलिए फूठपरस्ती और कास्टइज्स को हठान के लिए हम सबको और 
हर पार्टी को कोशिश करना चाहिये। आउदसाइड का जो खतरा हमारे देश को हे इस 
वजह से भी एकता की जरूरत हुँ और जब तक यहां के लोगों के दिमाग में एकता के 
हयालात पैदा न किये जायंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता हैं। इन चन्द अल्फाज के साथ 
में ऐडेस का स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करता हूं। 

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--उपाध्यक्ष महोदय, 
जो प्रस्ताव मेंने संदन के संमुख उपस्थित किया था उसके संबंध में सदन के सभी साथियों 
ने अपने-अपने विचार प्रकट किये हे । उन विचारों के संबंध में गवर्ममेन्ठ को क्‍या राय 
है, वह लीडर आफ दि हाउस बताएंगे यह उनका काम हें। लेकिन जो दो संशोधन 
प्रस्तुत किये गये हें उनके संबंध में म॑ कुछ अब्इय कहना चाहता हुं। एक संशोधन 
तो भाई गुरु नारायण जी का हें, जिसमे उन्होंने कहा हे “किन्तु खेद प्रकट करते. हे कि उसमें 
निम्नलिखित बातों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । चार बातें उसमें कह। गई है । 
(१) मनन्‍्दी जो आरम्भ हो गई है, (२)जनता को कप शक्ति में कमी, (३) मध्यम वर्ग की दशा सें 
अवनति और (४ )कर-पीड़ित जनता को कोई कर निवारण ४” 

(इस समय ३े बजकर २० मित्ठट पर चेयरमेन ने सभापति का आसन ग्रहण किया) 


. अध्यक्ष महोदय, मे तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि सम्बोधन में हर 
चीज का तजकिरा हो, तो शायद वह इतनी बड़ी किताब हो जाय कि उसके पढ़ने के लिए 
दिन चाहिये, फिर भी वह कमियां पूरी नहो पायेंगी और नये संशोधन भी आ सकेंगे कि अमुक 
विषय की चर्चा सम्बोधन मे नहीं की गई हे । लेकिन जिन अधिक प्रइनों को तरफ संशोधक 
महोदय ने ध्यान दिलाया है, उसका जिक्र पृष्ठ १४ से गवर्नर महोदय की तरफ से साफ तौर 
पर किया गया हूँ । 
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आपकी जितनी चोजें हूं वे आर्थिक स्थिति से सम्बन्ध रखती हूँ क्रय शक्ति घट 
रही है या करों का बोझा हे अथवा मनन्‍्दी आ रहीहे ये सब आथिक सवाल हें जिनकी तरफ 
आपने ध्यान दिल,या हे । सरकार की इनके सम्बन्ध में क्या नीति है और आप क्या चाहते हे इन 
विषयों पर विचार करने के लिये तो बजट ही अच्छा अवसर होगा और उस वक्‍त ही करों 
के निवारण का सवाल उठ सकता हूँ ।जो कर लग च्‌के हे उनके बारे में राज्यपाल से यह 
उम्मीद नहीं की जा सकती हे कि वह अपने संम्बोधन में उनके औचित्य अनीचित्त के सम्बन्ध सें 
कोई सम्मति प्रकट करें अथवा यह कह सके कि यह कर फौरन खत्म हो जायेंगे। यह 
आशा कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता हूँ । सरकार ने अभी तक जो नीति 
लागू को हे उसका समर्थन नीति सम्बोधन में होगा, लेकिन अगर आप उस नीति का 
विरोध चाहते हे तो वह इसमें तो नहीं मिलेगा, उसके लिये दूसरे उपयोगी समय हें। जब 
बजट प्रस्तुत होगा उस वक्‍त उन पर विचार किया जा सकता हे तथा उस समय उनकी 
आलोचना भी हो सकती हे। में कहूंगा कि जो प्रइन संशोधन के अन्दर उठाये गये हे उनका 
'तजकिरा सम्बोधन के अन्दर है और मे नहीं समझता कि इससे ज्यादा गवर्नर महोदय क्‍या 
कह सकते थे। वह तो स्पष्ट मानते है कि -- द मा 
.. [06 7660 ई07 600707४708 76#8:677 ७0 ०07" [$९०]7७० 78 607 0779 
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. अर्थात हमें आथिक सुधार करने हें और तुरन्त करने हे इसलिये जहां तक इस संशोधन का 
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[श्री ज्योति प्रताद गुप्त ॥॒ ह द 
सम्बन्ध है, में समझता हूं, वह ठीक नहीं है और सवा अनुपयुक्त हैं ओर न सम्बोधनपर 
विचार करते हुये इतकी चर्चा हो सकती हैं । हे । 

दूसरा संशोधन श्री राजारास शास्त्री का हें। यह संशोधन तो मेरी समझ में आया 
नहीं कि इसके माने क्‍या हूं। हि हे 
श्री राजाराम शास्त्री--वह आपकी समझ से आ भी नहीं सकता । क्‍ 
श्री ज्योति प्रसाद गुप्व--शास्त्री होने के नाते आपकी बुद्धि अवध्य तीन्न है। परस्तु 
उसका ठेका आपके पास नहीं है । आप कहते हे कि किन्तु संदन को खेद हूं कि माननीय 
राज्यपाल सहोदय ने अपने सम्बोधन में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया है । इसमें 
उन्होंने सब से पहले ३ फरवरी वाली घटना का उल्लेख किया हू । अध्यक्ष महोदय, 
संशोधन लिखते हुये शास्त्री भी शायद यह भूल गये कि सब से पहले राज्यपाल महोदय 
ने अपने सम्बोधन में इसकी ही चर्चा की हे ।इसके अतिरिक्त और भी जो बातें दुघंटना के 
विषय में कहों हे उनको भी चर्चा वह संशोधन प्रस्तुत दा बिना ही कर सकते थे। संशोधक 
महोदय को कोई रुकावट नहीं थी कि वे उन बातों की आलोचना न हा कर सकते, परस्तु 
जेसा कि मं ने पहले कहा है संशोधक महोदय का मतलब मेरी समझ से नहीं आया कि उनके 
इस संशोधन की क्‍या जरूरत थी । हु रथ ि 
अब दूसरी घटना उन्होंने गस्ना उत्पादकों के सम्बन्ध स॑ कही हु और बतलाया हे कि 
डाई सौ से अधिक कार्यकर्ता इस आन्दोलन में गिरफ्तार हो गये हें, क्योंकि सरकार की 
शक्ति शक्कर के मिलसालिकों के पक्ष में है । में यह कहना चाहता हूं कि यह कोई प्रोपेगेन्डा 
को जगह नहीं है। केन सप्लाई के सम्बन्ध से एक पार्टी अपना पृथक प्रोपेगेन्डा करती है 
परन्तु पार्ठी प्रोपेगेन्डा का यह स्थान नहीं हुँ । अगर उत्तर प्रदेश का हर एक आदमी उनकी राय 
से इत्तिफकाक करता तब तो यह ठीक है । लेकिन स्वयं जो केन ग्रोअर्स का फेडरेशन है, उसी सें 
मतभेद है दो मेम्बर कहते हैं कि स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, एक कहता हे, स्ट्राइक चलनी चाहिये 
ऐसे सतभंद के होते हुये संशोधक महोदय इस बात की आशा करते हूँ कि इन सब बातों 
का उल्लेख राज्यपाल के सम्बोधन में होना चाहिए। में तो समझत्ता हूं कि इन बातों का 
. सम्बोधन में उल्लेख करने से कोई खास फोयदा नहीं होता । जो बाते उल्लेख के काबिल 
थीं उनका उल्लेख किया गया हैं। अगर आप पार्टी प्रोपेग्रेन्डा के ख्याल से कहते हे तो 
में समझता हूं कि एंसे मतभेद की बातों की चर्चा सम्बोधन में कोई जरूरी नहों है । 
... इसके अलावा संशोधक महोदय ने अपने संशोधन में यह भी कहा हे कि उत्तर प्रदेश 
से बढ़ती हुई बेकारी और जनता की गिरती क्रय शक्ति अर्थात्‌ बढ़ती हुई गरीबी, मजदूरों, 
अध्यापकों एवं मध्यम वर्ग की शोचनोय अवस्था को भी चर्चा सम्बोधन में नहीं है। 
सरकार ने हर क्लास की तरक्की की ओर ध्यान दिया है । अगर हर एक का अलग- 
अलग जिंक्र किया जाय तो सम्बोधन क्या होता, एक पूरी किताब ही बन जाती, एकनामिक्स' 
का प्रस्थ बन जाता । गवर्नर महोदय ने अपने सम्बोधन में साफ तौर से कहा हे कि हमको 
अपने देश की अर्शथक दशा को जरूर सुधारना च,हिए और इसके लिए हमारी सरकार ने 
बहुत कुछ किया भी है । हमारे संशोधक महोदय यह उम्मीद करते है कि हर चोज का 


अलग की अलग जिक्र इसमें किया जाता जो स्वंथ! नामूसकिन सौ चीज हे। ही 
० पेड अलावा संशोधन में दफा १४४ का भी जिक्र किया गया है । यह बातें पार्दी 
ओपैगेन्डा के लिए ठीक हें सस्बोधन सें इनका जिक्र करना किसी प्रकार से भी मुनासिब नहीं: 
मालूम होता। 5 दफा १४४ लगी कहां-कहां पर श्रसिक आन्दोलन हुये कहां-कहां 
 उपद्रव हुये इन सब कातों का विस्तासरुपृन्नंक सम्बोधन में जिक्र करना केवल शास्त्री जो. 
ही ठीक समझ सकते हैं।/ः़ न का आय 
..__ इसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता पर उत्तरोत्तर बढ़ते हुये टेक्‍्सों के कारण जनता सें 

हन्तोष और बेचेनी का बढ़ना इत्यादि की चर्चा भो संशोधन में उठाई गई है, सम्बोधन 
तःद्क्स टक्सों का गवर्नर महोदय के लिए जिक्र करता कहां तक म्‌नासिब था यह शास्त्री जी _ 





श्री राज्ययाल को उनके सम्मोधत के लिय धन्यवाद का प्रस्ताव . ८९ 


स्वयं ही विचार करें, यह प्रइन तो ऐसे हे जिन पर बजट के सौके पर ही विचार हो सकते हैं। अगर 
बिजली का या अन्य कोई कर बढ़ता हें तो उस समय आप उसकी मुखालिफत कर सकते है, 
आपको कोई नहीं रोक सकता हे । लेकित राज्यपाल के सम्बोधन में इस चर्चा की उम्मीद 
करना कदापि ठीक नहीं कि अमुक टंक्‍स से किसानों सें यह बेचेनी फेली और अमुक 
टैक्‍स का यह परिणाम हुआ, यह सब चीजें तो बजट के प्रसंग ही में आ सकती हेँ। 


संझोधक महोदय ने यह भो कहा हे कि प्रदेश में बढ़ती हुई चोरी, डकती, लूटमार हत्या और 
ईहसात्मक कार्यों की ओर जनता का झकाव हो रहा है, अगर इन सब अपराधों की गणना 
संस्बोधन में की जावे तो अच्छी खासी एक कानून की किताब बन सकती हे,पीनल कोड में और 
भी अनेक दफायें हे उनको शास्त्री सी शायद भूल गये और चोरी भी कितनी किस्म की होती 
है, डकती और हत्या भी कई किस्म की होती है । राज्यपाल महोदय के सम्बोधन 
सें ऐसी बातों की चर्चा की आशा करना नितान्त ब॒द्धिशन्यता है । 

सम्बंधधन का उद्देश्य तो कानस्टीट्यूशन के अन्दर दिया हुआ हैँ कि जब नया सेशन 
होता है या नया सेशन शुरू होगा तो जहां पर एक हाउस वहां पर उस हाउस को गवर्नर 
ऐंड्स करेगा और जहां पर दो हाउसेज हें, वहां पर दोनों हाउसेज को ऐड्रेस करेगा, इस 
सस्बोधन सें उन्हीं बातों की चर्चा होगी जोकि हो चुकी है या जो होने जा रही हें उसमें 
शब्द यह हें कि “छत 79000 ४96 68789प7'6 ० 596 0०७प७६४ [7 ॥08 8प70770787 

इसलियें गवर्नर के ऐड्रेस के अच्दर यह बताना कि उसमें अमृक चीज नहीं दी गई हे 
सर्वथा व्यर्य है, इसलिये सम्बोधन में जिन-जिन बातों का तजकिरा किया जाता हे हमको 
उसी हद के अन्दर रह कर, जिस नीति या कार्यक्रम का तजकिरा सम्बोधन में किया 
गया हे उसके ही सम्बन्ध में अपने विचारों को प्रकट करना उचित हें। सम्बोधन में हर 
चीज को डिटेल तो नहीं आ सकती है, फिर यह संशोधन मृव करना कि हमें खेद हे कि 
गवर्नर महोदय ने अपने सम्बोधन से यह बात नहीं कही, वह बात नहीं कही, कुछ जंचता 
नहीं है ।इसके अन्दर जितनो भी बातें कहीं गई हैं उसम संक्षेप में सारी ही बातें आ' जाती हैं 
भ्ौर हर एक का संक्षेप में वर्णत कर दिया गया हूँ । 


सूझे इन संशोधनों के बारे से जो कुछ कहना था वह मेने पहले ही कह दिया हूँ, लेकिन 
जो भाषण हुये हे और विपक्ष से जो बातें कही गयी हुँ उनके सम्बन्ध में मुझे दो एक बातें 
कहनी हें । मेरे एक सित्र न ऐड्रेस के बारे में यह कहा कि ऐड्रेस तो ऐस। मालूम 
यड़ता है कि किसी सेक्रेटरी ने लिख करके दिया हे तो इस किस्स की बातें इस सदत के अन्दर 
कहना न मेम्बर साहब को ही शोभा देता है और न इस हाउस को ही शोभा देता है ॥ 
अगर यह कहा गया कि वह साहित्य की कोई किताब लिखें तो हमारे गवनर महोदव स्वमं 
एक प्रवोण साहित्यकार हैँ और अगर उनसे साहित्य लिखने के लिये कहा जाता हें तो 
वह एक बहुत बड़ी सुन्दर किताब लिख सकते थे, लेकिन सम्बोधन तो सरकार के कार्यों की 
रिपोर्ट होती हे कि क्‍या काम हुआ हूँ और क्या करने का इरादा है तो फिर उसमें कला तथा 
कविता का स्थान कहां है, वहतो एक प्रकार से प्रोज ही रहेगा, इसलिय इसमें यह आद्या करना कि 
उसके अन्दर कोई लच्छेदार चीज होगी अथवा कोई ज्ञात विज्ञान की चीज होगो तो यह 
अपनी आज्ञा को बहुत आगे बढ़ाना होगा ॥ क्‍ ः है आ 
.._ अब ज्यादातर तजकिरा कुम्भ सेले है घंटना का हुआ । इसमें कोई दाक नहीं है कि 
यह एक बहुत ही हृदय-विदारक दु्घंटना हुई हे और जो कुछ इसके सम्बन्ध में कहना था 
चह मन पहले ही कह दिया हैँ, लेकित से सिर्क इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे 
सौके पर दलबन्दी की भावना से प्रेरित होकर विवाद को बढ़ाना उचित नहीं हे। ऐसी 
दुर्घटनाओं के विषय में विवाद बहुत कम होना चाहिये, विशेषकर जबकि गवनंमेन्ट ने 
जांच कसेटी भोमुकरंरकरदी हे और उसके लिय जो आदसो मुकरंर किये कये हैं, में समझता 
हैं कि वह नाम एसे हें जिनसे सन्‍्तोष होना चाहिये। अगर गवर्नमेन्‍्ट कोई कमेटी बनाती हे 
तो प्रायः यह शिकायत होती हे कि उसमें कोई हाई कोर्ट का जज होना चाहिये, कोई जुडीशियल 


हे लेजिस्लेटिव कौंसिल [१३ फरवरो, १६५४ 


[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त | हे हि हा 
माइन्ड का आदमी होना चाहिये, जो कमेटी सरकार ने बनाई है उसके अन्दर हाई कोर्ट के एक्ष 
रिटायर्ड जज है जो जुडीशियल माइन्ड अप्लाई करेंगे और वह उसी तरह से शहादत वर्गेरह लेंगे 
जैसे कि एक जज को करना होता है । इसके अलावा एक रिटायर्ड आई० सी०एस० भो कमेदो 
में रकखे गये है श्री पन्‍्ता लाल जी को सबही जानते हैँ कि उनका श कांग्रेस से कोई सम्बन्ध 
नहीं रहा है वह तो अंग्रेजी शासन में जो गवर्नर थे उनके ऐडवाइजरों से से थे और उनसे यह 
उम्मीद करना कि वह सौजूदा सरकार के दोष से बचाने की कोई बात करेंगे नामुमकिन 
है । मेरा तो विचार है कि उनके रहने से फायदा ही होगा श्रौर गवर्नमेन्द ने अच्छा 
ही किया जो उनको इस कसेठी में रक्खा है । उनका पिछला अनुभव भी हे कि किस 
तरह से मेलों का प्रबन्ध होता रहा है और- इस तरह से वे आगे के लिये आवश्यक सुन्नाव 
भी दे सकते हे जो कि बहुत ही फायदेमन्द हो सकते हैं । 

मझे ज्ञात हुआ है कि कुम्भ के मेले के अवसर प्र एक बार पुलिस के इन्चार्ज ने यह 
जरूरी समझा किजो बड़े बड़े साधुओं के अखाड़े मेले में आये थे उनकी जमानतें लेली जाय॑ 
मुझे वहीं सालूम है कि जमानत लेने की बात कहां तक सत्य है, लेकिन ऐसा हुआ हे या 
नहीं। जो आई० सी० एस० अधिकारी उस कमेटी के अन्दर रखे-गये हैँ उनको इस बात का पता 
होगा और वे अपनी सलाह इसके बारे में दे सकेंगे, आगे के लिये इससें कोई सन्देह नहीं हे 
कि हमें काफी सावधान रहना चाहिये जिससे कि कोई ऐसी दुर्घटना फिर नहो । लेकिन 
में कहता हूं कि यह पार्टी की चीज नहीं हे और न इस कमेठी से किसी पार्टी का कोई 
सम्बन्ध ही है और न किसी पार्टी विशेष के आदमी इस कमेटी के रूदस्य बनाये गये हैँ। इसमें 
एक तो श्री कमलाकान्त वर्मा रिटायर्ड चीफ जस्टिस आफ इलाहाबाद हाईक.ठ हैं और दूसरे 
डाक्टर पन्‍नालाल, आई० सी० एस० हे और तीसरे इसमें चीफ इन्जी नियर आफ ईरंगरेशन हें । 
इसमें कांग्रेस वकंसं कोई नहीं हे और इनकी रिपोर्ट में कोई भी अविददवास की बात आप 
लोगों को नहीं होनी चाहिए। गवनमेंद ने ये नाम छांट कर रखे हे । 

अगर आपको कोई प्रपोजल देना था तो आप कोई नाम और सजेस्टः कर सकते थे 
और यदि उप्तको रखना आवद्4क समझा जता तो गवर्तसेंट उसे अवश्य स,न लेती । इस तरह 
के प्रपोजल रखने का भी तरीका दूसरा होता हैं। इसमें पार्टी का तो' सवारू ही नहीं है 
और इस तरह से पार्टो को इसमें लाना एक गरूत चीज है। यह कमेटी इस मामले के 
कारणों को तहकीकात करेगी और जिन दशहादतों की आवश्यकता होगी उनको भी 
लेगी तब आपको वह अपनी रिपोर्ट देगी। हमसे कोई आई-बविटनेस तो नहीं हे जो घटना 
स्थल पर उस सभ्य सोजूद हो, सम्भव हे अपनी जानकारी के आधार पर डाक्टर साहब 
कुछ कह दे ओर ४3४ प्रभु नारायण जी कुछ कह दें और तोसरे साहब कुछ और कह दें। यह 
कसेटी सभो बातों का पता रूगायेगी और उन कारणों को भी देखेगी जिसकी वजह से 
यह घटना हो गई और तभी हमें मालूम पड़ेगा कि आगे भविष्य सें किस तरह से प्रबन्ध 
करता चाहिये जिससे कि इस प्रकार की घटना न होने पाये, इस तरह से इसमें पार्टी की बात 

छाने से दिक्कत ओर कठिनाई होतो है । 


भीमती महादेवी वर्मा जी की बात सुनकर मुझे थोड़ा सा सन्‍्तोष हुआ । उन्होंने यह बात 
कही हैँ कि जो इससें अनाथ रह गये हें या जिनके परिवार इसमें मर गये हैं उनके लिये 
सरकार क्या सहायता देने जा रही हैं और उनके लिये क्या प्रबन्ध होगा । इसमें हक 
नहीं कि उनका यह प्रइन अत्यन्त आवश्यक और उचित है और इस प्रपोजल को हमें 
देखना चाहिये कि जो असहाय लोग हैँ याजो अनाथ बच्चे रह गये हैं उनकी सहायता के 
लिये गवर्नमेन्ट ने क्या सोचा है। में समझता हूं कि अगर इस किस्म का प्रपोजरू अपो- 
जिशन की तरफ से आता तो वह ज्यादा फायदेसन्द हो सकता था और उससे लोगों को 
फायदा भी होता । 


श्री गोविन्द सदाय--वह चीज तो आ गई, अब गवर्नमेन्ट उसे अपने भाषण में साफ करे $ 


श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव 8६१ 


श्री ज्येतति प्रसाद गप्त--वह तो गवर्नमेन्ट करेगी ही। लेकिन में अपनी तरफ से 
समझता हूं कि इस किस्म के प्रपोजल पर गवर्नमेन्ट अवश्य विचार करेगी । यह नहीं 
हो सकता है कि कोई अच्छे सुझाव गवर्नेमेन्ट के सामने रखे जायें और वह उनको न 
माने । अगर उसमें कुछ कठिनाइयां या दिक्‍कतें हों तब तो दूसरी बात है, वर्ना गवर्नेमेन्ट 
अच्छे प्रपोजल पर अवश्य विचार करेगी । यह तो एक अच्छा सुझाव है और इस किस्म 
का सुझाव कि गवर्नमेन्ट वहां के मुसीबतजदा लोगों को इम्दाद दे, में समझता हूं कि गवर्नेमेन्ट 
उनको जरूर इम्दाद देगी । गवर्नमेन्ट ने पहले भी पोलिटिकल सफर को इम्दाद दी है। 
यह जो कांड हुआ उससें यदि किसी को इम्दाद की जरूरत है तो गवर्नेमेन्ट उनको अवश्य 
इम्दाद देगी और आगे के लिये ऐसा कार्य न होने पायें, इसकी भी भरसक चेष्टा करेगी । 
में अब सदत का अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन में इतना निवेदन करना चाहत! हूं कि 
जिस स्प्रिट से गवनमेन्ट ने जाँच कमेटी का निर्माण किया हैँ उसी स्प्रिंट को सामने रखते 
हुये इमें उसकी मदद करना चाहिये। आपको इस समय इस कार्य में अल डालने के बजाय 
सहयोग करना चाहिये और सभी को मिलकर इस दुर्घटना के कारणों की छानबीन में मदद 
देनी चाहियें। यही मेरी आप लोगों से अन्त में प्रार्थना हैँ । 

श्रो है) जिज प्रहग्मद इजाहोम--जनाब चेयरमेन साहब, मेने, आज जो यहां इस पर 
बहस हुई, उसको सुना और यह पाया कि उस बहस में काफ़ी तादाद में जो तक़रीर हुई, वह उस 
वाकये के मुताल्लिक हुई जो कुम्भ में हुआ। में ऐसा समझता था कि और जो पोलिटिकल 
कनवेन्शंस का तरीका रहा है और लेजिस्लेचर्स में इस्तेमाल होता आया हे, उसकी निस्‍्बत जो 
कुछ जानता हूं उसकी बिना पर मे यह ख्याल करता था कि इस बात पर यह ऐ वान इतनी बहस 
नहीं करेगा बतौर एक वाकय के उसको अफसोस के इजहार के साथ उसका हवाला देना 
या कुछ उसकी शिकायत कर देना हो सकता था और ए सा हुआ, लेकिन जिस तफसील के साथ 
मेने यहां तकरीर सुनीं, वहां के वाकयात पर, जिस तरह से कंभेन्ट्री की गई उस 
बात के मृताल्लिक़, जिसके लिये एक कमेटी मुक़रंर हो गई है, मुनासिब नहीं 
था और लेजिस्लेचर्स बिलख्वाहिश उससे परहेज करता आया है कि जिस वक्‍त 
तक उस कमेटी की फाइंडिग्स सामने न हों, उस वक्‍त तक हर एक इस बात 
से बचता था कि ऐसी बात न कही जाय, जो किसी के दिमाग्र पर असर डाल सकती 
हो, तो मेरा रूयालू था कि समेम्बराने को इस तरह की तवज्जह होगी और दौरान बहस २ या ३ 
दफ़ा मेरे दिल में यह बात आई कि में एक गुजारिश के साथ जताब के ज़रिये से सेम्बरातव को 
तवज्जह दिला दूं, सगर मेन इसलिय जुरंत नहीं की कि जिस जोश के साथ एक रवानी 
चल रही हे वह शायद इसको बरदाइत न करे कि उसकी राह में एक सेकेन्ड की 
रुकावट पेदा हो तो में खामोशी से सुनता रहा । 


हां, यह बात सही है कि जो कमेटी बनाई गई उस कसेटी से कोई कमी हो और उस कमी 
को कोई प्वाइन्ट आउट कर सकता था और लोगों ने कुछ प्वाइन्ट आउठ भी किया है, पर दूसरी' 
एक बात और थी जसा कि मेने कल इस ऐवान की बंठक शुरू होने के वक्‍त अर्ज किया था कि 
कितना तकलोफदेह वाकया हे, जिससे हर इन्सान का दिल दुखी है और दुनियां 
का वह आदमी जिनको हिन्दुस्तान के आदमी और हिन्दुस्तान से कोई मुहब्बत 
नहीं हैँ खास तौर पर उनके दिल भी दुखी हैं और उन्होंने इस नज़र से देखा हे तो 
म समझता नहों हूं, मेरा दिलदुखी है और मुझमें इतनी जुरंत और कबत बाकी हो 
किमइस तेज़ी के साथ इस मसले पर तक़रीर कर सक्‌, जिस तरह से यहां हुई हें, 
तकरीर की गई', उससें बातें कही गई, मुझसे यह तवक्‍्कों की जाय कि सें उनका कुछ 
जवाब दू तो मं अज्ञ करता हूं कि में लाजवाब नहीं हूं, में जवाब दे सकता हूं । में अपने दिमाग़ 
हा कोई ऐसा फैसला भी रखता हूं कि क्या हुआ, क्यों हुआ । _ लेकिन में आज नहीं कह सकता 
हूं कि क्या हुआ, क्‍यों हुआ । इसलिए कि मेने जिन आदरमियों के सुपुर्द किया हे उस कास को, 
तो फिर कोई माने नहीं है कि में आज अपनी ज़बान से कोई बात कहूं श्रौर वह गवर्न॑मेंट का वर्जन 
समझ। जाय । जब एक चीज़ एक तहक़ीक़ात के सुपुर्द की गई तो उस वक्‍त तक किसी वजन 


३२ लेजिस्लेटिव कौंसिल [१३ फरवरी, १६४४ 
[श्रों हाफिज मुहस्मद इब्बनाहीस | " 
के माने क्‍या हैं। में कंसे कह सकता हूं कि फलां शख्स जिम्मेदार है, फरलां नहीं है। हां, 
इधर उधर कौ बेकार बाते भी इसमें शामिल की गई हे उनकी निस्ब॒त से कुछ कह भी दू', कहा भी 
हे मेरे कुछ दोस्तों ने, उसके दोहराने की कोई जरूरत भी नहीं हैं । अभी थोड़ी देर हुई, भेरे 
दोस्त इच्ध सिह साहब ने कम से कम मेरे नज़ञदीक़ एक बड़ी साकूल तक़ रीरइ स' मसले परको है 
और वहां की बातें बतलाई है। में तो यह समझता हूं बहतर, कि में इसकी निसबत कुछ 
नकहूं। जेंसा कि मेने अज्ञ किया कि इधर उधर की कुछ बात फिन्नूल किस्म को हैं जिसको 
: 'निस्वत सेरी भी राय यह है, उसकी निस्बत में कह भी सकता हूं। मगर बड़ी पेटेन्ट बात, 
सच्ची बात हे, और वह यह हे कि मेरे दोस्त जो मेरे सामने बढ हैं स्थाह हरवानी और ऐनक् 
लगाए हुये, उन्होंने तक़रीर फरमाई हे उसमे ऐसी बातें सुनी हैं । यह तो हिन्दुस्तान का वाक़या 
है, में उनकी फ़ी लिग्स से अपील करता हूं इन्सान, हंयूमनबीइंग होने के नाते कि जिस घर म्‌ जनाब 
रहते हैं उसघर के बराबर में मौत हो जाये और आप को खबर हो जाय _ तो क्या आप बेठ कर 
गायंगे, हो नहीं सकता । तो फिर मेरी निस्बत यह्‌ समझा जाय॑ कि सं इन्सान नहीं हूं । में 
भी इन्सान हूं, वह जजबात मुझमें भी हैं, मेरा दिल दुख सकता हे । किसी ने कहा कि साहब 
खबर नहीं हुई उतको । अब उस पर कसेन्‍्ट्री के क्या साने हे । उस कसप्मेन्ट्री के कोई माने 
नहीं हें। उसका जवाब यही काफ़ी हे । इब्राहीस के घर के पड़ोस में अगर मौत हो जाय 
तो वह खुझी न मनायगा, लेकिन मेरे दोस्त राजा रास जी सनायेंगे । में तो कह दूं कि झूठ, 
- बिल्कुल गलत । में इस बात को नहीं मान सकता । किसी की लाइल्मी से ऐसा हो गया 
है। यह मुसीबत आई है इस मुल्क के ऊपर । तो में वाक़पात पर नहीं जाता हूं, मगर इस 
जज़बात में एक ऐसा वाक़या हुआ है । चूंकि इस वक्‍त गवरनंम ठ मौजूद है श्लौर इसके इन्तजाम 
के अन्दर यह बात हुई है इसलिये यह इत हयूसन है ।॥ फिर क्या में अज करूं, मुझे तो इसे सून कर 
 हेरतहुई। जो नक्शा कि इस वक्‍त हमारे सामने लाया गया है इसकी सुझे उस्मीद न थी कि 
इस क़िस्म की तक़रीर होंगी । मे इससे तवक्‍्को नहीं करता हूं कि इस क़िस्म की तक़रीर हों। 
एक साहब ने फरमाया हे कि न डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद का कसुर हे, न पंडि: जवाहर लाल नहुहू 
का कसूर हे और न राज्यपाल महोदय का कसूर हे । सिर्फ चोफ मिनिस्टर का कसूर है 
जो साहब चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के साथियों का जिक्र करते है तो में एक बात 
. अज्ञ करता हूं जिसका दुनिया जवाब नहीं देती है । अगर हमसे हुआ हें तो हम कसुरवार 
. हओर न भी हुआ है तो हम कसूरवार हें। इससे हम डरते नहीं हें। तहक़ीक़ात हो 
और नतीजा निकले कि क्या हुआ। लेकिन जहां पर जिसकी जिम्मेदारी है उससे हुज्र का. 
. रत्ती भर भो कुछ नहीं होगा । में सानता हूं कि चोफ सिनिस्टर जिसके कसूर होने का ऐलान 
किया गया, वह कसूर वार है, लेकिन उस सजा के मुहतहक़ नहीं है जो सजा कि आप देना चाहते 
हैं। जिस नुक्ते से कसुरवार कहा जा रहा हे उस लिहाज से वह उस सज्ञा का सुइ्तह॒क़ नहीं 
होगा। तो में बहुत अदब से गुजारिश करूंगा कि हम फिर से अफसोस कर लें। जो कुछ 
हैआ और उनके साथ जो लोग रह गये हैं अपनी हमदर्दो का इजहार कर लें श्रौरजो कुछ 
. हमसे हो सकता हे उसको करने के लिये हम इरादा कर लें। कस से कम इस किस्से को 
छत्म कर ले कि क्या हुआ और कंसे हुआ । 


.... जहाँ तक कमेटी का ताल्लूक़ हुँ हमारे एक दोस्त ने कहा कि गेर सरकारी आदमी. 

बेब हिंय । सालूम नहीं जसा मेरे दोस्त ने कहा अगर इस म्‌लक की खुशकिस्मती 
से वे दोस्त मिनिस्टर हो जाये श्रौर उनकी मिनिस्ट्री खत्म हो जाय तो वे सरकारी रहेंगे या 
 गर सरकारो रहेंगे। उस कसेटी में एक चीफ जस्टिस है, श्री कमला कानत ७70 
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_वाइट आफ व्य से देखने के लिये उनको रखा गया है । उस कमेटी में डाक्टर पन्ना लाल 
भोहे। वे के _ व्यक्ति हे जिनको सुबा जानता हैं । अगर कोई दोस्त इधर उधर से यह. 
_बदगुम,नी करे कि इनसे ये एक चीफ जस्टिस था और गवनंमेंट में ऐडवाइजर था तो खुद कहने 
_चाले को जाति पर भरोसा नहीं किया जा सकता हें। तो ऐसा कोई आदमी 


श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव 8३ 


निकल नहीं सकता जिस पर भरोसा किया जाय। मेरे ऊपर क्या भरोसा। मे अपने आप 
को यह समझ कि अगर सें कमेटी से शामिल किया जाता, तो सही बातहोतीओर चूंकिम शामिल 
नहीं किया गया इसलिये सही काम करने वाले नहीं है, तो यह क्या हैं ? डाक्टर पन्न/लाल, और 
श्री. कमलाकान्त बहुत ही काबिल भरोसा हस्तियां हैं । उनके सुधुदं यह काम किया गया है ॥ * 
एक टेक्निकल आदमी भी उससे हैँ । वहचीफइईंजीनियरहें। बह स रकारी मलाजिम 
जरूर हैं । लेकिन वह तो टेक्निकल राय देने के लिय हैं :-- 
पछ 48 +9००९ $0 कंते ६86 ००काला॥9९३४ 7687९०6 086 काक्का08 छाश8. 
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जिस. क़रिस्म की टेक्निकल ज़रूरत उनको होगी वह इंजीनियर उनको देगा। यह 
कहना कि वह कमेटी सन्‍्तोषजनक नहीं है, यह चीज़ सेरी समझ में नहीं आती । कमेटी निहायतल 
मनासिब हे । उसकेसुपुर्द इंक्वायरी कर दीगई हे । हमें खामोशी से इन्तज्ञार करना चाहिये, 
बजाय इसके कि हमने तांगा लिया और सड़क पर घुम-घूम कर ऐलान करते फिरे और दो र बना 
बना कर कहने लगें और हमें याद दिलाया जाय कि जानते हो तुम्हें दुनियां क्या कहती हैँ जहां 
में तेरा फसाना क्‍या ४ किस गवर्नंसेंट को नहीं कहा । में तो उसके लिये बना हूं, खुशी से 
कबूल करता हूं, गाली को तारीफ समझता हूं, अपनी ख्‌ इकिस्स त्ती समझता हूं । मेरी कमियों 
पर लोग कहेंगे । मेरी कमियां पूरी होंगी, लेकिन जनाब का क्या : “जहां में तेरा फसपना क्या 
+कहतो है तुझको खलक खुदा गायबाना कया ।“ बहरहाल इन बातों का कुछ भो जिक्र 
नहीं है । यह कुम्भ के मेले का जो किस्सा था उस पर ज्यादा जोर दिया गया इसलिये मरने 
इतना कहा । जो बातें कही गई है उनको मेने बता दिया, लेकिन में थोड़ी देर और लूंगा । में 
सब बातों का जवाब देना नहीं चाहता । मौक़ा आ रहा हू जब यह सब बातें फिर से दोहराई 
जायेंगी । में सुक़ाबला उन तकरीरों का, जो उस वक्‍त की जायंगी और जो आज की जा 
रही हैँ, करके दिखला दूंगा कि दोनों एक तरह की हूं। इसलिय में अभी कुछ ज्यादा बातों का 
ज़िक्र न करूंगा मौका आ रहा हैँ, उस वक्‍त उन बातों को कहूंगा । 

. कुछ बातें ऐसी है जो इस वक्‍त चल रही है । कुछ दोस्तों ने फरमाया कि यह जो ऐडजेस है 
उसमें काइतकारों के गन्ने की क़ीसत के बढ़ाने-घटाने काकोई तजकिरा नहीं हे । इसके साथ 
एक बड़े जोर का सिस्रा लगाया । एक शेर मुझे याद आती है । वह एक कता कहलाता 
हे--और दोनों से मिलकर हम एक ही माने पर पहुंचते हें उसी को में अर्ज़ करता हूं । एक 
शायर ने कहा था कि “किस्मत से किया हर एक को कस्साबे अज़ल ने जो बांटने वाला है 
उसने हर एक की अलूग-अलग तकदीर बनाई है और “जो शख्स कि जिस करे काबिल नज़र 
आया, बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को जलना, गम उनको दिया जिनको कि मुश्किल 
नज़र आया । आप साहब जिस तरह की ऐक्टिविटीज़ इस ऐड्रेंस में चाहते हें वह तो. 
बड़ी मुश्किल सी चीज़ हे । कोई भी उसको कम्पन्सेट नहीं कर सकता । यह तवक्‍को करना 
कि वह सब चोज़ें इस छोटे से ऐड्रेंस में बयान हो जाय॑ तो वह तो हो नहीं सकता था । हां, 
अगर एतराज़ करने वालों में से कभी कोई गवर्ेर हो गया तो ऐसे कमबख्त गवर्नेर का यहा 
बेठना मुश्किल हो जायगा । में तो तसलीस करत हूं कि जो बातें कही गई कि इस ऐड्रेस 
में नहीं हैं, वाकई इसमें नहीं हें और इसके अलावा में आपको इन बातों से ज्यादा एक लम्बी 
चोड़ी लिस्ट उन बातों की दे सकता हूं कि जिनका बयान इस ऐड्रेस में नहीं किया गया है । 


हां, एक बात की तरफ में ज़रूर आपका ध्यान दिलाना च/हता हूं ।+ यह कहा गया 
कि गद्मा पेदा करने वालों को उसमें हिस्सा मिले जो कि सिलठ को नफा हो। यह एक 
बात थी ओर इसमें मिल ओलनर्स के रिप्रेज्ञेन्टेटिव और काइतकारों के संघ वर्गरह जो हैँ उनके 
रिप्रेज्ेन्टेटिब एक जगह इकद॒ठे हो कर बेठे और उन्होंने एक फैसला क्रिया । इसमें उन्होंने 
स्ट्राइक की धमकी दी इस बात पर कि अगर गज्ने की कीमतें न बढ़ाई गई ओर मुनाफे में से 
उनको हिस्सा न सिला तो हम स्ट्राइक करेंगे । लेकिन उसके डिटेल्स तय करने के लिये कि 
सुताफा किस पर और किस तरह पर दिया जाय, यह मामला चीफ मिनिस्टर साहब के सुपुर्द 
कर दिया गया। अब इसकी इत्तिला उनको दी गई कि यह फैसला हो गया है और अब 
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स्ट्राइक नहीं होगी ।_ लेकिन एक तरफ से यह कोशिश की गई कि नहं साहब, जो कुछ भो 
हो हम तो स्ट्राइक करेंगे ही। में इत्तिकाक से उस रोज़ दिल्‍ली में था। दिल्ली से चल कर 
उसी शाम को में अपने यहां बिजनौर पहुंच गया । वहां मुझ मालूम हुआ कि स्ट्राइक हो 
रही है। वहां तो किसी तरह पर किस्सा खत्म हो गया, लेकिन यहां आ कर और हे दूसरो 
जगहों का हाल माल्म हुआ। एक जगह मन पह सुना और सुना किससे, काइतकारों से कि 
साहब हमारी गाड़ी के सामने आ कर लेट जाते हैं ओर हमको आगे नहीं बढ़ने देते, है यह 
सही बात । अगर यह सही है तो जाहिर है इस बात से कि आप एक आदमी को उसको 
मरजी के खिलाफ एक काम करने से रोकना चाहते है कि हम मरने के लिये तुम्हारी गाड़ी 
के सामने पड़े हैं और अगर आप यह काम करते हैं तो मेरे ऊपर गाड़ी चला कर मुझे मारते हुए 
चले जाइये । यह क्‍या है ? इसी से समझा जा सकता हैँ कि यह क्या है और अगर 
 हुन आदमियों को पकड़ पकड़ कर जेल में भेजा जाय तो आदमी यह करते हूँ वहां मौके के ऊपर, 
तो यह सारी बातें सुननी पड़ती हें। वह लोग जो चार-चार सील से अपनी गाड़ियों में 
गन्ना लाद कर सिल के गेट पर ला रहे हैँ उनकी गाड़ियों को रास्ते में रोकता, उनको यह कहना 
कि यहां अपना गद्ना मत बेची, उनकी गाड़ियों के सामने लेट जाना, उनको तंग कर ना, इसके 
क्या माने हैं ? एक भाई साहब ने उसको वहां रोका, दूसरे भाई साहब 
सामने लेट गये । आखिर जिनकी ज्ञिस्मेदारी है गन्ना पहुंचाने को वह तो गश्ना पहुंचायेगा। 
जिसे पकड़ा जाता चाहिये था वह पकड़ा क्‍यों न जाय, वह तो पकड़ा जायेगा । अगर उसका 
जिक़ इस ऐड्ेस में हो तो दूसरे मुल्कों में इसकी क्या खबर पहुंचेगी कि भारतवर्ष में लोगों की 
भरजी के खिलाफ पिकेटिंग की गई थी। पिकेटिंग इस बात के खिलाफ जबरदंस्ती की जाय 
कि कोई शराब पीने जा रहा हो उसको रोक लिया जाय, ठीक हे सगर जो गद्ना देने जा 
रहा है उसको रोका जाय, यह कहां तक मुनासिब बात है । कांग्रेस के ज़माने में जो पेकेटिंग 
यथा सत्याग्रह हुई थी उसको अब पोलिटिकल एन्ड्स के वास्ते इस्तेमाल किया जावरहा है, 
यह कहां तक ठीक है और उस पर यहां पर हमें सिल्लाया जाय कि जो तुम कर रहे हो, वह गलत 
. हैं और जो में कर रहा हूं वह ठीक है । तो हुजूर इसका फैसला बाहर हो रहा है और में 
.. सेम्बरान से माफी चाहता हूँ कि उसको अगली बार कहूँग! कि आज क्‍यों नहीं कहा। 

. . आप सुनें, सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग हो रही थी, में भी सुन रहा था जो मन में आता ई, 
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. ०7 »48. सासेज्ञ के सामने तकरीर करना और चीज़ हे और लेजिस्लेचर के सामने तकरीर 
. करना इंसरी चीज़ हैँ | वहां की तकरीरें दूसरे लहजे में होती हें । मेंने जो सुना तो में हैरत 
. में हो गया और में गला घोंट कर बेठ गया । खेर उसको छोड़िये। यहां इस हाउस में एक 
. सिनिस्टर के लिये किसी मेम्बर ने यह कहा था कि एक मिनिस्टर यहां के आगरा भेजने वाले 
हैं। में उनका नाम नहीं लेना चाहता । अगर नाम लेना होता तो पहले ले लेता । मुझको 
. उनके खिलाफ कोई ऐक्शन भी लेना नहीं हे । अगर कोई ऐक्शन लेना होता तो में फौरन 
. उनको रोकता, लेकिन खेर, जिस समय उन्होंने यह जुम्ला कहा मेंने फौरन नोट कर लिया 
था। उन्होंने कुछ इस लहलजे में कहा कि जैसे वह असोनाबाद में तकरीर कर रहे हों। 

... श्रोकुबर गृह नारायण--अपोज्ञीशन की तरफ से नहीं कहा गया। 
...  ओक्री प्रभु नारायण निह--में समझता हुं कि अभी वह स्टेज नहीं आई है । । 
.... श्रो हाफिज महस्मद इतब्राहो म--में समझता हूँ कि इस किस्स की यहां तकरीरकी 
जाय यह किस कदर गंर मुनासिब है, लेकिन खैर, गन्ने के मामले का कोई तंज्ञकिरा इसमें 
। हाय का न व जी सा पक कु 8 कल आप कि 
.. ... हूसरी बात कही गई है कि अनइस्प्लायमेंट बढ़ रहा है । जो अनइम्प्लायमेंट है... 
.. उसका भी इसमें कोई जि नहीं है।. खैर न हो, लेकिन बात यह सही है । अनइस्प्लायमेंटड.. 
_.- चैट हक और पहले से ज्याद। हें । उसके लिये क्या करना है कितना उसके लिये हुआ है, 
.. उसकी निस्बत एक बात की ओर में सेस्बरान की तवज्जह दिलाऊंगा । इससे पहुले में एक... 






श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिवर धन्यवाद का शभ्रस्ताव & प्‌ 


बात अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिनका विश्वास इसमें नहीं है उनकी में कितना ही समझाने 
की कोहदिद् करूं लेकिन वह उनके दिलों में नहीं बेठ सकती हैं। बारिस हो या न हो लेकिन 
जिस जमीन में कुछ काब्लियत पैदा करने की होतो हूं, वह तो होती ही हे । में अनइम्प्लायमेंद 
के बारे में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो अनइस्प्लायमेंट हैं और उसको दूर करने के लिये 
जिन साहबों ने तकरीरें की हैं उनको आज तक यह मालूम नहां हू कि अब से पहले भी कुछ 
इस सिलसिले में हुआ है या नहीं । इस स्टेट के अन्दर अनइम्प्लायमेंट को दूर करने वाली 
चीज़ एक तो फाइव इयर प्लान चल रहा है । उसको जिन साहबों ने पढ़ा है उन्होंने देखा 
होगा कि उसका एक सकसद जो हैँ वह इसमें लिखा हुआ हैं । उसके अन्दर सभी स्कीम्स 
हैँ जिनके जरिये से अनइम्प्लायसेंट दूर ही । अगर कोई साहब मुझको इस बात से कन्विन्स 
कर दें कि भाई इस प्लान के अन्दर कोई ऐसी भी स्कीस नहीं जिससे इसम्प्लायमेंट बढ़ 
सकता है तो वह चीज़ मेरे लिये मानने के काबिल हैं। लेकिन में अपनी जगह पर यह 
समझता हूं कि जो स्कीमें उसके अन्दर हैं उनसें उनसे इस्प्लायमेंट बढ़ना लाज़िमी हैँ। ये 
स्कीम्स अभी पूरी नहीं हुई हैं, यह सही है । इन में से थोड़ी कम्प्लीशन की तरफ हैं और 
अभी इस प्लान को पुरा होने सें दो साल बाकी हूं । 


में एक बात की निस्बत कह कर चलता हूं और वह यह है कि अगर मुझे कोई संशोधन 
पसन्द आया है तो वह कुंवर गुरु नारायण जी का-है । यह में कोई मज़ाक के तौर पर या 
कोई बनावट से नहीं कह रहा हूं । उन्होंने इस तरफ तबज्जह दिलाई है । ये बातें ऐड्रेस 
में होतीं, यह दूसरी बात है लेकिन जिन बातों की तरक उन्होंने तबज्जह दिलाई है वे कमियाँ 
हैं और हमें अपने आप को जांचना है कि उस सियार पर हम उतर सकते हूँ या नहीं । 
संशोधन तो हाउस को मंज़्र है नहीं और इससे कोई मृुगालता न हो कि यह संशोधन मसुझे 
भी मंजर है । लेकिन संशोधन किस्म की बातें मुझे मंजर हें । तो में यह अज़ें कर रहा 
था कि फाइव इयर प्लान में जो स्कोमें हें उनके ज्ञरिये से इम्प्लायमेंट बढ़ाना है । कहा 
गया है कि हमने माना कि जो कुछ इस ऐड्रेंस में लिखा हुआ है वह हुआ है और हो रहा है 
लेकिन हम इसका कोई असर पब्लिक हालत पर नहीं पाते हैँ, मेने यही उनकी स्पीच से समझा 
है। में एक छोठी सी बात अज़ें करूंगा कि में भूखा हूं और भूख लग रही हें और थोड़ा 
सा खाना कोई शख्स मुझे ला दे और में उसको खा लू तो मेरी भूख उससे दूर नहीं होती हे । 
तो उतने खाने से भूख खत्म नहीं हो जाती हैे। भूख तो तभी पूरी होती है जब पेढ 
भर खाना सिलता है ।। जब तक उस आदमो को भरपेट खाना नहीं सिलेगा उस वक्‍त 
तक उसको दत्मिनान नहीं होग। । लोगों की आवाज़ उस वक्‍त तक नहीं बन्द हो सकती 
जब तक उनको भरपेट खाना नहीं मिलेगा । पब्लिक गरीब ज़रूर है औंर वह ज़रूरतमन्द 
भीहे। आज तक सरकार ने यह दावा नहीं किया है कि उसने जो कुछ किया हैँ वह 
पब्लिक के लिए काफी है और सबको उससे संतोष हें /। अगर सरकार इस बात का दावा 
करती तो एतराज़ का सवाल उठ सकता था। अगर में लखनऊ से बरेली मुकर्जो के घर 
जाना चाहता हूं तो मुझको वह सब स्टेद्न पार करने होंगे जो रास्ते में पड़ते हैं, एक दम से 
तो पहुंच नहीं सकता हूं।. 
ः हुज्नूरवाला, एकनासिक कंस्ट्रक्शन एक दम से तो हो नहीं सकता है । उसकी तरफ 
बराबर ध्यान दिया जा रहा हे और जल्द से जल्द करने की कोशिश को जा रही है । अभी 
वह हालत नहीं आई है जिससे हर एक को इत्मिनान हो सके । सरकार बराबर कोशिश करु 
रही हं। अमदान के बारे में भी यहां पर कई लोगों ने कहा कि उसके बारे सें लोग ऐसा कहते 
हैं, कहते होंगे । में जनाबबाला आप के जरिये से अपने दोस्त से यह कहना चाहता हूं कि अभी' 
हाल ही में में कई जिलों में गया और अपनी आखों से देखा कि कई-कई हजार आदमी जिसमें 
एक भी सरकारी आदमी नहीं था सड़कें बगेरह बना रहे है । जब मेरी कार वहां से गुजरी 
तो वे सड़क के किनारे खड़े हो गये और मुझको दिखाया कि उन्होंने क्या-क्या 
काम किया हैं का । मेरी उनसे बातचीत भो हुई कि उन्होंने कितना काम कर लिया 
ओर कितना ओर काम वे करने जा रहे हें। वह चीज़ मेंने सिर्फ एक ही जगह नहीं देखी 


8६  ॥  लेजिस्लेठिव कोसिल . [१३ फरवरी, १६४४ 


[श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीस] कम 

बल्कि १० या १९ जगह यह चीज़ मेंने देखी है। उन छोगों के बड़े बड़े इरादे थे, व 
भी सझेसे बयान किये। में बगेर इत्तिला किये हुए भो कई गांव में गया क्योंकि मेरी 
यह आदत है कि बगैर इत्तिला किये हुए चला जाता हूं। चहां पर भी मेंने देखा कि सड़कें बनी 
हुई हैं और लालटेनें जली हुई हैं। कहीं पर पंचायत घर बन रहा है ओर कहीं पर कुछ बन 
रहा है, यह चीज़ मेंने १०, १२ गांवों से देखी । भें एक जगह गया और मेने बहां यह 
ज्ञाहिर नहीं किया कि में आ रहा हूं। मेंने अपनी कार गाँव से बाहर रोकी और चुपके से देख 
कर चला आया । इसी तरह से में मेरठ के ज़िले में गया, बुलन्दशहर गया और बाराबंकी 
की तरफ सी गया । तो में यहां यह युनूं कि बात यूं है और उसके खिलाफ सुझे यह बात 
दिखाई दे कि बात यूं है तो में कम से कम अपनी अकल और अपने दिशाग को बेकार नहों 
समझ सकता। में तो समझता हूं कि श्रमदात के जरिये से काम हो रहा हे और उसके 
करने से बहुत कुछ फायदा यहां के रहने वालों को पहुंचने वाला हैं । 

एक बात का और भी यहां पर तजकिरा आ गया कि यह वेलफेथर स्टेट है या नहीं 
है तो इसके लिये जो हमारे यहां के मशहूर शायर हो गुजरे हें, उन्होंने कहा है कि: 


सकदे सें आ पड़ी हैँ सुखन गुइ्तराना बात, 
मंजूर उनसे कता ताललुक नहीं मुझ । 


तो यह चीज़ उन्होंने कही और जब मेंने सब तकरीरों को सुना तो उन तकरीरों में 
मेने वेलफेयर स्टेट का भी तज्ञकिरा सुना तो उसके मुताल्लिक सेंने यह जाना कि द्यायद किसी 
और सिलसिले में यह नाम लिया गया है । आप कहेंगे कि यह बहुत ही गलत किस्म का. 
वकील होगा, किस तरह से सुवक्किलों की पैरवी करता होगा, जो यह भी नहीं जानता हूँ कि 
वेलफेयर स्टेट है क्या चौज़्ञ । में माने लेता हूं कि में नहीं जानता हूं, लेकिन में एक बात को 
खूब अच्छी तरह से जानता हूं और इससे बेहतर दहायद कहने वाले भी नहीं जानते होंगे कि 
वह है क्या ? और बह यह है कि लोगों की बेहतरी और भलाई किस तरह से हो सकती हैं आगे 
हमें नहीं मालूम हे कि वेलफेयर स्टेट के क्या फलसफा हैं, लेकिन में तो यह कहता हूं कि लोगों 
की भलाई जिस काम से हो सकती हो, उसको ही करना और जिसमसें लोगों की भलाई नहीं 
होती हो, उसको छोड़ देना और हमने स्टेट के लिये यही काम किया है, उसके अलाबा और 
कुछ नहीं किया है। | ||||||॒*_ द 


..... एक रोज संत ग्‌ जारिश करते हुये अपनी तकरोर में अज्ञे किया था कि एक मकान 
हैं और अगर इत्तिफाक ऐसा हो कि उस मकान सें सफाखाना खोल दिया जाय और उसमें 
सफाखाने के लिये कुर्सी और तसास एक्विपसेंट साडने तरीके का रखा गया हो, लेकिन उसमें 
दवाइयां न रखी गई हों तो जब तक वह चोज़ें उसमें न रखी जाय॑ उस वक्‍त 
तक उसको किस नाम से पुकारा जायेगा, क्या उसका नाम जे लखाना होगा या क्या होगा, यह 
विचारने को बात हैं । इसलिये यह अल्फाज़ वेलफेयर स्टेट के हमारे ऊपर तो आयद होते 
ही कहां हें। हम भी अपने यहां वही कास करते चले जा रहे है, जिनसे छोगों को फायदा 
पहुंचता हैं । में यह भी साने लेता हूं कि लो काम हो रहा है वह बहुत थोड़ा हो रहा है और 
“उसको बहुत ज्यादा करना है ताकि जितनी दुख और तकलीफ है बह सब दूर हो जाय॑ तो इससे 
कौन इस्कार करत हें, इससे तो कोई इन्कार कर ही नहीं सकता है, लेकिन में हक्कीकतों को 
छिपाऊं और की परदा डाल ताकि मेरे दोस्तों की बदनामी हो और में नेंक नाम होऊं, 
तो में इसके लिये तेयार नहीं हूं ॥ में यह अजे करूं कि होना तो यह चाहिये कि दूध का 


दूध और पाची का पानी, सच्ची बात को ज़बान में छाइये । एक साहब की ज़बान से बगैर 


किसी इन्टेस्शन के सच्ची बात निकल ही गयी, हालां कि मुझे तरक्को नहीं थी कि इस तरह की 
बात उतकी ज्ञवान पर आयेगी । जो गुफ्तगू हुई उसके अन्दर उनके मुंह सें जो बात सही थी, 
“निकल गई । उनको खुद को कुछ सारूम नहीं है क्योंकि वह उस लाइट में उसे नहीं लाना 
. चाहते थे, लेकिन बगेर किसी इरादे के वह सच्ची बात कहने के लिये तैयार हो गया। 


श्री राज्यवाल का उनके सम्बोधन के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव है ७ 


अगर उनसे यह कहा जाता कि सच्ची बात कहो तो शायद वह कभी नहीं कहते ॥ 
लेकिन वह उनके सुंह से निकल गया और खुद बखुद आ गया। तो साहब यह चीज़ 
8 । जो वेलफेयर स्टेट है तो हम उससें सिर्फ यह देखते हैं कि उसमें आदर्मियों की भलाई, 
ब्रे हतरी, उनके खाने-पीने, उनके पढ़ने-लिखने और उनके जो इूसरे भलाई के काम हें वे हो 
रहो हैं या नहीं और वे बातें हम कर रहे हैं या नहीं और यदि हस ये सब बातें उनके लिये कर 
रहे हैं तो ठीक है । में आप लोगों को यह तो नहीं बतला सकता कि इरॉग्शन में यह बात 
हुई और दूसरी चीजें इस तरह से हुई, मगर यह एक खुलासा बात है जो मेने आपसे कह दी । 


सनन्‍तोष की जहां तक बात है, तो आपका कहना है कि लोगों को सनन्‍्तोष नहीं है, तो 
हैं अपने नञ़्दीक यह समझता हूँ कि आप उसको एप्रीसियेट करें या नहीं लेकिन हम यह जानते 
हैं कि जिन चीज़ों का एप्रीसियेसन नहीं होता, हम उसको सिटाने की कोशिश करते हैं । 
में कोई चीज़ बनाऊं और दूसरा बिगाड़े या दूसरा कोई चीज बनाये और में बिगाड़ तो इस 
किस्म की जद्दोज्जहद यहां बैठकर नहीं करनी चाहिये ओर ऐसे काम करने के लिये इस देश 
के लोगों को अपनी जिस्मेदारी समझनी चाहिये । कोई साहब यहां मेम्बर हो कर आ गये 
और वे मुझे इस तरह से कहने लगें और सें उनको कहने लगूं तो यह बात ठीक नहीं है । हमें 
तो सब बातों को सामने रखकर यह देखना हे कि कैसे इस स्टेंट की भलाई हो और में कोई 
ऐसी बात करना मुनासिब नहीं समझता हूं जिससे कि यहां के लोगों को किसी तरह से नुकसान 
हो । काम आज हो रहा है और ईमानदारी से हो रहा है, मगर लोगों में इस तरह की राय 
पेदा करना है कि काम नहीं हो रहा है यह दूसरी बात है। इस तरह की बात कहना और 
शेसी कोशिश करना ठीक भी नहीं है । 


एक बात मुझे याद आ गई और में यह बात कहकर अपनी स्पीच खत्स कर दूंगा। 
चूंकि बीच में मुझे यह बात याद आ गई इसलिये कह देना जरूरी समझता हूं। कल तकरीर 
में कहा गया कि पब्लिक की इस तरह की भावना हो गई है कि वह समझती हे कि सरकार 
को उनकी भलाई का ख्याल नहीं हुं और ये बातें पब्लिक उनसे कहती हे । तो हमारे खिलाफ 
बहुत सी बातें उनसे कही जाती हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी हससे कही जाती हें और इस तरह 
से एक दूसरे के खिलाफ तो बातें होती रहती हैं। एक काइतकार से बातचीत करते वक्‍त 
उसने बतलाया कि इन सोशलिस्टों ने तो नाक में दम कर रखा है । में आपकी बुराई सुन 
आता हूं और आप मेरी बुराई सुन आते हैं। में भी वहां जाता हूं और आप भी वहां जाते 
हैं। आपका यह सोचना कि मे नहीं जाता हूं, ठीक नहीं है। आप लोग तो यह सोचते 
हैँ कि सिनिस्टर साहब तो अपनी कोठी के अन्दर बन्द हैं उन्हें बाहर की क्या बात पता हो 
सकती हे । मगर यह बात नहीं है और वे भी इधर, उधर जाते हैं। हम भी गांव को 
झोपड़ियां में रहने वाले हें और हम उनकी बात जानते हें और वे हमारी बात जानते हैं। 
तो इससें यह बात कि गवर्नर के ऐड्रेस में यह लिखा हुआ है और इसमें तफसील से नहीं है तो 
ये सब बेकार को चीज़ें हैं। इस तरह से जब वे दूसरों की खबर रखते हैं तो उनको यह बात 
साननी पड़ेगी कि उनको भी बातें सालम हो जाती हूँ । द 


में आखिर में फिर एक दफा उन जख्मी हो जाने वालों को, तकलीफ पहुंचने वालों 
को ओर उन मुसीबतजदा लोगों के प्रति अफसोस ज्ञाहिर करता हूँ और उनके प्रति दिली 
हमदर्दी रखते हुये यह बात कहता हूं कि जो कुछ भी हससे उनके लिये हो सकेगा, हम उसे 
करेंगे । इतना कहकर में अपनी गुज्ञारिश खत्स करता हूं । का, 
चेयरमैन--भवन के सामने श्री ज्योति प्रसाद गुप्त का प्रस्ताव हैं जो इस प्रकार है--.- 
“उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुए हैं, श्री राज्यपाल के 
संबोधन के लिए, जो उन्होंने राज्य के विध/न मंडल के दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण 


धन्यवाद प्रकट करते हूं।” इसपर श्री कुंवर गुरु नारायण और श्रो राजराम शास्त्री 


कै संशोधव के प्रस्शव हैं। में संशोधतों को पहले वोट पर रख गा । 
.. प्रवन यह हे कि प्रस्ताव के अच्त सें निम्नलिखित जोड़ दिया जाय ;-- 


श्द लेजिस्लेटिव कॉसिल [१३ फरवरी, १९५४ 


[चेयरमंन ] ॒ हे नं 
“मकन्तु खेद प्रकट करते है कि उसमें निम्नलिखित बातों का कोई उल्लेख नहीं किया 
गया हैं :-- ५ 

(१) मन्‍्दी जो आरम्भ हो गई है । 
(२) जनता की क्रय दाक्ति में कसी, 
(३) मध्यम वर्ग की दह्षा में अवतति, और 
(४) कर पीडित जनता को कोई कर-निवारण ।” 

(प्रन्‍्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।) 

चेयरमैन--प्रदन यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--- 
“किन्तु सदन को खेद है कि साननीय राज्यपाल सहोदय ने अपने सम्बोधन में 
निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया हैँ :-- 

(१) गत ३ फरवरी के कुम्भ के महान्‌ पर्द के अवसर पर जो हृदय विदारक दुर्घेटना 

ई, जिसमें एक हज़ार से अधिक व्यक्तियों की जाने गयीं, उस अवसर पर राज भवन में 
दावत दी गई और गाने बजानें का समारोह किया गया, उसका ज़िक्र तक न किया जाना और 
न इस बात का उल्लेख किया जाना कि उक्त दुर्घटना क्‍यों हुई । 

(२) गन्ना उत्पादकों की हड़ताल के समय २५० से अधिक समाजवादी कार्यकर्त्ताओं 
एवं किसानों की गिरफ्तारी और सरकारी द्क्ति का हक्‍कर मिल मालिकों के पक्ष में उपयोग 
करता । 

(३) उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई बेकारी और जनता की गिरती क्रय शक्ति अर्थात्‌ 
बढ़ती हुई गरीबो, मजदूरों, अध्यापकों एवं मध्यम वर्ग की शोचनीय अवस्था । 

(४) प्रदेश के विभिन्न स्थानों में दफा १४४ रूगा कर बढ़ते हुये किसानों, सज़दूरों 
एवं आम जनता के आन्वोलनों को पश्ुबल ढ्वारा दमन करना । 

(५) प्रदेश की जनता पर उत्तरोत्तर बढ़ते हुये टेक्सों के कारण जनता में असन्तोष 
और बेंचेनी का बढ़ता। 

(६) प्रदेद् में बढ़ती हुई चोरी, डकती, लूटमार, हत्या और हिसात्मक कार्यों की ओर 
जनता का झुकाव इन बातों का सम्बोधन में कोई ज्षिक्र तक नहीं किया गया । 

(प्रदन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) । 
चेयरमैन--प्रशन' यह है कि उत्तर प्रदेश विधान परियद्‌ के सदस्य, जो इस अधिवेशन 
में एकत्रित्र हुये हैं, क्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये, जो उन्होंने राज्य के विधान मंडल के 
तेनों सदनों. को दिया है, ऋृतस्तापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हे । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) 
__ चेयरमैन--जैसी कि प्रथा है यह प्रस्ताव आपके चेयरसन राज्यपाल के पास भेज 
देंगे । 
चेयरमेन--परसों सप्लोसेन्ट्री डिसान्डस पर बहस होगी। 
दीम---सें जनाब की इज़ाज़त से अज्े कर देना चाहता हूं कि 









बिजनेस का मेम्बर साहबान १ ॥_न के पास भेज १3 फल हैं और जो बिजनेस उसमें 
लिखा हुआ हैँ और झायद तारीखें भी लिखी हैँ, वह बिजकेस हैं । 
चेयरमैन--कौंसिल सोमवार को १५ बजे तक के लिये स्थग्रित की जाती हे । 


(कॉसिल ४ बजकर ३५ सिचट पर, सोमवार, १५ फरवरी, १९५४ को 
” दन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो मई ) । 


लखनऊ : कृष्ण बहादुर सकलेना, 
१३ फ रवरी, १९५४ सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल, उत्तर प्रदेश ४ 





पी० एस० यू० पी०--२२६ एल० सीं०--१६४५४--८३० 


उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कॉसिल 


१५ फरवरी, १९५४ 
उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कोंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन 
के ११ बजे चेयरसंन (श्री चन्द्र भाल) के सभापतित्व में हुई । 





धरष्यामका! बमाज[ूआ३ कक फकानाा अमाकाक 0 0::0%8 |: एफ्ाउय. 


उपस्थित सदस्य (४०) 


अब्दुल शक्र तजमी ,श्री 
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी,श्री 
इन्द्र सिह नयाल, श्री 
उमाताथ बली, श्रो 

एम० जे० मुकर्जी, श्री 
कुंवर गुरु नारायण ,श्नी 
कुंबर सहावीर सिह,श्री 
केदार नाथ खेतान ,श्री 
कृष्ण चन्द्र जोशी,भी 
खुशाल सिह, श्री 

गोविन्द सहाय,श्री 
जगन्नाथ आचार्य ,श्री 
जमीलरंहमान किदवई,श्री 
ज्योति प्रसाद गप्त,श्री 

तेल राम,श्री 

निजामुद्दीन, कई 

निर्मेल चन्द्र चतुर्वेदी,भ्री 
पन्‍ना लाल गप्त,श्री 
परमात्मा नन्‍्द सिंह, श्री 
पुण चन्द्र विद्यालंकार, श्री 
प्रताप चन्द्र आजाद,श्री 
प्रभु नारायण सिंह, श्री 
प्रसिद्ध नारायण अनद,श्री 
प्रेम चन्द्र दार्मा,श्री 
बद्री प्रसाद कक्‍क इ, श्री 


। बद्यीर अहमद, श्री 


बलभद्र प्रसाद वाजपेयी ,श्री 
बालक राम बेह्य ,श्री 
महमद अस्लस खां,श्री 
मानपाल गप्त, श्री 

राजा राम शास्त्री, श्री 
राना शिव अम्बर सिह, श्री 
राम किशोर रस्तोगी, श्री 
राम नन्‍्दन सिह,श्री 

राम रूगन सिंह, श्री 

राय बजरंग बहादुर सिह,श्री 
रुक्‍नुद्दीन खॉं,श्री 

लालता प्रसाद सोनकर, श्री 
वंशीधर शुक्ल,श्रो 

विश्व नाथ, श्री 

वेणी प्रसाद ठन्डन,श्री 

ब्रज लाल वर्मन ,श्री (हकीस ) 
शान्ति देवी, श्रीमती 


शान्ति देवी अग्रवाल,श्रीमती 


शिवराजवती नेहरू, श्रीमती 
इयाम सुन्दर लाल ,श्री _ 
सभापति उपाध्याय, श्री 
सरदार सन्‍्तोष सिह,श्री 
सेयद मुहम्मद नसीर,श्री 
हयातुल्ला अन्सार,,श्री 


निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे : 
थी हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री) । 


. श्री गिरिधारों लाल (निर्माण घंत्री ) । 


.. श्री कमला पति त्रिपाठी (सूचना व सिंचाई मंत्री) । 


ह... अर्ीििकीषफाक 


विमान पकभा| मामा निभाया आरती गांगः. माई, 


आर लेजिस्लेटिव कौंसिल [१५ फरवरी, १६५४ 


प्रश्मोत्तर 


करिममपक कान 2पमााी आम उमा अमन अमाका 2, 


१--७--ओरी सरदार खंतेष सिंह (नाम निर्देशित )--स्थगित । 


सरकारो कमप्त चारिया को मुअत्तलो 


घ--ओ प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )---(क ) क्या सरकार यह 
बताने की कृपा करेगी कि सरकारी कर्मचारियों के मअत्तल करने के सम्बन्ध में सरकार 
की क्‍या नीति हूँ ? 


(ख) क्‍या यह सच है कि. सरकार ने मुअत्तली की कोई अवधि नहीं रक्‍्खी है ? 
(ग) यदि हां ,तो क्‍यों ? 
(घ) यदि कोई अवधि रक्‍खी गई हे तो वह क्‍या हू ? 
... श्रो हाफिज्ञ महस्मट इब्राहोम (वित्त मंत्री )--( क)सरकारी कर्मचारियों को मुअत्तल 
करने के बारे में सरकार की नीति सम्बन्धित नियमों में इस प्रकार से दी गई हैं :-- 
साधारणतया किसी सरकारी कर्मचारी का निरुंबित (मुअत्तल) करने की कोई कार्यवाही 
न की जानी चाहिए जब तेंक कि सरकारी कर्मचारी पर लमाये गये आरोप ऐसे गम्भीर 
न हो कि यदि वे प्रमाणित हो जाय॑ं तो सामान्यतः वह बरखास्त, पदावनत हो सकता है 
या हटाया जा सकता है । उस दशा में जब निलंबित (मुअत्तल) करना आवश्यक 
यथासम्भव निलंबन ( मुअत्तल ) की कार्यवाही दोषोरोपण तथा दोषारोपित सरकारी कर्मचारी 
को इसकी सूचना देने के तुरन्त बाद ही की जानी चाहिए 
(ख)--जी हां । 


(ग)--मुअत्तद़ी की कोई नियमित अवधि निर्धारित करना सम्भव नहीं हे । सरकारी 
: आदेशों के अनुसार साधारणतया म॒अत्तली के बाद विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने 
में चार-पांच सहीने से ज्यांदा समय नहीं रूगना चाहिए । परन्तु किसी सामले की विशेष 
_ स्थितियों में कार्यवाही पुरी करने में कुछ ज्यादा समय भी रूग सकता है, जिसके कारण 
- मुअत्तदोी का समय भी बढ़ सकता हे.। 


(घ )--प्रशन नहीं उठता । 


श्री प्रताप चन्द्र आजाठट--क््या माननोय मंत्री जी को यह मालम हैं कि बहुत से 
. कर्मचारी बिना चार्ज शीट छगे हुए ही मुजत्तल हो जाते हे? 


बा हाफिज मुहम्मद इजबादोम--यह हो सकता है । कहीं पर पहले भी मुअत्तली 
0 5 


थी प्रताप चन्द्र अआजाद--क्ष्या माननीय मंत्री जी को यह भी मालूम है कि कितने ही 


विभागों में कर्मचारियों को सुअत्तल हुए चार-पांच साल हो गए हें किन्तु अभी तक 
कोई फैसला नहीं हुआ है? का के द 


श्रो हाफिज मुहम्मद इन्नाहोम--जरूर कोई ऐसा केस होगा जिससें २, ३ साल हो 





९-.-१७--ओ प्रताप चन्द्र आजाद--स्थगित 


१८--१९--श्रो प्रताप चन्द्र आजाद--( बुधवार के लियें है कि ये 
के रूप में रक्‍खें गए ।॥) 5 


२०--२९--्रो कृष्ण चन्द्र जेशो (विधान सभा ह अल निर्वाचन 
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मथुरा जिले में नहरों द्वारा सिंचाई का रकत्रा है 
३०--ञ्री (हकफीम)व्रत लाछ वर्मान (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--सथुरा 
जिले की प्रत्येक तहसीलूम १९५० ई० से पूर्व नहरों से कितने रकबे की सिंचाई होती थी 
और अब १९५०३ में कितने रकबे की सिचाई होती है? क्‍ 
.. “श्री कमला पति जिपाठों (सिचाई मंत्री )--सथुरा जिले में १९४९-५० में नहरों 
| से कुल. २/५३,४१२ एकड़ भूमि ओर सन्‌ १९५२-५३ मे २,४२,५१ १ एकड़ भूमि सींची 
'जई। प्रत्येक तहसील में सिचित भूमि के आंकड़े निम्नलिखित हैं:-- 


6 लक सननन»+-ननकनन-मन नाक पपनकान्क, 














१९४९-५० १९७२-५३ 
तहसील .| ः 
खरीफ रबी योग. | खरीफ | रबी योग 
| - | 

छाता २७,२८० ३२,७८२ ६०,०६२ ३५,४३६ ७२,५९३ ५१,०८,०२९ 
हद 

सादाबाद १५,७९७ ४२,६४४ ५८,४४१ १५,१७५ ४६,९६२ .६२,१३७ 
साठ २२,१९० ४७,४८९ ६९,६७९ २३,८०६ ५५,६३५ ७९,४४१ 
सथुरा २२,७२८ ४२,५०२ ६५,२३० ३१,८३५ ६१,०६९ ९२,९०४ 


७७७७४-७७एा७"एणएणणणरण आशा ााााशााभ रणााााआआआआााााााणणणाााण णााआाणाआाण 


योग... ८७,९९५ १,६५/४१७ २,५३/४१२ १,०६/२५२ २,३६:२५९ ३,४२,५११ 


२३१--३३--ओ नरेक्षम दास टन्‍्डन (स्थानीय संस्थाओं निर्वाचन क्षेत्र )--स्थगित । 
शेडं--३७--शआ्नो प्रताप चन्द्र अआजाठू--स्थगित । 
बनारस जिले को चकिया तहसोल में शिचाई 
. ३८-+ओ राम नन्दन लिह (संविधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सिचाई मंत्री को 
यह ज्ञात हैं कि करमनाशा की नहर से चकिया तहसील, जिला बनारस को १९१६ ई० से ही पानी 
दिया जा रहा है? हु 
.. श्री कमरा पति अजिपाठो--सन्‌ १९१६ ई० में लेफ्ट कर्ंनाशा केनारू तथा 
१९१७ मे राइट कमंनाशा  केनाल चाल को गई। । 
.. २९--श्री राम नन्दन सिंह--क्ष्या यह ठीक है कि सन्‌ १९१६ ई० से १९२० तक, 
ऋमश: ७ १४२ आना, १० आना, १५ आना, २० आना, प्रति बीघा नेहर रेट वसूल किया गया ? 
श्रो कमला पति अिपाठो--इन नहरों के चालू होने के प्रथम वर्ष में बनारस स्टेट 
सरकार ने कोई नेहर रेट नहीं छूगाया, पर द्वितीय वर्ष में १० आना प्रति बीघा के हिसाब 
से नेहर रेट गाया गया। तदुपरांत १० आने प्रतिवर्ष नेहर रेट में वृद्धि की गई । क्‍ 
. _ ४०--भओ राम नन्‍्दन सिंद--क्या यह ठीक है कि १९२१ ई० में २॥) फी बीघा 
बहूर रेट वसूल किया गया ? ण 
... औरो कम्तल्ना पति त्रिपाठी--सन्‌ १९२१ में नेहर रेड २॥) फी बीघा था ? 


१०२ लेजिस्डेटिव कोंसिल [१५ फरवरी, १६५४ 


४१--ओरो राम नन्‍दन सिंह--क््या यह भी ठीक है कि उपयुक्त नेहर रेट वसूल किये 
जाने के काइुण किसानों का भारी आन्दोलन चकिया में हुआ था ? 


भ्रो कमछापति जिपाठो--इस सम्बन्ध में कार्यालय में कोई पत्र उपलब्ध नहीं है! 


४२--आओ राम नन्‍्दन लिह--क्या यह ठीक है कि सन्‌ १९२२ ई० से १९२९ 
तक नहर रेट १ रुपया फी बीघा लिया गया ? 

श्री कमला पति त्रिपा ठो--लतीफशाह बन्ध से जल की कमी के कारण पूरे क्षेत्र को 
पानी पूरा नहीं पड़ता था। इस कारण मेसौरा बन्ध योजना बनाई गई, जो १९२८ ई० में 
बन कर तैयार हो गई। इस बन्ध के निर्माण काल से अर्थात्‌ १९२२ से लेकर १९२८ तक 
बनारस राज्य ने १ रु० फी बीघा नेहर रेट वसुरू किया, किन्तु बन्ध बनने पर २ रुपया आठ 
आना फी बीघा रेट कर दिया गया । 


४३--आ्ओो राम नन्दन सखिंह-क्या सिंचाई मंत्री को यह ज्ञात है कि २६ जुलाई, १९३९ 
ई० को काज्ी राज्य की सरकार और चकिया के किसानों के प्रतिनिधियों के बीच 
श्री प्रकाद (गवर्नर सद्रास) की सध्यस्थता सें कोई संधि नहर रेट के विषय सें हुई ? 

श्री कमलछापत्ति जिपाठी--ऐसी संधि हुई होगी पर पुराने सरकारी रिकार्ड में किसी 
ऐसी संधि होने का कोई उल्लेख नहीं सिलता । 

४४--श्री राम ननन्‍्दन खिह--यदि हाँ, तो क्या सरकार उसे सदन के सम्मुख उपस्थित 
करने की कृपा करेगी _? 

श्री केमला पाते जत्रिपाठोी--यह प्रदन नहीं उठता । 

४ए--ओऔर राम ननन्‍्दन सिंह--क््या उस संधि के अनुसार कार्य किया गया? 

श्री कम्तछा पति त्रिपाठो--यह प्रइदन नहीं उठता । 

४६--अआ रास ननन्‍्दन सिंदद--यदि हाँ, तो कितने दिनों तक? 

श्री कमला पति त्रिपाठी--यह प्रदन नहीं उठता । 

हा राम नन्‍्दन सिह--क्या यह ठीक है कि काज्षी राज्य के शासन परिषद्‌ ने 
अन्त में उस संधि को भंग कर दिया ? 

आर कमला पति तजिपाठो--इसको कोई सूचना सरकार को नहीं हें । 

__ डेंठ--श राम नन्‍्ठन सिंह--क्ष्या यह ठीक है कि सन्‌ १९१६ ई० से १९४० ई० तक 
नेहर रेट के विषय सें चकिया के किसानों और काशी राज्य को सरकार के बीच, जो 
संघर्ष रहा उसका अन्त १८ अग्रेल ,सन्‌ १९४० ई० की विज्ञप्ति द्वारा शासन परिषद्‌ ने 
कर दिया हैं ? हे 

श्री कमला पति जिपाठी--बनारस स्टेट विज्ञप्ति संख्या ३४८६, दिनाक १८ अप्रैल, 
१६४० के अनुसार कर्सनाशा की नहरों पर पहले ५ मील तक २२० ६ पाई फी बीघा 
और उसक नीचे १ रुपया ३ पाई फी बीघा नेहर रेट कायम किया गया । बाद को जब नेहर 
म छूर जयह पानी अच्छे! तरह मिलतें लगा तो नेहर रेट पुरी नहर पर २ रुपया ६ पाई फी 
बीघा कर दिया गया। बाद में हिसाब लगाने की सुविधा की दृष्टि से सन्‌ १९४७ ई० में 
यह रेट २ रुपये ३ आना फी बीघा कर दिया गया । 

४९--श्री राम नन्दन सिंह--क्या प्रइन संख्या ४२ सें लिखित नहर रेट चकिया में 
१३६१ फसली तक लिया गया ? 

श्रो कमला पति तिपाठी--जो नहीं । प्रइन संख्या ४२ में लिखित नहर रेट सन्‌ 
१९२८ ई० तक ही छाग्‌ रहे रे 

५०--श्रो राम नन्दन सिह--क्या सिचाई संज्रो यह. बताने को कृपा करेंगे कि 
आयामी १३६२ फसली में नहर रेट चकिया में प्रति बीघा किस हिसाब से छेले.का निशचयः 
किया गया हैं ? . न्‍ पर 
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धो कमला पति त्रिपाठो--चकिया में १३६२ फसली में जो सिंचाई दरें छूगाई 


शे 


जायंगी वे इस प्रकार हें--- 


'>पाकाकब्पसाउकालकशअका. *पल-+ अमलमाक डक. 


नाम फसल ० द प्रति एकड़ 
रुू० आा० पा० 
चावल जू ४ ० 
चावल २९१० ० 
गरता.. द ७ छ८छ ० 
रबी की फसरू ४ ८ ० 
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,. *१--श्रों राम नन्‍्दन सिंह--उपय कत दर पिछले २६ जुलाई, १९३९ ई० की 
संधि और १८ अप्रेल, १९४० ई० की विज्ञप्ति में बताई.गई दरों से ऋमशः कितन सेकड़ा 
अधिक है? 

श्री कमला पति जिपाठो--जो दरें १ अप्रेल, १९५३ के पुर्वे लगाई गई उन दरों से 
उपयुक्त दरें लगभग ५० प्रतिद्यत अधिक हें । 


५२--श्री राम नन्दन विंह--क्या सिंचाई मंत्री को यह ज्ञात है कि जिला कांग्रेस 
कमेटी, बनारस ने सरकार से चकिया के. नहर रेट की समस्या पर पुनः विचार करने के लिये 
सिफारिश की हें ? 


श्रो कमज्ना पति तअजिपाठो--जी हां । 
५३--अश्रो राम नन्‍दन सिंह--यदि हां तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निईुचय 
किया है ? 
.. श्रो कमला पति त्रिपाठोी--जो दरें प्रदन संख्या ५० के उत्तर में बताई गई हें वे 
चकिया की सिंचाई दरों की समस्या पर पुनः विचार कर निर्धारित की हँ। 


५४--६५--श्रोी राम नम्दन सखिंह--स्थगित ॥ 
६६--भी (हकीम) बत्रजलाल वर्म न--स्थग्रित । 


सन १६५३-५७ ई० को पूरक अलुदानों (दूसरो किस्म) के लिये मांगे' 


श्री कुबर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--साननीय अध्यक्ष महोदय, जो 
दूसरा पुर अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत हे उसके संबंध में में अपना विचार रखना 
चाहता हूं। श्रीमान्‌ू अब हमारा डिफीसीट लगभग ७ करोड़ रुपया का हो जाता हैँ इससे 
हम अनुमान कर सकते हे कि हमारा आने वाला बजट भी डिफीसिट होगा इसी से हम को 
यह संकेत सिल्ता है। जो दो वर्ष के अन्दर कर लगाये गये है उनमें किसी प्रकार की कोई 
कमी नहीं की गई है। एक तरफ तो हम यह देखते हें कि नई स्कीस और नई योजना के 
लिए सरकार को रुपये की जरूरत होती है, जिसके लिए वह नये नये टेक्स रूगाती हे। 
इसरी तरफ हस देखते हे कि जनता को ऋ्रयदशक्ति इतनी गिर गई है कि वह करों का 
बोझ उठा नहीं पा रही है तो हमारे हृदय में ऐसी भावता होती है कि हम सरकार से निवेदन 
कर कि उसकी जो टेक्सेशन की नीति है उसको नई रोशनी से रिब्यू करें और जहां तक वह 
इसम सहूलियतें पेदा कर सकती है, करे। आओ ५0 ा 
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[श्री कुंवर गुरु नारायण] द 
आज जहां तक करों का संबंध है यू तो आसतोर से इन दो वर्षों के अन्दर बहुत काफी 
कर लगाये गये लेकिन फिर भी अगर हुकूमत कुछ सहूलियत जो कुछ भी वह लोगों को दे 
सकती है. जिंदके लछिये आज सहूलियत देने को बहुत बड़ी आवश्यकता हे तो अच्छा हो। 
आज एक बड़ा भारी आंदोलन एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का चल रहा हैं ।॥ २५ प्रतिशत एलेक्टि- 
सिटी ड्यूटी बढ़ा दी गई है इस ड्यूटी के संबंध में में माननीय वित्त मंत्रो जी से यह निवेदन 
करना चाहता हूं और उनके जरिये से उनकी हुकूमत से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 
इस कर के संबंध में वह फिर विचार करें। में जब एलेक्टिसिटी ड्यूटी कर को हटाने 
के लिये कहता हूं तो इसलिये कहता हूं कि इस कर का जो भार पड़ता हैं वह ज्यादा- 
तर मध्यम वर्ग के लोगों के ऊपर पड़ता हे और मध्यमवर्ग की श्रेणी के लोगों के लिये आज 
हमारे पास कोई भी प्लान नहीं है। हमारे पास उनको आरास देने के लिये कोई तरीका नहीं 
है। इसलिये एलेक्टिसिदी तो आज कोई लक्जरी की चीज नहीं कही जा सकती हे। वह 
एक प्रकार से हमारे सध्यस वर्ग के लोगों के बीच में नंसेसिटी हो गई हे. और जब सध्यम 
बर्ग के लोगों की हालत इतनी खराब हे तब फिर उनसे यह आशा करना कि वह इस कर 
के भार को उठा सकेंगे यह बहुत ही बड़ा अन्याय उनके प्रति होगा ॥ में यह भी समझता हूं 
कि मध्यम वर्ग के लोए इस वक्‍त इस प्रकार की सहूलियत को डिजर्वे करते हँ। अगर 
आप अपनी और स्कीमों को तुरन्त नहीं रोकना चाहते हें या अपनी स्कीमों के कारण तुरन्त 
इस वक्‍त इस वर्ग को कोई सहलियत नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इस कर को हटा करके 
आप मध्यम वर्ग के छोगों के साथ उनका दुःख बढा सकते हैं. एलेक्ट्सिटो का आंदोलन 
हमारे इस शहर में नहीं हैँ बल्कि सारे प्रान्‍्त में चल रहा हैं और उसका सुख्य कारण यह हे 
कि आज जो इस श्रेणी के लोग हें वह बहुत ही हाड्ंग्रेस्‍्ड हें और इसका एक परिणाम ओर होगा 
कि इसके कारण जो एजीवेशन चलेगा वह आप की प्रोग्रेस में काफी बाधक होगा तथा 
इसके साथ ही साथ आप इंडस्ट्रीज के अन्दर और छोटे छोटे उद्योग धंधों के अन्दर जो तरक्की 
करना चाहते हें वह भी इसके कारण रुक सकती है इसलिये में माननीय मंत्री जी का ध्यान 
इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । में किसी राजनेतिक या पोलिटिकल दृष्टिकोण से 
इस बात को नहीं कह रहा हूं लेकिन भें महसूस करता हूं कि आज जिस श्रेणी के ऊपर 
आफत हैं अगर आप और. कोई सहलियत न दे सकें तो कम से कस जो आपने हाल ही में 
इस टेक्‍्स का बोझ रक्‍्खा है उसको तो हटा लें। यह भी एक बहुत बड़ी सहूलियत इस क्लास 
के लोगों के लिये होगी ॥ इसके साथ ही साथ में एक बात और निवेदन करना चाहता 
हूं और वह यह है कि आज हमारी जो कास्ट आफ लिविंग है वह इतनी बढ़ गई है कि 
उसकी तरफ सरकार को खास तौर से ध्यान देना चाहिये। में समझता हूं. कि हर एक 
कीज और हर एक प्राव्लम जो हमारे सामने पेश आते है वह हुकूमत के भी इल्म में हें और 
चोई चीज एसो नहीं हे कि जिसके ऊपर हुकूमत गौर नहीं करती हे लेकिन फिर भो 
जहाँ तक कास्ट आफ लिविंग का सम्बन्ध है, में यह चहूंगा और में यह स्जेदन 
देना चाहता हूं कि कोई आप परसानेन्ट परसनल ऐसा एप्वाइन्ट कर दें जो कि इस 
सम्बन्ध सं आपको बराबर सुझाव देता रहे कि किस तरह से कास्ट आफ लिविंग कम 
की जा सकती है ॥ ० का कक ला 
ता कास्ट आफ लिविंग के साथ ही साथ जो सबसे बड़ा प्रइन आज हमारे सामने प्रस्तुत 
हीता हूँ वह अनइस्प्लायम्न्ट का ।. अनइस्प्लायसेन्ट के लिये जो यह कहा जाता हैं ओर 
सही भी हें कि फाइव इयर प्लान हमारी इसके लिये है और यह फाइव इयर प्लान हमने 
इसोलिये बनाई है कि कास्ट आफ लिविग कस को जावे या अनइस्प्लायमेंन्ट हमारा 
कम हो लेकिन में समझता हूं कि यह ज्यादा सही होता अगर अभी .से इस बात के ऊपर 
ध्यान दिया जाय। यह बेरोजगारी की समस्या बड़ा भारी सर दर्द पेदा कर देगी । 
मे यह चाहंगा कि एक कसेटी इसके विचार करने के लिये बनाई जाय कि जो सरकार के 
वेज ओर मीन्‍्स को डित्राइस करे कि किस तरह से वे छोटी-छोटी जगहों में अनइस्प्लाय- 


सन्‌ १९५३-५४ ई० की पूरक अनुवानों (दूसरी किस्त) के लिये मंगे.... १०५ 


लायमेंट को दूर कर सकती है। इसके साथ ही साथ कोई हमारे पास स्टेटिक्स होने चाहिये 
कि कितना आज अतइस्प्लायमेन्ट है और किस किस प्रकार का हे। इस सम्बन्ध में भी 
सरकार को विचार करना चाहिये । इसमें एक प्राविजन ४ राख रुपये का किया गया 
है फेमीन रिलीफ के लिये और वह भी ईस्टर्ने डिस्टिक्ट के लिये हैं। इस चीज का में 
स्वागत करता हूं और सें समझता हूं कि पूर्वी जिलों की हालत बहुत खराब है और वहां 
इर्रीगेशन फैसीलिटीज की बहुत जरूरत है और यह जरूरी हैँ कि इससे हम वहां के लोगों 
को सुविधा पहुंचायें और अगर. इससे ज्यादा रुपया भी वहां के लिये दिया जाय तो में 
इसमें भी कोई हानि नहीं समझता हूं ॥। एक चीज इसमें जो रखी गई हें वह सेजर आईटम 
आफ कैपिटल एक्सपेन्डीचर की है और वह रेहेन्ड डेम के लिये ६ राख रुपये का एक्सपेन्डीचर 
है। पहले भी इसके लिये रुपया रखा गया था और यह एक ऐसा आईटम है कि अगर 
इसको माननीय मंत्री जी समझते तो इसे बजट के लिये रख सकते थे। हम लोगों को 
तो नहीं मालम कि रेहेन्ड डेस की जो वकिंग आपकी हो रही हं और जो आपका एणग्रीसेंट 
अमेरिकन फर्म से है वह केसा है। हाउस के सेम्बरों को इस बात की कोई इत्तिला नहीं है 
कि कब तक इसको पूरा होना हें! तो मेरा कहना हे कि यह केपिटल एक्सपेन्डीचर का 
मेजर आईटम है और इसको सप्लीमेन्टरी बजट के अन्दर लाना मुनासिब नहीं है । 
... इसके साथ ही साथ में एक सुझाव माननीय मंत्री जी के सामने रख गा कि जहां तक हो 
सके हम सप्लीमेंटरी बजट को डिसकरेज करें और दो सप्लीमेंटरी बजट एक साल में नहीं 
आने चाहिये । सप्लीसेन्टरी बजट से यह होता है कि स्टेट की रियल फाइनेशिन्यल 
पोजीक्षन हमारे सामने नहीं आती हैं और यह पता नहीं चलता है कि हमारी स्टेट की 
क्या फाइनेम्शियल हालत हैं। इसलिये में समझता हूं कि साननोय मंत्री जी जहां तक हो 
सके इस प्रथा को सप्लीमेंटरी बजटों को, लाना कम करें। इस बजट में कोई खास चीज 
नहीं है जिस पर कि कुछ कहा जा सके और जो भी बातें इस पर कही जा सकती थीं वे मे 
साननीय संत्री जी के सामने निवेदन कर दो हें। इस चीज पर हुकूमत अवधय ध्यान 
देगी कि जहां तक इलेक्ट्रिसिटी डयूठी का सम्बन्ध है वह उसको कम करे और यह आईटम 
एक ऐसी चीज हैं जिसको रिंवाइज करने की जरूरत है क्योंकि यह सभी लोगों पर 
एफंकक्‍्ट करता है । यही मुझें कहना था और मुझे कुछ नहीं कहना है। 
श्री प्रताप च न्‍द आजा ठु--माननीय अध्यक्ष महोदय जो सप्लीमेग्दरी बजट हाउस के 
सामने पेश हुआ हैँ और जिसके सम्बन्ध में अभी कुंवर साहब ने भाषण दिया में तो 
यह समझता हूं कि सप्लीमेंटरी बजट का बार बार आना यह किसी भी सरकार 
की जिन्दगी को निशानी हे। में इस बात को मुनासिब नहीं समझता हूं कि साल में 
एक बजठ पास हो गया और उससे सरकार के हाथ पेर बंध गये और उसके बाद बीच 
में कोई नया एयाल या कोई नई चीज सरकार के दिमाग में पेदा हो तो सरकार उस वक्‍त 
तक उसे बन्द ही रखे उसको कार्य में परिणत न करे था उसे असली जामा न पहनाये 
जब तक कि दूसरे साल का बजट नहीं आता और बह पास नहीं हो जाता ॥ 
इसलिये यह ॒नुकताचीनी करना या यह बताना कि साल मेंदोबार सप्लोभेन्टी बजट 
आते हें, व्यर्थ है। में समझता हूं कि सरकार जितनी एं क्टिव होगी उतने ही ज्यादा डिप्रास्ड 
और सप्लीमेन्द्री बजट हाउस के सामने आयेंगे । द 
कि दूसरी बात जहां तक डेफिस्टि के बारे में कुंवर साहब ने कही है यह ठीक 
है कि वैशीआं६ ज़्यादा न होना चाहिए लेकिन कोई ज्यादा बचत हो उससे भी में 
इत्तिफाक नहीं करता । में समझता हूं कि ज्यादा बचत से डेफिसिंट अच्छा है, जिसके 
अन्दर सरकार तय नये काम रखे और इस बात की कोशिश करे चाहे रुपया का घाटा पड़ 
. जाय लेकिन जो योजनायें प्रदेश को ऋल्‍्याणकारी बनाने के लिये उचित है और जिनमें 
हमरा लाभ हू अगर इस भावना से डेफिश्िट बजट हमारे सामने आता है , तो बचत के 
क्‍ हक से यह डेफिसिट बजट अच्छा हे । .इसलिये में समझता हूं कि यह दोनों एतराज 
_निरथंक हूं 2 द ्््ि ..... * 
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एक बात पर मुझे आइचय होता हे जब में सुनता हूं कि साहब कर का बोझ 
बढ़ता जा रहाहे श्ौर सिडिल क्लासकी हालत सुधरती नहीं। एक समय समंएक चीज रखी 
जाय तोमेरी समझ मं आ सकती हे। लेकिन यह बात कि बोझ बढ़ रहा ह. और ज्यादा 
करन लगाया जाये लेकिन इसक साथ यह कि एलेक्ट्रिसिटी नेसेसटी हो गयी है, लक्जरी 
नहीं हे, वेश के अन्दर डेवलपमेंट नहीं हो रहे हें, तोइस प्रकार की बातें एक कर कही 
जा;रही है और दूसरी तरफ कहा जा रहा हु कि कर बढ़ाया ज्य रहा हैं , दोनों बातें 
किसी प्रकार से किसी के समझ में नहीं आ सकती हे । हां, कोई ऐसी योजना मेम्बर 
साहब ने सोची हो कि बगेर किसी प्रकार का कर लगाये हुय॑ सारी चोजें मुहया 
हो जाव॑ और सिडिल क्लास की हालत सूधर जाय और डेवलप्संट के साधन 
प्रष्त हो जाये, इन्डस्टरी के लिये साधन प्राप्त हो जायथ॑ तो समझता हूं किइससे 
बहुतर कोई बात नहीं हो सकती है, लेकिन में समझता हूं कि यह सारी बातें एक तरफा हैं 
और इनसे कोई लाजिक नहीं हे । द 


श्रो कुबर गुर नारायण--लाजिक नहीं हे, लेकिन एकोनामिक्स हूं । 


श्रो प्रताप चन्द्र आजाद--हां, यह हो सकता हे कि बहुत से ज्यादा कर न 
लगाये आय॑ दूसरी बात यह है कि अगर हमको प्रदेशक लिये अच्छे अच्छे और बेहतर 
से बेहतर काम करने हैँ तो थोड़े बहुत कर लगाने की जावदइयकता हूं और 
लगाने पड़ंगे ; लेकिन जहां तक इलेक्ट्रिक ड्यूटी का सम्बन्ध हे, में ज्यादा अर्ज करना 
नहीं चाहता किन्‍त्‌ यह कहना चाहता हूँ कि कुंवर साहब ने यह जो फरमाया हू में 
उनकी बात से इत्तिफाक करता हूं कि एलक्ट्रिकल्टी जो हे वह लोगों के लिये लक्जरी नहीं 
हैं बल्कि नंसेसिटी बन गयी हे और शहर के लोगों के लिये हो नहीं बल्कि देहात के लोगों 
के लिये भी बनती जा रहीह तोइसलिये में आज इसलिये इस बात को ध्यान में रखता 
हूँ कि बिजली की हमार प्रदेश में लोगों को आवश्यकता है । तो हमें इस बात पर गोर 
करना पड़ेगा कि हम इसको किस प्रकार से प्रा कर सकते हें इसलिये यह आवश्यक हे कि 
इस जरूरत को पूरा करते के लिये साधन ढ ढ़त पड़ेंगे शौर उसको लिये हमको रुपया लगाना 
पड़ेगा। चाहे वह रुपया कर लगा कर लाना पड़े, चाहे वह रुपया सरकार किसी दूसरी मद से 
लाये, बहरहाल यह तो सरकार हो बेहतर जान सकती है और इसका उत्तर हमारे 
साननीय वित्त स्त्री ही सृनासिब दे सकते हें ॥ लेकिन इस जरूरत को पूरी करने 
के लिये कहीं न कहीं से रुपया एकत्रित करना पड़ेगा । यह बात तो मेंने एल क्ट्रिसिटी 
के सम्बन्ध में बतलाई। हक जाओ 

. अब एक-दो बातें जो इस सल्लीमंट्री बजट में हे उनके सम्बन्ध में भो में अर्ज करना 
चाहता हूं। इसमें सबसे आवश्यक दो-तीन मसददें रखी गया हें। एक तो हैँ मालगजारी 
यथा कृषि आय कर से वसूल करने के सम्बन्ध में । इससमेंकोई सन्देह नहीं कि 
जमीन्दारी एबालिशन के बाद दिन प्रतिदिन इस बात की आवद्यकता प्रतीत हो 
रही है कि किस प्रकार से कृषि आय कर या मालगजारी हमारे ग्रदेश में वसूल 
की जा रही है उससे बेहतरढंग जो कुछ भी अमल में लाए जा सकते हे वह लाये 
जाय और वसूल करने के ढंग में ज्यदा से ज्यादा सहलियत की जाय । 
इसीलिय सप्लोसेल्ट्री प्रान्द में ४३-४४ हजार रुपये को सांग की गयी है । किन्तु 
इस सम्बन्च मे से एक बात अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि मे 
देखता हूं कि दंहातों के अन्दर जब से जमोन्दारी का खोत्मा हुआ हे और जब 
से पंचायतें कायम हुई हँ कुछ बंतरतीबं सी पायी जाती है । बह यह कि काम 
मे यूनिफार्मिटी नहीं मालूम पड़ती । लखपालों का क्षेत्र अलग साह , पंचायत के सेक्रेटरियों 
का क्षेत्र अलग सा हैं, अमीन का क्षेत्र अलग हे ॥ इससे ऐसा जाहिर होता है कि 
धरकार का रुपया भी अधिक खर्च होता हे और जो एफीसियंसी सरकार चाहती हे 
बहु नहीं सिल पाती है । इसलिये मेरा सुझाव इस सम्बन्ध से साननीय मन्‍त्री 
















सन्‌ १६५३-४४ ई० की पुरक अनुदानों (दूसरी क्िस्त) के लियें मांगें १०७ 


जी के लिये यह हैँ कि बेहतर यह होता कि सारी की सारी चीजें एक जगह 
इकद्ठी होतीं । सार के सारे लोगों को जिनको अगर दखा जाय तो एक ही काम 
सुपुद॑ है, एक ही उद्देश्य के लिये हे लेकिन उनको पद अलग अलग बंठे हुये 
$। इसलिये में समझता हूँ कि सरकार के लिये रुपये की भी बचत हो और काम 
के अन्दर एफीसियेन्सी भीआ जाय अगर इन चार-पांच पदों को एक कर दिया जाय 
और इनका एक ही पद बना दिया जाय जो इनक कामों को देखें श्लौर ठोक ढंग से 


सब काम कर सके । 
दूसरी डिसान्‍ड जो सप्लीसेंट्री बज के अन्दर रखी गयी हैँ वह हैँ पंच वर्षीय योजना 
के सम्बन्ध में एक्सटेन्दन ब्लाक्स और पेड़ों का लगाना । इसमें कोई सन्‍्देह नहीं 
कि जहां तक पेड़ों का सम्बन्ध हे, और जिसको ओर सरकार का ध्यात गया हू, बड़ा 
आवध्यक है । देहातों के भीतर जो पेड़ लगाये जा रहे हे») उनका लगाया जाता भी 
बहुत आवश्यक हे । किन्तु इसको सम्बन्ध से भें एक बात अ्ज करना चाहता हूं 
और वह यह हैँ कि हम अक्छर यह देखते हैँ कि एक ओर पेड़ लगाये जा रहे हें 
और दूसरी ओर वह साल दो साल में पूरी हिफाजत न होने के कारण खुद्क 
हो जाते हैं दट जाते हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में मेरा सरकार के लिये यह 
सुझाव है कि इन पेड़ों को लगाने के सस्वन्ध में अगर सरकार यह नीति अपनाये कि 
देहातों के अन्दर जो प्राइमरी स्कलस या जूनियर स्कहस हें, पेड़ लगाने की योजना 
उनको सूप रद कर दी जाय और प्राइमरी सकल में जितनी जमीन हे, जूनियर स्‍्कलों 
म॑ जितनी जमीन हें उस में पेड़ लगाये जाये, क्‍योंकि में समझता हूं कि ऐसा 
'करने से वहां को बच्चे और अध्यापक पेड़ों को सींचने का प्रबन्ध भी करते 
रहेंगे और उनकी देख भाल भी होती रहेगी ।॥ 
इस प्रकार से बे पड़ सर सब्ज हो सकंगे। दूसरी बात यह हूँ कि ग्राम पञुूचायतों 
के जोप्रधान हैं और लेन्ड मेनेजमंट कमंटी के जो चेयरमन हैं तो पेड़ लगाने की जिम्मदारी 
उनके ऊपर भी दी जाय, जिससे पेड़ों की हिफाजत हो सके और जिससे सार पेड़ हर भरे 
'रह सके । 
... नेशनल एक्सटेन्शन ब्लाक के बारें में सप्लीमेंट्रो बजट में काफी सांग की गयी 
'हु। हमारे प्रदेश मं नशनल ब्लाक्स बने हें और उस पर साढ़े सात लाख रुपया खत होने 
'की योजना हुं । इस सम्बन्ध में मुझे एक बात अजं करनी हे । मेने जब सप्लीमेंट्रो बजट 
को उठा कर देखा तो इसमें ज्यादातर डिसान्ड की गयी है अफसरों के डी० ए० और टी० 
'ए० के बारे मं । में यह चाहता हूं कि जिस प्रकार पंचवर्षीय योजना से दिलचस्पी देहात 
के लोगों में पेदा करने का सरकार का उद्देश्य ह.ं और सरकार यह चाहती हूँ कि देहात 
पके हे अन्दर लोग श्रमदान से सड़कों वर्गेरह को बनाये, नहरें बनायें और स्क्ल्स बनायें, 
किन उसका पंसा न ले तो यह बहुत ही अच्छा काम है । साथ ही साथ में यह भो 
चाहता हूं कि यह भावना और यह स्पिरिट उन सरकारी कमंचारियों के अन्दर भो 
'पदा हो और उनके अन्दर प्रेरणा दी जाय कि एक्सटेन्शन ब्लाक के अन्दर जहां पर दारा 
हो वे उसके अन्दर एलाउन्स न लें । क्योंकि वह नेशनल ब्लाक ४-६ सोल एरिया के 
'अन्दर होता हे इसलिये वे चार छः मोल के अन्दर बगेर एलाउन्स लिये हुए ही ज।यं और वहां 
'का डी० ए०, टी० ए० चार्ज न करें। इस तरह से यह योजना कामयाब हो सकती 
है । जहां तक एंडसिनिस्ट्रेशन का सम्बन्ध हे उसके सम्बन्ध में में एक बात अर्ज करना चाहता 
हैं वह यह हूँ कि मेने देखा हे कि इस डिसानड में लिखा हुआ है कि पोस्टेज के लिये 
और पत्र-व्यवहार के लिये जिससे काम जन्दी हो सके और हर काम में एफोसियेन्सी हो सके, 
रुपया मन्जूर हुआ हू । हम सब जानते हैं कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में जहां तक 
हो सको एफीसियेन्सी हो त्तो यह अच्छा हैं । हा ््ि 
.... इसके अलावा में एक बात झौर अर्ज करना चाहता हूं। हम यह देखते 
हैं कि बावजूद इन सारी चीजों के जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो 


श्ण्द .... लेजिस्लेडिव कौंसिल [१५ फरवरी, १६५४ 


[श्री प्रताप चन्द्र आजाद] | 

एफीसियेन्सी आनी चाहिए वहनहीं आयी है। फाइलका सिस्टम जोह इसको हम देखते 
हैं तो मालूम होता हे कि एक-एक फाइल को तीन-चार साल हो जाते हैं लेकिन 
उस फाइल का कोई सुनने वाला नहीं होता है । मुझे एक केस के बारे में मालूम है अध्यक्ष 
महोदय, अपने जिले का एक एग्रीकल्चर का इम्प्लाई सन्‌ १९४४ में सस्पेंड किया गया । 
और उस पर चार्चेज लगाये गये । आज सन्‌ १९५४ हो गया लेकिन अभो तक 
यह नहीं मालूम हुआ कि वह सस्पेन्ड हे या बरखास्त हो गया हे या क्या हुआ. 
है। इस प्रकार से ६-७ साल हो जाय॑ और फाइल दबी रहे यह में समझता हूं कि एडसिनिस्ट्रे- 
दान की एफोसियेन्सी नहीं हे और इस पर में माननीय सन्‍्त्री का ध्यान आकर्षित करूंगा 

कि इसमें सध र होना चाहिए । . 
हा इसी प्रकार से शिक्षा के सम्बन्ध में काफी रकम की मांग की गयी हे 
और खासतौर से लोकल बाडोज को देने के लिये कई लाख रुपये मांगे गये हें 
यह तो बड़े संतोष की बात है. कि सरकार ने यह भी जाहिर किया हे कि दो-- 
तीन मील में एक प्राइमरी स्कलखोलना चाहिए और उस का डाईरेक्ट सम्बन्ध सरकार 
से न रह कर लोकल जाडीज से रखा जायगा । इसी प्रकार से जो यूनिर्वर्सिटीज की 
शिक्ष। है उनके सम्बन्ध में भी डिमांड रखी गयी है । और यह एक बहुत सुन्दर बात 
है, किन्तु शिक्षा के सम्बन्ध में भी में एक बात अर्ज करना चाहता-हूं और वह 
यह हू कि शिक्षय काजों डिवार्टसेंट हैँ बह असल में हम लोगों के लिये आदर होना चाहिए॥ 
इसलिये कि शिक्षा ही एक ऐसी वस्तु हो सकती है, जिससे हम सब लोग अच्छी बातें 
सीख सकते हैं । हमारे अन्दर एफोसियेन्सो, नेतिकता आ सकती है । हम यह देखते 
हैं कि जो बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्‍्ड एन्टरमोडियेट एज्‌कशन है उसके अन्दर भी एफी- 
सियेन्सी नहीं हे + सेने स्वयं इस बात का अनू भव किया है । एक बहुत सही आवश्यक 
लेटर मेने बोड को भेजा मगर एक साल तक उसका उत्तर नहीं आय। और वह इतना 
आवश्यक पत्र था, जिसके कारण में समझता हूं कि सस्‍्कलों को ही नहीं बल्कि 
डिपार्टमेंट को भो नुकसान हो सकता हैँ । इस तरह से में समझता हूं. कि शिक्षा 

_ विभाग में एफीसियन्सी नहीं है । द हे 58३ 2 के 
. चेयरमैन--में माननीय सदस्य का इस बात पर ध्यान , दिलाना चाहता हूं 
. कि सप्लोसेंट्री डिमान्ड पर जो बहस होती हे उसमें और वाधिक बजट पर जो जेनरल 
डिस्क्‍्शन होताहे उसमें फर्क होताहे। सरकारके विभागों की नीति और उनकी एफीशियेग्सी 
की बात बजट केजेनरल डिस्कशन के समय कौजा सकती है । इस वक्‍त जो डिसान्ड्स 
हैं उन्हीं पर आप अपने को मह॒दू्‌द रखिये। है आज द 
श्रो प्रताप अन्द्र अज्ञाद--तो में यह अर्ज कर रहा थाकि शिक्षा के सम्बन्ध में जो 
. डिसान्ड रखी गयी है प्राइमरी सस्‍्कलों के लिये और टेक्नीकल शिक्षा के लिये वह निहायत 
. मनाखिब हे । उसी के साथ साथ में एक बात और आखिर में अर्ज करना चाहता हूं और 
. वह स्वास्थ्य के सम्बन्ध में हैं । . इस सप्लोसेंट्री डिमान्ड में फीरोजपूर और कई स्थानों 
पर टी० बी० क्लोनिक खोलने का जिक्र किया गया है । हमारे प्रदेश में 
डी० बी० क्लीनिक को प्रत्येक शहर में आवब्यकता है, और ढो० बी० 
क्लीनिक से ही नहीं बल्कि में समझता हूं कि हमारे प्रदेश में दी० 
बी० के कई सेनीटोरियम की भी आवश्यकता है और यह बहुत ही अच्छा है कि सरकार ने 
इस ओर ध्यान दिया है कि वह बड़े शहरों में दी० बी० क्लीनिक्स खोल रही है ६ 
इस सस्बन्ध में में एक बात अर्ज करना चाहता हूं, कि जो दी० बी० क्लीनिक 


आल रंडी खुले हुये हैं, बड़े-बड़े शहरों में, उन टो० बी० क्लीनिक के इम्प्रूवमेंट के लिये 









भी अभी बहुत कुछ आवश्यकता हे । बहुत से टी० बी० क्लीनिक ऐसे हैं जहाँ 
पर कि जो .डाक्टर रखे गये हें उनको वेतन नहीं मिलता हैँ बल्कि आनरेरियम . दिया 





जाता है, सौ रुपये या पचास रुपये महीनें का और वह जो बेड्स हें वह भी ऐसे हें. 





- सन्‌ १६५३-५४ ई० की पुरक अनुदानों (दूसरी किस्त) के लियें मांगे. १०६: 


कि जो डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल से लाकर या किसी दूसरी बड़ी जगह से लाकर रख हलिये गये 
हैं। में बरेली के सम्बन्ध में यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक टी० बी० क्लीनिक 
बरेली में भी हे और शायद बहुत बड़ा क्लीनिक है, जिसमें हजारों की संख्या में सालाना: 
मरीज आते हे । चूंकि नेनीताल के करीब होने के कारण बरेली की जलवायु 
अच्छी है, लेकिन में देखता हूं कि इस टी० बी० क्लीनिक में, जो डाक्टर पहले थे 
और उनको जो आनरेरियम पहले दिया जाता था वही आज भी दिया जाता है और: 
जितने बेड आज से पांच साल पहले थे उतने ही बेड आज वहां मौजूद हैं। तो” 
में इस सम्बन्ध में सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो खास 
खास दी०.- बी० क्लीनिक्स हें जहां पर कि काफी मरीजों की संख्या हैं और जहां की" 
जलवायु अच्छी हे, जहां पर टी० बी० को दूर करने के काफी साधन हैं, में यह श्चाहता: 
हूं कि उन ठी० बी० क्लीनिक्स को इम्प्रूव किया जाय, उनमें योग्य डाक्टर रक्‍खे ज.य॑ं,. 
और उनमें जो बेड्स की कमी है, उनको और ज्यादा बढ़ा कर, उसे पूरा किया जाय । इससे” 
हमारे प्रदेश को बड़ा लाभ होगा । 
“आग प्रभ्मु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--साननीय अध्यक्ष 
महोदय, जो प्रक अनुदान के सम्बन्ध में मांगें हमारे सामने प्रस्तुत हैं उसे देखने 
से एसा प्रतीत होता हे कि खर्चे करने के बाद सरकार हमारे सामने केवल उसको एक 
फेट एकस्प्ली के रूप में रखना चाहती हे । सरकार खर्च करने के बाद केवल लेजिस्लेचर" 
में अपने बहुमत ' क॑ आधार पर उसे पास कराना चाहती है । यह कोई अच्छा कन्वेशन 
नहीं कि एक ही साल के अन्दर दो दो बार सप्लीमेंट्री डिसान्ड के रूप में 
हमारे सामने काफी बड़ी रकम के रूप में प्रक अनुदान आये । हम इस बात 
को" सहसूस करते हैं और कुंवर साहब की इस राय से इत्तिफाक करले हैं कि 
यदि यही सिलसिला है तो इसका सतलूब यही मालस होता है कि आगे आने वाला जो बजदठ 
होगा वह एक डेफिसिंद बजद के रूप में होगा और इसका सतलब होगा जनता 
के ऊपर टेक्सेशन का बोझ और बढ़ना। इसलिये इस मौके पर हम इस बात को कहना 
चाहते हैं कि सरकार का ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि आज जो प्रदेश की स्थिति हूँ. 
और इस स्थिति में जो ट्सेदवल के आधार पर अपनी योजनाओं को चलाने का सवारूू 
हैं, ऐसी हालत में इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जनता पर यह बोझ अर न 
बढ़ने पाये, उस सीमा के अन्दर खर्च की व्यवस्था होनो चाहिए । 
इसमें एक सद रेहेन्ड बांध के संबंध में है। रेहन्द बांध का. कार्य १९४७ 
में शुरू किया गय; था लेकिन बीच में थोड़े समय के लिये यह काम स्थगित कर देना पड़ा । 
इसका नतीजा यह हुआ कि प्रदेश का छाखों रुपया इस कार्य के स्थगित होने के कारण 
ब्रबाद हुआ । आज फिर रेहन्द बांध का कार्य शुरू हुआ हैँ । जहां तक रेहन्द बांध 
के काम बी सवाल हूँ इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि वह हमारे सूबे का एक सबसे 
बड़ा प्रोजेक्ट हे। सेन्टर का वह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस सिल्‍हूसिल में सबे ने भी कुछ खर्च 
किया । इस बजट में १०, १२ लाख रुपया उसके लिये रखा गया है । सेन्टर से सहायता 
न मिलते की वजह से ६ राख रुपये की सांग की गयी है । हमें इसे मनन्‍्जर करने में 
कोई एतराज नहीं है लेकिन में कहना चाहता हूं कि सेन्टर से जो लिखा-पढ़ी चर रही 
हूं उससे कोई सरदेन्दी नहीं मालूम पड़ रही हे कि सेन्टर किस कदर इसकी जिम्मेदारी 
लेन को तयार होगा । इसलिये मे चाहता हूं कि रेहेन्ड डेम में ६ लाख रुपये देने का जो 
प्रदन है वह ले लिया जाय. लेकिन हम सेन्टर से बातचीत करके कोई आखिरी फैसला: 
जल्द से जल्द कर लें कि वह क्‍या मदद देता चाहता है और जल्दी ही इस काम 
मे हम रूग जाय क्योंकि हमारे प्रदेश की जो परिस्थिति है. और उसमें हमारो हालत जितनी: 
_गिरी हुई हैं वह किसी से छिपी नहीं है और उस हालत में हम इससे ज्यादा रुपया किसी 
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... सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 





१० लेजिस्लेटिव कौँंसिसल. [१५ फरवरी, १६५४ 


[अर प्रभ नारायण सिह] 


'स्कीस पर खर्च नहीं कर सकते । सिंचाई योजना के बड़-चड़े प्रोजेक्ट और उसके अछावा 
दूसरे प्रोजेक्ट के सिलसिले में बहुत सी सर्दे इस सप्लीमेंट्री ग्रान्ट मे हैं और काफो 
रकमें खर्च भी की जा च की हें। हम ऐसा भी महसूस करत हें कि आज जो छाटो-छोटी स्कीमें 
सिचाई के सम्बन्ध सं चल रही हे या और दूसरी हैं, उनका होता जरूरो हे । सिचाई का 
'इन्तजाम होना भी बहुत जरूरी है, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का चलाना भो जरूरी हे 
५२ लाख ८३ हजार ७ सौ रुपया क करोब जो इसम रखा गया हैं, म॑ कहना 
चाहता हूं कि वह बहुत काफी हे । इसके अछावा हमें सालू्म है कि सरकार की 
तरफ से श्रमदान की भी मांग होती हैँ, सेन्टर से छोटी-छोटी ग्रान्टद्स का रुपया सिलता 
है, तकभी सरकार इतने बड़े प्रक अनू दान को लेकर हमारे सामने आई है । हम यह भी 
'मैेहसस करते हैं कि जितनी मदद किसानों को सिल्नी चाहिए वह सरकार की तरफ 
'से नहीं मिलती है । सरकार ने जितने कानून बनाये हैं, सिंचाई के जो साधन हैँ। वह 
. सब आम किसानों को नहीं मिल पा रहे हे। बनारस में पूर्वी भदोही में एक ताल है, 
“जिसमे १०,००० बीघे की सिचाई होती थी, सन्‌ ५० मे जब से पदट हो गये, तब से उस 
'पर कब्जा हो रहा है, इसलिये अब वहां सिचाई होना मुश्किल है अगर सरकार 
उसकी सतह में जाय तो पता चलेगा कि १०,००० बीघं के छिन जाने के बाद सरकार को 
लाखों रुपया खर्च करक वहां सिंचाई का साधन दूसरा बनाना पड़ेगा ओर इतना खर्चा 
'करने के बाद भी वह साधन वहां उपलब्ध न हो पायेंगे, जो इस समय तक अथे 
और एसी हालत में भी आज कानन के अन्दर इस तरह की दिक्कतों का 
होना और उन सिचाई के साधनों को न पेदा करना तथा इसके साथ ही साथ योजना 
व एकीकरण के छोट--छोट सिचाई के साधनों, कृषि के नाम पर और कृषि सधार, के 
दूसरे नामों पर करोब-करोीब ५०--५२. राख रुपया सप्लीमेंट्री के रूप में हमारे 
सामन आना और उसी के साथ ही साथ योजना के अन्दर यह नहीं देखना कि कम पेसे 
“में अधिक से अधिक काम किया जा सकता हैं । हमें इसं: तरह की उ/जों को देखने से 
'यह भी मालूम होता हेँ कि जो योजना बनायी जाती हे और उनके लिये जो डिसमानन्‍ड होती 
है उससे जो कार्य होना चाहिए वह अपेक्षित कार्य नहीं होता है । अध्यक्ष महोदय, 
सेन परटिकुलरली एक इन्स्टान्स नेता सदन के सामने रखा हे । आज र२रए 
गांवों की सिंचाई बरबाद होने जा रही हूँ। वे छोटे सिचाई के साधन किसानों के 
हाथों से छिंनन जा रहे हें । 

इसी के साथ ही साथ इन मांगों के अन्दर एक मांग जेल के सम्बन्ध में भी हें 
हमे इस बात को खुशी हे कि कम से कस सरकार जब किसी मांग को लेंकर सदन 
के सामने आती हु और सदन से चाहती हूँ कि किसी बात के सिलसिले में उसकी स्वीकृति 
हो तो कम से कम उस मौके पर सरकार एक ईमानदारी की बात करती हैं 
सरकार ने उसमें कहा हैँ कि चूंकि कदियों की संख्या सूबे में बढ़ गयी हैं और खानें- 


..] 


प्यीन का खर्चा बढ़ गया है इसलिसय इस चोलू बर्ष मे इतनी कमी है । 
आओ हाफिज प्रहस्मद इजाहो म्--खावे का खर्चा बढ़ने का आप क्या मतलब 













० थी प्रभु नारायण सिंद--इसक मान यह हैं ' रे कि कंदियों कै क्यों की तादाद बढ़ गयी हैं 
और साथ ही खाने-पीने की चीजों के दास भी बढ़ इसमें साफ लिखा हुआ 
है कि भोजन की विभिन्न वस्तुओं के दाम बढ़ जाने और जेलों में कैदियों 
बढ़ जाने के कारण ““भोजन व्यय के अन्तर्गत व्यवस्थित घनराश्षि वास्तविक कं आवश्यक 
तताओं से कम पड़ गयी हे” अगर नेता सदन इस वास्तविकता को देखें तो उन्हें माल: 

हो जायेगा कि असली बात क्या हे । अगर यह बात नहों हूँ तो वे यह भी सालम 
कर सकते हे कि कहां पर उनके डिपाटंमेंट वालों ने गलती की हें ॥ खाने को 
सो बढ़ ही गये हें। लेकिन साय ही साय अपराध भी बढ़ गये. 











सन्‌ १९५३-५४ ई० की पूरक अनुदानों (दूसरी किस्त) के लिये सांगें ११९ 


कि आज सूबे में अपराध कम हो रहे हें ओर खाने की चीजों के दाम गिर रहे है 
लेकिन जब हमारे सामने आप मांगे रखते हैं तो कहते हे कि खाने कीचोजों के 
दाम बढ़ गये हैं और अपराधियों की संख्या भी बढ़ गयी हे इसलिये हमें इस रुपये 
की जरूरत है । हमें खुशी है कि ऐसे सोके पर सरकार को तरफ सं इन बातों की 
स्वीकृति होती है । 
साथ ही साथ इसमें एक एसी मांग हैँ जिसके सम्बन्ध में हमें अपनी तरफ: 
से समर्थता देने में निहायत खुशी है । वह खास तौर से पिछड़ी हुई और अनू- 
सचित जातियों के वजीफे के सम्बन्ध में है । उनको मदद पहुंचने के सम्बन्ध में जो बातें 
हैं में उतका समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मे सरकार से कहना 
चाहता हूं कि सप्लोमेंट्री ग्राल्ट्स के रूप में बार-आर काफी बड़ी रकमों के सिलसिले: 
में मांगें ठलकर सदनों के सामने आना ठीक नहीं है । इसका आने वाले मूल बजट पर भी 
असर पड़ता है । इसलिय में चाहूंगा कि आगे से सरकार इसमें सोच समझ कर 
चले ताकि बजठ के अतिरिक्त सरकार को ८-९ करोड़ रुपये की सप्लीमेंटरी 
ग्रान्द्स न रखती पड़े । है 
“श्री बद्रो प्रसांठ कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--जनाब चेयरसेस साहब, 

जिस वक्‍त इलक्ट्रिसिटी ग्रान्ट पर कुंवर साहब बोल रहे थे और टेक्सेशन और इन्कीज 
रेट पर बहस जारी थी, उस वक्‍त एक ख्याल मेरे दिसाग में आया और वह किसी: 
बुजुर्ग का कलाम है । में उसको आप लोगों के सामने रखता हूं :-- 

हो ख्वाहिश मह॒दूद तो ईजा नहीं होती । 

अरमां जो हो कम तो जर की तमन्ना नहीं होती ।॥। 

काल को किसी चीज की हाजत नहीं होती । 

मोसिन पर तसल्लद दुनिया नहीं होती । 


जिस वक्‍त आप फरसा रहे थे तो मेरे दिल में एक बात आई कि आज ताकत के खिलाफ: 
दुनिया हो रही है । वह ताकत जिससे देश मजबूत हुआ करता है, जिससे इन्डस्ट्री 


बढ़ा करती है, आज उस ताकत के खिलाफ दुनिय।, हो रही है । आज में यह 
पूछना चाहता हूं कि वह कोन से जरिये हूँ जिनको इस्तेमाल करने 
से हमारे मुल्क की तरक्की हो सकती हे । आज जिस मुल्क में टेक्स का रिवाज 


नहीं है वह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है. और न आगे बढ़ ही सकता हैं। आज 
दुनिया में कोई शख्स टेक्‍्स देने के लिये तेयार नहीं है. । गवर्नमेंट टक्‍्स को उस वक्‍त 
जारी करती हैं जब वह बिल्कुल मजब्र हो जाया करती हैं । टैक्‍स दरअसल 
परेशान देह और जानकनी पेदा करने वाली चीज हे लेकिल सरकार भी उसको मजबर 
होकर ही लगाया करती है । में सदन के सामने एक बात यह रखना चाहता ह' कि आज 
सन्‌ ४७ से फतेहपुर म॑ बिजली लाने की बात चल रही है लेकिन अभी तक वहां पर 
बिजली नहीं आई है । में अपने लौडर आफ दि हाउस का ध्यान इस तरफ दिल्ाना चाहता हूं । 
वहां पर हर फरदोबदर की जबान पर यह आवाज हें कि बिजली आबे, बिजली आते । 
इसी वजह से यहां पर कोई इन्डस्ट्री नहीं है । वहां के छोग अन्धेरे से उजाले में आना चाहते 
हैं। सरकार की न्‌कताचीनी होती है । रामतोर्थ ने कहा है--- का 
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. तो में अब अपोजीदन से यह इस्तदुआ करूंगा कि जिस वक्‍त इस इनर्जा से और 


के अमन मामााराक ३ 2०॥-;०णक 


इस एलेक्ट्रसिटी की इन्क्रीज से हमारे हिन्दुस्तान को या हमारे देश या देश के टुकड़े अपने 
.. असदस्य ने अपना भाषग शुद्ध नहीं किया । * था 


११२ लेजिस्लेटिव कौसिल [१५ फरवरी, १३४४ 


[श्री बढ्री प्रसाद कक्‍्कड़ | है 
सूबे को फायदा पहुंचता हो तो जरा तामूछ के साथ इसकी मुखालिफित हो । इन चन्द 
इब्दों के साथ में इस सप्लीमेंद्री ग्रान्द्स की ताईद करता हूं। 


“अीी राजा गास शास्त्री ( विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--मानतीय अध्यक्ष 
प१ेदय, इस प्रक बजठ के सम्बन्ध में मं चन्द्र बातों की तरफ सरकार का 
ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह तो सच हे कि चाहे कितनी ही समझ-चूझ से काम 
किया जाय, इस बात का तखसीना लगाना सुदिकल होता है कि पूरे साल के अन्दर 
कितना खर्चा होगा । लेकिन इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और इस बात का 
ध्यान अवद्य होना चाहिए कि सभी प्रक अनुदान कम से कम तादाद में पेश 
किये जा सकें । अब की बार मेने देखा कि इस सालू से आपकी प्रया 
दूसरे ही रूप से द॒रू हो रही हैं और वह यह हैं कि पहले हम दंखते थे कि 
जसे ही बजट पेद् होता था उसके बाद साल भर में एक प्रक बजठ हमारे 
सामने आता था और अब की बार यह प्रथा है कि साल भर में दो- 
दो प्रक बजद हमारे सामने पेश होते हेैं। मेरा तो एसा विचार हैँ कि अगर इसी 
तरीक से हम कोशिश करते रहे तो हो सकता हे कि हमारी प्रवृत्ति इस प्रक्तार की 
हो जाय कि साल भर के अन्दर दो-चार बार प्रक बजट हमारे सामने आये । इसका 
नतोजा यह होता है कि जब पहले बजट पेश होता हे तब तो उसकी एक ही शक्ल 
होती है, लेकिन साल भर के बाद द्रो, तीन प्रक_ बजट जब सामने जाते हे तो कई 
चीजों के रूप में उसकी कई दशकल हो जाती हे । इसको साथ ही साथ, जो असलो पिक्चर 
होती हे. उसका दूसरा हो रूप हमारे सासने पेश किया जाता हैँ । में तो यह 
नहीं कहता हूं कि प्रक बजट आवश्यक नहीं हे, लेकिन कोशिश जो होनी चाहिय. वह यह 
कि जो नया तरीका आपने निकाला है वह न होना चाहिए । यह न होना चाहिए कि शुरू 
“सें बजट किसी तरह का पास कर दिया जाय और फिर दूसरे तरीकों से उसको दो, तोन 
बार यहां लाया जाय तो यह भनासिब तरीका नहीं है ।॥ 


किक 


हां, मुझ भी यह देख कर आहइचर्य हुआ कि जसे मेरे भाई श्री प्रभु नारायण 
“सिह जी ने कहा कि जेलों के अनुदान में आपने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ओर अगर 
ध्यान से इसको पढ़ा जाय तो यह देखने में आता हे कि हर लाइन में आपने यह बात 
“लिखो हुई है कि जेल में कंदियों की संख्या बढ़ गयी है। शुरू में आपको अन्दाजा नहीं 
रहता है । आप कहते तो भच्छा हैं और जो रिपोर्ट हमारे सामने पेश को जाती हैं उनमें 
यह बात कहो जाती है कि अपराध कस होते चले जा रहें हैं और यही असर सरकार 
बार बार हमारे ऊपर डालतों है कि जो व्यवस्था हो रही है वह हमारे समाज के लिये 
अच्छी है, अपराघ बहुत कम हो रहे हैं और रिपोर्ट पुकार-पुकार कर कहती हे कि चोरी, 
डकती, बदमाशी सब चोजें. कमहोतों जाती हें। लेकिन मेंतो कहता हूं कि 
आपकी यह रिपोर्ट वास्तविकता को कभी छिपा नहीं सकती हे। यह तो इस बात से 
स्पष्ट हो जाता हैं कि जबकि आप कहते हें कि जेलों में कंदियों की संख्या बढ़ रही है , 
लेकिन जब आप व्याख्यान देते हें ओर हमारे सासने बात को रखते हें तं। उस समय यह आभास 
होता है कि सचमुच हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है। लेकिन वास्तव में बात यह है 
कि हमारी सरकार वास्तविकता से बहुत दूर रहना चाहती हैें। यह तो इस बात- 
- को स्पष्ट करता हें कि आखिर जब अपराध बढ़ रहे होंगे तभी कंदी भी अधिक 
संख्या में जेलों में जाते होंगे। आप जब कोई भाषण करते हूँ तो सचमुच यह मालूम 
होता है कि हमारी सरकार अपराधों की संख्या में बहुत कमी कर छें गई है ओर हमारे 
समाज की हालत अच्छी होतो चलो जातो है, लेकिन जब आप यह रिपोर्ट पेश करते हैं 
किजेलों में केदियोंकी संख्या बढ़ती जारहोहै, तो यह तो आप मानेंगे ही कि यह 
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“सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 


सन्‌ १६५३-५४ ई० की पूरक अनुदाबों (दुसरी किस्त) के लिये मांगें ११३ 


आदमियों की ख्वाहिश नहीं होती हैँ कि वह किसी तरह से के जाय। अध्यक्ष जी, 
में इसको और साफ तौर पर इसलिये कह रहा हूं कि कहीं छोगों को सेरे ऊपर द्ाक 
नहो जाय, लेकिन वह ऐसी बात नहीं है। जब आपके कदियों की संख्या बढ़ती चली 
जाती हैं तो आपको उसके कारणों पर भी विचार करना चाहिये ओर अगर आप इ्स 
पर विचार करेंगे, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे जेसाकि आप कहते हे कि 5 आज लोगों 
की हालत अच्छी हे, समाज की हालत अच्छी है, वह्‌ दरअसल मे अच्छी नहीं है। 


मुझे जेल में अभी खुद केदी की हैसियत से रहने का मौका मिला और जेल 
का अक्सर सुआयना भी करना पड़ता है, तो सचमच में मुझे बड़ा आइचर्य हुआ अब की 
दफा जबकि मेने जेल का सुआयना किया। हमारे जेडों की आज क्या हालत हो 
गईहे और मेरी तो यह ख्वाहिश हैकि कभी जेल को विजिट करने के लिये सरकार 
के माननीय मंत्री जी खुदजायें और यह बात भी न हो कि वहां जाय और जल्‍दी 
ही लौट आयें। में तो कहता हूं कि आप दो-तीन घंटे जेल मे रहिये और वहां 
कंदियों से बातचीत कीजिए तो आपको यह जान कर आइचरय होगा कि जेल में 
आज किस कदर केदी भर दिये जाते हूँ ओर साल साल भर केदियों को 
हो जाते हैं और आप उनके टिकट देखिए तो उसमें पता चलेगा कि कितनी बार हो 
उनको अदालत सें पेशी हो चुकी है, मगर यदि आप उनसे खुद पूछिए क्लि कितनी बार 
सुम्हारी पेशी हुई है तो वे जवाब देते हें कि उनकी पेशी एक बार भी नहीं हुई। 
वे जेल के बाहर एक दिन भी नहीं गए, मगर उनके टिकट पर यह लिखा हुआ हैँ कितनी 
 ह्ली बार उनकी पेशी हुई हे। मेने जब यह बात उनसे पूछी तो उन्होंने बतलाया कि यह 
_ वहीं से लिख करके आजाता है और उसम फलूां तारीख पड़ जाती हैं। आप 
उनसे पुछिए तो पता चलता है कि जेल में वे उसी तरह से बन्द कर दिये जाते ह 
और अदालत में मुकहसा नहीं चलता हैँ और उनको इस तरह से पड़े हुए ६ महीने और 
९ महीने तक हो जाते हें । यदि आप खुद जेल में जायें और उनसे बातचीत करें तो ये सब बातें 
जानकर आपको आइचर्य होगा और उससे आपको पता छूगेगा कि आपके जेलों का 
क्या इंतजाम आज हे। यदि आप जेलखानों में जाकर इन सब बातों का पता लगायें 
तो मेरा ख्याल है कि शायद जेलों में जाते वाले की तादाद भें कमी हो सकती हे। 
एक बात यह भी मुझे जानकर आहइचये हुआ कि .. ५० हजार रुपया कम्बलों 
के लिये हें। यदि में खुद भी जेल में न॑ गया होता तो में इस बात की कल्पना भी 
नहीं कर_ सकता था और में माननीय मंत्री जो के इस कहने पर विश्वास नहीं करूंगा 
कि जेल में एक नया कम्बल दिया जा रहा है। मेने तो खुद भी वहां कई कंदियों के 
कम्बल देखे हें और जो सेंने देखा वह यह है कि पता नहीं उन कम्बलों को कितने 
_ सालों से नहीं बदला गया है और वे बिल्कुल चिथड़े हो गए हैं और जब उनसे यह बात 
_पूछी तो उन्होंने बतलाया कि हुकूमत का आर्डर नहीं है कि उनको बदला जाय ॥ आप 
भो किसी जमाने में जेलों में रहा करते थे और उस समय यदि जरा भी कम्बल खराब 
होता तो हम लोग किस कदर उस बातकके लिये लड़ते थे। आज आप फिर उन इंसानों 
के साथ इस तरह का बर्ताव क्‍यों कर रहे हैं। कंदियों को जेलों में कपड़ों और 
कम्बलों की हालत बहुत खर,.ब है वह ठीक होनी चाहिये और आपको इसे देखना 
चाहिये। भुझे तो आउचयं होताहै कि जब उधर से सरकार की प्रशंसा होती 
हैं और वे लोग इस तरह से बजटपास करते हैं। मेरे पास कोई तरकीब नहीं है 
वर्ना में चाहता हुं कि आपको किसी तरह से जेल भेजा जाय। अगर मेरे पास कोई तरकीब 
होती और साननोय सदस्यों को अगर किसी वजह से जेलखाना जाना पड़ता तो, जो 
आंकड़े यहां पेंश किये जाते हें, उनको पता चल जाता कि कहां तक सही हैं और 
वहां की हालत कितनी खराब हैं। मेरा यह भी ख्याल हें किश्री प्रभु नारायण 
जी ने जो कहा कि जेल में कैदियों की तादाद बढ़ गई और उनके खाने पीने की 
चीजों को कीमतें बढ़- गई, तो शायद माननीय मंत्री जी कहें कि क्‍या हसारे 











११४ लेजिस्लेटिव कोंसिल [१५ फरवरी, १६४४ 


[श्री राज.राम श्ञास्त्रो | 
राज्य में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए, बिना हमसे पुछे बढ़ गए और बिना 
गवर्नसेंट के आर्डर के दाम बढ़ गए। लेकिन किसी बिना पर इस बात को लिखा गया 
और हमारे सामने किताब में लिखा हुआ हूँ कि भोजन की विभिन्न वस्तुओं के दाम 
बढ़ जानें की वजह से ऐसा हुआ और वसा हुआ। अगर आप हिन्दी न समझते हों तो में 
अंग्रेजी में पढ़ कर के बताता हूं। 076 ४0770/3988 79 7000 ७7"४४0०९8, ” इसके साफ 
मानें हें कि गल्‍ले की कीसत बढ़ गई इसलिये खर्चा बढ़ गया। हमेशा असली बात को छिपाया 
नहीं जा सकता , कभी न कभी वह सामने आ ही जाती हू । 

हां, एक चीज देख कर मुझे खुशी है, वह यह कि शिक्षा विभाग के अन्दर 
आपने महसूस किया कि जिला बोर्ड के अध्यापकों के लिये आपने किसी जमाने में 
प्राइमरी शिक्षा के. बढ़ाने के लिये देहातों में बहुत से स्कूल खोल दिये थे, और अब 
उनका इंतजाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में दे दिया गया, तो उन अध्यापकों के लिये 
आपने यह प्राविजत किया कि उनको प्राविडेंट फंड दिया जाय। मुझे खुशी है कि 
श्वनेसेंट का ध्यान इस बात की तरफ गया कि जो डिस्ट्रिक्ट बोड्ड के अध्यापक हें उन 
के लिये. प्राविडेंट फंड की व्यवस्था की गई। यह ठीक हक है, अगर सरकार को 
समझ सें कोई बात जल्दी न आये और थोड़े दिनों के बाद वह कोई उचित कार्य 
करेंतो यह प्रशंसा की बात है और ठोक बात है। लेकिन इस मौके पर साननीय 
अध्यक्ष महोदय, में इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जितनी खुशी अध्यापकों 
को प्राविडेंट फंड के मिलने की होगी तो दूसरी ओर में आपको यह भी बता देना 
चाहता हूं कि आज तीन-चार महीने गुजर गये, प्राइमरी शिक्षा के अध्यापकों को, तन- 
ख्वाहें नहों मल रही हैं और आपको मालूस हैं कि इसी वजह से करोब ६ सौ 
अध्यापक जेंलखाने गए थ॑ और प्रदेश में एक सूफान उठ गया था। लेकिन 
आदचर्थ की बात है , में दूसरी जगह को क्‍या कहूं, में अपने कानपुर के जिले की बात कहता 
हूं। आप वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देखिए और पता लगाइए कि कितने महीनों 
से उनको तनख्वाहें नहीं दो गई हें, तो यह अफसोस की बात मालम होती है। जब हम 
एसी कोई बात बताते हूँ तो यह कह दिया जाता है कि इससे यह राजनेतिक फायदा उठाते 
हैं। अगर हम यह कह दें कि बहुत से आदमी मर गये हैं तो यह कहा जाता है कि राज- 
नेतिक फायदा उठा रहे हें, अगर हम यह कहें कि चार-चार महीने से तनख्वाहें नहीं 
मिलीं, तो भ। कहा जाता है कि राजनंतिक फायदा उठाया जा रहा हैं। लेकिन में कहना 
चाहता हूं कि जिला बोर्ड के अध्यापकों को तन्ख्वाह नहीं मिलती हैँ तो उनको तकलीफ 
होती है. और वह परेशान हो जाते हें और अगर वह कोई गड़बड़ कर दें तो 
आप कहते हें कि बहकाने में आ गये हैं। तो सेरा कहना यह है कि अगर कोई मुसीबत है 
और परेशानी है. और उबर वाल इसे कहते नहीं हूँ और जब इधर वालें उस ओर 
ध्यान दिलात हैं, तो कम से कम उतकी उपेक्षा करना झोभा की बात नहीं है और मुनासिब 
नहीं है। ॥ 

आज हमारा कहना यह हूँ कि अगर आप ने कुछ दिन तक ध्यान न दिया तो 
इस तरह से असंतोष फेलेगा। जिस आदसो को तीन-चार महीने से तनख्वाह न मिल पाई 
हो उसके लिये. अगर बजट में यह दिखलादें कि तुम्हारे लियें हमने प्राविडेंट 
फंड की योजना बना दी है तो उसे कोई बहुत खुशी नहीं मालूम होगी। अगर आप 
प्राविडेंट फंड के साथ असली तनख्वाह बांठने की व्यवस्था करें तो उसके साथ आपकी 
सेहरबानी होगी । इसके साथ बात लॉट फेर कर फिर वही आ जाती हैं। जब 
कभी कहा गया कि बिजली पर जो आपने टेक्स लगाया हैं उससे सूबे में बडा 
असंतोष है, उस पर यह जवाब सुनने को मिलता हैँ कि हम इनजों को खिलाफ 
हैं। पता नहीं इसका क्या मतलूब हुआ। कहा गया देश को अन्धकार से प्रकाश की ओर 
सरकार लिये जा रही है और हम अगर कहते हँकि बिजली पर डैकंसन लगाइए तो इसके 


सत्‌ १६५३-५४ ई० की पुरक अनुदानों (दुसरी किस्त) के लिये मांगे. शश४ 


माने यह लगाये जाते हें कि हम प्रकाशकी ओर से अंधकार की ओर ले जाना चाहते 
हैं। यह अजब दलील हैं। यह तो सही बात है कि दुनिय, की कोई भी सरकार 
बिना ठेक्‍स के नहीं चल सकती हे। हम बराबर आप से कहा करते हैं कि सारी दलील राजनीति 
की, अर्थशास्त्र की यहां पड़ जाती हूं कि टक्‍स का बोझ कहां पर पड़ना चाहिये, किस पर पड़ता 
चाहिये। किसने आप से कहा है कि टकक्‍्स न ूलूगाइए। बहस इस बात पर चला करतो है 
कि दौलत आपके सामने देश में रखो हुई हे । अ.पको रुपया चाहिए, रुपया कहां 
मिल सकता है, तो कहा जाता हूं कि जहां रुपया हे वहां से रुपया लीजिए, जहां रुपया नहीं 
हैं वहां सेअगर आप उसकी खाल खीचेंगे तो कोई फायदा न होगा। यह दलील 
पेंदाकरें। हमको देश की तरक्की करना है, बिना ठेक्‍्स के कोई सरकार चला 
नहीं करती, इसलिये टक्‍स लगाया जाता है। इसके माने यह हैं कि जो भी और जिस पर भी 
टेक्‍्स सरकार लगा द॑ उसका आंख भंद कर हम समर्थन करते चले जायें। 
क्योंकि बिना टेक्‍स के सरकार चलती नहों हैें। हम यह कहते हैं कि टैक्‍स का बोझ 
मामूली घरों में रहने वालों या छोटी छोटी चोजें इस्तेमाल करने वालों पर न 
हो। 

श्रो इन्द्र सिंह नयाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह 
है कि टेक्सेशन का क्‍या प्रइन हैं “7रफ७०७48 70 तुप४8४४07 0 098:58007 77 608 
8पर0ए760700%&7०ए >प्रव8०/ 


श्रो राजा राम शास्जो--में सिर्फ इतनी बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता' 
हुंकि जो नई डयूठी” रूगाई है उससे प्रान्त में बड़ा असंतोष ह॑ और 
हम सिर्फ इतना चाहते हैँ कि गवर्नमेंट इस असंतोष की तरफ अपना ध्यानदे क्योंकि 
आज भी अखबार में मेने देखाकि सारे सूबर्म ४, ५ घंदे तक अन्धकार रहेगा, लोग 
बिजली का इस्तेमाल. बन्द रखेंगे, इसलिये. इसकी तरफ में आपका ध्यान दिलाना चाहता 
ह + अगर जनता में असंतोष बढ़ता है तोइन बातों की तरफ आपका ध्यान निश्चित 
रूपसे जाना चाहिये। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, में आपको विश्वास दिलाता हूं 
कि जिस चीज पर बहस हो चुकी है उसे में दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन 
आज जिस वक्‍त मो इसमें दिए हुए जनस्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को पढ़ रहा था, 
इसमें कम्परेजन की लिस्ट दी गई है। मुकाबिला किया गया हूँ, कुंभ के मेल सें 
इंतजामात का। इसमें यह व्योरा दिया गया हैे। अखबारों में भी मे पढ़ा, असेम्बली 
में भी भाषण सुना। उनमें यह दलील दी गई कि जितन यात्री अब की बार कुंभ 
मंजाए . उतन यात्री इससे पहले कभी नहीं आयेथे। अब की बारचूंकि एकाएक 
५९० लाख आगए इसलिये इंतजाम में कुछ गड़बड़ी हो गईं। हमारे सामने जो पुस्तक 
पंश की गई है, उसमें कहा गया है कि सन्‌ १९४२ ई० में बारह छाख की भोड़ हुई 
थी - और अध कुंभ के मेले भें ३० लाख की भोड़ हुई और सन्‌ १९५४ ई० में जो 
सेला हुआ. उसमें ५० राख को भीड़ हुई। 


ग्राप देखिए कि १२ राख की भीड़ का इंतजाम करने के लिये पुलिस. 

के १२६५ आदमी थे और ३० लाख का भीड़ का प्रबन्ध १,५०० पुलिस के लोगों ने 

७५० राख भीड़ का इंतजाम करने के लिये... साढ़े तीन हजार पुलिस के छोग गए 

थे और इसके अलावा जनसेवक भी थें। स्वास्थ्य विभाग के ८ हज़ार कर्मचारी 
लगाये गए थे। एक बार माननीय शिक्षा मंत्री जी भाषण कर रहे थे तो उस समय 
उन्होंने एक बात कही थी कि क्‍्वान्टिटी बढ़ जाने से यह नहीं समझना चाहिये कि क्वालिटी 

अच्छी होगी। आप कर्मचारियों की तादाद बंढा दें और समझ ले कि इससे इंतजाम - 
अच्छा होगा, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब ३० राख भीड़ का इंतजास १,५०० आद्ियों 

चर्कियातो एसी चीज सुनने में नहीं आईऔ न कह ग 


श्रा कमाए पत्ति च्रिपाठोी--किस कुस्भ की बात. कर रहे हे छः ? व 7  ह आि 
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श्री राजा राम शासुत्रो--सन्‌ १९५४ की बात कर रहा हूं। सन्‌ १९५४ में जब कुम्भ 

का सेला लगातो उसके इंतजाम के लिये ३,४०० पुलिस के सिपाही थे। कर्मचारियों 
की तादाद बढ़ी और इसके साथ-साथ में आपका यह कहना कि कभी भी १७० 
या १२ राख से ज्यादा की भीड़ नहीं हुई, तो मेरे कहने का सतलूब यह हैँ कि पहले भी 
लोग आते रहे हैं और कर्मचारी भी आते रहे हें, तो ऐसी स्थिति में गवर्नेमेंट का पहले का 
तखमीता था, तो इसपर १७ लाख खर्च हो गया, लेकिन जो ४१ लाख पेश किया गया हे 
उसमें २६ लाख की कमी है । रुपया भी काफी रहा हे और दिल दिसाग भी दुरुस्त रहा, 
लेकिन फिर भी में चाहता हूं कि जो त्रुट रही ह उसकी अच्छो तरह से. व्यवस्था 
होनी चाहिये और दूसरी सब चीजों की तरह इस पर भी अध्ययन होना 
चाहिये। मेंभी सानता हूं कि व्यक्ति विदोष पर संकेत करने से कुछ लाभ नहीं है छेकिन 
हम जिस तरह से और चीजों का वेज्ञानिक तोर से अध्ययन करते हें उसी तौर से 
जहाँ लाखों जन-समुदाय इकदठा होता है, तो उसका भी अध्ययन होना चाहिये कि 
आखिर जब यह भीड़ इकद॒ठी होती है तो उसकी मनोव॒ति कसी होती है? अगर किसी 
बक्‍त भीड़ बिगड़ जाती हैँ तो उसको केसे काबू से राया जा सकता हैं ? अगर इसका 
अध्ययत किया जाय - तो बहुत ही अच्छा है। मेरा विध्वास है अध्यक्ष महोदय, इसमें 
किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बल्कि थोड़ी सी नातजुर्बंकारी के कारण नुकध्ठान हो 
गया। लाखों की भीड़ जब पीछ से ढकेलती आ रही है और आगे कोई आउद लेट नहीं है तो 
पीछे पक्का बढ़ता चला जायेगा और एक दस प्रेसर बढ़ जायेगा, इससे बीच के आदसी 
कुचल जायेंगे! जहां हम हाथ में डंडा रखते हें तो इसके साथ ही सोचने का भी ध्यान रखें, 
तो ऐसी बात नहीं हो सकती है। 


पु में सिफ इतना ही इसलिये कहना चाहता हूं किइन बातों की तरफ यह जो 
 अवबृति हमारे दिसागों सें आई कि सारी घटना इसलिये हुई कि भगवान की सर्जी थी 
. इसलिये ऐसा हो गया तो इसको. . में कुछ ज्यादा ठीक नहों समझता हूं। आमतौर पर यह 
होता है कि अच्छे काम भगवान को सौंपे जाते हें और बुरे काम खुद लिये जाते हैं, लेकिन 
मेने देखा कि जितना अच्छा इंतजाम था वह सब सरकार ने लिये और जितनी 
- भौते हुईं उसके लिये भगवान जिस्सेंदार ठहरा दिया गया। हंमारा विश्वास है. कि अगर 
हम अपना अध्ययन ठीक कर लें, जच्छी व्यवस्था कर लें, तो ऐसी कोई बात नहीं है 
. कि हम भगवान की बात कह कर बच जायं। व्यवस्था सें सुंघार हो सकता है और उद्चति 
- हो सकती हैे। इसके साथ ही साथ में यह भी कहता चाहता हूं कि पुलिस विभाग को भी 
शिक्षित करने को आवश्यकता हे। में यह नहीं कहता कि पुल्सि हमारे बीच सें नहीं है। 
. पुल्सि हमारे बीच में हे, हमारे ही समाज से है। उनमें कितने ही अशिक्षित हें और कितने 
. ही शिक्षित हें। तो जहां हस पुलिस के इंतजाम की प्रशंसा करते हैं, वहां पर हमारा विश्वास 
. है कि उसके अन्दर इस बात की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है कि किस सौके पर वह 
. जनता के साथ कंसा व्यवहार करे। रोजमर्रा हमारा सार्वजनिक जीवन में जनता से 
_ बाल्लुक पड़ता है. और पुलिस के व्यवहार को भो में देखता हूं। मुझे बड़े दुःख 
. से कहना पड़ता है कि जो उनको सनोवृत्ति में सुधार होना चाहिये था वह नहीं. 
 हुआ। जरा सी कोई बात आई कि फौरन राठी - और गोली चलाई जाती है। जो 
.. चीज समझा कर हो सकती है उसके लिये लाठो: की -जावश्यकता नहों है। में यह 
. चाहता हूं कि जहाँ तक यह सब चोडें आतो हें वहां इस बज की. तरफ भी. 
3 चाहिए) 5 8 ० न का तक जा जो कह 
...॑. आखिर में सें यही कहूंगा. कि आज 
.. लिबिग कानपुर में बढ़ गई हैँ। सेरा कि गवरनसें 
. देना चाहिये कि क्‍या ऐसी बात कीं जाय जिससे कि कीमतें नीचे 
. जिस तरह हम बीसारी के खिलाफ रूइते हें, उसी तरह से अगर गवर्ेमेंट ताकत इस 
. पर छगा दे कि कीमतें बढ़ने न पायेंगी, तो में समझता हूं. कि कास्द- आफ लिविंग 
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कभी न बढ़ेगी। जब कास्ठ आफ लिविग बढ़ रही है, तो हमारा बजद भी बढ़ता जा 
रहा है। इसलिये मेरा कहना है और मेरा विश्वास हे कि सूल चीज यह है कि 
वितरण ठीक किया जाय. और चीजें सस्ती की जायं। अगर यह हुआ तो किसी को 
भी आपके बजद पर एतराज न होगा और फिर आप चाहें जो कुछ सांगिए। 

... थ्रो ज्योति प्रलाद शुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--अध्यक्ष महोदय, 
जो सप्लीमेंटरी बजट हमारे सामने आया है. उसको सेने बहुत विचार से पढ़ा हे। जिन 
स॒दों के लिये यह जो नया व्यय सरकार ले स्वीकार किया हे उन सबको देखने से पता चलता 
है कि वह सभी अत्यावश्यकथे और उनकी जरूरत को सासने रखते हुए सरकार 
ने ज्यादा रुपयों को खर्च करना जरूरी समझा। 
हि परन्तु एक चीज मेरे ध्यात में आई. और सेने यह देखा कि जितनी भी ग्रांठ 
इसके अन्दर हैं, करीब करीब ४१२ हैं, उनमें से अधिकांश में जो रुपया तखमीना 
हुआ है या जो व्यय हुआ है, अधिकतर जो उस मृहकमे को पहले ग्रान्ट संजूर 
हुई थी, उसी में से उसकी पूति हुई हें। शायद ८० फीसदी ऐसी मर्दे हैं। इसक 
दो ही कारण हो सकते है। जहां तक मने सोचा है. और वह यह कि एक तो यह 
कि बजट बनाते समय हमने जो तखसीना किया वह तखसीना ओवर एस्टीमेटेड 
था। जहां दस हजार के खर्च की आशा थी उसका तखमीता हसते १२ हजार किया 
जिसका नतीजा यह हुआ कि वह कास दस हजार के अन्दर हो गया और दो हजार 
हमारे पास बच गया या दूसरा कारण यह _ हो सकता है कि हमने जो कास बजद के 
अन्दर करना तजबीज किया था, वह प्रा नहीं हो सका और उसका बचा हुआ 
रुपया हमने इन नयें कामों में लगा दिया। कोई भी कारण हो, चाहे ओवर ऐस्टी-- 
मेठ हो, बजठ में. चाहे जो काम हमने बजठ के हारा करना निद्ितत किया था, वह 
न पुरा हुआ हो, लेकिन यह दोनों ही चीजें, में समझता हूं कुछ अच्छी नहीं हैं और मेरी यह 
गवर्नसेंट से प्रार्थना है किइनमें से जो भी कारण हो, उसका अनुसंधान करे और उसके 
बाद जो अगला बजंद आये उससें इस बात का ध्यान रक्खा जाय. कि उसके अन्दर 
ओवर एस्टीमेंट नहों और जो भी काम उसके अन्दर रक्‍खे जाय॑ उनको साल भर 
के अंदर पूरा किया जाय। ः क्‍ 
.. एकचीज मुझे ओऔर इस बजट के अन्दर स्ट्राइक हुई और उसको भी म॑ सिद्धांत 
के रूप में ही चर्चा करूंग। वह यह है कि गवर्नमेंट ने. एक्सपेरीमेंटल तरीके से एक 
मशीन (५०5 70९०००१००) खरीदी है. जिससे कि स्टेनोग्राफ्स का कास लिया जायगा 
और के उसके इस्तेमाल के बाद स्टैनोग्राफ्स की जरूरत नहीं रहेगी।  एक्सपेरीमेंट 
के लिये अभी केवल एक ही सश्ीन खरीदी गयी है और उसके लिये कुछ ज्यादा रुपया भी 
नहीं मांगा गया है, सिर्फ २१ सौ रुपया है, जो ग्रान्ट नम्बर १२ में दिया हुआ है। 
इस सशीन के खरीदने का कारण - यह बतलाया गया है कि स्टेनोग्राफ्स की कमी को 
जायऔर यदिदन मशीनों का इस्तेमाल ठीक हो तो उन्हें काम में लाया जाय. और 
जो काम स्टेनोग्राफर्स करते जाये हैँ अब तक वह उस मज्ञीन द्वारा लिया जाय। में 
समझता हूं कि यह चीज उसूलन गलत है। आज जहां हमारे देश में अनइम्प्लायमेंद 
इतना बढ़ रहा हे और रिट्ंचसेंट होने जा रहा है वहां ऐसी मशीनों को प्रयोग करके और 
हजारों आदम्मियों को आजकल जो इस काम में रूगे हुए हैं, उनको एक तरह से अन- 
इच्प्लायड की लिस्ट में ले आता, में समझता हूँ कुछ अच्छा नहीं हे और यह विचार 
भी अच्छा नहीं है। मशीतें ऐसे काम के लिये तो फायदेमंद हो सकती हैं कि जहां लेबर 
॥ का बचाना 3 हो या जहां उनके इस्तेमाल से लेबर को कुछ सहुलियत मिल जाती हो, 
वे जोरों . भशीतों का ओम इस तरह से इस्तेमाल करना कि जिसके कारण काम में हरूगे 
हुए लोगों को बेरोजगार हो जाना पड़े, उसूलन गलत है और कम से कम अपने देश 
है, ते कहाँ बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है और उसको हुर करने के लिये साधन 
_हैस रोज खोजतें हूँ, तथा चर्ये-नये छोटे-छोटे उद्योग-घंघे बढ़ रहे हैं. ताकि बेकार 
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... [श्री ज्योति प्रसाद गुप्त | 

आदमी सब काम करने लगें, वहां इस तरह से महीनों का प्रयोग करना, में सिद्धांत रूप 
से गलत समझता हूं । 

मेरे चन्द दोस्तों ने' यहां पर बजट के संबंध में बहुत सो बातें ऐसी कही हैं. जिनका 
कोई खास संबंध उन म॒दों से नहीं हे जो इस वक्‍त यहां पेश हें। उनके संबंध में में कुछ 
नहीं कहना चाहता हूं पर तु दो-एक बातें ऐसी कही गई हैं जिनसे सेरे ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा 
किश्ायर  उनमहोदय नेजो. इस बजट के अन्दर लिखा हुआ हे, उसको नहीं पढ़ा; 
कुंभ का जिक्र करते हुए उन्होंने सन्‌ ४२ सें जो पुलिस वहां ऊरगी थी उसका मुकाबिला 
इस बार के कुंभ मेले की पुलिस से किया हैं लेकिव वह इसको भूल गये कि उस 
जमाने में कितनी भूमि के अन्दर वह मेला लगा था। जहां उस समय ८० एकड़ जमीन मं 
सेल। लगः वहां उस बार ३०० एकड़ भूमि में वह मेला लगाथा और गंगा के 
दोनों तरफ लगा थः तो पुलिस को तुलना करते समय उन्हें इस पर विचार कर 
लेना चाहिये था । केवल कटाक्ष के वास्तें ऐसी फोगर्स का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। 
कुंभ के सेले पर तोन दिन तक काफो बातचीत हो चुकी है और इस संप्य कोई बातः 
उस पर कहना में समझता हूं सदन का समय फजूल नष्ट करना हें। मि 
... श्रीमात्‌ जी, आपकी आज्ञा से एक और बात की ओर में सदन का ध्यान 
दिलाना चाहता हूं और वह इंडस्ट्रीज से संबंधित हे। सुझें प्रसन्ता है कि गवर्नेसेंट ने और 
इस बार काफी ध्यान दिया है और नई नई स्कीसे ज(री करने के लिए हामारे सामने पुरक 
अनुदान रखा हैं ॥। इस संबंध में केन्द्रीय ग्रवनेंसेंट ने जो सेस मिलों के 
कपड़े पर लगाया है उससें से ३७,७३,००० रुपया हसारी गवनेसेंट को खर्चे करने 
के लिये मिला हैं उसको खर्च करने के लिये जिस प्रकार से योजनायें बनाई गई हैं 
उनके संबंध सें में कुछ कहना चाहता हूं बिक्तरी की योजनायें, होल सेल्स, डिपोज,. 
पब्लीसिटी, प्रोपोग्गेंडा वगेरह ५ बच्तों का उसके अन्दर तजकिरा हैं। में समझता 
हूं कि हेन्डलूस इंडस्ट्री को प्रगति देने के जो साधन हो सकते हें उनमें मार्कटिंग 
का श्रबन्ध उनके लिये होना अत्यावश्यक हे। उत्पादन की कठिनाइयां हें परन्तु वह इतनी 
नहों हें और यदि बिक्री का प्रबन्ध ठीक हो तो और कठिनाइयां भी उनकी कुछ हलल्‍लकी 
हूं। सकती हें। बिक्री न होनें का कारण एक तो मिलों की प्रतियोगिता है। मिल का कपड़ा 
रुस्‍ता है, इध वास्तें हेन्डलूम के कपड़े को खरीदने को लोग तेयार नहीं होते, अतएवं 
हेन्डलस के कपड़े को सस्ता करने के उपाय सोचना आवद्यक है। द 
इसके लिये दो तरीके गवर्मेंट ने निकाले हें और वें ये हें। एक तो यह कि जैसा 

 खादो पर ३ आना रुपया रिबेट मिलता है उसी तरह हाथ करघे के माल पर भी ३ पैसे: 
से लेकर ६ पैसे तक रिबेट कर देने को योजना बनाई गई है। लेकिन एक बड़ी कठिनाई 
इसके अन्दर यह पड़ेगी कि यह रिबेंट किसके द्वारा दिया जाय। खादी के उत्पादन का 
जहां तक संबंध हे वह तो एक संस्था हारा होता हें जो उसका उत्पादन करती है 
और उसी के जरिये से उसका भाककेटिंग होता हें। इसलिये खादी पर रिबेट मिल: 
सकता है और इसका प्रबन्ध हो सकताहे तथा हिसाब भी ठीक रखा जा सकता हैं। 
लेकिन जहां तक हेन्डल्मस का संबंध हे उसके अनेकों व्यापारो अनेकों जगहों पर हैं 
जो हंन्डलूम का कपड़ा बनवाते है. और उसको बेचते हैं। यह मैनुफंक्चरर्स और डीलसे 
आयः जुछाहों को सूत देकर कपड़ा ब॒नवाते हें। इस तरह से हजारों डीलर्स हमारे 
यहां हैं, उनके लिये कोई तरीका समझ में नहीं आता जिस से उनको रिबेट दिया जा 
रूकता है। लेकिन अगर उनको रिबेंट नहीं दिया जायगा तो जो हमारी मंद्षा है कि 
हेन्डलू्म का कपड़ा ९स्ताहो तो वह पूरी वहीं हो सकती है। कोआपरेटिव सोसाइटीज 
उनके लिये जरूर बनाई जा सकती हे लेकिन जेसा स्वयं इस रिपोर्ट में कहा गया 
है कि कोआपरेटिव स्पोेसाइटीज के अन्दर केवल एक. लाख बुनकर हैं । इसके अलावा 
नई. कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाने में काफी सभय चहीपे। इसलिये गवर्नेमेंट 
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के सामने इन डीलर्स के मृत्ताबिक में एक सुझाव रखना चाहता हूं और वह यह है 
कि सरकार लाइसेंसिग की प्रथा जारी कर दे। इस तरह से जो डीलर्स हैं उनको रिबेट 
दिया जा सकता है, वरना जो फायदा सरकार हेन्डल्स इंडस्ट्री को पहुंचाना चाहती है 
वह फायदा अनेक बुनकरों को सौजूदा स्कीस के अन्दर नहीं पहुंच सकता है। में 
समझता हूं कि जहां तक इ६ सबसीडी का ताहलुक है इससे कुछ स्थायी फायदा नहीं 
होगा। यह तो सेल्म के अन्दर रिबेद मिलेगा और वह रिबेट सदा के लिये नहीं मिल 
सकता।  हेन्डलस इंडस्ट्री तभी जिन्दा रह सकती हे. जब उसमें जो उत्पादन पर खर्चा 
होता है. वह कस हो। इसका तरीका केवछू यह हो सकता है कि जो सारा 
समंठिरियल इस्तेमाल होता है उसकी कौसत को कस करने की कोशिश की 
जाय और उसका तरीका यह हैं कि आज जो सूत्र मिलों से आता है उस सूत 
के सल्‍्य को कस करते का प्रबन्ध किया जाय; एक बन्डल पर य० पी० में ट्रॉजिंद 
में औसतन १४ जाना खत होता हे वह इस योजना द्वारा अवश्य कस हो जायगा, 
परन्तु इससे कोई स्थायी छाभ इस उद्योग को नहीं पहुंच सकेगा। सरकारी योजना में 
यह इंतजास किया गया है... कि यार की कीमत को कम करने के लिये सब्सडाइज किया 
जाय, लेकिन बड़ी कठिनाई यह है कि सिलों के मुकाबिले में जो मिलें खुद सूत भी 
बनाती हे और कपड़ा भी तैयार करती हैं उनको यह सुविवाहोती है कि वे अच्छा से अच्छा 
सूृत अपने यहां इस्तेमाल करते हें और जो खराब सूत रह जाता है या जिसको उनके 
मिल में इस्तेंसमाल होने में कठिनाई होती हे उत्को वे मार्केट के अन्दर भेजते हूँ। 
इसलिये हेन्डल्म को जो सूत मिलता है वह प्रायः उम्दा किस्म का सूत नहीं होता॥ 


उसके लिये में सरकार को यह सुझाव देना चाहुता हूं कि गवर्नमेंट को चाहिए 
कि वह सूत के सेल्स डिपो खोले और इस तरह का इन्तजाम कर कि हैन्डलूम वकर्स को सत 
आसानी से सिल सके ताकि वह अपना कास आसानी से चला सकें । में समझता हुं कि सरकार 
को इसमें कोई ज्यादा सूदिकल नहीं होगी, क्योंकि सरकार के काफी विस्तृत साधन हें । 
में समझता हूं कि जहां तक उससे हो सकेगा सरकार हेन्डलूम इन्डस्ट्री को तरक्की 
देने के लियं उपयक्त साधनों को प्रयुक्त करने की पूरी कोशिश करेगी । “सस्ते और अच्छे 
सूत की प्राप्ति क लिये यह आवश्यक हे कि प्रदेशम एक सूत की मिल बनाने का प्रबन्ध 
शीध्य किया जाय जो केवल सूत बनावें कपड़ा नहीं । अध्यक्ष महोदय, सेल्स डिपोज 
खोलने के बारे में में एक बात कहना चाहता हूं यह बात तो निहायत अच्छी हे 
कि सरकार बिक्रो का कुछ भार अपने ऊपर ले, परन्तु उसे ऐसा काम करना चाहिए कि 
जिससे बीवर को अधिक से अधिक फायदा हो । रिपोर्ट में लिखा है :--- द 
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अर्थात्‌ ७५ डिपो बनेंगे और हर डिपो १र चार हजार रुपया खर्च होगा। मरी गुजारिश यह 
हैँ कि इससे आप मसाकंटिंग की हालत को सनन्‍्तोषजनक नहीं कर सकेंगे । अगर आप 
वास्तव म कुछ करना चाहते हैं तोहेन्डलूम के मालके बिक्री के ऊपर काफी रुपया खर्च 
करता पड़ेगा और इन छोटे २ डिपोज से कास नहीं चल सकगा। एक बहुत बड़ा बिक्रों 
क्न्द्र बनाना चाहिए। उस पर रुकया तो जरूर लग जायगा, लेकिन उससे काफी फायदा 
भी होगा और यह पुराना उद्योग जीवित रह सकेगा । एक बात अध्यक्ष महोदय, में 

आपकी इजाजत से और कहना चाहता हूं वह यह हे कि हैन्डल्‌म इन्डस्ट्री की जिन्दगी रखने के 
लिये यह जरूरी हैं कि उसको मिल के म्‌काबिले से बचाया जाय। इसक लिये यह आवश्यक हे 
. कि जो कपड़े हेन्डलूम बनाये वहुसिल न बनाये। इस अभिप्राय से सद्रासकी सरकार ते गवरनमेंट 


१२०... लेजिस्लेटिव कौंसिल [१५ फरवरी, १६५४ 


[श्री ज्योति प्रसाद गप्त ] 


आफ इंडिया के सामने एक स्कीम रखी थी कि सिल घोतों और सारी न बनाये और 
वह माल केवल हेन्डलम को बचाने की इजाजत दी जाय । 


लेकिन इस प्रतिबन्ध से हमारे इस प्रदेश को जधिक फायदा नहीं पहुंचता हूं, क्योंकि हमारे 
यहां साड्ियां, धोतियां बहुह सी किस्म की पहनी जाती हं और वे हंन्डलूम के अन्दर बहुत 
हो कम बनती हैं और ज्यादातर मिलों में बनती हे । में तो यह समझता हूं कि यदि हमारी 
गवर्नमेंट मिलों के कम्पटीशन से हेन्डलूम को बचाना चाहती हैं तो उसके लिये केवल एक 
तरीका है और वह यह हैं कि २५ काउन्ट से नीचे के सूत को सिलों के अन्दर व इस्तेसाल 
करते दिया जाय । हमारी सरकार को इस सिलसिले में गवर्नमंठ आफ इंडिया से अनुरोध करता 
चाहिए । यह सुझाव पहले भी हमारो गवर्नसेंट के सामने आया हुं । जो नदनल 
एलॉनिंग कमेटी बनो थी जिसके प्रेसोडन्द पं> जवाहर लाल जी थे, उस कमेटी ने भी 
पह तजबीज किया था कि हैन्डलम की इन्डस्ठी को प्रोत्साहन देते का सिवाय इसके और 
कोई तरीका नहीं है... कि एक लाइन आफ डिमारकंशन बना दी जाय और वह 
इस तरह से कि जिसकिस्म का कपड़ा हेन्डलूम के अच्दर बनता है, उस किस्म 
का कपड़ा सिल वाले ने बसादें और वह तभी हो सकता हूं जब यह तजबवीज किया जाय 
या इसतरह का आदेश दिया जाय कि फलाने नम्बर तक॑ का सूत केवल हंन्डलूस मे काम 
आयेगा और मिल वाले उस सत का प्रयोग न कर सकेंगे । हालाँकि हन्‍डलस उस सत 
को भी इस्तेमाल कर सकेगी जिसको कि मिल वाले इस्तसाल करते हे । भी समझता 
हूँ कि इसके सिवा और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता हूं जिससे कि हन्‍डलूसम इच्डस्ट्री 
को जीवित रखा जा सके ॥ यह एक ऐसी इन्डस्ट्री हे जिसमें हमारे प्रदेश में बहुत काफी 
तादाद मे लोग लगे हुये हैं हमारे प्रदेश में हर जिले के अन्दर यह इन्डस्ट्री 
चलती हं लेकिन आज उनको हालत यह हे कि सिलों को वजह से जो किस्पटीशन 
चलता हुँ उससे अनेक करघे बेकार हो गये हें और जो चलते है उनको भी इतना काम 
नहीं मिलता हे कि जिससे वह ७--८ घंदे काम करके जीविका प्राप्त कर सके । में 
अपने जिले की बात बतराता हूं कि मेरे जिले में एसे गांव भी हे जहां पांच-पांच 
सो घर बुनकरों के हुं । सझको पिछले महीने में वहां जाने का मौका मिला और 
मन वहां जाकर देखा कि उनमें से ज्ञायद २० या २५ प्रतिशत आदमो कुल ऐसे थे 
जिनके पास कास था । इसी तरीके से मेंने कम्बल को इन्डस्ट्री भी देखो । मेरे जिले में 
दो जगह ऐसी हूँ जहां कम्बल की इन्डस्ट्री निहायत अच्छी चलती थी और उनमें से 
-एक जगह का कम्बल तो निहांयत ही सक्नहूर हैँ । मेने स्वयं वहां देखा कि जहां पहिले 
 सकड़ों आदसी कम्बल बुनने में लगे हुये रहते थे वहां अब कुछ पांच फंसिली ऐसी हैं 
जो कस्बल बनने का काम करती हूं और बाकी लोग तो दूसरे कामों में या कपड़ा वगरह 
बनने के काम भे लग गय हूँँ। इसलिये में सरकार से यह अनू रोध करना चाहता हूँ 
कि वह हेन्‍्डलम उद्योग को जिन्दा रखने के लिये मीलों के किम्पटीशन से उसकों 
बचाने की कोशिश कर और उसको आगे बढ़ाते का प्रयत्न करे जिससे बनकरों को 
: प्रोत्साहव सिल सके । हसार यहां हेन्डलूस बोर्ड हमारी गवर्नंसेंट ने बना रखा हे और 
 गवर्नय्ंट आफ इंडिया ने मो बनाया हू जिसके नमो अन्दर नई स्कीस सामने आतो हैं, लेकिन अगर 
- उन योजनाओं को आगे बढ़ाने से. देर होगी तो उसका नतीजा यह होगा कि लाखों 
आदमी बेकार हो जायेंगे या दूसरे कार्मो में लय जायेंगे और जब आदमी एक काम से छठ 
जाता हैं तो फिर उस काम से वापिस लौटना मुद्किल हो जाता हैं । यह इतनी बड़ी तादाद 
जो कि आज इस काम में लगी हुई हैं. .अगर वह बेकार हो गयी तो इससे बहुत 
बड़ा नुकसान इस प्रदेश काहोसकताहे + जब में ज्यादा समय नहींलेना चाहता 
हे हे ॥ मुझे सिफ हंन्‍्डलूम उद्योग के बारे में सरकार का ध्यात् दिलानाथा और वह मेँ 
 निवंदन फर चुका हूें। इन दाब्दों साथ में इस प्रक अन कल दाल का समर्थन 
करता हुं... ः मल 5 आम 0 आज कह 
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चेयरमैन--अब कौंसिल दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है । 

(कॉसिल १२ बज कर २४ सिनठ पर स्थगित हो गई और २ बज कर ९ 
मिनट पर डिप्टी चेयरमेन (श्र निमामुह्रीन) के सभापतित्व से पुनः आरम्भ हुई ।) 
खो निर्माल चन्द्र चतुवे टी (स्वातक निर्वाचन क्षेत्र )--जनाब डिप्टी चेयरमेन साहब, 
पुरक अनुदान के सम्बन्ध में में आपसे हे कुछ निवेदन करूँगा । ग्रान्द संख्या ४१ 
जिसमें पिछड़े हुये और अनिश्चित जातियों, शेड्ल ऐन्‍्ड बेकवर्ड क्लासेज के लिये, सात 
लाख रुपये का आयोजन किया गया है । यह आयोजन उन विद्यार्थियों के लिये हे जोकि 
स्‍्कलों में, कालेजों में और विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाते हैं। वहां उन विद्यार्थियों 
को बिना फीस के शिक्षा दी जाती है । जो फीस वहां होती है उन विद्यार्थियों के लिये जोकि 
कालेजों, स्‍्कलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ते है, उनको सरकार पूरा करती हूँ ॥ 
मेने जब इस अनुदात को देखा तो मुझे इसमें एक भूल सालूम हुई और उसको 
में आपके हारा सरकार को बतलाना चाहता हूं । इससें उन विद्यारथियों का कोई ध्याच 
नहीं रखा गया है जोकि विशेष प्रकार के स्कूलों में या स्पेशल स्कूलों में शिक्षा 
प्राप्त करते हैं। यह वह स्कल्स हें जिनमे हेन्‍्डीक्रापट की शिक्षा दी जाती है था जहां 
-भाउस्देसरी सस्‍्कलों की शिक्षा प्राप्त होती है, तो उत्तते लिये. कोई ग्रान्ड. इसमें 
नहीं दी गयी हें और इस तरह से जो विद्यार्थी उसमे पढ़ते हैं, वे इस सहायता 
से वंचित रह जाते हैं इसलिये मेरा निवेदन यह हे कि सरकार इनको भी किसो तरह 

से यह सुविधा पहुंचाये और इस बात का ध्यान रखे। * 
दूसरा अनुदान नं० ३० है. जिसमें स्टेटिक्स कलेक्शन के सम्बन्ध सें 
२४ हजार रुपये का आयोजन किया गया हे ॥ इसमें अनुदान की डिटेल पढ़ने से 
पता लगता है. कि यह अनुदान रजिस्ट्रेशन आफ डेथ्स ऐन्ड. बशथ्छ के आंकड़े एकत्रित 
करने के लिये रक्‍खे गये है। यह तो बहुत ही आवश्यक चीज हू और इसके विषय में 
कोई दो राय नहीं हो सकती है । परत्तु इसके साथ ही साथ मेरा यह सुझाव हे कि 
जहां .पर डेथूस ऐन्ड बशथ्स रजिस्ट्रेशन के स्टेटिक्स के रखने की जरूरत हे उससे भी 
अधिक आवश्यकता इस बात की हे कि अनएस्प्लाइड परसन्‍्स की स्टेटिक्स भी 
रखी जाय और में चाहूंगा कि आपके हारा अपनी सरकार का ध्यान इस 
शोर आकर्षित करू ताकि भविष्य में शीघ्य से शीघ्र अनएस्प्लायमेंट की स्टेटिक्स 

भी सरकार रखे । बस'मुझे यही दो सुझाव आपके सामने रखने थे । क्‍ 

_ श्री मान पाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निवरचिन क्षेत्र)--साननीय उपाध्यक्ष 
जी, प्रक बजठ द्वारा जो अनुदानों की मांग आज हमार सामने है, उसको में 
आवश्यक और उचित जानकर स्वागत करता हूं, लेकिन आपके द्वारा दो, तीन सुझाव 
भुझे रखने हे। जरूरत ईजाद की मांहें । जहां आदमियों की कमी है, वहां पर सशीनों 
को बना कर उनका प्रयोग इसलिये कियाकि कास सहलियत से चलता रहे । लेकिन 
हरे यहां यह बिल्कुल उल्दी बात हूँ । यहां मशीनों के अधिक होने से बेंकारी 
बढ़ रही है अतः में इसके लिये सरकार का ध्यान ग्रास्द नं० १९ कीमशोर दिलाना 
चाहता हूं। इसमें २९ सौ रुपया एक रेक्‍स रिकार्डर डिक्टेटिंग एल्ड ट्वान्स्काइबिग 
मशीन केलिय रखा गयाहे । तोमेराकहना यह हँ कि एक तरफतो यहहम देख 
रह हैं कि बकारी बढ़ रही हे और दूसरी तरफ हम इतना रुपया मद्गीनों के ऊपर 
खर्च अप जोकि बाहर विदेशों को चला जाता हे और इस तरह से अपने यहां के लोगों 
को और भी बेकारी की ओर अग्रसर करते है तो क्‍या यह म्‌नासिब है ? यदि नहीं, 
तो मेरा निवेदन यह है कि अगर हम इस तरह से मशीनों का प्रयोग यथाशक्ति न करें 
तो कक यहां की बेकारी को दूर करने से. कामयाब हो सकते हैं। मेरा सरकार से. 
यहँनिवंदन ह कि अगर बह ऐसा नकरें >> पतदन हैं कि अगर वह एंसा नकरे अर्थात्‌ स्टेनोग्राफ्स को नह॒टाबे तो ज्यादा  स्टेनोग्राफ्स को नह॒टावे तो ज्यादा 





_.. * सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया |... 


च्क् 


१२२ लेजिस्लेटिव कौंसिल [१५ फरवरी, १६५४ 


[ क्षी सान पाल ग॒प्त ] 


जच्छा है । आज हर विभाग में मशीनों का प्रयोग बराबर बढ़ता चला जा रहा हैँ, मेने 
इसके सम्बन्ध में पहिले भी कहा था और आज फिर उसे दोहराना चाहता हूं । 


: इसके बाद हुस्डलूस इस्डस्ट्री के लिये सरकार ने काफ़ी प्रबन्ध किया है जितके 
लिये में माननीय वित्त सन्‍्त्री जी तथा अपनी सरकार को बधाई देता हूं। 
लेकित जहां तक मिलों की बात हे, हमारे साननीय. सदस्य श्री ज्योति प्रसाद 
जी ने इस विषय में काफी कहा हूँ पर में उतमे कुछ संशोवन करना चाहता 
हूं। माननीय श्री ज्योति प्रसाद जी का कहना है कि २० काउन्ड तक का सूत 
बुतकारों को मिले, इससे ऊपर का सत मिल वालों के लिये दिया जाये, पर मरी रा द 
हैँ कि बुतक/रों को २५ क्ाउच्द तक का सूत तो जहर ही मिले पर यदि वे इससे 
ऊंचे काउन्ट का बुनें तो उन्हें वह भी अवश्य सिल सके लेकिक मिल वालों 
को २५ से वीचे का सूत वसिले, यहुबुनकरोंक लिये सुरक्षित रहे । जेसे रेल में डिब्बे 
स्त्रियों के लिये रिजन होते हे लेकिन वे पुरुषों के डिब्बे में भी बैठ सकती है । इसी तरह से 
परिगणित जातियों के लिये भो हूँ । इस तरह से यह होवे । अर्थात्‌ जो कारीगर 
बढ़िया सूत को बुन सके, उनको बढ़िया सूत सिल सके । यह में नहीं कहता कि सिलों 
की लिये अच्छा सूत नदिया जाय लेकिन में यह जरूर चाहता हूं कि गाढ़ों और करों 
पर काम करने वालों को भी काफ़ी तादादमोें व हर प्रकार का सत मिले, तो हमार 
देश की कारोगरी पनय सकती है । में अपने जिले को व कासगंज की बाबत कहता 
हूं। हमारे यहां? हजार के करीब करघे हैं, वहां सूत नहीं मिलता जैसा कि मैंने उस 
दिन भी कहा था किजो भी गोटा और बारीक दिया जाता हैँ वहगलत तौर पर 
दिया जाता है । मेरा यह भी कहना है कि उत्की जरूरत के मृताबिक उन्हीं की सूत की 
दूकाने हो जहां उनको सूत मिल सके और कयड़ा भी वे वहीं लाकर दे देवें जिसमें 
दे कपड़े के बुनने में काफी समय लगाकर बने और वे काफी तादाद सें बना सकें । अगर 
इस प्रकार स॑ यह कास किया जाय तो मेरा विचार हे कि इससे अधिक लाभ होगा और 
ज्यादा आदमी काम में लग सकेंगे । अगर इस प्रकार से यह काम किया जाय तो 
सेरा विचार हे कि इससे अधिक लाभ होगा और ज्यादा आदमी काम सें लग सकेंगे । 
इसी श्रकार से आप हर गाँव को देखें, जो बेचारी बेवा हो जाती थों और पीस क्ट-कर, 
अपना पेट पाल छेती थों, उनको चक्कियों के मशीनों हारा चलने को कारण कोई धन्धा 
नहीं मिल रहा है और वे बेकार हो गयी हैं। इसी प्रकार से घृननेकी वकातने की 
भी मशीत लगी हुईं है, तो धुनने वालों, बुनकरों और कत्तियों का भी कास खत्म 
हो गया हू और रूई धुनते वाला भी मुश्किल से सिलता है । इसलिये में चाहता हूं कि. 
अधिक प्रोत्साहन मज्ञीत को न दिया जाय, क्योंकि हमारे देश में आद्सियों की कमरों नहीं 
है । गा हालही में आंध्र में एक हैन्डलूस बीव्स कोश्नापरेटिव यानत॑ प्रोड्य[सिंग मिल 
खोली गयी हैँ । याद ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हो जाये तो ब॒नकरों को पर्याप्त मात्रा 
में और सन चाहा सूत सिल सकेगा, लाखों बनकरों को रोटी मिल सकेगी और देश की 
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भें उन्नति हो सकेगोी। मेरी यह भो इच्छा हे कि जहां पर ५,००० गांठ ब करें 


हैँ, तो वहां सरकार एक कलेन्डर मशीन की सहायता करदे तो कपड़े का फिनिश बढ़िया 


हो सकेगा । इन दाब्दों के साथ में: इसका समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं। 
श्री वेणे प्रखाद टशडत (स्वातक निर्वाचन क्षेत्र)--उपाध्यक्ष महोदय, मेँ 
भो इस पूरक अनुदानों के सिलसिले सें आपके द्वारा कुछ विशेष बलों की ओर सरकार 


का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहिले मे वित्त मनन्‍्त्री जी को बधाई देता हूं किस 


सप्लीसेंट्री ग्रान्‍्ट के ४३ आईटस के रबेन्यू ग्रान्ट में १५ आईटम जिससे खर्च 


बढ़ रहा हैं, उनके लिये सिरे टोकेत भाग के तरके से सांग की गयी है और यह बड़ी 


सन्‌ १६५३-५४ ई० की पुरक अनुदानों (हुसरी किस्त) के लिये मांगें ११३ 


प्रसन्नता की बाते है कि १९५३-४४ के बजद की स्वीकृति के बाद कुछ बचत करने की ओर 
भी सरकारन ध्यान दिया है । 


बचत के तरीके से कुछ खर्च जिनके बारे में पहिले से कुछ मालस नहीं रहता, पूरे 
किये जाते हैं । फिर भी हमारे सासने इस वर्ष मं दोप्रक अनुदानों के लिये ९ करोड़ 
४४ लाख रुपये का अवृदान आया हें ओर उत्तमें खब॑ विशेष कर कैपिटल एकाउन्ठ ओर 
ऋणों का है, जो पंचवर्षीय योजना इत्यादि के सिलसिले में सरकार को करना पड़ रहा हे । 
फिर भी इस समय जो अनुदान सदल के सामने है उसमें जो. अतिरिक्त (विविध व्यय) 
अतृदान के नाम से १ करोड़ ४३ लाख ७८ हजार रुपये की मांग बतलाई 
गयी हू उसकी ओर में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हुँ । एक करोड़ 
५३ लाखमें. जो खास खर्च मांगा गया है वह जमीन्दारी उन्मूलन फन्‍ड के सिलसिले 
में हे । इस वर्ष जब बजट से १० करोड़ ८० लाख रुपये को आमदनी बतलाई 
गयी थी और करीब आठ करोड़ ४३ हजार रुपये का खर्चे अनुमान किया गया था, 
उसके खिलाफ सिर्क ४ करोड़ १६ लाख झुपये का खर्च बतलाया जा रहा हे । इस तरीके 
से ४ करोड़ रुपया अधिक बचत हो रही हू और इस वर्ष के बजट में सिर्फ दो 
करोड़ ३७ लाख रुपये की बचत बतलाई गई थी । इसका मतलब यह हुआ कि 
करीब ७ करोड़ की आमदनी वृद्धि हुई । निशुचय यह हुआ था कि जंसा कि 
बजट में रखा गया था कि दो करोड़ पचहत्तर लाख रुपये की जो बचत होगी खर्च 
कादने के बाद, वह सब जमीन्दारी विनाश कोष में दे दीजायगी । जब ७ करोड़ 
रुपया बच रहा हू तब सिर्फ तीन करोड़ ९५ लाख रुपया जमींदारों उन्मूलन 
फन्‍ड में देते का निकप्चय किया गया है और सवा तीन करोड़ रुपया इरॉगशन तथा बिजली 
विकास फब्ड मे देने के लिये कहा गया हे । यह मेरी समझ में नहीं आता कि इरंगिशन 
_फन्‍्ड मी इसको क्यों पूरा किया जा रहा है । इरंग्रेशन रंट्स जब बढ़ाये गये हें और 
आमदनी जब अनुसान के सुताबिक नहीं हुई तो उसको जमींदारी उन्‍्मलन फन्‍ड से 
क्यों मिलाया जा रहा हे । चाहिए यह था मेरी सम्मति में कि इस कुल ७ 
करोड़ रुपये को जमींदारी उन्मूलन फन्‍्ड में दे दिया जाता और जिन जमींदारों को बहुत 
कम मुआविजा दिया गया हू. उनको पूरा मुआविजा देकर गवर्नमेंड जितनी जिम्मेदारी 
हलकी कर सके उतनी करे। 


दूसरी अनुदान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ग्रान्‍्ट की हैँ जो बीस लाख रुपये की हे । 
यह आपको मालूस हे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों की मांग ने पारसाल किस तरह से 
एक आन्दोलन का रूप ले लिया था ।. डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पाठशालाओं की इमारतों की जो 
हालत हूँ वह सबको सालूम है । मेरा विचार हे कि प्राइमरी एजूकेशन को चालू रखने 
के लिये सहायता गवर्नसेंट दे रही है , उस खर्च की प्री जिम्मेदारी गवरनमेंट क्‍यों 
नहीं अपन ऊपर ले लेती । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो आथिक स्थिति है उसको देखते हुये 
जो नया गे वेतन खर्च का उनको ऊपर लादा गया हें, उसे वह उठा नहीं सकते । 
नए-नए टकक्‍्सों, पंचायत टक्स इत्यादि के कारण भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आय का विभाजन 
हो रहाहू । डिस्ट्रिक्ट बोडों की आथिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिये शिक्षा का 
खर्च बोर्डों पर बहुत भार हो रहा हे । में आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा 
कि इस पर विचार करे और प्र/।इमरी एजूकेशन जो कि जिले में दी ज। रहो हे जिसकी 
जिस्मंदारी सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर रखी हूँ उसको प्रीअपने ऊपर ले ले। 


| अंखबारोंक जरिय से सालूस हुआ है कि कुछ स्कूलों की प्स्तकों के प्रकाशन 
का काम सरकार अपन हाथ स ले रहीहु। क्‍या यह काम जच्छाहेँ, या शिक्षा की 
पुरी सके 2408, को सरकार अपने ऊपर ले ले इन दोनों कामों में कौन सा काम अधिक 
अच्छा हु 7... । 


१२४ लेजिस्लेटिव कॉंसिल [१५ फरवरी, १९५४ 


[श्री दे्ण प्रसाद टंडन | 

उद्योग के सिलसिले में भी भें दो शब्द कहने हें। जेता कि बाबू ज्योति प्रसाद 
जी ने सूबह अपने वक्‍तव्य में बहुत से सुझाव रखे हें, वे विचारणीय हैं। हमारे कुदीर 
उद्योगों की स्थिति बहुत शोचनोय है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे कुटीर उद्योग 


बढ़ रहे हैं। सगर असलियत यह है कि कोई विशेष तरक्की नहीं हो 
रही है । 


इस सिलसिले में आप उद्योग अनुदान में देखेंगे कि मऊ सें एक फिनिसिंग 
पसदौन लगाने के लियो ३७ हजार १५८ रुपया सांगा गया है । शायद पारसाल भी 
सप्लीमेंटी बजट को वक्‍त इसी किस्म की मांग आयी थी और स्वीकृति दी गयी । हमें 
मारूम होता हैं कि आज तक इसका काम पूरा नहीं हुआ । काटेज इण्डस्ट्री जो मऊ में 
है सरकार उसको प्री जिम्मेदारी के साथ चला रही हैँ, लेकिन अभी तक मालम होता 
हैं उसका इक्विपमेंट पूरी तौर से नहीं हो सका है । फिनिसिंग का काम अवदय ऐसा 
है जिसके कारण हमारी कार्टेज इण्डस्ट्री सबसे ज्यादा नुकसान उठाती हैँ । हमारी 
फिर्तिसग इतनी अच्छी नहीं होती है और इसके कारण खरीदार उसको नहीं लेना चाहते 
इस कार्टज इण्डस्ट्री के लिये २० हजार या २४ हजार की नई मांग हर साल आ जाती 
हैं । इससे मालम होता है कि वहां इण्डस्ट्री मशीनों की कमी होने के कारण प्री तौर से 
चाल नहीं हो सकी । इसका सतलब यह होता है कि हमारा प्रयास इस सिलसिले में जो होता है, 
वह इस कदर ढुकड़े टुकड़े में होता है कि जिसकी वजह से हमारे उद्योग-धंधे में तरक्की होना 
कभी-कभी नामुमकिन हो जाता है और न॒कसान भी होता है । अकसर इण्डस्ट्रीज में 
होता यह है कि पैसा फौरन चाहिए वरना वह नुकसान उठाती है । हमारे यहां बजट 
का सिस्टम हैँ । क्‍या सरकार कोई तब्दीली करना सोच रही है ? अगर नहीं सोच रही 
हैं तो में सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं । _ जब इण्डस्ट्री सरकार अपने 
हाथ में लेना चाहती हें तो इण्डस्ट्री के लिये कुछ पैसा बजट सिस्टम के अलावा 
इस तरह से रहना चाहिए, मेनेजर के हाथ में कि वह आवद्यकता पड़ने पर अपने मर्जी 
से खर्चे करसक॑े ताकि जो जरूरत हो उसको फौरन पूरा किया जा सके ॥& 
हेंडलम करवा उद्योग के लिये जो ३७ राख या ३६ राख रुपया सहायता देने को है इससे 
हमारा काम पूरा नहीं हो जायेगा । मेरे ख्याल से यह काम इतने रुपये से पुरा 
होने वाला नहीं हैें। समय कम हे इसलिये में विस्तार में नहीं कहूंगा । 
एक और विषय है यानी माघ मेले के सिलसिले में में आपके द्वारा सरकार 
का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूँ। दु्घेटना का जिक्र में नहीं करता हूं । जो होना 
था इत्तफाक से हो गया । मुझे मालूम हुआ हैँ कि हमारे पुलिस के कुछ कान्‍्स्‍्टेंबिल 
जो वहां भेजे गये उनको भत्ता भी नहों दिया गया । उनके भत्ते को बचाने के लिये 
कोई न कोई रास्ता निकाला गया। इसके लिये उनका टेम्पोरेरी द्रान्सफर करके उनको इलाहाबाद 
सेंजा गया । जबकि हस माघ मेले का प्रक अनुदान करीब १२ लाख रुपया 
दे रहे हैं, उन गरीब पुलिस वालों को जिनके ऊपर पूरी जिस्मेंदारी है, उनका ६ आना भर £ 
क्यों बचाने के लिये कोशिश की गयी । हु 


कर गु | न्न्न्न्जें बम थ. 
श्री कु वर गुरु नारायण--वे इसके समुस्तहक नहीं हैँ । 


श्री बेणो प्रसाद टण्डन--में ऐसा नहीं कहता । उत्त बेचारे सिपाहियों को ६ 
आना रोज का भत्ता सिलता है, इस ओर भी सरकार को ध्यान रखना 
चाहिए। इस तरह को बचत से नौकर असंस्तुष्ट होते हैं। इस सिलसिले में एक 
दूसरी बात और यह हैँ कि वालन्टियर आ्मेनाईजेशन यानी स्वयं सेवक संगठनों के 
अनुदान देने के लिये २० हजार रुपया दिलाया गया है। अब मेला खत्म हो रहा है, 
लेकिन किसी वालण्टियर अर्मेनाईजेंशन को एक पैसा अमी तक नहीं मिला है ॥ 


सन १६४३-५४ ई० की पुरक अनुदानों (दूसरी किस्त) के लिये मांगें श्रश्‌ 


और इसका नतीजा यह हुआ कि जितनी संसस्‍्थायें वहांकाम कर रही थीं उन लोगों 
को पब्लिक सब्सक्रिप्शन थानी चन्दा के ऊपर जो कुछ सहायता मिल सकी उनकी उतनी 
ही लिमिटेड रिसोर्सेज के अन्दर काम करता पड़ा । कुस्भ के अवसर पर 
तमाम संगठनों से मुझे मालस है कि करीब २० हजार वालेन्टियर्स मांगे गये 
थे जिसके लिये यहां अनुदान सिर्फ २० हजार रुपये का रखा गया लेकिन भत्ते को अगर देखिए 
तो सब विभागों के अधिकारियों और कर्मचारी के वास्ते ३ १/२ छाख रुपया हैँ । इतनौ 
छोटी सी रकम उन संस्थाओं के लिए जो स्वयं सेवकों के रूप में सेचा 
करने गयी और वह भी आज तक उनको नहीं दी गयी तो' इससे क्या. मालूम होता 
है । अधिकारियों से जब यह बात कही गयी तो उत्तर मिला कि मेला खत्म होने 
के बाद जिसका जेसा कास होगा उसको बेसा दिया जायगा, यह बहाना बतलायथा गया। 
में इसको बहाना कहता हूं। उसका नतीजा यह हुआ कि सब संस्थाओं को बड़ी निराशा 
हुई । मुझे मालूम है कि पिछले कुम्भ में कुछ भमुख सार्वजनिक संस्थाओं को 
१० हजार रुपया तक सहायता मिली थी। मेरा कहना है कि सरकार को इस ओर विशेष 
ध्यान देता चाहिए और इच सार्वजनिक संस्थाओं को सहायता देने में जरा दरिया दिली 
से काम लेता चाहिए था । अगर इनको जिन्दा रखना हैँ तो सरकार को जरा लिबरल 
तरीके से अनुदान देना चाहिए । 


अब में एक बात अपने वित्त मन्त्री से, जो पावर के भी मिनिस्टर हैं उनके डिपार्टमेंट 
के मुताल्लिक कहना चाहता हूं । विद्युत योजनाओं पर पु जी की लागत यानी कैपिटल आउट- 
लेट में इस्टर्न एत्या पावर प्राजेक्ट पूर्वोष क्षेत्रीय विद्युत शक्ति के लिये ५६ लाख रुपया पुरक 
अनुदान के रूप में मांगा गया है। सेमोरेन्डम के पढ़ने से मालूम हुआ है कि १९५२ में साढ़े चार 
करोड़ का इस्ठीमेंट था और आज वह ६ करोड़ ७७ रूख तक पहुँच गया हे और यह कहा 
जाता हैं कि६०राख रुपया इस वर्ष में चाहिए और बाकी रुपया अगले वर्ष के बजट में मांगेंगे । 
मेरा कहना है कि इतसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स जिनका कि बजट साढ़े चार करोड़ 
से बढ़ कर सात करोड़ तक पहुँच जाय इसका क्‍या कारण है ? कहा गया हे कि द्वान्स्मीशन लाईन 
का खर्च नहीं जोड़ा गया था इसलिये यह गलती हो गयो ॥ तो इसलिये हमको भी आपका 
ध्यान इस ओर आकर्षित करना पड़ता हे और सरकारी अहलकारों पर भी टिप्पणियां 
होती है। सीतापुर बिजलडों कम्पनी को गवर्नमेंट ने एक्‍्वायर करने के लिए साढ़े तीन 
लाख रुपये का अनुदान मांगा हें ज्ञो उचित मालूम होत्या है । एक और कम्पनी का 
मामला १५ वर्ष से पड़ा हुआ हैं। उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ॥ 
इसके बारे में में अलग बातें करूंगा । मेरा कहना यह है कि १२९, ११५ या १५, १५ 
वर्ष तक इस तरह के सामल पड़े रहता कहां तक ठोक है । जिस कम्पनी को एक्वायर 
करने का विचार हो उसको फौरन एक्वायर कर लिया जाय और यदि नहीं करना रहता है 
तो चेसे काम करने से नोटिस देकर असस्तोष क्‍यों जनता में येदा करते का अवसर दिया 


._ # प्रो गाविन्द सहाय (स्वातक निर्वाचन क्षेत्र )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 
जरा इरादा इस डिबेट में ज्यादा विकचस्पी लेने का नहीं था और 
इसकी दे वजह एक यह भी है कि में यह समझता हूं कि रोजाना उनन्‍्हों सब 
बातों को होहराना कोई ज्यादा मुनासिब नहीं है, लेकिन जब सरकार के खिलाफ 
कोई बात कहने का मौका होता है तो उसमें उन्हीं बातों पर ज्यादा जोर दिया जाता है 
जिनके बारे में इधर के छोग ज्यादा महसूस करते हैं। मामूली तरीके से किसी सरकार कें 
लिये यह अच्छी बात नहीं हे कि वह कई दफा सप्लीसेंद्री बजट पेश करें । इससे 
इस बात का पता चलता है हे कि उसका बजट जो वह बनाते हैं यातो वह पूरा नहीं उतरता 
हैँ या जिन ख्चों के बारे में उनका कोई ख्याल नहीं था वह उनको करने पड़ते हैं. 


] 








हा ] “सवृहम ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया | / 


१२६ लेजिस्लेटि4 कौंसिल [१५ फरवरी, १६४४ 


[श्री गोविन्द सहाय | . 

और इससे यह पता चलता है उनका ग्रिप सजबूत नहीं है, काम का नहीं है । लेकिन 
फिर भी जो रुपया मांगा गया है उसमें से कितनी ही ऐसी सर्दे हैँ कि जिनको मन्‍्जूर होने में 
किसी को ग्रेज न होना चाहिए जेसे कि बेकवर्ड क्लासेज क्री सदद के लिये, मेडिसिन के लिये 
था इर्रगेशन के लिये । यह ऐसे खर्चे हैं. कि जिनके बारे में कहा जाता है कि ये आम 
लोगों के फायदे के लिये खर्च किया जा रहा है । मुझे इससें कोई एतराज त होता कि अगर 
आप कुछ और रुपया सांगते उन एक्टिविटीज के लिये जिससे कुछ ओर ज्यादा फायदा 
हो सकता था । द क्‍ 

मुझे इन्तहाई खुशी होती कि अगर सरकार कुछ रुपया कल्चरल 
एक्टीविटीज के लिये मांगती । सूबे कः तरक्की सिर्फ नहरें बचाने, सड़कें बनाने या बड़े-बड़े 
प्रोजेक्ट तेयार कर लेने से ही नहीं होती हे, इससे ज्यादा होती हैँ कि वह स्टेंट कैसे 
आदमी पेदा करती है और अच्छे आदमी पैदा करने के लिये सूबे की कहल्चरल 
एक्टीविदीज को बढ़ाना लछाजिमी हे । जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने इन एक्‍्टी- 
विदटीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है, इसीलिये इंगलिस्तान के 
बड़े संकद के जमाने में सर स्टेफर्ड क्रिप्स ते कहा था कि कल्चरल एक्ट्ीविदीज 
को खर्च के लिये. हम एक करोड़ स्टिंग जरूर खर्च करेंगे, क्योंकि वह, उससे 
क्या राभ हैं, यह जानते थे । मुझे अफसोस है कि हमारे सब सप्लीसेंट्रो बजट में इस तरह 
की कोई नयी मांग नहीं की गयी है ॥ अगर काश होती तो में लीडर आफ दि हाउस 
को यक्रीन दिलाता हूं कि इस सोहल्ले कुरान से उतको उस सिलसिले सें मदद 
ही मिलती और हम उत्तकी उसमभांग को बड़ी खुशी से स्वीकार करते । आज इस 
स्व के अच्दर जो लोग कल्चरल एक्टोीविटीज को बढ़ाते हें जेसे आददिस्ट , चित्रकार, 
कवि, लेखक सब तबाही की तरफ जा रहे हैं और में इशारतन कहना चाहता हूं 
कि अगर कोई ऐसी चीज की गयी कि जिससें इन लोगों को कोई प्रोत्साहन मिले तो इससे 
सूबे की एखलाकी जिन्दगी और सांस्कृतिक जिन्दगी को बढ़ने सें मदद मिलेगी । 
से यह इशारतन इसलिये कह रहा हूं कि जब में इस बजट में देखता हूं कि इसमें 
इस्टेक्चुअल, मारेल और सेदीरियल चोजों का जिक तो होता है, लेकिन कल्चरल एक्टी- 
विटीज की तरफ सरकार का कोई भी पेसा खर्च नहीं होता है । साथ ही इस बजद को 
पड़ने से सुझे एक-दो बातों पर ताज्जुब भी हुआ और बह इसलिये कि सरकार को 
जब पंसा सांगता होता है. तो हकीकत की बात उसके मुंह से निकल जाती है, जेसे इसमें 
लिखा हें कि जेल में कंश्ियों के बढ़ते की वरुह से, अनाअज की कीमत बढ़ जाने की वजह से, 
याने इस बात को तसलीम किया हैं कि जेल में कंदी बढ़ गये हें और कंदी जभी 
बढ़ते हैं जबकि क्राइम बढ़ता है । अगर कहा जाता हे कि क्राइम बढ़ रहे 
हैं तो जवाब दिया जाता है कि नहीं साहब, क्राइम नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन 
जब पंसा सांगना होता है तो हकीकत निकल ही जाती है । खेर, मुझे खुशी है कि 
सही बात निकली तो, चाहे किसी बहाने से निकली हो । तो जो जनरल कब्डीशन्स हैं. 
बह कहीं न कहीं सारे बजट को देखने से मिल ही जाती हें । 

द में आज ज्यादा वक्‍त नहीं लेता चाहता क्योंकि, मेरा इरादा बजट के 
सिलसिले में काफी कहने का है और वह उसी समय पर कहूंगा, इसलिये कि लीडर आफ 
दि हाउस के कहने के सुताबिक ठीक मौके पर, ठीक वक्‍त पर, ठीक बात कहना 
ठीक होता है, वह भी हो जायेगा । अब में ज्यादा वक्‍त न लेता हुआ इतना कहना जरूर 
चाहूंगा कि जितना रुपया ख्चे किया जा चुका हैँ, उसके सुताल्लिक अब सें क्‍या कहूँ, क्‍योंकि 
से जानता हूं कि जहां तक एक्स प्लेनेशन देने का ताल्‍लुक है, यह सरकार उसके 
दन से काफी माहिर है और बह देती ही रहती है । लेकिन -जो खर्चा आपने कस लिया है 
में उन मांयों के सिलसिले में भी आपक साथ हुूं। कुछ बातें सदन में कही गयी हैं, में समझता- 


हूं कि उत्की तरफ सरकार को तवज्जह के साथ सोचना चाहिए. । - 





सन्‌ १६५३-४४ ई० को पूरक अनुदानों (दुसरी किस्त) के लियेमांगे. १२७ 


एक मसला काटेज इण्डस्ट्रीज का है । आज कादेज इन्डस्ट्रीज का मसला बहुत 
बड़ा मसला बन गया हैं । कादेज इण्डस्ट्रोज को कांग्रेस और खास कर महात्मा गांधी 
के साथ बहुत वाबस्ता रहा है 3. दूसरे लोगों ने भी कार्टेज इन्डस्ट्रीज को अपनी 
इन्डस्ट्रीज का एक जुज बनाया हूँ । में समझता हूं कि हमारी पालिसी कार्टेज इन्डस्ट्रीज 
की तरफ से बहुत ढीली हो रही है । कहना कुछ होता है और अमर कुछ और ही 
होता है जिसका नतीजा आज यह हम देख रहे हैं कि के।टज इस्डस्ट्रोज एक के बाद एक 
जाया होती चली जा रही है । हमने यह भी महसूस किया है कि लड़कों से छोटी--छोटी काटज 
खोलाये गये, लेकिन उन लड़कों ने आज ९९ फीसदी लड़के वक्‍त पर किस्‍्तें तक 
नहीं दे पा रहें हैं। वजह यह है कि जब तक बाजार मे इयर मसाके न होगा तब तक 
कुछ नहीं हो सकता है और उनका सामान नहीं बिक सकता हैं कि वह परक़ार का रुपया 
किस्तों में अदा कर सकें । इसलिये कारटेज इन्डस्ट्रीज को तरक्की देने के लिये, उसका 
माल खरीदने के लिये, पब्लिक सें देश प्रेस की भावना पैदा करना होगा । यह बहुत 
गम्भीरता से सोचने का सवाल हे । कार्टेज इण्डस्ट्रीज़ से मुल्क की बेरोजगारी बहुत 
हद तक दूर की जा सकेगी । कुछ बातें इस सदन में कही जाती हैँ जिनमें कुछ गलतफहमी 
पेदा हो जाती है । कल की स्पीच लीडर आफ दि हाउस की सुनकर जुरत नहीं होती 
है कि कुछ कहूँ इसलिये कि उनकी चजर म॑ इस मोहल्ले कुफ्रान से. सदाकत की 
बात कभी नहीं आ सकती । लेकिन चूंकि कल उन्हें एक सदाकत की बात मिली 
तो उस पर उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ । में उस कमजोर दिमाग की क्‍या तारीफ करूं कि 
जिसे कुछ महसूस ही नहीं होता है । में समझता हूं कि जो दाजिब चीज होती है वह हमेशा 
हुजूर के सामने रखी जाती है, आप उसे सुने या न सुने । एक चीज कही जाती 
हैँ तो उसकी बड़ी झ्ोंप होती हे और लीडर आफ दि हाउस उसे एक ताज्जुब को बात 
कहते हैं। में कहता हूं कि आप सुन या न सुने, चुनते के लिए तो यहां से बाहर 
बहुत से लोग हूँ, जो सुनते रहते हैं। में फिर आप से कहता हूं कि में उन तमाम अच्छी 
बातों का जो अधपकों और से पेश होंगी, स्वागत हमेशा करूंगा और मदद करूंगा ओर जो 
अच्छी नहीं होती हें उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है और हमेशा को जायेगी | 


#भो अब्दुल शकूर नजमो (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ) “जनाब डिप्टी च्ेयरमेल 
साहब, मुझे आपकी इजाजत से पुरक आअनुदानों के मृत,हिलक 8५५38 हैं कि हमें उसूली' 
ओर बुनियादी तौर पर यह देखना चाहिये कि इन अनुदानों को जरूरत हैं नहीं, आया 
जो खर्च किया जा चुका है, वह ठीक तौर पर खर्च हुआ है या नहीं, जिनकी मांग को गयी हे 
उनसे वक्‍त को जरूरत को पूरा किया गया है या नहीं। अगर यह बात अपनी जगह पर सही है 
कि जो मसुतालबात सफं हो चुके हैं वह अपनी जगह पर सही हूँ तो बात साफ हो जातो है 
कि वह एसलराजात सुनासिब हैं और जो मांग आइन्दा के लिये की गयी है वह भी अपनी 
जगह पर जरूरी तौर पर मुनासिब है। इसलिए इस बारे में में यह अज॑ करना चाहता हूँ । 
कि इसमें छोटी-छोटी बातें हें। अगर आप देखें तो करीब ढाई. तीन लाख रुपया सोशरूू 
काम के लिय रखा गया है। लेकिन इसके बारे में नहीं कहा गया हे कि यह अच्छा काम 
है या बुरा है। 

तौसरी चीज यह है कि अनुदान संख्या ४३ में ५२,८३,७०० रुपए को रकम 
रखी गयी हैं जिसमें इशारा किया गया है कि इतनी नहरें, पुल, पुलियां और इतनी 
सड़कें बननों हैँ। हो सकता है कि लोगों को इन चीजों को अहमियत न हो, लेकि+ में 
कहना चाहता हूं कि अगर इन चीजों को निकाल दिया जाय जोकि खेती के काम को 
बढ़ाते हे, तो फिर जैसा मेने कल कहा था कि पिछली बड़ी लड़ाई से पहले दो लाख टन 
चावल वर्मा से मंगाना पड़ा था और इसी तरह से सन्‌ ५१--५२ तक कितना टम 
गेहूं, चावल और चना हमें बाहर से संगाना पड़ा, लेकिन सन्‌ ५३ से संगाने के बजाय न नम आय हमार हमारे 





. * सदस्व ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 


१२५८ द लेजिस्लेटिय कॉपिल [१५ फरवरी, १६४४ 


[श्री अब्दुल शकर चजमी | 
सूबे ने खुद बाहर गल्ला भेजना शुरू कर दिया। यह केसे हुआ ? अगर आप इस चीज को कहे 


कि खेती बाड़ी के कोई माने नहीं हैं और दिक्षा के माने नहीं हें तो जिसको आप एक वेलफेयर 
स्टेट कहते हैं, बह एक जंगल हो सकता है या हिमालय पहाड़ हो सकता है। जो अनदार 
पेश किये गए हुँ वे अपनी जगह पर सही 

कुम्भ मेले के बारे में बहुत कहा जा चुका है और उसके लिए एक कमेटी भी बाद 
चुकी हे. जिसके चेयरसेन हाईकोर्ट के एक रिठायर्ड चीफ जज हुँ । लेकिन यह बात बारबार 
यहां कही जाती हे. कि पुलिस पर वहां बहुत ज्यादा खर्चे किया गया हे। लेकिन आपको 
यह भी मालम होना चाहिये कि वहांपर ८० एकड़ जमीन जो पानी के अन्दर डब ग्रयी 
थी, उसको ठोक करने में काफी खर्च हुआ हैें। फिर झू सी का इलाका ठीक किया गया। 
लेकित यहां पर तो केवल पोलिटिकल स्टन्ठः से बचत की जा रही हैं। यह सिर्फ पोलिटिकल 
स्वत्ट ही हो सकता हैं। जो अच्छा काम किया गया हैँ वह नहीं कहा जा रहा है। 
जो वहां पर आने-जाने के सार्ग इत्यादि बनाये थे उनको बेक ग्राउन्ड में डालकर उस चीज को 
जानब॒झ कर स्टन्द के तोर पर कहा जा रहा है। वहां पर नुकत्लन जरूर हुआ हैं और 
सभी को उससे हमवर्दी हैं। जिसकी भूल से यह हुआ है, उसके लिये कमेटी बनी हुई है। 


जेल का जो अनुदान यहां पर रखा गया है उसके बारे में भी यहां पर काफी कहा गया है। 
लेकित में कहना चाहता हूँ कि केवल कैदी बढ़ने की वजह से यह खर्चा नहीं बढ़ा है बल्कि ३ 
लाख के करीब रुपए से वहां पर कंदियों के लिये कम्बल और बतेंत्र इत्यादि खरीदे गए 
क्योंकि पुराना सामान खराब हो गया था। लेकित यह जिम्मेदारी डाली गयी कि चंकि 
ऋाइम्स बढ़ रहे हैं, इसलिये यह खर्चा बढ़ा हैं। बहरहाल में अर्ज करूंगा कि जो अनुदान रखे 
गए हूं वे अच्छे हैँ, इसलिये वे मंजर होने चाहिए। 


“शी हाफिज प्ुुहम्मद इश्राहोप्र--जनाब डिप्डी चेयरमैन साहब, इन सप्ली- 
मेटरी की बाबत जो सुबह से कहा गया है उनमें कुछ बातें ऐसी थीं जिनका ताहलक 
एक बजट से हो सकता है, लेकिन खास सप्लीमेंटरी से नहीं हो सकता। इसीलिए 
सेने पिछछी दफा भी जब सप्लीसेंटरी पेश हुए थे, उस वक्‍त भी, अपनी आखिर 
_ युजारिश में यह अर्ज कर दियाथा कि में उनका जवाब नहीं दृगा। जिसका 
ताल्लक इस सप्लीमेंटरी सें हें जो कि आज हाउस के सामने हें उत्तकी निस्‍्वत 
कुछ बातें ऐसी कही गयी हें तो में उनके बारे सें भी इस वक्‍त तामरू करता हूं, 

क्योंकि अगला बजट चन्द रोज में पेश होने वाला है। 


. यह बात में अपने तजुबें पर कह सकता हूं,. छेकिव रससन सें यह नहीं के 
सकता हूं कि जो बजट सामने आने वाला हैं उसमें क्या है और कया नहीं 
ह यहां पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी काशी जिक्रकिया गया। कुछ मेस्बरान ने 
यह फरमाया कि इसका बोझ मिडिल क्लास पर पड़ रहा है और वह इतना ज्यादा 
हुँ कि वह उसको बर्दाइत नहीं कर पा रहे हैं। यह एक आवाज पब्लिक को जानि+ 
सेभीउठोी है।. क्‍ 


ः (इस समय २ बज कर. ४८ सिनट _मिलंट पेट पर चेयरमैन ते सभापति का आसत 
: अहण किया। द पा 





यह बात सही हैं कि उस हेक्‍स का भार उन लोगों पर पड़ता हैं जो छोग 
अपने घरेलू काम के लिये बिजली को खर्च करते हैं, इंडस्ट्रोज पर अगर उसका कोई 
भारयड़ता हूं तो वह कन्ज्यूमर पर ही पड़ता है। इस बकक्‍त से यह जज करता चाहता हूं 
कि उससें कहां तक कटोंती हो सकती हैं; इस बात की इसमें कहां तक गंजाइश हुं 


* सत्री ने अपना भाषण दाुद्ध नहीं किया। ४५4 
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जिन साहब ने यह फरमाया है, उनकी खिदमात में में यह अर्जे करना . चाहता हूं हालांकि 
में इस बहस में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा कि सान लोजिए 
कि अगर वह उन पर न डाला जाय तो वह रुपया, जो उससे स्टेट को मिलता 
है किसी और जरिये से सिले, यह सब बातें हम और आप सिल कर तय कर लें। 
यह बात उनके और मेरे दरमियात तय हो जाय कि स्टेट मु को उतना रुपया दूसरे 
तरीके से दिलवा देंगे तो मुझे किसी बात सें कोई एतराज नहीं है । इसरी सूरत यह है 
कि हम उसको उठा दें और कोई दूसरी जगह ऐसी तजवीज कर लें कि उतना रुपया 
स्टेट को खर्च के लिये. सिल जायेगा। अगर यह बात होतो जिस वक्‍त खच्चे का 
सवाल हमारे सामने- आये तो _ मेरे दोस्त और हरएक सेम्बर यह कहें कि यह 
खर्चा जरूरी था, यह जरूर होना चाहिये। में ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। 
जिस वक्‍त स्टेट को रुपये की जरूरत हो, तो उस वक्‍त में आपकी इमसदाद चाहत 
हू ह 
जिस सुहकसे का जो जो खर्चा है, जो जो मुहकसे हू और उनकी जो जो जरूरतें हे उन 
सब पर बहस सुन ली जाये और जितनी मुस्तकिल तौर से रिकार्डड बहस है, उन सब को निकाल 
कर देख लिया जाय यह तो है ख्याल की बात । अब अगर दूसरे ख्याल से देखा जाय तो स्टेट 
को डेवछप भी करना है और उसके लिये मुख्तलिफ किस्म के खर्चे करना है ओर जो खर्चा 
हम कर रहे हँ उनको कम बतलाया जाता है कि तुमने कम चीजें हाथ में ले रखखी हैँ और 
जो खर्चा हैं उसको साल ब साल बढ़ाया जाय ताकि स्टेट में तरक्की होत॑ रहे तो फिर सेरे और 
कुंवर साहब के दमियाव इस बात का फँंसला हो जाय कि इस मासले में क्‍या ही? मेने यह 
बात किसी दलील के लिहाज से या बहस क। दिलचस्प बनाने के ख्यारू से या मजाक 
के लिहाज से अर्ज नही की है, बल्कि में सीरियसल्गी इसको अर्ज कर रहा हुं। हमें इस बात की 
जरूरत है आखिर किया क्या जाय जिससे कि स्टेट की तरक्की हो और डेवलूप भी करना है, स्कीसें 
जरूर बनाती हैँ और उसके लिये खर्चा भी करना है और उसकी तरक्की भी हो, तो में समझता 
हूँ कि सेरे नजदीक इस खर्च को घटाना, इसको न करना ओर उन जरूरतों को हाथ में न लेना जो 
जहरतें कही जाती है, एक गुनाह हमे तो एक फाइनेन्स मिनिस्टर होने के लिहाज से अगर 
. इस चीज को देखूं कि खर्चा घट रहा है तो मेरे दिसाग में इससे आराम मिलना चाहिये। किसी 
भी काम में खर्चा कम हो और बगैर खर्चा किये ही मुल्क की तरक्की भी होती रहे, 
तो सेरे लिये वहतो एक असनकी बात है। अगर इस ऐवान का कोई सेम्बर यह समझे 
कि उसके लिये सिफे. यह कह देना काफी है कि फल ठेक्स को सोकूफ कर दो, तो 
सें इस बात को नहीं मानता हूं। आप रुपये के देने के बाले हैं और में आपसे लेता हू । 
और आप उसे देने से भी इंकार नहीं कर सकते हैं। आप यह नहीं कह सकते हूं कि कोई 
लेजिस्लेचर किसी गवर्नमेंट से, जो कि उसने बनाई हो, यह नहीं कह सकता है कि इससे 
हमको कोई मतलब नहीं है कि तुम पैसा कहां से छात्रों और यह काम भी आपको करना 
हैँ कि फलां टैक्‍स जो लागू किया गया है. वह कायम नहीं रहना चाहिये, तो 
में कुंबर साहब से अर्ज॑ करता हूँ कि मुझे यह बात मंजर है कि वह अपनी सलाह दें 
और सें उनके साथ. इस बात पर गौर करने के लिये तेयार हैँ कि साहब ऐसा होना 
चाहिये, तो हटा दो सुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वह कोई तरीका तो आकर 
मुझे बताये. कि किस तरह से. यह सब काम होना है। हे 
... अब जहां तक बिजली की कास्ट का ताल्‍लुक है, बिजली की बाबत यहां बहुत 
कुछ कहा गया हैं और यहां मेम्बरों ने यह इरशादे ख्याल फरमाया कि बिजली कोई 
डक्‍जरी की चीज नहीं है, आजकल वह चीज तमाम जिन्दगी की जरूरतों के अन्दर 
द शासिल हैँ और इस लिहाज से. अगर उसको देखा जाय तो तकरीबन जितने डेवलपमेंट हे 
उनके लिये बिजली की जरूरत है. तो इस बिजली को कायस रखना और उसको आगे 
बढ़ाना जिससे कि हमांरे यहां की इंडस्ट्रीज को तरक्की करने में सदद मिल सके, यहां के 


 छऐेग्रीकल्चर . को तरकी करने में सदद मिल सके. और दूसरी दूसरी चीजों को 


१३० लेजिस्लेटिव कौंसिल . [१५७ फरवरी, १९५४ 


[ श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस | 
तरक्की देने के लिये बिजली पेदा करना जरुरी है, तो इस रूपये को कहां से लिया 
जाय ? 


जब बिजली का टेक्स बढ़ा था, उस वक्‍त भी मरने अजे किया था और जो बज बने. 
हैँ उन बजठों के अन्दर  मुलाहिजा किया जाता हे. कि एक डेवलपमेंट फन्‍ड कायम 
किया जाय और उसमें इरॉगेशन के जो रिट्ंस थेंया बिजली के टेक्स से जो 
आता था और उसके अन्दर इस तरह से जितना रुपया आता जाता था, वह सब इन 
डेवलपमेंट के लिये खर्च होता जाय। यह बात उसमें थी। तो मे इस मामले में इतना 
सख्त नहीं हूं बल्कि जो खतरा मेरे दोस्त कुंवर साहब को हैं और जो उन्होंने फरमाया 
था और फिर किसी दूसरे साहब ने भी फरमाया, तो म॑ इस बात को समझाने के हिये 
तेयार हूं कि मुझे किसी भी टेक्‍स के बढ़ने मे किसी किस्म का एतराज 
नहीं है। हां, में इस बात के लिये तेयार है कि हम और आप मिल करके यह॒तथ कर दें 
कि इतनी जिम्सेदारी का जो काम हैँ वह किस तरह से होगा । 


एक खतरा यह जाहिर किया गया है कि इस वक्‍त जो माग आई हैं तो उनसे 
यह माल्म होता है कि आगे जो बजट आयेगा वह डेफिसिट बजट होगा और पिछला 
बजट जो था वह भी डेफिसिद बजट था, यह बात फरमाई गई थी। जहां तक अगला 
बजद आयेगा, वह॒कंसा होगा, इसके लिये में अभी से कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन जो 
बजट पहले आया था और जो चरू रहा हू और उसके पहले भी जो आया था, वे 
डेफिसिट नहीं थे। मुझे कुंवर साहब की यह बात सुनकर ताज्जुब हुआ और इस 
साल को जो बजट की स्पीच हे वह मेरे पास हें। मेने उस वबत यह बतला दिया 
था कि इससे जिस कदर रेवेन्यू होने वाला था, उससे ज्यादा खर्चा प्रोवाइडेड था 
लेकिन मेंने कह दिया था कि जितना खर्चा ज्यादा है, बेशक, वह रिजर्वे फंड. से मिलता 
जायेगा ॥ “0 का ०886 70 0068 05 960076 8 ७०% फैपते2०४ तब चह 
डेफिसिट बजट नहीं हो सकता है। इस साल और पिछले साल का बजट डेफिसिट नहीं था 
और अब देखना है कि आगे क्या होगा और उसके लिये अभी से कुछ नहीं कहा जा 
सकता । है 

. इसके बाद एक खतरा अनइम्प्लायमेंट के बारे में था और यह कहा गया 
कि उसके लिये एक कमेटी बनाई जाय । में इस वक्‍त इतना कह सकता हूं कि अनइम्प्लायमेंट 
हैँ, कितना हे तो इसमें एकफंक्टर शॉमिल है और वह इस पूरे देश के अन्दर ही हैँ, 
इस उत्तरप्रदेश में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में स्टेटिक्स को बहुत कमी हे। किसी चीज 
के ऊपर नतीजा निकालने के लिये जितता डाटा चाहिये उतना यहां मिलता नहीं हे। 
द की आर भी जो व हैँ वह इनएडीक्वेट होता हे, नाकाफी होता है जिसके बिना पर 
ठाक तताजा न नहीं - 








8 आप ओ निकाला जा सकता, लेकिन जहां तक इस स्टेट का तालल॒क है, इस स्टेट में 
लिफ किस या को फोगर्स हूं। इकोनामिक्स ऐंड स्टेंटिक्स डिपार्टमेंट यहां है. और 
फोगर्स रखता है. 3 अनइंम्प्छायमेंट की भी फीगर्स हे और मेरे पास भी हे 
लेकिन उनको जाहिर नहीं करना चाहता हूँ । जहां तक इस बात का 
ताल्लुक है. कि अनइस्प्लायमेंट को तरफ गवनेमेंट की तवज्जह है या नहीं, 
तो में यह अर्ज करता हूं कि गवर्नेमेंट की काफी तवज्जह इस ओर है और. गवर्न॑मेंट 
हर तरह से इसको मोट करने की कोशिश करेगी। अनइम्प्लायमेंट के मुताल्लिक 
एक बात कहना चाहता हूं। क्‍ द 
















अनइम्प्लायमेंट एक खतरनंक चीज है। अगर किसी मलल्‍्क की हिस्ट्री देखी 
जाय - और जो सब से बड़ा मुल्क व के मालदार समझा. जाता है, वह गाणज्बिन अमेरिका 
हैं । वहां पर भी अनइम्प्लायमेंट था. औ १० सारू पहले भी वह एडवान्स कन्‍ड़ी 
समझा जाता था। तो अनइम्प्लायमेंट को देख कंर किसी सलल्‍क -को मायस हो 
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जाना, किसी मुल्क की किस्मत का हल नहीं हो सकता। हूं, यह बात है कि बीमारी 
हैं और उसके इलाज की जरूरत है ओर हमको इलाज _ की फिक्र होनी चाहिये। 
हम अपने यहां अनइम्प्लायसेंट को किस तरह से दूर करें, क्या तरीका सोहय्या 
करें जिससे बह दूर हो। उसकी निश्बचत में अर्ज कहूँ कि सरकार को फिक्र 
है।. ः क्‍ 
का्टेज इंडस्ट्रीज का जिक्र आया। कार्टेज इंडस्ट्रीज के मुताल्लिक यह कहा 
जा रहा है कि वह तबाह हो रही है और कल हमारे कानों में यह आवाज आई, ल्‍ 
में कल के लिये साफी चाहूंगा कि पिछली बातों का हवाला नहीं देना चाहिये, लेकिन 
पहांपर पिछली बातों का हवालादिया गया था और तजकिरा किया गया था, इसलिये 
मेने कहा कि मेने कल सुना कि बृटिश राज्य से भी ज्यादा तबाह हम हैं, यह में 
नहीं कहने जा रहा हूं कि बृटिश के जमाने के मुकबिले सें कितनी ज्यादा तबाह 
हालत हैं ओर कितनी नहों, लेकिन हालत तबाह है। मेहर इंडस्ट्री के लिये यह बात 
मानने के लिये तेयार नहीं हूं। इसलिये कि मेरे दिसाग में यह है और मेरी सालसात हुँ कि 
कितनी इंडस्ट्रीज ऐसी है जिससे माल तैयार होकर फौरन जाता हैं, जो पहल 
किसी भी वक्‍त में नहीं जाता था ऐसा भी हैं कि आज कुछ एडव्स हालत में है 
और जेनरलाइजेशन जेसा हुआ, में उससे मुत्तफिक 5हों। जो इंडस्ट्रीज हैं और 
जिनको हालत खराब हूँ उसकी हालत दुरुस्त करने की पूरी कोशिश होनो चाहिये, 
ओऔर इस सिलसिले में जो कुछ होगा सें बजट के वक्‍त उसका तजकिरा 
करूंगा । 

जहां तक रहन्ड डेस कीबाबत कहा गयाहै, कुंवर साहब का यहख्याल था 
कि जिस तरह से आज ६ लाख रुपया खर्च करने के लिये मांगा जा रहा है, बेहतर यह 
होता कि अगले बजट में उसको रख दिया जाता। एक बात कहनी पड़ती है। रेहस्ड डेम 
में रप्या आगे रखना पड़ेगा, लेकिन कुछ काम ऐसे हें कि जिनको इस साल 
पूरा करता है और उस समय काम के बाद फिर उससमें रुपये खर्च करने की 
जरूरत पड़ेगी ताकि आइंदा काम कर सके, इसलिये यह रुपया रखा गया 
है। एक हमारे दोस्त ने ईस्टर्न एरिया प्रोजेक्ट की निस्वत फरमाया कि 
इस तरह से नहीं रखना चाहिये कि ५० परसेंट. एस्टीमेह गलत हो जाय। 
मेरी समझ में आया कि ईस्ट एरिया प्रोजेक्ट क्या है, शायद उनको मालूमात' नहीं 
हैं, इसलिये यह ख्याल हुआ और सिर्फ इस फोणर्स से, जो इसमें हैं, उसक बार में 
उन्होंने फरमाया। उसके बाद एक और बड़ी चीज. का नाम इस माने में हो गया कि उससें 
_औ्ौरझ्ञासिल हो गया। उसकी तरतीब जरामें आपके लिये सुना दूं।. गोरखपुर 
में एक पायलेट प्रोजेक्ट के मातहत गवबर्नसेंठ ने पावर स्टेशन डिजल का बनाया 
श्रौर उसके साथ ही साथ १०० ट्यूबबेह्ल लगवाये। उसपावर स्टेशन को 
स्टीस स्टेशन में कन्‍्वर्ट करने के लिये और वहां १० हजार का जेनरेटर 
कायम करने के लिये एक नया स्टीम _ स्टेशन बनाना तय किया गया। इसी तरह से एक 
सऊ नें हुआ आजसगढ़ के जिले में और एक सुहावल पावर स्टेशन है, फेजाबाद 
में। उप्तको, १० हजार का बढ़ाने का विचार है। यह भो तय हुआ कि एक पावर 
स्टेशन: मंनपुरी के जिले में बढ़ाया जाय और यह इस सिलसिले में हे जो 
गवर्नेमेंट आफइंडिया केयहां से स्कीस्स वतन फवकक्‍तन आती रहती है 
उनकी जो स्कोम्स चल रही है और जो वहां पावर की जरूरत है, _ उस पावर 
की जरूरत को पुरा करने को लिये जहां इंटेरिस अरेजमेंट की जरूरत सहसूस हुई, 
वहां वह पावर स्टेशन बना दिया। सगर यह सात परसेंट इसलिय नहीं है।.. 
हमने तो पहले अपनी गूंजाइश .. के सुताबिक एक कास  तजबीज किया और 
फिर उसके बाद हमारे सामने एक सौका आयाकि यहां से हमको इस काम के द 
लिये. रुपया भी मिल सकता है। हसने इस रुपय को हासिल करने को कोशिश 


१३२ ः लेजिस्लेटिव कौंसिल [शप््‌ फर्वरो, १६ ्् 


.. [श्री हाफिज मुहम्मद इन्नाहीस'] 
की कि उससे अपने यहां उस एरिया को हासिल करके, उस स्कीम को बढ़ा ३, 
इसलिये ईस्टर्न एरिया पावर ओोजेक्ट पहले से बढ़ गया। इसमें एक बात कहने की 
यह जरूर मिल गई, वह सही है, उससें जो का स्कीस थी , उसके साथ जो 
ट्रांससिशन लाइन होना चाहिये, वह उससे वहीं था। सगर ४ करोड़ सारी संत- 
सोशन लाइन का खर्च नहीं है। वह महज. मगालता हे 

एक बात कही गईं जिसका ताललुक बिजली कस्पनी से है जिसका (१३, 
१६, १७ वर्ष से किस्सा चल रहा है। उससें इस गवर्नमेंट का तो कोई कसर 
तहींहैं। खुद १५४, १६ वर्ष के लपफ्ज से मालूम होता है कि कब से वह किस्सा गुरू 
 हुआ। वह मामला हाईकोर्ट के पास गया। हाईकोर्द से उसका. लिक्बीडेशन हुआ। 
एक लिक्वीडेटर मुकरर हुआ जोउस काम को चलाता ह। तालाश उस लिक्वीडेटर 
को इस बात को हे कि कोई उसको खरीद ले। उससें गवर्नमेंट किस तरह शे 
क्सूरवार होती हैँ। गवर्ममेंद के लिये यह लाजमी नहीं है कि कोई कम्पनी लिक्वीडेशन 
मआजाये तोवबह उसको खरीदहीं ले। हो सकता है कि हम उसको न खरीई 
या खरीद लें। चूंकि उन्होंने उस कम्पनी _ का नाम नहीं लिया इसलिये से भी नहीं 
ले रहा हूं। जहां तक सीतापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई का मामला है, यह मामलः क्रो 
हमसे पहले का हे। इस मौजूदा गवर्नंसट फे आते से पहले का सासमला है। पिछली 
हिस्‍्द्ी बयान करके वक्‍त जाया करना पड़ता है । इसलिये कि जो. गुनाह हम कर उसके 
लिये तो सजा भूगतें हीं और. जो नहीं करते उनके लिये भी सजावार 


कि 


ठहराय जाते हैं। सोततापुर का किस्सा मेम्बरान सुत्र लें, जनाब के जरिये से अजज करत 
क्‍ | तो में कहूंगा कि वहां सीतापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी थो और वह बिजत॑; 
सप्लाई करतो थी, बृटिश सरकार के समय में, यानी १९४२ में। उस कम्पनो की 
_ हालत बहुतखराब थी। गवर्नमेंद ने उसका लाइसेंस थैसिल कर दिया तो उस कम्पनी 
का जो एसेट हे उसकोया स्यृत्रिसिषे लिटी खरीदे या और कोई खरीदे । उस 
ससय यह हुआ कि गवरनंमेंट इसको चलाने का इंतजाम करे चुनांचे गवर्न॑मंठ ने एक 
_ आदसो को, जो यहीं के एक साहब हें जो इसी का कास करते हे, उन्हीं को, इसका. 
कासदिया। उसे एसेंट का वेल्यूएशन होना शुरू हुआ और उसमें इृख्तलाफात 
भी हुए। उसका फंसला हाईकोर्ट में हुआ कि जितनी रकम दी गयी है वह मय 
सुद के उनको दी जाय। जहां तक सीतापुर का ताल्‍लुक है वहां हाइड्रोइलकिदृक के. 
द्वारा बिजली पहुंच गयी हे और वहां पर सप्लाई हो रही है। आगे क्‍या होगा, , 
इसको कहने की जरूरत नहीं हे । जो थोड़ा-बहुत किस्सा था उसको मेने अर्ज कर. 
विवाह ग् लि 
.... श्रो कुबर गुरु नारायण--फर्तेहपुर के संबंध में भी कुछ कहिये । ह 
.. ओर हाफिज मसुहस्सद इन्नाहोम--फतेहपुर की निस्‍्वत से कहना चाहता हूं कि श्रौर 
सब जगह के लिये इंतजाम किया जायगा। तकरीरों में जो सजेशन्स दिये गए हैं उसको 
_निस्व॒त सोचा जायंगा। जो-जो बातें कही गयीं हैं, उनके बारे में सी सोचा जायगा। 
._ एक सकल की तालीस के बारे में भी जिक्र हुआ कि उसका इंतजाम नेंहीं 
* लेकिन इस वक्‍त तोइंतजाम उनके लिये करना है जिनको ऊपर खर्च हो रहा 
__ भौर यह रकम उससे ताललुक रखतीही। गबनमेंट का. ताललुक तो हर चीज 
से हू! भौर गवरनमेंट को दिलचस्पी बहुत हैं, हमदर्दी बहुत है. और मुझको भी 
_हसदर्दी हे कि उसको जहां. तक बढ़ाया जा सके बढ़ाया जाय। तमाम बातों का जि 
करना इस वक्‍त जरूरी नहीं है । में एक बात अर्ज करता हूं मेरे दोस्त राजाराम 


_आस्त्रीं उठ शए। संतरे कभी भो यह जनरेलाइजेशन नहीं किया हे और जो तकरोरें है 


आओ. कु 
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उनको पढ़ा जा सकता हे। जो साहब उस तरफ के हैं, वे किसी मतलब से क्‍यों नहीं 
कहते हैं में कभी भी किसी किस्म का इल्जाम नहीं लगाता हूं। 

ओऔ राजाराम शास्त्रो--और लोग कहते हैं । 

भ्रो हाफिज मुहम्भद इब्राहोम--कल की स्पीच का इम्प्रेशन गलत हो सकता है कल 
की स्पीच में अगर कोई इंस्प्रेशन हो सकता है तो यह हो सकता है कि मेंने किसी 
खास साहब के॑ सूत्तालिक कुछ कहा हो। मरा हे इशारा पार्टीकुलर साहब की 
तरफ था न किअपोजीशन मेबेठने वाले सब लोगों कीौतरफथा। मे ऐसी बदगुमाती 
अपने अपोजीक्षन में बठने वाले. साहबान की तरफ से नहीं रखता हूं। 

श्री कुबर गुर नारायण--तो यह हो सकता हे कि उधर के बेठने वाले हों। 

श्रो हाफिन्न मुहस्मद दृत्रादोस--यह भी नहीं है। न इधर वालों की तरफ है 
झौर न उधर वालों. की तरफ है। इन लप्जों के साथ में खत्स करता हूं। 

चेयरमैन--कल रासपुर उठेकेदारी बिल लिया जायगा। 

कल ११ बजे तक के लिये कॉोंसिल स्थगित की जाती हे। 

(कॉसिल ३ बजकर १४५ सिनठ पर १६ फरवरी, १६५४ कोदिव के ११ बजे 

तक के लिये. स्थगित हो गई। ) द 


कृष्ण बहादुर सक्सेना, 


लखनऊ, सेक्रेटरी, 
१५ फरवरी, १९५४ लेजिस्लेटिव कौंपसिल, 
ज्त्तर प्रदेश । 
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उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कोंसिल 


पद्म * +"++७०२००७०७ अलदा2इं॥2१ कीएमद॥ पाक, 


उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कोन्सिल को बेठऋ, कोन्सिल हाऊ, विधान- 
भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे, चेयरमैन (श्रो चन्द्र भाल) 
के समापतित्व में हुई । 
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रामलगन सिह, श्री 

राय बजरंग बहादुर सिह, श्री 
लालता प्रसाद सोनकर, श्री 
लाल सुरेश सिह, श्री 
वंशीधर शुक्ल, श्री 

विम्व नाथ, श्रो 

वेणी प्रसाद टंडन, श्री 

श.न्ति देवी, श्रीसती द 
वा'न्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती 
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती 
शिव सुमरन लाल जोहरी, श्री 
दइयाम सनन्‍्दर लाल, श्री 
सत्य-प्रेसी उपनास हरि प्रसाद, श्री 
सभापति उपाध्याय, श्री 
सरदार सन्‍्तोष सिह, श्री 
सेयद मृहम्मद नसीर, श्री 


निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे :--- 


_ ड'क्टर सम्पूर्णानन्द (गृह मंत्री) 


श्री चरण सिंह (साल मंत्री ) 
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प्रश्नोत्तर 


पटवारियों के व्या|ग-पतन्र 


>>ओरी प्रताप चन्द्र अज्ञाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--(क) क्य। सरकार 
यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा पटठवारियों के त्याग-पत्र देने के पद्चात 
कोई आदेश इस प्रकार का निकला था जिस में पटवारियों को अपने त्याग-पत्र 
वापिस लेने को अन्तिम तिथि नियत की गई थी? 

(ख) यदि हां, तो वह॒ तिथि कौनसी थी ?' 

श्रो चरण लिंह (मोल मन्जो)--(क) व (ख) पटवारियों ने स्वयं अपने त्याग- 

पत्र में चार्ज छोड़ने की तिथि ४समाचें, १९५३ नियत की थी। इस तिथि के समाप्त 
होने पर सरकार ने यह घोषित किया कि जिन पटवारियों ने ४ मा, १९५३ 
तक अपने त्याग-पत्र वापिस हे लिये है, उनको लेखपाल की जगह पर नियक्त किया 
जायगा, परन्तु दाते यह हैँ कि उनका काम अच्छा रहा हो तथा वे ईमानदार और 
'कार्यकुशल रहे हों तथा जो , अवस्था में ५७॥ बर्ष से अधिक न हों 


श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो सरकार ने 
घोषणा की थी उसमें स्पण्ट किया गया था. कि उन पठवारियों को नहीं लिया जायेगा 
जिनके असालताम। खराब हों या जिनकी उम्र साहे सत्तावन साल से ज्यादा 
हो 

श्री चरण सिह--जी हां, ऐसी घोषणा की गयी थी । 


श्री प्रताप चन्द्र आजाट--क्या सरकार ने उस घोषणा में, जो ४ मार्च, १९५३ 
तक इस्तीफे वापस लेने की थी, उस में स्पष्ट किया था कि जिन लोगों कें 


अम।लतामे खराब हैं तथा' जिनकी उम्र साढ़े सत्तावत साल से ज्यादा है उनको 
नहीं लिया जायेगा ? 


श्रो चरण सिंह--में नहीं समझता किघोषणा से मेरे सित्र का क्‍या मतलब 
हैं। जो सकक्‍पयुलर गया था उसमें साफ कहा गया था। 
श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या घोषणा करने के बाद कोई लेटर भेजा गया 
था? 
आग चरण सिंह--यहां से जो खत गया है उसमें यह बात लिखी गयी है ।.. 
मुमकिन हो कि साढ़े. सत्तावन साल वाली बात की ओर आपका इतदारा 


गा तो उसके बारे में दोबारा खत गया था। घोषणा बाकायदा कोई गजट नहीं. 
हुई थी। 


.. ओ प्रताप चन्द्र आजाद--क्या साननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो १,१४१ हे 
पटवारी वापस नहीं लिये गए हैं उनमें से हरएक के अमालनामें खराब थे और हर 
एक की उम्र साढ़े सत्तावव साल से ज्यादा. थी या और कोई भी कारण थे? 


श्री चरण खिह--तीसरा कारण यह था कि जिनको लीडरी का शौक हो गया. 
था उनको भी वापस नहीं लिया गया। | 


श्री बद्री प्रसाद कक्‍्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--जो पटवारी अभी तक 


नहीं लिये गए हें तो क्‍या कुछ संभावना इस बात की हैं कि इनमें से कुछ अब भी 
लिये जायेंगे ? । 


. श्री चरण सिंह--लेखपाल की जगह नियक्त होने की कोई संभावना नहीं 


प्रश्नत्तर १३७ 


श्री वंशीधर शुक्ल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--क््या यह सत्य नहीं है कि 
जो पटवारी नहीं लिये गए हें उन पर ब्राइवरी और फोरजरी आफ डाक्युमेंट्स के 
चार्जेज थे ! द 
श्री चरण सिह--जो १,१४१ पटवारी नहीं लिये गये उनमें से या तो 
साढ़े सत्तावत साल से अधिक आयु के थे या करेक्‍्टर रोल में खराब इंट्रीज 
थीं या उन्होंने प्रामीनेंट _ पार्ट इससें लिया था। तीनों में से कोई न कोई खराबी उनमें थी 
जिसकी वजह से वह नहीं लिये गए। गा द । 
श्री कु बर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--क्या मानतीय मंत्री जी 
यह बतलायेगे कि जिन्होंने इस एजिटेशन में प्रासीनेंट पार्द लिया था उनको क्‍यों 
डिस्क्वालिफाई_ किया गया जब कि वें अपने लिये कुछ माँग रहे थे और क्‍यों फिर 
उनको सर्विस में नहीं लिया गया ? 
चेयरमेन--यह तो राय की बात है । 
२--श्री प्रताप चन्द्र अर] अप कर के) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
उपरोक्त तिथि. तक कितने पटवारियों. ने अपने त्याग-पत्र वापिस लिये? 
.... (ख) क्‍या सरकार यह भी बतायेगी कि त्याग-पत्र वापिस लेने वाले कितने 
पटवारी दोबारा नियुक्त किये गए और कितने नहीं ? 
. श्री चरण घझलिंह--(क) ४ मार्च, १९५३ तक ३,८८३ पटवारियों ने अपने 
त्याग-पत्र वापस लिये। 
(ख) उनमें से २,७४२ पटवारी दोबारा नियुक्त किये गए और १,१४१ 
नहीं किये गए। क्‍ 
. ३--श्रो प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी 
कि जिला बरेली, तहंसील बरेली के तीन पटवारियों ने कोई प्रार्थना-पत्र दिया हे कि 
उन्होंने सरकार की नियत तारीख के भीतर अपने त्याग-पत्र वापिस ले लिये थे 
किन्तु उन्हें बहाल नहीं किया गया ? द 
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह॒ बताने की कृपा करेंगी कि उन्हें किस कारण 
बहाल नहीं किया गया ? 
श्रो चरण खिह--(क) जी हां। 
(ख) उन्हें इस कारण बहाल नहीं किया गया कि उनके अम,लनामे 
खराब थे। 


लखनऊ तथा कानपुर के १६५३ के बिद्यार्था आन्दोलन मे क्षति 


3--श्रो प्रताप चन्द आजाद--क्ष्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
लखनऊ तथा कानपुर में सितम्बर व नवम्बर, १९५३ के विद्यार्थी आन्दोलन में सरकार 
का कुल कितने रुपये का नुकसान हुआ ? 

डाक्टए खम्पूर्णानन्द (गह मन्त्रो )--विद्यार्थी आन्दोलन के फलस्वरूप लखनऊ 
तथा कानपुर में सरकारी सम्पत्ति की क्षति ३१ अक्तूबर, १९५३ तथा ९ नवम्बर, 
१९५३ के बीच हुई अनुमानित क्षति इस प्रकार है >- 


| रू 


कह आल लिनकी | | कक ७ की 2. अकेला. शर्ट 
5 0 कानपुर + ४ -+» ७... ५,४९० 
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श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि उनके पास 


कोई ऐस। व्योरा हे. जिससे यह माल्म हो सके कि हर डिपार्टमेंट में कितना 
नुकसान हुआ है ! 


डाक्टर समस्पूर्गानन्‍न्द--नी हां, उसी व्योरे का ही तो डिट्ल 
गया हें। 


५---श्री प्रताप चन्द्र आज्ञाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि उपरोक्त 
आन्दोलन में. किन-किन सरकारी इसारतों तथा सरकारी वस्तुओं को क्षति 
पहुंचाई गई ? 


डाक्टर सम्पूर्णो नन्द--यह सूचना साथ में नंत्थी* नकदों में देखी जा सकती 


दिया 


हे । 
६--श्रों प्रताप चन्द्र आजांद--(क) क्‍या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 


इस आन्दोलन में विद्याथियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों अथवा किसी राजनंतिक 
दल का भी हाथ था 


(ख) यदि उपयुक्त प्रश्न का उत्तर हां में हु, तो क्‍या सरकार यह बताने की 
ऋपा करंगी कि किन व्यक्तियों या राजनंतिक दलों ने इसमें भाग लिया ? 


७--शथ्री प्रताप चन्द्र ग्राजाद--(क) क्या सरकार यह भी बतायेगी कि यह आन्दोलन 
पर्व आयोजित था? 


(ख) यदि हां, तो वहयोजना क्‍या थी और किसने बनाई थी? 


डाक्टर सस्पूर्णानन्‍न्द--प्रधन संख्या ६नथा ७ के बारे में में माननीय सदस्य का ध्यान 


उस बयान की ओर दिलाता हूं जो कि सेने हाउस में २३ दिसम्बर, १९५३, को दिया 
था। 


अलोगढ़ में मुस्लिम कनवेन्शन को रुथापना 


८--श्रो प्रताप चन्द्र, आजाद--(क) क्या सरकार को माल्स है कि अलीगढ़ में 
- ६325: कनवेंशन नाम की संस्था स्थापित हुईह और हालही में उसका कनरवेंशन 
हुजाह : 

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी किदस कनवेंदन में साम्प्र- 
_ दायिक भावनाओं को फेलानें और पुनर्जोचित करने का भअ्रयत्न किया है ? 


. (ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस कनवेंशन के विरुद्ध क्‍या कार्यवाही 
की हुं या करने का इरादा रखती हें? 


... डाक्टर सस्पूर्णानन्द--(क) गत ३० अक्तूबर से १ नवम्बर तक अलोगढ़ में अखिल 
भारतीय म॒ स्लिम ४: जिसके फलस्वरूप अखिल भारतीय मस्लिम जमात नाम 





बंगाल के श्री बहद्रदजा 
तथा हमार अदेश के श्री इसह दायिक भावनाओं को उत्तजित 
करने वाले भाषण दिये। श्री बद॒दुजा - के लिखित भाषण को बंगाल सरकार ने जब्त 
कर लिया है. ओर यह भी पता चला हे कि बंगाल सेरकार ने उनको नजरबन्द कर लिया. 
ह। प्रादेशिक सरकार ने भी श्री इसहाक इल्सी के लिखित भाषण को जब्त कर लिया 
हैं तथा उनके विरुद्ध दफा १२४-ए तथा श५३-ए आई० पी० सी० कें अन्तर्गत 
कार्यवाही की जा रही हें। यह मुकहमा न्यायालय में इस समय - विचाराधीन हूँ । 
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_ *# देखिए नत्थी “का” पृष्ठ १६७ पर ) 
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श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सावनीय मंत्रो जी यह बतलायेंगे कि कनववं शन में जो 
मुस्लिम जमात नाम की संस्था कायम फी गयी है उसको गेर कानूनी क्‍यों नहीं करार 
दिया गया हे ? क्‍ 

डाक्टर सस्पूर्णानन्द--महज किसी संस्था के नाम को तो गेर कानूनी करार 
नहीं दिया जा सकता है, जब तक उसको कोई कार्यवाही ऐसा न हो जिसको गेर कानूनी 
करार दिया जाय। अभो तो वहुदो महीने का बच्चा ही है। 


श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननोय मंत्री जी को यह मालूम है कि उस कतवेन्दान 
में शरीक होने वाले बहुत से नेता और दूसरे हाहरों में इस प्रकार की जम्रात कायम कर 
रहे हैं ? द 

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, उसका नाम ही आल इंडिया क.न्फ्रेंस है। 

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जीयह बतलायेंगे कि उस जमात 
के मुतालिक सरकार का क्‍या रुख हे? 

डाबटर सम्पूर्णानन्‍न्द--इस समय तो उसकी कार्यवाही देखी जा रही है। 

&--शो प्रताप चन्द्र आज्ाद--(क)क्या यह ठीक है कि इस कनवेंशन ने कोई ऐसा 
प्रस्ताव पास किया हें जिसमें साम्प्रदायिकता के आधार पर सरकारी नौकरियों की मांग की 
गईह? क्‍ 

(ख) यदिहां, तो सरकार इससंबंध में क्या कार्यवाही कर रहीहे? 

डाबटर स्मस्पूर्णानन्द--(क) जी हां। 

(ख) कुछनहीं। मुस्लिस कनवेच्श्न नेइस प्रकार काकोई प्रस्ताव सरकारकपास 
नहीं भेजा है। द 

_(०--श्रो प्रताप चन्द्र आजाद--क्या यह ठोक हे किइस कनवेन्शन में अधिकतर 
पुरान मुस्लिस लीग के नेता सम्मिलित थे और वही इस कनवेन्शन का नेतृत्व कर रहे 
थे? ः 

डाक्टर सम्पू्णानन्‍द--जी हां।. 

त्यागशपन्न देने वाले पटवारियों का काम में न लगाया जाना 
का १९१--शओ्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्‍या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे 
कि त्याग--पत्र देने वाले पटवारियों को किसी काम में लगाने का सुझाव सरकार के 
विचाराधीन हे? द 
(ख) यदि हां, तो वह सुझाव -यायोजना क्‍्याहे? 
ओऔ चरण सिंह-- (क) व (ख) त्याग-पत्र दिये हुए पटवारियों को कोई दूसरी 
सरकारी नौकरी, जिसके लिये वे दीक्षा तथा आयु संबंधित योग्यता रखतेहों, प्राप्त करने के 
लिए मनाहो नहीं है। जिओ ः 

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगेकि सरकारकी तरफ 
द से यह घोषणा हुई हे कि हर गांव सभा मेएक लेखपाल रखा जायगा तो उन लेखपालों 
से यह पटवारी रखे जायेंगे या नहीं ? का मा 
. श्रो चरण सिंद--लेखपालों की जगह भरी हुई है । द 
._ श्रो प्रताप. चन्द्र आजाद--क्या सरकार कीओर से यह घोषणा हुई हे कि हर गांव-- 

परभा मएक लखपाल रखा जायगा जिनकी तादाद ६० या ६५ हजार होगी? 

' ओऔरी चरंण सिददर--ऐसी कोई घोषणा सरकार को ओर से नहीं हुई हे, हर गांव- 
हब 8४ की मे लखपाल और पंचायत राज्य सेक्रेटरी काकाम एक ही आदसमो करेगा। 
किसी और प्रकार की घोषणा नहीं हुई है। द क्‍ क्‍ 
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१२--ओ प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या सालसंत्री यह बतायंगे किपटवारियों 
की एसोसियेशन या पटवारियों के कुछ समुदाय ने त्याग-पत्र दंन परसरकार के सामने 
क्षमा याचनताकोह | 
(ख) यदि हां, तो क्‍या सरकार ने उनको माफी देने पर ध्याव दिया 
.. (ग) यदिहां, तो क्या सरकार उनको फिरसे काममें लगाने के लिये उपाय 
सोच रही है ? _ 

ओ्रो चरण सिंह--(क), (ख) व (ग) उत्तका यह पत्र बहुत देर से आया था 
और तब तक प्रायः लेखपालों की सभी जगहे भरगई थीं। माननीय सदस्य प्रश्न संख्या 
११ का उत्तर दंख | 
३--थ्रो प्रताप चन्द्र आजञाठ-[वापस लिया गया।] 
लैश्ड (इविक्शन ऐड रेट रिकवरी) ऐक्ट, १६५३ के अचोन वेद्खलियां 
४--श्रो कवर गुरु नारायणु-- (क) क्‍या सरकार उन लोगों . की संख्या बताने 
की कृपा करेगी जिनको उत्तर प्रदेश सरकार को लेन्ड (इविक्शन ऐंड रेंठ रिकवरी) 
छेकक्‍्ट, १९५३ के अधीन जमीनों से बेदखल कर दिया गया २ 

(ख) ऐसे कितने लोग हे जिन्‍्होंने जवीनें खाली नहीं की हैं और जिरहे खिल 
कार्यवाही को गई हे 


.. 44, 97 ऋषाशकशा' छाए फैश्ञाक्षा।: (०) श्री #86 (०ए०-ात०0४ 29 0998809वपं 
. £&0 85806 #6 ग्रप्ररफ्रछ्ः ७ ए९0968 ७प्ंंऊल्वे 709 ४6 480व प्रापे४" 588 
- 8. 9. (0०एथ्रफाल्ा 4छा6व (छरांकरो०ता 80वे छिछा। ि०007०"७ए) 3०, 49883 १? 


(9) उच 80एफ खाक्याए ७8868. ए700०९8ग788 ##9ए9० 72९७ढका कटा 88878 
+$8086 एछ0 #शिं6त 40 ए७७७/॥8७ $96 8४वत ९ 
.. श्री चरण लिह--चंकिइस अधिनियम को १५ फरवरी, १९४५४ से लाग करनके 
दा मर जारी की गई है, इसलिये बेदखली के संबंध में अभी कोई कार्यवाही नहीं 

गईहू। 

50 छाबाबा शिंगशी :.. &8 एा86 30० #७8 92880 70766 $0 507006 ३70 


ई0706 07 #ी09एपा्७-ए 48, 4984, ॥0 8लंगंता 88 92660 शिींटशा ई00 ७एं०४०४ 
8 जे 


.. १४--ओआ्री कु वर शुरू नारायण--क्या ऐसी कोई जमीन जिससे बिला अहितयार 
कब्जादारों को बेदखल किया गया हो, शरणार्थियों को दी गई हँ ? 


46, छत ऋषाफ़कः छात्र फैदाओंओ : छए98 छाए 9ाते किए जशायांणाी प्रा 
_सरपांका0्णंडश्त॑ 0007फ॒थ्माड हक8 0०७78 ९ज़ं०४०१, 2ए० $0 6 एर्णप्र2००8४ १ 


.. ओऔ चरण सिंह--यह अप्रदन नहीं उठता हेँ। 
जि एप्तआाओओ शातरएा। [2088 70% छात्॑58 


१६--श्रो कु वर गुरु नारायण--कया ऐसे लोगों को कोई और दूसरी जमीन दी गयी 
थो जिन्हें बेदवबल कर दिया गया हे हे 


57 छाए! छापा खैशादा। : शेघ5 कार शॉशनाद्वजएव 800 860090- 
उ70प६207 एछ#०शंव९व $%०0 $._086 छगी0 ॥8ए78 966घ ढंकंब्त प्रवक 598 ७4७ १ 


श्री चरण सखिह--पहप्रशन नहीं उठता है।......... /||/|/यऑयऑयख 
| जा एाक्ाभा 92॥ * 3३720668 ग्र्ऊ छज्ांड९, क्‍ सी प हे हा हे 


प्रशनोत्तर द १४१ 


नजरबन्दों का चुनाव लड़ने के लिये जप्तानत पर छोड़ा जाना 


१७--अओ कुंवर गुरु नारायण--(क) क्या सरकार उन नजरबन्द लोगों की संहया 
बताने की कृपा करेंगी जोकि. स्थातीय संस्थाश्नरों का एलेक्शन लड़ने के लिये जमानत 
पर छोड़े दिये गए थे ? 
. [ख) कितने नजरबन्द लोगों ने जमानत पर छोड़े जाने के लिये प्रार्थवा-पत्र दिया 
था और कितनों को आज्ञा नहींदी गई थी? द 
॥7. #ए ऋषाएजका' छत फैड्याओं) : (6) शैं 86 (0एशश्ाव्तां 96 969886व4 
$0 58866 576 7रप्रयरैक' 6. वे&&ाप्र5& जछ्र0 फ००8 #छ2068860 095 0097048 707' 
छुप्ाए00868 ७ 60%6897992 ९6०४०४8 $0 4.0०8! 800/68 १ 
(0) झठज़ काब्णए दे&कक्राप्र& #एएॉस्‍०त ई67 ए्फांडडॉ0श ४0 56 ए#शेढ३छट ते 07 
ए%07006 27 #0ज़् आाध्याएर जर006 ए&प्र8860 ?>७फाा8807 १ 
डाक्टर सम्पूर्णा नन्दू--(क) २। द 
(ख) केबल २ ने प्रार्थतशा-पत्र दिए। इस प्रकार का कोई भी प्रार्थशा-पत्र अस्वीकार 
नहीं हुआ । द क्‍ 
90008607 #क्वाएराप्रश्ाक्षाते : (6) ।एछ०- 
(9) 0गाए कजछ0 ०2०7॥6व4 ६07 7७[०७७३४७ ठ% फ॒क्ष'06, 7९० ०56 ए०8  #प्रष्ल्त 
7967778807. पा द 


चकिया टाउन में १६७२-४३ में राजनारायण पांडे के नाम भूमि का पट्टा 


.. ईऑ--थ्रो रास नन्दरन सिंह( विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या साल मंत्री को 
ज्ञात है कि काशी राज्य की सरकारने चकिया टाउनमें १९४२-४३ में राज नारायण 
पांडे वगरह के नाससे कुछ भूमि कापट्टा दियाथा? 

ओऔ चरण सिह--जी हां। द 


. १९--श्रो राम ननन्‍्दन खिंह--क्या माल मंत्री को यह भी ज्ञात हे कि प्लाट बी० में 
१० लगायत १७ नं० के पट॒ठे बाद सें संसूखल करादिये गए ? 


श्री चरण सिंहद--जी हां। 


. २०--पश्री राम नन्‍दन सखिंह--क्या यह सच है कि उत पढ्टों को रह करने की 
कायवाही तहसीलदार,चकिया के तारीख ५-४-१९४३ की रिपोर्ट के अनुसार की 
गई? हा हु 


आओ चरण लिह--इंस संबंध में तहसीलदार, चकिया की कोई रिपोर्ट नहीं पाई द 
जाती। उनकी १५ अप्रैल, १९४३ की रिपोर्ट से ऐसा ज्ञात होता है कि पदुटा रह 
करन के संबंध मं अलग से कायंबाही हुई। क्‍ ः 
+ २१--ओश्रो राम नन्दन सिंद--यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि वह रिपोर्ट क्या है? ्््ि ह 

. शो चरण सिंद--यह भ्रइत नहीं उठता। 5 

6 र२--ओओ राम नन्दन सिंद--क्या यह सचह॑ कि जो पट्टे मंसूख किएगए उनकी 
५ आदित्य पुस्तकालय“चकिया की सेवा में है और इसलिय बे पढ्टे संसूख किये गए 
का श्री चरण सिंह--यह भूमि परती पड़ी हुई हे. और पुस्तकालय की सीमा में हे हे द 
चूंकि जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता कि पढे क्‍यों 
संसूतकिी गए? ...<र्र्र्--/-झ>र्आ-यरयरयर्््रहझ 
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मालगुजारो को वसूलो के लिये नया विभाग 


२३--अ राम नन्‍दन सिंह--क्या माल मसन्‍त्री कक की कृपा करेंगे कि जमीं दारी 
उन्मूलन के फलस्वरूप बढ़ी हुई मालगुजारी की वसूली के लिये कोई नया विभाग खोला गया है ? 

श्री चरण सिंह--जमींदारी उन्मूलन के पद्चात्‌ मालुगुजारी की वसूली के लिये 
एक नई योजना बनाई गई जिसके अन्तर्गत बसूली फसली अमीनों ह्वारा की जाती थी यह 
योजना एक साल चली। क्‍ 
२४--भ्री राम नन्‍्दन सिंह--क्या वह विभाग निकट भवित्य म॑ स्थायी होने जा 
रहा है ? द द 

आओ चरख सिंह--यह योजना अब सम्मिलित संग्रह योजना ( [एघ्ट्टा०्त 
(.णा००८४४०४ 5०7०0०.._) में परिणित कर दी गई है। सम्मिलित संग्रह योजना 
में लगभग सभी जमीन तथा नायब तहसीलदार बारह मासी होंगे ॥ केवल जरूरत पड़ने 
प्र जब रबी और खरीफ में वसूली का काम जोरों पर होता हे तो कुछ फसली अमीन भी 
रखें जा सकते हें । इस योजना को अभी स्थायी करने का कोई विचार नहीं हू । 


 रप--श्रो राम नब्ठन सिंह-क्या यह ठीक हे कि मालगुजारी संग्रह विभाग के स्थायी 
कर्मचारियों और उक्त नये विभाग के अस्थायी समान कर्मचारियों के कार्यों में कोई अन्तर 
हर का 
श्रो चरण खिंह--जमोंदारी उन्मू लत के पहले मालगुजारी की वसूली का काम जमीनों 
द्वारा नहीं होता था अतएवं सम्मल्तत संग्रह योजना के कर्मचारियों तथा जमींदारी उन्मूलन 
के पहिले मालगुजारी वसुली के कर्मचारियों के कामों में अन्तर का प्रइन नहीं उठता । 


२६--कआ्रो रास नन्‍्दन सिंद--यदि हां, तो क्‍या ? 

वो चरण विह--यह प्रदत नहीं उठता । 

२७--श्री राम नन्‍्दन सिंह--यदि नहीं तो क्या उनको वेतन, यात्रा व्यय, देनिक भत्ता 
और निवास स्थान का भत्ता बराबर-बराबर दिया जाता हैं ? 


 श्रो चरण सिंह--केवल वसुली के नायब तहसीलदारों और मुस्तकिल नायब तहसीलदारों 
. के यात्रा भत्ता में अन्तर है । सुस्तकिल नायब तहसींलदारों को यात्रा व्यय मं:लों के हिसाब 
से नियमानुकूल दिया जाता है, पर वसूली के नायब तहसीलदारों को १५ रु० निय्रत मासिक 
यात्रा-भत्ता सिल्ता हे।. हे 28 
_ २८--३४--श्री राम नन्दन सिंह--स्थगित । न 
३५-३६--श्रो (हकोम )त्रजलातल वर्मन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )-स्थगित। 


३..." बतापमढ़ में बन्दूकों ओर रिवाब्वरों के लिए द्रख्वास्त क्‍ 
.__३७--श्रो छाल सुरेश सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)--क्या 
सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ के मौजूदा जिलाधीश के चार्ज लेने के समय से. 
३१ दिसम्बर, १९५३ तक बंदूकों और रिवाल्वरों की कितनी दरख्वास्तें उनको दी गई हैं 
३८--श्रां लाल सुरेश सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 

कि जिलाधीश प्रतापगढ़, ने इनमें से कितनी दरख्वास्तों को संजूर किया, कितनी दरस्वास्तों को 
नामंजूर किया और कितनी दरख्वास्तें अभी विचाराधीन है ?..... 
_ डाक्टर सम्पूर्णा नन्द--जिलाघीश् ने इनमें से ३३ दरख्वास्तों को मंजूर किया, ३१ को 
नामंजूर किया और ११५ अभी विचाराधीन हैं । |... 


.._ चोद--प्रश्न संख्या ३७--४५ श्री पन्‍्दालाल गुप्त द्वारा पूछे गये 













का बजा 
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३९--श्रो लाल सुरेश सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतायेगी कि इन 
विचाराधीन दरख्वास्तों में कितनी ऐसी हे जिन पर नीचेके अधिकारियों की रिपोर्ट आ चुकी है 
और बे केवल जिलाधीश के अंतिम हुक्म के लिये दफ्तर में पड़ी हें ? 

डाक्टर सम्पू्णानन्द--३६॥। | 

४०--श्री लाल सुरेश लिंह (अनुपस्थित) --क्या सरकार इन आंकड़ों को देखने के 
बाद यह बतायेगी कि उसकी अधिक लाइसेन्स देने की घोषणा को संतोषजनक रूपसे अमल 
में लाया जा रहा है ? 

डाक्टर सम्पूर्णोनन्द--जी हां। 

४१--श्रौ लाल सुरेश सिंह (अनुपस्थित) --क्या यह सही है कि कुंवर राजेख्रबहादुर 
सिंह, काला कांकर की बंदृक के लाइसेन्स की दरख्वास्त प्रतापगह के जिलाधीश के यहां एक 
वर्ष से अधिक समय से विचराधीन पड़ी हैं? 

डाक्टर सम्पूर्णी नन्‍्द--जी नहीं, उनके पास इस तरह का कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया ॥ 
गा ४२--श्री लोल सुरेश सिंह (अनुपस्थित )--क्या यह ठीक हुँ कि श्री प्रभाकर सिह, 
सपल, हनुमत इंटरमीडिएट कालेज, कालाकांकर, प्रतापगढ़ ने प्रतापगढ़ के जिलाधीश के 
पास पिस्तौल के लाइसेन्स के लिये दरख्वास्त दी थी, जिस पर पुलिप्त स्टॉडिग कमेटी के एक 
सदस्य ने उन्हें लाइपेन.८ देने की शिफारिद की थी ? 

डाक्टर सम्पूण्णेनम्द--शआरी सुरेश सिह के सिफारिश के साथ श्री प्रभाकर सिह की 
एक दरख्वास्त आयी थी। द द 
ड़ ४३--ो लाल खुरेश सिंठ (अवृपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
के श्री प्रभाकर सिह को लाइसेन्स क्‍यों नहीं दिया गया ? 

., डाक्टर सापुर्णो नन्द--श्री प्रभाकर सिह के पास दोचली कारतूसी बन्दृक का लाइसेन्स 
हे हक उनकी सुरक्षा के लिये पर्याप्त समझी गई । इस कारण उनका पिस्तौल के लाइसेन्स 
के लिये प्रार्थंना-पत्र अस्वीकार कर दिया गया । 

४४--ओ लात सुरेश सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने ऐसा कोई आदेश 
जिलाधीशों को दे रखा है कि जिन व्यक्तियों के पास बंदूक का लाइसेन्स है उन्हें पिस्तौल का 
लाइसेन्स न दिया जाया करे ? द 

... डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं । 
| ४५--थओ लाल सुरेश लिंह (अनुपस्थित) --क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि प्रतापगढ़ में किन-किन छोगों के पा 4 पिस्तौल तथा रिवाल्व॒र के लाइसेन्स इस समय हे? 
ह न्‍ _ड)क्टर सम्पूर्णानन्द--नामों की सूची लम्बी है । यदि सदस्य महोदय किसी व्यक्ति 
ष का नाम देखना चाहें तो मेरे काय,रूय में आकर देख लें । 
जी द विशेषाधिकार समिति ((.०गाण्यां00०० 0 77 ए7०४९४) को मनिवाचन 
... चेवरसैन--मुझे यह घोषणा करनी है कि सदन को विशेषाधिकार , समिति 
- [८०फांध९७ 6 #परज्ञा०४९०४) के लिये ९ नाम श्री जगन्नाथ आचार्य द्वारा 
प्रस्तावित 4 श्री पन्ना लाल गुप्त द्वारा अनुमोदित किये गये है| क्योंकि केवल ये ही सदस्य 
नामनिर्देशित किये गये हें, इस लिये में इनको विद्येषधिकार समिति पर निर्वाचित घोषित 
करता हू :-+ | /_|य्य्<्य्<्र<झञ द द द 
...._ (१) डाक्टर बूजेल्र स्वरूप । 
(२) डाक्टर ईइवरी प्रसाद । | 
( ३२) डाक्टर प्यारेलाल श्रीवास्तव । 
.. (४) श्री राजा राम श्ञास्त्री। 
(५) श्री रूक्‍नुद्रीन खां।..... 


१४४ लेजिस्डेटिन कोंसिल [१६ फरवरी, १९५४ 


(६) श्री ज्ञान्ति स्वरूप अग्रवाल । 
(७) श्री राम रूगन सिंह । 

(८) श्री प्रताप चन्द्र आजाद। 

(९) श्री ज्योति प्रसाद गुप्त । 


सदन समिति ( त्0प्र58 (००४०४४४०७४) का निर्वाचन द 
चेयरमैन--सदन की सदन समिति ( पि००४७ (07077766०6) के लिये ये १० नाम 


भी जगन्नाथ आचार्य द्वारा प्रस्तावित व श्री वंशीधर जेल हारा अनुमोदित किये गये हैं। 
क्योंकि ये ही १० सदस्य नाम निर्देशित किये गये हैं इसलिये से इनको सदन समिति पर निर्वाचित 


बे ४ 


घोषित करता हूं :-- 
द (१) श्री परसात्मानन्द सिह । 
(२) श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार । 
(३) श्री प्रभु नारायण सिह । 
(४) श्री ग्रोविन्द सहाय । 
. (५) श्री पन्ना छारू गुप्त । 
(६) श्री सत्यप्रेसी उपनास हरि प्रसाद । 
(७) श्रीमती शान्ति देवी अग्रवाल । 
(८) श्री अब्दुल दकूर नजसी । 
(९) श्री शिव सुसरत लाल जौहरी । 
(१०) श्री बढ्री प्रसाद ककक्‍्क ड़ ॥ 


सन्‌ १६५३ ई० का राम पर ठेकेदारों तथा पट टेदारो विनाश विधेयक 


आओ चरण विह--अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूँ कि सन्‌ १९५३ ई० के रामपुर 


ठेकेदारी तथा पटटेदारी विनाञ् विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 


हि 


पारित हुआ है, विचार किया जाय । द 

पा कि हम सब छोयों को साल्म हू कि गवर्नेमेंट का इरादा यह हू कि जमींदारी विनाश 
ओर भृमि व्यवस्था कानून, जो कि सेदानी इलाके के अधिकतर हिस्से में लागू हो चुका है, 
तो इसी प्रकार का 3 शानून उन हिस्सों सें जहां कि सह कानून अभी तक रूम नहीं हो 


इधी का इलाका जहां कि खेती पर कब्जे की आराजी का कानन संदानी इलाकों की भूसि- 
व्यवस्था से भिन्न है, दी उन सब जगहों पर है भूमि व्यवस्था के अधिनियम को छाग करने 


_बन्देलखंड, को छोटी २ रियासतों में यह ऐक्ट नाफिज किया जा चुका है, एक नोटिफिकेशन 
के जरिये से । साफ सा क इसी तरह से बनारस के कुछ हिस्सों सें भी यह छागू किया जा चुका है । 
हु/घी राबटंसगंज जो कि बनारस कः रियासत थी, उस इलाके सें जहां कि सध्यवर्तो भी मौजद- 
हा है भी यह छायू किया मा चुका हैं ' गवनसेंट 
के जरिये से इस ऐक्ट को नाफिज गफिज करना चाहतो थी, लेकिन ऐसा करने के पहले वहां के बारे 
रही ३. ला कि जब तक वहां पट्टेदारी और ठेकेदारी की, जो पुरानी व्यवस्था चली.आ 
ही है, चह खत्म नहीं कर दी जायेगी, तब तक इस ऐक्ट को वहां लाग नहीं किया जा सकता 
हूं । तो उस पटटेदारी और ठेकेदारी के सिस्टम म को खत्स करने के लिये ही गवर्नमेंट की तरफ 
से यह एक छोटा सा बिल विधान संडल के सासने पेश किया गया है । यहां दो प्रकार के 
इलाके हैं, एक तो जदीद है और एक कदोीम है । इल्तके कदीस से छडज- 
प्यासत ऐक्ट सन्‌ १९३७ के पास होने से पहले. जो था तो 


इस से कब्जा आराजी _ रासपुर 
से पहले ज (25 अल ते उसमें ठकेदारी की आराजी पर 

-तना दिया जायेगा, तो उसके लिये एक नोटिफिकेशन राम " उक्त कप न पाप की स्टेट को तरफ ले अक्तूबर, 

... “मंत्री ने अपन। भावण श॒द्ध नहों किया | - :« 8 






५ 3 


| _रासपुर रियासत सें भी गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन, 
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१९, सन्‌ १९३४५ में जारी हुआ था। उसके मातहत उस वक्‍त की सरकार ने एक स्कीम 
छ साला यानी ३० साल के लिये चलाई । ३४ गांव जो गरआबाद हो चले थे या हो रहे थे 
तो रामपुर रियासत की मंशा थी कि वह गांव ऐसे लोगों को दिये जाय जो इस बात के लिये 
तैयार हों जो इन गांवों को आबाद करे और जमीन तोड़े । ३४ गांव देने चाहिये थे लेकिन 
३३ गांव ठेकेदारों ने लिये और उसमें यह हातें थी कि ५ साल के अन्दर अगर वह जमीन 
को जेरे काइत कर लेते हें तो उतको जसीन्दारी के हकूक दे दिये जायंगे । अगर नहीं किया 
तो गवर्नमेंट को अख्तियार था कि उनकी ठेकेदारी को मंसूख कर दे । उस स्कीम के अन्दर 
१९ गांव में ठेकेदारों ने जमींदारी के हक हासिल कर लिये, लेकिन १४ गांव ऐसे थे वह ठेके 
दारों के पास ही चले आ रहे थे और ५ साहू सें उन्होंने अधिक जमीन रिक्लेस नहीं की थी । 
इस स्कीम को इ सलिये रखा गया था कि हर १० साल के बाद जितने पट टे दिये गयेथे उसकी 
माल्गजारी तशखीस करने का हक होगा गवर्नमेंट को यानी पटटे देने के १०साल बाद और २० 
साल बाद,और ३० साल बाद और जो सालगुजारी असेस की जायेगी वह बीच में घटाई-बढ़ाई 
नहीं जा सकती। इसलियें उसका नाम छ साला स्कीस रखा गया जो रासपूर कब्जा आराजी 
ऐक्ट था उसके चेप्टर १३ के मातहत ठेके दिये जा सकते थे । तो उसमें गवर्नेमेंट की तरफ 
से २ तोटीफिकेशन एक २८ मई सन्‌ १९३८ और दूसरा १२ मार्च, सन्‌ १९४९ को जारी 
किये गये । २८ मई, १९३८ के सातहत १० साला स्कीम जारी हुई कि १० साल के अन्दर 
जिन गांवों में ठेकेदार आराजी ले लें और उसको जेरे काइत कर ले तो ५ साल के लिये और 
रिन्यू किया जा सकता है । एक तरह से वह स्कीम १५ साला हुई। १२ सार्च १९४९ के 
नोटीफिकेशन के मातहत कुछ गांव दिये गये वहु २० साला स्कीम थी उसमें यह था कि १० 
साल के लिये रिक्लेस किया और उसके बाद १० साल के लिये और रिक्लेस किया जा सकता 
है तो दोनों स्कीमों के अंन्दर १०४ गांव ठकेदारों को पटटे पर दिये गये । ३९ गांव २० साल 
की स्कीम में थे और ६५ गांव १० साला स्कीस में थे और १० गांव ऐसे थे जिनमें ठेकेदारों 
को जर्मीन्दारी के हकूक हासिल नहीं हुये थे इस तरह से १४ और १०४ यानी ११८ हुये । 
लेकिन रामपुर स्टेट १ जुलाई सन्‌ १९४९ को यूनियन में मर्ज हुई और चीफ कमिश्नर भेज 
दिया गया था और फिर यह स्टेट ३० नवम्बर, १६४९ को यू ०पी० में मर्ज हुई और उस बीच 
में गालिबन कुछ पट॒टे दिये गये और कुछ पटटे ऐसे थे जिनकी मियाद गुजर गई थी और 
उन पुराने पटटों के लिये वहां से यह शिफारिश आई थी कि स्कीम के मातहत उनको ५ साहू 
का रिन्यूअल और दे दिया जाय लेकिन गव्नेमेंट ने नहीं दिया और इयरली बेसिस पर गांव 
रहने दिये और बहुत से गांव ऐसे है जो ४ साल से इपरली बेसिस पर चल रहे हैं, २० ऐसे हू 
जो ३ साल से है और ५५ ऐसे है जो २ साल से हे, और ३९ ऐसे हे जो १ साल से है । 


.. इस तरीके से कुल गांव २९० होते हैँ और १७० गांव ऐसे हें जिनको गवनंमेंठ 
ने फोल्ड ओवर करने की इजाजत दे दी है । लेकिन दो गांव जो हैं वह इन स्कीमों से अलाहिदा 
अलाहिदा पड़ते हैं । एक गांव का तास है गालिबन बेगसाबाद जो कि एक गौशाला को दिया 
हुआ है और लामियाद पट॒टा है और दूसरा गांव भी उसी तहसील में है वह बीस साल के पट॒टे 
सं दिया गया है । इस तरीके से २९० गांव हैं जो ठेकेदारी या पटठ दारी में हैं। गवर्नमेंट 
को यह कानूनी सश्विरा सिला कि जब तक इनके हुक्क न ले लिए जायें तब तक जमींदारी 
_एबालीशन ऐक्ट को वहां इन्फोसं नहीं किया जा सकता इसलिए हुकूक लेने के लिए यह छोटा 
सा डक आया हू । में समझता हूं कि मेरे साननीय दोस्तों ने इसको पढ़ लिया होगा । इस 
पर "की धिक बहस की भो आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती । कुछ संशोधन माननीय प्रभु नारायण 

सह ने पंश किये हे । अच्छा ही हुआ जो उन्होंने यह संशोधन पेश कर दिए, कुछ और चर्चा: 
हो जायेगी । इन शब्दों के साथ सें यह बिल पेश करता हूं। हड हक 


._ आओ कुबर गुरु नारायण--साननोय अध्यक्ष महोदय, में कोशिश करता हूँ और 
हो अं 3 | भदारी एबालिशन और उससे संबंधित जिन्ननी भी समस्‍यायें हें उतको अब 
किसी भूल जाऊ। लेकित से आजिज आ गया हूं माननीय राजस्व मंत्री से कि वह किसी न 


किसी फ़्रार्स में जसोंदारो एबालीशन को ,नरूर ले आते हैं। 





१४६ लेजिह्नेंटव कौंपिल [ १६ फरवरी, १६५४ 


श्री चरण] सिह--३० जून सन्‌ ५५ तक और इसकी जरूरत पड़ेगी, उसके बाद पे 
भी गंगा नहा जाऊंगा। 


आओ कु बर गुरु ना रायण--जहां देखिए काइतकारी का विनाश, जमींदारी का विनाश, 
ठेकेदारी और पटदारी का विनाश । तो में प्रार्थना करूंगा सानतीय मंत्री जो के जरिए 
उनकी हुकूमत और उनकी पार्टो से कि अगर विनाश का शब्द हटाकर वह केवल निर्माण का 
ही शब्द इस्तेमाल करे तो ज्यादा अच्छा हो । जहां तक इस विधेयक का संबंध है यह सही 
है कि इसमें कोई ऐसी डिस्प्यूटेड चीज नहीं है जिसके ऊपर कुछ कहा जा सके । लेकिन यह 
एक चीज जरूर है कि इस समय गवर्नमेंट ऐंव्शास हें कि उसको जितना अधिक से अधिक 
रुपया मिल सके विनाश करके उसको प्राप्त कर लिया जाए। सेंने इस विधेयक को पढ़ 
कर यह मालम किया कि इससे किसी टेनेन्ट को. कोई राभ नहीं हैं या जिनका विनाश किया 
जा रहा है उनको संतोषप्रद मुआविजा देने की कोई गुंजाइश नहीं है । हाँ, इस विनाश के 
बाद अगर किसी को कुछ फायदा होगा तो वह गवर्नेमेंट को होगा । और फिर दसगने ओर 
बारह गने की मांग होगी और हुकूमत को पेसा मिलेगा। जे कि बिल में दिया हुआ 
हैं लीगल एक्सपर्ट ने माननीय मंत्री जो को यह मशविरा दिया है कि कब्ल इसके कि वह इन 
ठेकेदारों और पटटेदारों को हटाये यह ज्यादा अच्छा हेगा कि वह इस विधेयक को दोनों भवनों 
से स्वीकृत करालें ॥ एक चीज में और इस समय कहना चाहता हूँ। जब यह विधेयक 
शायद लोअर हाउस में पेश हुआ था उस वक्‍त माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि यह जो 
एबालिश् कर रहे हें तो यह उन्हीं लीजेज को एफेक्ट करेगा जो मर्जर के बाद की हैं, पहले की 
नहीं हं। यह चीज प्रेस में निकली थी। अगर यह सही है तो निहायत गलत चीज है । 
अगर इस को एफेक्ट करना है तो पहले और बाद दोनों को एफेक्ट करना चाहिए । लेकिन 
यह सत्र होते हुए में यह कहना चाहता हुं कि राप्तपुर स्टेट ने कुछ कमिट्मेन्ट्स किए थें। 
झौर वह स्टेट मर्ज हुई, हमारी इंडियन यूनियन मं, यू ० पी० में, तो वह स्वाभाविक 
सी चीज्ञ होती है कि अगर एक हुक मत कोई कसिट्मेंट करती हु तो जो दूसरी हुक़्मत आती हे 
तो बहुत सी लाइबिलिटीज हुक्मत अपने हाथों में ले लेती हैँ तो उसका उत्तरदायित्व भी होता 
हैँ कि कसिट्मंट की इज्ज़त करे और उसको निभान की कोशिश करे । इस दृष्टिकोण 
सेम समझता हुं कि अगर यह सहुलियत के साथ ड्रास्टिकली खत्म नहीं किया जाता तथा सहूलियत 
के साथ हम इस चीज़ को करते तो ज्यादा अच्छा होता और हम कम से कम दूसरों के सामने 
एक उदाहरण रख सकते थे । जो लाइबिलिटीज गवर्नमंट की हे उन्तको हमें पुरा करना 
पड़ता हे । बंगालम चन्द्रनगार कालोनी जिस समय इं डियन यूनियन में आई तो उस समय 
एशोरेन्स दिया गया और जो कमसिट्मेंट दिया गया है उसके अनुसार हमारा यह फर््जञ हो जाता 
हूँ कि हस उनका आनर कर । एक चीज़ जो विधेयक में आई है, इसकी तरफ म॑ साननीय 
मंत्रों जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बह यह हू कि जो लीज दी गई है वह दूान्‍्सफर 
आफ प्रापर्टी एक्ट के मातहत हुई है, इस को एक वकील अच्छी तरह से बतला सकता हू कि 
ऐसा न हो कि हम॑ यह एक्ट ही इसके मृताबिक बदलना पड़े । आप इनवलिडेट करता 
चाहते हैं । लेकिन जब ला कोट में मामला जाय तो वह अलटा वायर डिक्लेयर कर दिया 
जाय । माननीय मंत्री जी न लीगल इक्सयर्ट की ओपिनियन हासिल की होगी लेकिन फिर 
भी मन आवश्यक सभझा कि में साननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूँ।. 
इसके साथ ही साथ इसमे एक चीज़ रखी गयी है । जिससप्तय सेक्सन ४ में जो लास्ट प्राविजो: 
है बिल का, उसमें यह लिखा हुआ है उसको में श्रीमान्‌ की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं-- 
-ठ्शंवस्त का छराल 96$क्णछों क्रा०० छाती 90वें ग्रलत 97 ४6 
[055९6 8700 फ्रेंड (०३) ए ७ह०९९ऐ४ 80 80768, 006 ९50888 ७789 8&॥] |0600:06- 
- 70 98 06९०४७०त $0 928 70७7+ 8कते 600, 586 ]888९७ 8क७& 06 906 ॥0. 
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इसको में उसूली प्रइन के तरीक़े से देखता हूं कि जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध 


था, जिस समय माननीय मंत्री जी ने जमींदारी एबालीशन ऐंक्ट चालू किया तो उस समय बहुत. 


सन्‌ १६५३ ई० का रामपुर ठकेदारी तथा पट्टदारी विनाश विधेयक १४७ 


ध्षी ऐसी जमींदारी थी कि उसको उन्होंने जिनके पास इक्जिस्टिग ज्यादा लंड थी तो वहां 
इनको छोड़ विया और उसकी एक लिसिट मुकरंर कर दी, लेकिन इसमे यह करते है कि जिसके 
पास ३० एकड़ ज़मीन है और उससे ज्यादा किसी के पास ज़मीन होती हू तो वह उससे इजेक्ट 
हो जायेगा । 


एक उसुल की चीज़ मने कही । हे अगर हम उत्तर प्रदेश में यह उसूल रखते हे और 
यह चीज अपनाई भी हैं कि जो किसानों के फास्स हूं वह क्रायम रहेंगे तो फिर हम इसी चौज़ 
को वहाँ पर क्‍यों नहीं क्रायम रहने देते । यह वसूल की चीज़ हे जिसको में साननीय मंत्री 
जी के सामने रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी की तरफ से यह जवाब हो सक ता हे 
है कि यहां ज़मींदार आनर आफ दि लन्ड था और वहां वह लेली हूं । तो इसके लिय मेरा 
कहना है कि प्रदत ओनर और लेसी का नहीं हं बल्कि एक उसुल का हे । जब हम यह मानते 
हैँ कि लोग अपन पास हजार दो हज़ार एकड़ ज़मीन रख सकते हे आर आगे ३० एकड़ से 
ज्यादा नहीं रखेंगे तो यही उसूल सब जगह पर होना चाहिये । इसलिय मेरा कहना है कि इस 
उसूल के मातहत यह जो डिफरेन्स है यह नहीं होना चाहयें। जहां तक कि इस बिल 
का सम्बन्ध है एम्स एंड आब्जेक्ट्स में साफ कह दिया गया हु कि ज्मींदारी एबालिशन को 
लागू करने के लिये यह लाया गया हे और इसके अतिरिक्त कोई मंशा नहीं है। तो यह 
सही है । जो चीज़ मेने इस विवेयक में देखी, जिसको में समझता था कि यह साननीय मंत्री 
जी के सामने पद करना जरूरी था, वह मेने कहा। में यही चन्द शब्द इस विधेयक के 
सम्बन्ध मे कहना चाहता हूं । 


*ब्री प्रताप चन्द आजाठद--माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस छोटे से बिल 
को पेश करके माननीय मंत्री जी ने रामपुर जिले की जनता के साथ बहुत उपकार किया हू । 
मुझे इस ठेकेदारी और पट्टंद।री के सम्बन्ध से बहुत कुछ मालूम हैं ओर अनू्‌ भव है इसलिये कि 
मेरे जिले की और रामपुर की बाउन्डी एक है श्रौरस जानता हूं कि इस प्रथा ने जो ठेकेदारी 
और पट्टेदारी की रामपुर में थी उससे किसानों को कितना नुक़सान पहुँचा है और यदि वास्तव 
में देखा जाय तो यह ठेकेदारी और पटटे दारी की प्रथा जमोंदारी की प्रथा से कई सौ गुना बुरी 
थी। अभी माननीय सदस्य ने बतलाया कि इस बिल से काइतकारों को कोई फायदा नहीं 
दिखाई देता बल्कि हो सकता हँ कि सरकार को कुछ फायदा हो । मे तो यह समझता हूं 
कि इस बिल से काइतकारों को सबसे ज्यादा फायदा है और जितना फायदा उत्तर प्रदेश के 
किसानों को ज्मोंदारी एबालिश से हुआ उससे कहीं ज्यादा फायदा इस बिल से रासपुर के 
किसानों को होगा । अगर रासपुर के किसानों की हालत देखिये तो आपको यह मिलेगा 
_ कियांवकेगांव उजड़ गये है । उजड़े हुये गांव में | कसानों से ठेकेदारों ने भूमि हासिल करते 

के लिये तरह तरह के अत्याचार किये और इस तरह से गांव के गांव उजड़ गये । 


एक मिसाल तो मुझे स्वयं सालूम हे । रासपुर की सिलक तहसील में एक भरा 
पुरा गांव उजड़ कर बरेली के जिले मं बस गया । आज भी वह गांव, हाला कि पूरे तौर 
से नहीं तो भी उसका अधिकांद बरेली जिले के हेमर।ज गांव के पास आपको सिल जायगा । 
तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि रामपुर के ठ केदारों और पट॒ट दारों के जो जुल्म थे वह यहां के 
ज्मींदारों से भी कहीं ज्यादा थे । यहां उत्तर प्रदेश में तो ऐ सा भी था कि यहां कुछ क़ानून 
थे, यहां एक गवर्नमठ थी और हर एक काम उनको यहां के क्रानन के म्‌ ताबिक, क्रायदे के 
मुताबिक करना पड़ता था, लेकिन रामपुर की तो एक अजीब हालत थी । असल में देखा 
जाय तो वहां पर न कोई क़ानू न था, न कोई फायदा था, वहां कोई चीज्ञ ही नहीं थो । वहां 
तो एक आपा झापी थी, सब कास सनसाने ढंग पर हुआ करता था । कुछ लोग एक दल 


न 





 +सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


श्डद " ० लेजल्लेटिव कोसिल | ५६ फरवरो, १९४४ 


[श्री प्रताप चन्द्र आजाद] क्‍ 
के होते थे और उनका ही सारा आधिपत्य हुआ करता था, सारी सत्ता उन्हीं के हाथ में हुआ 
करती थी, उनसे कोई यह पूछने बाला नहीं होता था कि तुम स्थाह कर रहे हो या सफेद कर 
रहे हो । उनका कोई जवाब लेने वाला नहीं होता था। जिस प्रकार से जसा वह करते 
थे बेसा ही हो जाया करता था । ठेकेदारों के संबंध में यह था कि कहीं पर तकफी में जमीत 
थी और कहीं पर बटाई में । लेकिन जब से वार शरू हुई और गल्‍ले को निगरानी शुरू 
हुई, ज्यादातर जमौीने वहां के ठकेदारों ने बटाई पर कर दीं जिसका क्रायदा यह था कि एक 
तिहाई अनाज ठेकेदार ले लेता था और दो तिहाई काइतकार को मिल जाता था! । लेकिन 
कहीं कहीं ऐसा भो होता था कि ठ केदा र दो तिहाई अनाज ले लेता था और काइतका र को केवल 
एक तिहाई अनाज ही मिलता था। कहीं कहीं तो ऐसा भी देखे गया कि अगर फसल 
अच्छी हुई, तो खड़ी हुई फप्त ल को बह प्रधान की मदद से कटवा ले जाया करता था। वहां 
पर प्रधाव शायद हमारे यह के प्रधान का बिगड़ा हुआ रूप हैं, वह गांव का मालिक होता हे 
झौर उसी का शासन सारे गांव पर चलता ह । वह सारे गांववालों को जिस प्रकार से तंग 
करना चाहता था, करता था । शासन का सह्वरा उसे थाओऔर इन ठेकेदारों से मिल कर बह 
काफ़ी शक्तित्ञाली हो जाया करता था और फिर जिस तरह से चाहता था वह गांव वालों से 
बर्ताव करता था, लोगों को तंग करके वह गांव छोड़ने पर मज़बर भी कर देता था। तो 
यह तमाम बातें थो । एक ही बात मे नहीं, जहां बेगार का सवाल था, नज़्रान का सवाल 
था, कहीं भी ये ठेकेदार पीछे नहीं रहते थ । देहातों में जहां ठेकेदार रहते थे वह जगह 
डेरा कहलाती थी और देहात में ठेकेदार एक बड़ा आदमी समझा जाता था । तो अगर 
आप जांच करके देखिये तो आपको पता चलेगा कि शायद किसी गाँव से किसी ठेकेदार ने अपना 
डेरा सज़दूर लगा कर बनवाया हो, नहीं तो ९० फीसदी डरे इन काइतकारों को बंगार में 
पकड़ कर बंनवाये गये, और यही नहों माननीय मंत्री जी को शायद मालूस होगा कि वह 
ठेकेदार गांव वालों को रुपया कर्ज देता था और जब वह देखता था कि फजां काइतकार हमारा 

कर्ज़ा चुकाने के नाकाबिल हूँ तो वह उसको जमोत का इस्तीफा लिखवबा लिया करता था 
ओऔर ऊमीन अपने फेवर में कर लिया करता था, अपने लिये रख लिया करता था, और इस 
प्रकार का ठेकेदारी और पद्ठेदारी का रूप रामपुर के अंदर था । में यह समझता हूं कि इस 
रूप को खत्म करके सरकार रामपुर के किसानों के साथ एक बड़ा उपकार कर रही ह । 


सुझे इस बात से बड़ा दुख होता है कि एक तरफ तो हमारा जिला था जहां भूमि सुधार 
शोर जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की व्यवस्था लागू थी, जहां के किसान अपनी भूमि के स्वर्य 
स्वामी थे और उसके साथ ही साथ हमारे जिला के करीब ही हम यह देखते थे कि आज 
भी रामपुर के किसानों को वहीं हालत थी जी किसी जमाने में हमारे किसानों की हालत 
थी जिसे देख कर हमें बड़ा दुख होता था। में समझता हूं कि सरकार ने उनके साथ बड़ा 
उपकार किया हैं। जहां तक ३० एकड़ के बारे में कुंबर साहब ने बात कही हे में यह 
समझता हूं कि यह जो २० एकड़ जमीन ठेकेदारों को छोड़ी गई हैँ वह सरकार की तरफ से 
बड़ी ज्यादती की गई हूं इसलिए कि रामपुर के अन्दर जो भी ठेकेदारी मिलेगी वह ऐसी 
नहीं ह कि उनके बाप-दादा के वक्‍त से चली आ रही हो, उनके बाप-दादों के पास बिल्कुल 
जमीन नहीं थी और वह लोग ज्यादातर रामपुर शहर के रहने वाले होते थे और रामपुर 
के तवाब को सेहरबानी से उनको ठेके सिलते थे और वह किसानों से जबरदस्ती इस्तीफे. 
दिलाते थे। सें समझता हुं कि इन्साफ की नजर से एक भी एकड़ जमीन ठेकेदारों के पास 
नहीं रहनी चाहिये लेकिन ३० एकड़ जमीन छोड़ी गई हे वह किस तजर से यह जमीन 
छोड़ी गई हे। जहां तक जमींदारों का संबंध था उसके संबंध में तो यह कहा जा सकता' 
कि जमोंदारों की वह मिल्किल्यत थी और चुंकि जमींदारों की सम्पति थो इसलिए उनको 
कुछ कम्पेन्सेशन की शक्ल से. सुआविजा दिया गया और वह इसलिए कि हमारे सविधान 
के अन्दर उसके लिए प्ररविजत थर। लेकिन ठेकेदारी या पटदेदारी कोई सिल्कियत नहीं है. 


सत्‌ १६५३ ई० का रामपुर ठेकेदारी तथा पटटेदारी विनाश विधेयक १४६ 


है इसलिए किस प्रकार से कम्प्रेन्तेशन का सवाल उठता हँ_ यह बात मेरी समझ में नहीं 
आती । उसमें मुआविजा का क्या सवाल होता है, मेने सारे एक्ट को पढ़ा हे और देखा हे । 
इतने दिनों जो रियायत और सहुलियत और जायज या नाजायज तौर पर ठकेदारों ने 
फायदा उठाया हैँ वह फायदा उठायाहे वह किसके लिए उठाया है मगर ठंकेदारों ने 
कोई रुपया इस यर खर्च नहीं किया है इसलिये कमस्पेन्सेशन का क्या लात्पर्य है । में इंच 
शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं। 


“श्र प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय सस्‍्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--मानचीय अध्यक्ष महोदय 
रामपुर ठेकेदारों तथा पट्ठेदारी विनाश विधेयक, जो हमारे सामने प्रस्तुत है, उसके लाने 
का उद्देश्य माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जमींदारी एचालिशन ऐक्ट और भूमि सुधार 
अधिनियम जो सारे सूबे के मं दावी इलाके सें लागू है उस पर भी लागू हो, जैताकि माननोय 
मंत्री जी ने बताया कि जेसे बनारस जिले में कसौरा के इलाके में इस अधिनियम को लागू 
किया गया है, उसी तरीके सेसूब॒ के और उन हिस्सों में जितने पुरान राज्य सूब में 
मिले हैं उसमें लागू किया जायथ इसलिए यह विधेयक सामने लाया गया हूं.। 
अब इस विधेयक को जहां तक लाग करने का सवाल हे वह इस विधेयक के पास होने 
के बाद ही लागू होगा। जहां तक इसके उद्ृश्यों का सवाल हूं में माननीय माल मंत्री जी के 
विचारों से पूरी सहानुभूति रखता हूं और इस मोके पर अध्यक्ष महोदय में उन को इस बात 
की याद दिलाना चाहता हूं कि जिन जिन स्थानों पर अभी तक जमींदारो विनाशओर भपमि- 
व्यवस्था अधिनियम लागू नहों हुआ हें वहाँ पर किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है ॥ 
बनारस सें ही चकिया और भदोही के इलाकों मे जहां पर पुरे तौर से इस कानून को लागू होना 
चाहिए था वह कानून रूश नहीं हुआ हूँ ।॥ जो जमोंदारो विनाश और भूमि व्यवस्था 
का अनुपुरक विधे यक पास किया गया था उस की दफा ४ चकिया और भदोही में लागू नहीं 
की गयी और मेने बार बार सादननीय माल मंत्री जी के सामने इसबात को रखा कि वहां के किसान 
हजारों बीघा जमीन से बेदखल किये गये है, क्योंकि यह कानून अभी वहां लागू नहीं किया 
ग़याहं। हमइसबातको महसूसकरतेहेकिजो पुरानी स्यिसतों केकिसान थे उनकिसानों 
पर अधिक तबाही और बरबादी हुई हे बनिस्वत सूब के अन्य किसानों के और एसी हालत मे 
हमारा ध्यान इन किसानों पर जाना बहुत ही जरूरी हुं। जो आज सूब के किसानों को 
हक मिले हुये हे इतने भी हक उन को नहीं है । इस मोके पर उदाहरण केतौर पर यह भी 
कहना चाहूंगा क्‍योंकि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था! अधिनियम सारे सूबे में एक साथ 
लागू नहीं किया गया। इसके कारण इस का जो फायदा हे वह सूबे के हर किसान को मिलना 
चाहिए और सूबे के गाव से बसवे वाले हर किसान को सिलता चाहिए, वह नहीं सिल रहा है । 
अभी १४ तारीख को में बनारस गया था और साननीय माल मंत्री जी को याद दिलाता 
हैँ कि भदोही के इलाके में कुछ ऐसा इलाका हे जहां पर आज जमींदारी विनाश और 
भूमि व्यवस्था अधिन्यिम पूर्ण अवस्था में लागू नहीं है और इस के कारण पूर्वी भदोही में 
महरद्र ताल, जिससे १० हजार बीधे की सिंचाई होती ह, उसका पटटा होने के कारण 
किसानों के हाथ से छिनने जा रहा है। समय समय पर जो पुरानी रियासतों के किसानों 
के कष्ट है वे सानतीय सालसंत्रो जी के सामने जाते हैं। यह विधेयक इस कारण रखा गया 
है कि सूब के हर कोने में जसींदारी विनाश की जाय। हम उन का ध्यान दिलाना चाहते 
हें कि सूबे के अन्य इलाकों में जहां पर एसी सुविधायं नहीं हे वहां भी एं सी सुविधयें जरूर 
लागू करेंगे । हसारे सूबे के किसानों से ज्यादा हमारी रियासतों के किसानों से पेसा 
भी लिया था और ज्ोषण भी किया गया। यह अधिनियम हमारे सामने है तो हम इस बात' 
को महसूस करते है कि हमारी सरकार के दिमाग में मुआदिजा न मालूम किस तरह से बैठ 
गया हूं कि बिना सुआविजा के कोई बात सोची ही नहीं जा सकती । अभी कांग्रेस पार्टी के 





_* सदस्य ने अपना भावण शुद्ध नहीं किया। 


१५० लेजिस्लेटिव कॉसिल [१६ फरवरी, १९५४ 


[श्री प्रभु नारायण सिंह! 


एक साननीय सदस्य श्री प्रताप चन्द्र आजाद ने भी यही कहा, क्योंकि कभी कभी वे भी ऐसे 
सौके पर खुले दिल से ऐसी बातें कह जाते हे उन्होंने माननीय माल मंत्री जी को सम्बोधित 
करते हुये कहा है कि हमें यह बात समझ से नहीं आती हूं कि क्‍यों ठेकेदारों को सुआविजा 
दिया जा रहाहे। जमींदारी विनाश के बारे में तो यह ही सकता हैं, क्योंकि उस में 
सिल्कियत की बात थी और चूंकि संविधान के अन्दर भी इस बात का जिक्र हैं गो कि 
जो पार्टी इस वक्‍त सेन्टर और सूबे म॑ हुकूमत में हे उसी ने संविधान में यह क्लाज रखा हूँ 
फिर भी हम इस बात को महसूस करते हैं कि जमींदारों ने अपने सूबे के किसानों का 
इतना शोषण किया और इतना कमाया कि उन को समआविजा देने को जरूरत नहाँ 
थी । लेकिन जो मुआविजें की सुरत हे वह हमारी जान नहों छोड़ेगी । यह जो म्‌आविजे 
कौ शक्ल में ठ केदारों को रुपया दिया जायगा यहबात कुछ समझ में नहीं आती हे। ऐसा 
मालूम होता है कि हमारे उन भित्रों के साथ हमारी सरकार को बहुत हमदर्दी बाको है। 
हमारे कुंवर साहब न खूद अभी कहा कि उन के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमोत न छोड़ी 
जाय। कुंवर साहब का तो यह कहना हे कि सूबे में भी जिन के पास ३० एकड़ से 
ज्यादा जमीन हैं उन से ले ली जाय । इस के साथ ही साथ उन्होंने उन कम्प्रोमाइज का भी 
हवाला दिया जो और राज्यों के साथ हुआ हैं । लेकिन उन्होंने इस बात का लिहाज नहीं 
किया कि जिस वातावरण और जिस दृष्टिकोण से वह शासन का कार्य किया करते थे 
उस दृष्टिकोण और आज के दृष्टिकोण में बहुत अन्तर हैँ । हालांकि वह बहुत कुछ भूल 
चुके है, लेकिन फिर भी कभी कभी उत्त के दिमाग में वेस्टेड इन्ट्रस्ट की बात आ ही जाती 
हैं । समय समय परवहुइस बात को याद ही कर लेते हैं। 


अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर मे यह भी कहना चाहता हूं कि इस कानन में यह बात रखी 
गई हे कि ३० एकड़ से ऊपर ठ केदार या पटटेदार जो जमीन जोते होंगे उनसे वह ले लो जायगी।॥ 
में इस बात को मानता हूं कि ३० एकड़ से अधिक उन के पास जमीन नहीं छोड़नी 
चाहिए । लेकिन ऐसा मालम होता है कि थोड़ी सी हमदर्दो और दोस्ती अभी हमारी सर- 
कार को उन के साथ जरूर हूं। इस बिल के जरिये से यह बात समझ में नहीं आती हे और 
सुझे आशा हे कि सानतीय मंत्री जी इस को अपने भाषण सें बतला देंगे कि हमारे राम- 
पुर के ठेकेदारों ने जो बन्दोबस्त जमीन का और लोगों के साथ किया हँ और वह जमीन 
हजारों एकड़ की तादाद में हूँ उस के संबंध मे इस बिल में कोई फंसला नहीं किया गया हें। 
३० एकड़ से ऊपर की जमीन जो खुदकादत की शक्ल में होगी वह तो निकाल ली जायगी, 
लेकिन एसी जमीन जो दूसरे केसाथ बन्दोबस्त कर दी गई होगी उसके लिए क्‍या फंसला होगा 
और उस को क्‍या शक्ल होगी । बह बात इस विधेयक के जरिये से स्पष्ट नहीं होती हूं, 
माननीय मंत्री जी इस बात पर रोशनी डालेंगे। छोट-छोटे खेतीहर और मजदूरों को इस बिल 
में अपनी जगह पर अहसियत देना है। अन्त में मं यह बात कहना चाहता हूँ कि जहां तक ठेकेदारी 
और पट्टेदारी के खात्मे के सिलसिले में यह विधेयक हमारे सामने हँ हमारे साननीय साल 
मंत्री की यह मंशा है कि सुबे के हर हिस्से में जमोंदारी विनाश और भूसि व्यवस्था अधिनियम 
एक तरफ से लाग हो ॥ | 

इस झकल में इस विधेयक को इन चीजों के साथ हम स्वीकार ही करेंगे लेकिन इसके साथ 
साथ अध्यक्ष महोदय, इस सोौंके पर में माननीय मालमंत्री जीसेयह कहुंगा किवेइस मामले 
में थोडा आगे बढ़ और जिन जगहों पर आज वह हक किसानों को नहीं सिला है तथा आप 
उनको वे हक देने की स्थिति में हँ और किन्हीं कारणों से नहीं दे पा रहे हे तो उसमें वह आगे 
बढ़कर के राज्य के उन हिस्सों में जहां पर वह कानून लागू नहों हुआ हुँ और जिन इलाकों 
पर भूमि व्यवस्था अनु प्रक विधेयक को दफा ४ लायू नहीं हुई हे और जहां पर इन्दराज का 
बह सिलसिला नहीं उठा है और ठीक नहीं हैं उनको ठोक किया जऊोये ताकि उनको इससे काफी 
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रिलीफ मिल सके । मेरी समझ से यह बातें नहीं जाती हें कि मंत्री जी से घारबार कहने 
पर भी और डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज की रिकरसेड्शन के बावजूद भी वह लागू नहीं हुई है। 


श्री चरण सिह--में एक प्वाइन्ट आफ आडर रेज करना चाहता हूं। मेरे मित्र जिन 
बातों का तजकिरा कर रहे हें उनका इस बिल से कोई ताल्ल॒क नहीं है। 


श्री प्रभु नारायण सिंह-अध्यक्ष महोदय, जो लागू करने की बात है तथा उद्देश्य में जो 
बातें लिखी हुई हैं कि राज्य के उस हिस्से पर जहाँ परकि कोई रियासत रही हो और रियासत 
के ऊपर जमीन्दारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं हो सकता था जब तक 
कि पट्ठेदारी और ठेक्रेदारी का खात्मा न किया जाय। इसलिये मेरा निवेदन इतना ही 
है कि जो इसमें मंशा हँ वह बहुत अच्छी है, लेकिन जहां आप लागू करने की शक्ल में हें, 
वहां पर यह लागू किया जाय । एक तरफ तो आप इस मंशा से आते हें कि हम इस 
अधिनियम को लागू करना चाहते हे फलां इलाके में, छेकिन जहां आप लागू करने की शक्ल 
में हों वहां लागू न करें तो यह एक प्रकार से आपके कहने और आपके कार्य करने में बहुत 
बड़ा कन्द्रेडिबशन है. और में मादनीय मंत्री जी से निवेदन करूगा कि वे इसका कोई हल 
अवश्य निकालेंगे । इन दाब्दों के साथ जो विधेयक आज हमारे सामने हे उसका 
हम स्वागत करते हं लेकिन हम यह चाहेंगे कि जो जो बातें हमने कही हे उतर पर ध्यान रखते 
हुये हमारे माल मंत्री जी शीघ्र हो यौर करेंगे । 


श्री चरण सिह--अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में अब तक केवल तीन तकरीरें 
हुई हें जिनम से एक तो स्वागत में एक पूर्ण रूप से विरोध में और एक स्वागत में लेकिन कुछ 
थोड़ी सी नुक्ताचीनी के साथ। इससे मालूम होता हे कि सदन को करीब यह विधेयक स्वीकार 
ही हे। अबजो पांच सात बातें कही गयी है, उनका में क्रमानुसार जवाब देने की कोशिश 
करूंगा । पहले तो माननीय कुंवर गूरु चारायण जी ने यह बात कही कि इसमें विनाश 
दाब्द आ गया हे तो गवर्नंसत्ट की तरफ से जो इस॑ प्रकार के विधेयक लाने की वजह 
से कुंवर साहब को तकलीफ हुई है, या हुई होगी में उसकी माफी चाहता हूं । हमारा सूबा 
एक बहुत बड़ा सुबा है और उसमे तरह तरह की भूमि व्यवस्था कायम हुई हुँ और अगर एक ही 
तरह का कानून पहले से कायम हुआ होता तो सारे इलाकों में यह एक ही कामून के 
. जय से खत्म हो जाता।- लेकिन यहां के इलाकों की व्यवस्था अलग अलग हे, उनकी 
हालत जलग अलग है, उनका इतिहास अलग अलग हे और वहां के लोगों की अलग अलग 
जिम्मेदारी और अलग अलग हक होने की वजह से ही घिधान संडल स॑ इस प्रकार के 
विधेयक लाय जाते हे । जमीन्दारों खात्म का कानून लागू हो जाने के बाद जो समस्‍यायें 
तह तरह की गवर्नमन्‍्ट के सामने आती जा रही है तो उससे भी मालूम होतः है कि यह 
कितन/ जबरदस्त काम है और मुझ जेसे. आदमी को भी जो कि शुरू से ही इस कास सें हाथ 
डाले रहा कभी इस बात का अहसास नहीं था कि यह इतना बड़ा कास निकलेगा । 
जमोंदारी खत्म होने की बातचीत चल रही थी तो कुंवर साहब को जो. उस समय ख्याल 
आते थे और उनके लीडर साहब के जो लेख निकलते थे और जो तकरोरें होतीं और जो 
कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में तो इस तरह से बड़ा नुकसान हो जायेगा, बड़ी बदगुसानी 
हो जायेगी, अश्ञान्ति हो जायेगी, कम्युनिज्म फेल जायेगा और काइतकारों के साथ इस तरह 
से बड़ा भारी अन्याय होगा और रोजाना लोगों को जेलखाने में जाना पड़ेगा तो इस तरह 
की एक काली तस्वीर जो खींची जा सकती थी और जितनी कालो स्थाही उस पर लगाई 
जा सकती थी वह उन्होंने लगाई और इस तरह की तस्वीर खींची । लेकिन अध्यक 
महोदय, चूंकि में उस कास में फंसा हुआ था और मुझे अच्छी ही तस्वीर दिखाई दी और उस 
समय सेन उसका वह रुख न देखा हो, लेकिन अब तो इस सदन हर साननोीख सदस्य एक 
. हद तक पूर्ण रूप से मुझसे सहमत होंगे कि जो आशंका हमारे दोस्तों को थी कि उन्मूलन के 
बाद बदगूसानी और अद्यान्ति होगी तो उन सभी लोगों ने आज देखा होगा कि उन काइतकारों 
के साथ किसी प्रकार का अन्याय हुआ या उनको कोई बड़ा नुकसान पहुँचाया गया ॥ यह एक 


कक 


१५२ लंज स्लेटिव कोौंसिल | ५१६ फरवरो, 9९४ 


[श्री चरण सिंह | 

इन्कलाब होगया। इन्कलाब लफ्ज इस तरह का हैं कि अगर जब तक उसके साथ योशड़ा 
सा खून न बहाया जाय वह पूरा नहीं होता । लेकिन यहां बिना खून बहाये ही इन्कलाब हो 
गया और उसके जो असरात हमारी स्टेट पर पड़ते जा रहे हे और जसे जसे यह चीज खुलती 
जा रही है आपकी जो आशंका थी कि जमींदारी विनाश के बाद सेकड़ों और हजारों लोगों 
पर इसका बुरा असर पड़ेगा वह गलत साबित हो गया । हमारे समाज का काम ठीक चल 
रहा है और उसको मिटाने के बाद हमने एक नई व्यवस्था समाज की कायम की हे। इस नई 
व्यवस्था को कायम करने के मामले सें से इतना ही कह सकता हूं कि यह कठिन न सही 
लेकिन जितनी समस्‍यायें गवर्नमेन्दठ के सामने आई हें उन सब से यह महत्वपुर्ण और 
समाज के लिये उचित थी और सिर्के एक राज आज्ञा द्वारा यह समस्या नहीं हुदाई जा सकती 
थी और यह बात कायदे के साथ ही हो सकती थी । इस्ती तरह से हमने इसको लागू किया। 
जमींदारी कानून लागू हुये करीब डेढ़ वर्ष हो चुके हें और अभीतक यह उन्मूलन का शब्द 
हम इस्तेमाल करते है जिसके लिये कुंवर गुरु नारायण जी को आपत्ति हे तो में भी चाहता 
हूँ कि इस शब्द से जल्दी ही छुटकारा मिले और यह चीज मेरी जानकारी में हे मगर जब तक 
यह चीज ठीक तरह से सब जगह न हो जाय और जो नक्शा हमारे सामने हे वह पूरा न हो जाय 
और जितनी को शिश और हमारी मेहनत इसके लिये है उसमें हम सफलता न मिल जाय तब 
तक और द्ायद जून सन्‌ ५५ तक उन्म्‌ लत का शब्द कुंचर स।हब के कानों को सुनना पड़ेगा। 


दूसरी बात जो उन्होंने उठाई वह यह है कि पहले जो गव्सेन्टठ वादा कर लेती हे, 
कमिटसट कर लेती है उसे गवर्मसन्ठ को पुरा करना चाहिये। यह गवनंमेन्ठ के आनर 
की बात हे। आस तौर पर गवरनंसेन्ट इस तरह की बातों का आनर करती हे, लेकिन 
जहां पढ्लिक इन्टरेस्ट भी होता हे और जहां सरकार का ताल्लुक पब्लिक पालिसी से होता 
हैऔर वही पहले गवनसेन्ट की पालिसी की बुनियाद हे और अगर इसके साथ आप यह सोचते 
है कि जो पहले गवर्नू मेन्ट ने किया वह उचित हे और उसमे अन्तर नहीं होना चाहिये तो यह 
केसे हो सकता है। एक गबनेमेन्ट का और दूसरी गवर्नसेन्‍्ट में सेकोई अन्तर न हो यह कंसे 
हो सकता है। इसी तरह से पहले गवर्न॑मेन्ट के जमाने में बड़ी बड़ी रियासतें थींऔर अगर 
हम लोग उस चीज को नहीं मानते हें तो यह हमारी पालिसी है और वे लोग उसे मानते 
थे तो उनके जमाने में यह चीज ठीक थी। तो अंग्रेजी गवर्तंघेन्‍्ट के जमाने में जमींदारी 
थी और उस गवनमेन्ट ने. उसको रिज्यूस की तो यह गवर्ष मेन्द भी उसको रिज्यूम करे 
तो यह क्‍या कोई हक बजानिब बात होती या उसूलन यह बात होती । लेकिन बहुत सी 
ससलहतों के मातहत हमने यह नहीं किया । इसलिये यह कोई दलोल नहीं है और यह भो 
कहा जा सकता था कि जमीन्दारी भी खत्म नहीं होनी चाहिये । द 


: तीसरी बात ट्रान्सफर आफ प्रापदीं ऐक्ट के लिये कही गई हैँ कि जो पढटे हें 
उनको केसे लिया जायेगा। तो में दफा ११७ को पढ़ता हूं उसमें बह साफ हें। 


प्य7, गा री क्6 एात्रंडंणाड 0 फीड 0ए0ए४७ 8कएॉए 50 08868 
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7007%8 47677 96 6०४6 ०३४४ एपरजाएदकाणा 7? 
तो हमारी स्टेट सें यह दिया हुआ हे कि जो टस्सं होंगे उसके अनुसार दिये 
जायंगे और उसमें कोई वंधानिक आपत्ति नहीं होगी॥.........ररर्<्रखझ 
चोथो बात यह हे कि ३० एकड़ की लिमिट क्‍यों रखी गई है। तो में यह कहता हूं कि जमोंदार 


प्रणं। 6 €डछाएए एी  छांड 


संत 2६५३ ई० का रामपुर ठकेशरी तथा पटटेदशारों विनाश विधेयक. १५३ 


जो थे वह प्रोग्राइट्स थे और ठकेदार प्रोप्राईटर नहीं हें उनके लिये पर्सवल कल्ठी- 
वेशन में लिसिट दी हुई है और अगर दस प्रदेश सें सब जमीन्दारों की तरफ से कुंवर गुरु 
नारायण जी दरख्वास्त दिला दें कि हमारी ३० एकड़ से ज्यादा जमीन हे वह ले ली जाय तो 
मेरे लिये बहा अच्छा होगा। इसलिए यह बात इसमें रखी गई हे श्रौर कोई ऐसी बात नहीं है 
जिसमें कोई आपत्ति हो। एक बात श्री प्रताप चन्दर आजाद और प्रभू नारायण जी ने कही हे 
'कम्पेबसेशन नहीं देना चाहिये था। तो में बता दूं कि कान्सटीट्यूशन में दिया हुआ हें और 
यह उसुल सान लिया गया है कि कम्पेनसेशन दिया जायेगा तो जब तक कान्सदीदयूशन नहीं 
बदला जाता हैं तब तक तो इस में बहस की भी कोई जरूरत नहीं है। अब एक दलील इस 
प्रकार हैं कि श्री प्रभू नारायण जी कौंसिल के बाहर जा रहे हों और उनकी वास्कठ कोई 
छीन ले और कहे कि कोई मृआविजा की आवश्यकता नहीं हे तो आप कहेंगे कि कीमत 
जरूर मिलनी चाहिये नहीं ठो यह राबरी हो जायंगी। तो सरकार के लिये संभव नहीं है कि 
कम्पेनसेशन न दिया जाय यह बात दूसरी हे कि कम हो या ज्यादा इसलिये जो अधिकार पहले 
से है और जनहित के लिये बनावा गया है इसलिये कम्पेनसेशन देना चाहिये इन दी इस्स्ट्रेस्ट 
आफ दी सोसाइटी । इस तरह से आप कहें कि सकान ले लो, कारखाने ले लो, वस्केट 
ले लो, बंक बेलेन्स ले लो और एक एक पाई आपस में व८ दो तो में समझता हूं कि कोई 
भीइसकोी न चाहेग।। 


पांचवी बात यह कही गई ठंकेदारों के काइतकारों का क्या होगा। तो इससे तो 
इस स्रमय कोई मतलब नहीं है । रामपुर स्टेढ के ठकेदार थे वह लोग और अब सरकार के 
ठेकेदार हैं, इसलिये उनको सुआविजा दिया जा रहा है और काश्तकार जो हैं वह भी सरकार 
के सीधे काइतकार है और जब जमीन्दारी उन्मूलन ऐक्ट लागू होगा तो जेसे और 
जगह अधिकार काइतकारों को हें उसी प्रकार उन्तको भी दिया जायगा। एक बात 
माननीय प्रभु नारायण जी ने यह कही कि सरकार क: कथवी और करनो में अन्तर हे। 
यानी सतलब यह है कि कह तो यह रहे है किहम इस वजह से लाग नहीं कर पाये 
क्योंकि रामपुर में ठेकेदारी और पट्टेदारी थो, लेकिन जहां ठेकेदारी और पट्॒टेदारी नहीं है 
वहां क्यों नहीं लागू किया । अध्यक्ष महोदय, सूझे प्रभु नारायण सिह जी के साथ पूरी सहानु- 
भूतिहँ। उन के एंसा कहने की वजह यह हू कि आखिर अगर वह यह न कहें तो फिर कहें 
क्या। जिस आदमी को कुछ कहना हें ओर कहने की गुंजाइश हो नहीं तो फिर बह पटरी से 
उतर जाता है। इसी लिए उन्होंने कहा कि रामपुर न सही तो बनारस ही सही। रामपुर 
सेइस कानून का वास्ता है बनारस से क्‍या वास्ता हें। में क्रेडिट देता हूं प्रभु नारायण जी 
को कि वह अपने दिल में जानते हे, वहु यह समझते हे अयने दिल में कि गवरनंसेन्ट की 
कथनी और करनी में कोई फरक नहीं हे । लेंड रिक्वा्म ऐक्ट लागू नहीं किया जा सका तो कह 
किसी कथनी और करनी या नीयत में कम्मी होने के कारण नहीं, बल्कि कुछ और 
कठिनाइयां होंगी, यह वह जानते हे । लेकिन बहस के लिए उनको कुछ कहना तो हे ही, 
इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा इन हाब्दों के साथ में अपना प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थिन्न 
करता हूं । 
 चेयरमैन--प्रइन यह है कि सन्‌ १९५३ ई० के रामपुर ठेकेदारी तथा पटठेद्रारी विनाश 
विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय। 


(प्रइ]न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
खबर ६--१० 


२--जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात अतिकूल न हो, इस 
परिभाषाएं . अधिनियम में । 


(१) अबवाब' का तात्पयें अवबाब, सालिकाता या चौकीदारी से है, 


१५४ 


लेफस्लेटिव कॉहि'ल [१६ फरवरी, १९४४ 


(२) कलेक्टर ' के अन्तर्गत परगने का इन्चार्ज प्रथम श्रेणी का 
असिस्‍्टेन्ट कलेक्टर ( 88886876 (0]]0007 0£ 06. 878६ 
0७88 ३0 ढीका९० 0 8 डिप्र०-वंरसंडं०0) तथा अच्य कोई 

प्रथम श्रेणी का असिस्टेन्ट कलेक्टर भी है, जिसे राज्य सरकार 
से सरकारी गजद में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम 
के अधीन कलेक्टर के सब या किसी काय॑ के संम्पादन का 

अधिकार दिया हो, द 


(३) डिग्री” का वहीं अर्थ हे जो *46०7९०? को कोड आफ सिविल 
प्रोसीजर, १९०८ सें दिया गया हे । 


(४) मौरूसी दर! का तात्पर्य कानून कब्जा आराजी, रियासत 
रासपुर ,१९३७ की धारा ५४ के अन्तर्गत स्वीकृत दर से है, 
(५) भूमि” का तात्पर्य उस भूम्ति से है जो क़षि ,उद्यानकरण या 
पशु-पालन से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये किसी 
के अधिकार या अध्यासन में ( कछंत 6 0००पज़ंग्त ). हों, 


(६) पट्टा का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा रामपुर स्टेट गजट 

. दिनांक १९ अक्तूबर, १९३४ में प्रकाशित विज्ञप्ति के अथवा 
कब्जा आराजोी रियासत रामपुर ऐक्ट, १९३७ के अध्याय 
१३ के अथवा रामपुर स्टेट गजठ, दिनांक २८ मई, १९३८ 
तथा १२ सा, १९४६ को प्रकाशित विज्ञप्तियों के साथ 
पढठित उक्त अध्याय के अधोव तथा अनुसार स्वीकृत ठेका, 
पट्टा अथवा अनुदान से है, 


.. (७) 'पह्ठेदार' के अन्तर्गत ठेकेदार, पटटेदार, मुस्ताजिर और 


अनुदान गृहीता ( &प्ध्या2० ) भी है, इन्हें चाहे जिस 
नाम से पुकारा जाता हो । 


(5) विधिक अतिनिधि' का वही अर्थ हे जो कोड आफ सिविल 
प्रोसीजर, १९०८ में “089 760788७ए७४ए७” को दिया 


गया हेै॥. 


हे द द हि हर (६) नियत ( एण्ड ०व 3) का तात्पयं इस अधिनियम के 


... अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है। क्‍ डे 
(१०) 'पिछला कृषि वर्ष ( ए/6ए०प्र७ #&0४0प्रॉगप'8] पका: ) 


का तात्पर्य उस कृषि ब् से हे, जो उस कृषि वर्ष से ठीक पहले हो, 


._. ... जिसमें अवसान (६ वे#०फांग्रधप्ंप्त ) होने का दिनांक 
.. पड़ता हो... क्‍ जिओ 


ह (१ १) 'रामपुरः का वही अर्थ क्‍ हैं, जो उसे रामपुर ऐडमिनिस्ट्रेशन 
.. आर्डर ,श्र४९ में दियागया है।...ररः 


... (१२) लगाना के अन्तर्गत रामपुर स्टेट गजठ, दिनांक 


.. १९ जक्वदूबर, १९३४५ में प्रकाशित बन्दोबस्त, सिसाला, योजना . 
के तथा कानून कब्जा आराजी रियासत रामपुर, १९३७ के 


.. अध्याय १३ के अधीन रामपुर स्ढेट गजड में प्रकाशित दिनांक. 
.. २८ मई, १९३८ और १२ साउ॑ं, १९४९ की विज्ञप्तियों के 


.._ उपबन्धों के अधीन पंटठेदार द्वारा देव जमा, मालगुजारी और 


०07 तेंठ०प्रा॥०70 ) में 
लिये यह बंध होगा कि बह सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे दिनांक से 
जिसे निरदिष्ठ किया जायेगा। (जो आगे चल कर अवसान का दिनांक कहा 
गया है ) किसी पटटे का अवसान कर दे। 


तेन्‌ १६४३ ई० का रासपुर ठेकेदरी तथा पटटेद। री विनाश विधेषक १्श्श 


(१३) राज्य सरकार का तात्पये-.... 


(क) जहां तक दिनांक १ दिसम्बर, १९४९ के पूर्व की गई क्रिप्ती 
बात का सम्बन्ध हु, रासपुर (ऐडसिनिस्ट्‌ गव ) आर, 
१९४९ के पेरा ३ के अधीन नियुक्त रामपुर के चीफ 
के सइजर से हे अथबा वयास्वित हिज हाइनेस नवाब 
समपुर ,सरद्ार रामपुर, रामपुर दरजार अथवा अन्य 
किती प्राधिकारी या व्यक्ति से है, जिते सम्बद्ध दिनांक 
पर रासपुर के कार्ययालिका शासन ( ०5००7४ए० 
(+0ए807875 ) के. ज्षत्पादन अबवबा प्रशासन का 
अधिकार प्राप्त रहा हो, और 


(ख) जहां तक उक्त दिनांक के पश्चात्‌ की गई किसी बात 
का सम्बन्ध हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार से है । 
(१४) शब्द ओर पद | 


(क) ेक्ेदार', धपदटेशर, लगाए, साय, “अप्तामी', 
गर दलीलकार', का वही अर्य होगा जो इन्हें कानून 
कब्जा आराज्ञी रियासत रामपुर, १९३७ में दिया गया हैं 
ओर 


(ख) “बन्दोबस्त प्रिथ्ाला योजना” का वही अर्थ होगा जो उसे 
रामपुर स्टेंट गजद में तत्पश्चात प्रकाशित दिनांक ६ अगस्त 
१९३८६ तथा ४ नवम्बर, १९३८ की विज्ञप्तियों 
से संशोधित रामपुर स्टेंट गजद की १९ अक्तूबर 
१९३४ की विज्ञप्ति में दिया गया हु । 
३--किसी विधि, संविदा अथवा अन्य लेख्य (]9एछ, 00707906 07 
वें किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के 


४--जब कभी धारा ३ के अधीन और अनुसार किसी पढठ का अवसान 


किया जाय तो निम्नलिखित परिणाम होंगे, यथा:-- 


(क) उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था यहां आगे चलकर 
की गयी है, पटटे के अन्तर्गत पदट दार के सभी अधिकार,आगम 
और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे मानो कि पटटे की अवधि 
उसी समय समाप्त हो गई हो; 

(ख) जब पटट की शर्तों के अधीन या अनुसार किसी पटट दार ने 

पट के अन्तर्गत भूमि को खुदकाइत में ले लिया हो तो 
पट दार-- द 
... (१) कानून कब्जा आराजी रियासत रासपुर, १९३७ की धारा १४ 
.. के खंड (हे) से (काफ) तक में वणित भूमि से भिन्‍न 
... भूमि का आसासी गेर-दखीलकार हो जायगा और उसे 
. अवसान के दिनाँक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रवत्र 
(&70707090!/9) दर से आकलित लगान 
बराबर छरूगान देना पड़ेगा । हे 


पढटों का 
अवसान 
(72660 - 
70&007)) 


, पृठटों के 


अवसान के 
परिणाम 


१५८ 


. स्पष्दीकरण 
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ले'जसलेंटिय कॉसिल [१६ फरवरी, १९५४ 


किन्तु प्रतिबन्ध यह हे कि यदि पदटेदार और उसके 
परिवार के पास ऐसी कुल भूमि का क्षेत्रफल ३० 
एकड़ से अधिक हो तो वह अधिक क्षेत्र रिक्त भूमि हो 
जायेगी और उसे रिक्त भूमि समझा जायगा तथा पटटे- 
दार को ऐसे अधिक क्षेत्र से बेदखल किया 
जा सकेगा । 


-“ईस खंड के प्रयोजनों के लिये व्यक्ति के परिवार का तात्पय 
यदि परिवार के लोग संयुक्त रूप से रहते हों, तो स्वयंमेव व्यक्ति 
उसके अल्पवयस्क बच्चों, उसकी पत्नी अथवा उसके पति से, 
जेसी भी दशा हो, ह और यदि व्यक्ति स्वयं ही अल्पबयस्क हो तो 
उसके माता और पिता से है। 


(२) खंड (१) में अभिदिष्ट भूमि से भिन्‍त भूमि के सम्बन्ध में 


आगमहीन ( ए़/४४07॥ ॥06 ) अध्यासी व्यक्ति समझा 
जायगा और वह ऐसे व्यक्तियों के लिये समय विश्येष 
पर प्रवृत विधि के अनुसार उस भूमि से बेदखल 
किया जा सकेगा । 


(ग) पद्टेदार अवसान के दिनांक से पूर्व की अवधि के लिये पद्ट 


(घ) 


के अन्तर्गत किसी भूमि के बारे में लगान, अबवाब तथा अन्य 
देय धनराहियों के वसूल करने का अधिकार बना 
रहेगा, द 


ऐसी किसी भी भूमि के सम्बन्ध में अवसान के दिनांक के प३चात्‌ 
किसी भी अवधि के लिये देय सभी रूगान, अबवाब तथा अन्य 
देय धनराशियां, जो उक्त अवसान के न होने पर पट्टेदार को 


. देय होती, राज्य सरकार को देय होंगी और उक्त अवसान के 


पूर्व अथवा पदचात्‌ की हुई उक्त धनराशि की कोई भी 
अदायगी उस व्यक्ति द्वारा, जिस पर उसे देने का दायित्व 
हो बेध भुगतान न होगी, यद्यपि ऐसे व्यक्ति के पटटेदार से 


..... उसे वसुल करने के अधिकार पर इससे कोई प्रभाव न 
.. पड़ेगा, . अर क कक 


यदि उक्त अवसान हुये. (१०७॥०९१) पढटे से भिन्‍ने 


.... अचसान के दिनांक से पूर्व निष्पन्त हुए किसी अनुबन्ध अथवा 
... . संविदा (9876७77९086 07 ००07078०0) के अधीन उक्त 
..._ दिनांक के पदचात्‌ की किसी भी अवधि के लिये कोई लगान, 


... अबवाबया 





अन्य घनराशियां पटटेदार को दी गई हों अथवा 





.. ड्सने संघित (०००४००४०००१) या वसूल की हों तो वह 










| प्रतिकर की घनराशि से काट कर वसुली की जा 








होते हुए भी राज्य सरकार हरा 


संत १९५३ ई० का रामपुर ठकेदार्र। तथा पटटेदार्र! विनाश विधेयक १५७ 


(च) अवसान के दिनांक से पूर्व की अवधि के लिये पद्टेदार द्वारा देय 


(छ) 


_ (ज) 


लगान, अबवाब, तकाबी या अन्य देव धनराशियों की 
सभी बकाया पटटठेदार से वसूल की जाती रहेगी और वसूली 
के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुए इस अधिनियम 
के अधीन पटटेदार को देय प्रतिकर की धनराशि से काट 
कर वसूल की जा सकती हैं, 


अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रभाव- 
शाली प्रत्येक बन्धक, शिकमी पट्टा अथवा पटडठेदारी 
के अधिकार के अन्य हस्तान्तरण ( एाध्यार्ई6" ) का 
अवसान हो जायगा और द्वान्सकर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, 
१८८२ की धारा ७३ की उपधारा (२) के उपबन्ध इस 
अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त प्रतिकर के सम्बन्ध में उसी 
प्रकार प्रभावी होंगे सानो कि पटट के अन्तगंत भूमि किसी 
ऐसे अधिनियम के अधीन हस्तगत की गई थी, जिससें अनेच्छिक 
हस्तगतीकरण (_ ००777पा8079 8८१पांअंधं०70.. ) की व्यवस्था 
की गई हो 


पटटे के अन्तर्गत भूमि में चराने अथवा भूमि से उपज एकत्रित 
करने का, पदटेदार तथा अन्य किसी व्यक्ति के बीच ३० जन, 
१९४०९ के पदचात्‌ हुआ कोई भी अनुबन्ध अथव७ अन्धच संविदा 


अवसान के दिनांक से प्रभावहीन (ए०४) हो जायगा, 


(झ) पटटे के अन्तर्गत किसी सी भूसि पर स्थित सभी इमारतें जिन पर 


पटटेदार का अधिकार हो पट॒ट की अवशिष्ठ अवधि के लिए 


नियत की जाने वाली शातों और प्रतिबन्धों के अधीन उसी . 


के अधिकार में रहेंगी और इसके अतिरिक्त उक्त अवधि 
समाप्त होने पर यदि पदट में भिन्न अभिष्राय व्यक्त न हो 
(और ऐसी दक्षा में अभिपष्राय ही प्रभावशाली रहेगा) राज्य 
से निहित हो जायगी 


५-१ जुलाई, १९४९ को या इसके पश्चात पटठ्दार द्ारा 
अथवा उसकी ओर से पटट के अच्तर्गत किसी भूमि के सम्बन्ध सें किये गये किसी 
भी अनबन्ध अथवा संविदा के, या की गयी किसी भी बात के, अथवा किसी 
ऐसी बात के लिये जिसके किये जाने की अनुज्ञा दी गयी हो, होते हुए भी, उक्त 
भूमि के लिए देय लगान--- 


(क) अवसान के दिनांक पर वह धनराशि समझी जायगी जो 


(ब) 


१ जलाई, १९४९ को देय लगान के बराबर हो 
और किसी न्यायालय की डिक्री अथवा आज्ञा से दी गई 
किसी छठ अथवा कमी से भिन्न किसी छट अथवा कमी पर 
तब तक विचार न किया जायगा, जब तक कि राज्य सरकार उसे 
पुष्ट न कर दे, और 


अवसान के दिनांक के पदचात्‌ भविष्य में वह धर्नराशि होगौ 
जो खंड (क) के अधीन तदर्थ देय मानी गई हो, किन्तु इससे 
उस पर प्रवृत किसी भी विधि के अनुसार भविष्य में उसमें 
बढ़ती अथवा कमी करने में बाधा न होगी । 


देय लगान 


६--धारा ३ के अधीन पद॒टे के अवसान होने पर कलेक्टर या उसके द्वारा 


परलेद्दर पछटे इस सम्बन्ध में नियुक्त किसी अधिकारी के लिए यह बेध होगा कि-- 
की भूसि को _ .. (क) बह पदटे के अन्तर्गत भूसि पर कब्जा कर ले और 
अधिकार में उसे अपने अवधान "(०/&786०) में ले ले और ऐसी 
ले लेगा । कार्यवाही करे या कंरबायें और ऐसा बल प्रयोग करेया 


करवाए जो कलेक्टर अथवा उक्त प्रकार से नियक्त 
अधिकारी की राय में इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो 


(ख) वहु उस पटटे के अन्तर्गत जिसका धारा ३ के अधीन अदत्ान 
गी गया हो, किसी भूमि, इसारत अथवा अन्य स्थान में दाखिल 
हो और उनका भूल्‍मायपन (8प्राए6ए ) करे अथवा ऐसी 
साप करें जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित 
करने के लिये आवश्यक हो 


(ग) किसी व्यक्तित से उस प्राधिकारी (#ध॥०7709 ) के समक्ष 
जिसे निदिष्ट किया जाये, पटठे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध सें 
पुस्तकें, लेखे अथवा अन्य लेख्य प्रस्तुत कराये और उक्त 
प्राधिकारी के समक्ष ऐसी अन्य सूचना विलवाएं, जो तिदिष्ट 
की गई हो या मांगी गयी हो, और 

(घ) यदि आदेशानुसार पुस्तकें, लेखे तथा अन्य लेख्य न प्रस्तुत किए 
जाय तो वह किसी भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में 
जाये और उन्हें अपने अधिकार में ले ( 8223 ) और उक्त 
पुस्तकों, लेखों और अन्य लेख्यों को कब्जे में ले ले । 


७-- (१) उचत्त स्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (२) 


पठटेदार को... . में की गयी है, किसी पटटेदार को, जिसके पटरे का अवसान धारा ३ के 
पटटे के अब | अबीन कर दिया गया हो, ऐसे अवसान द्वारा उत्पन्न क्षति याहानिके लिए 
साथ के उप- . किसी भी प्रतिकर के लिये दावा करने अथवा उसे पाने का अधिकार 
लक्ष में न होगा। 

प्रतिकर पान... (२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट पदटेदार को ऐसा प्रतिकर पाने 
काअधिकार का अधिकार होगा और उसे ऐसा प्रतिकर दिया जायगा, जिसकी व्यवस्था 
होगा ।/......... यहां पर जागे चल कर की गयी-है । 

द कक ८--इस अधिनियम के अधीन पटटे के अवसात के कारण हाति या 
प्रतिकर का... क्षति के प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के प्रयोजन के लिये 
विवरए:; कलेक्टर प्रतिकर का विवरण तेयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित 


(क) पट्टेदार अथवा पटटेदारों के नाम और धारा ९ और १० के 

. उपबन्धों के अनुसार आकलित कच्ची और पक्‍की निकातती 

-..[ छ08 ब॥0076 छाते प्र ं7006 ),...' 

द (ख) पटट के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पिछले कृषि वर्ष में 
पटटदार द्वारा देय लमान, 22808: 

द (ग) धारा ४ के खंड (च) में अभिदिष्ट घट ट लगान, अबवाब तथा 
अन्य देय घनराशियों के बकाया जो हू पट के . अन्तर्गत भूमि के 

. सम्बन्ध में उसके द्वारा राज्य सरकार को देय हों, और 
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९--धारा ८ के प्रयोजनों के निमिस्त पट के अन्तर्गत भ्रमि 
के संबंध में पटटदार की कच्ची निकासी में निम्नलिखित होंगे--- 

(क) भूमि के उपयोग और अध्यासन (८४७ 0गते 000प0&४४०॥ ) 
के संबंध में काइतकार अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा 
अथवा उनकी ओर से अवसान के दिनांक के ठीक पहले 
के दिनांक पर देय रूगान, जिसके अच्तर्गंत अबवाब तथा अन्य 
देय धतराशियां भी हैं -- 

. (१) बकदी में, और 
(२) यदि लगन जिस्सी में देय हो अथवा अंशतः नकदी से 
ओर अंशतः जिनसी में देय हो तो उसमें प्रवत होने वाली विधि 
के उपबब्धों के अनृपार आकलित लगान, 
(३) थदि लगान देय हो किन्तु अवधारित न किया गया हो 
तो मोरूसी दर से अवधारित लगान, 


(ख) पठटठेदार की ख़दकाइत के अन्तर्गत भूमि के लिये मौरूसी दर 
से आकछित लगान की धनराशि, और 


(ग) साथर जिसकी धनराश्षि-- 


(१) यदि पठटा दस वर्ष तक या उससे अधिक समय तक _ 


रहा हो तो अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दस वर्ष की अवधि 
की समस्त आय के जोड़ के दशमांश के बराबर होगी, और 


(२) यदि पट्टा दस वर्ष से कम रहा हो तो ऐसी अवधि 
के वाबिक औसत के बराबर होगी। 


स्पष्टीकरण--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सायर के अन्तर्गत 
तोलाई, तहबाजारी, नखासा, महसुल जवाब और खनिजों से होने वाली आय 
नहीं है । 


१०--धारा ८ के प्रयोजनों के लिये उस पट॒ट के अन्तर्गत भूमि के संबंध में 
जिसका धारा ३ के अधीन अवसान हो चुका है, पटटेदार की पक्की, निकासी कच्ची 
. निकासी से निम्नलिखित की कठोती करके आकलित की जायगी-- 


(१) पट के अन्तर्गत भूमि के संबंध में लगानं, अबवाब 
. अथवा अन्य देय के रूप में पटटेदार द्वारा पिछले कृषि वध सें 
... देय धनराशि, 


(२) पटट के अन्तर्गत भमि के संबंध में पिछले कृषि वर्ष के लिये 
» पटठदार द्वारा प्रद्त अथवा दिये जाने वाले कृषि आयकर की 
.._ यदि कोई हो, धनराशि, 


(३) प्रबन्ध का खर्च तथा लगान का न वसुल होने वाला बकाया 
जो धारा ९-क उपबन्धों के अनसार आकलित कच्ची निकासी 
और पटटेदार द्वारा देव लछगान के अन्तर का २५ प्रतिशत 


. समझा जायेगा। 
चेयरमैन--प्रइन यह है कि खंड २ से १० तक विधेयक के भाग बने रहें । 
.._(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) । 


कच्ची 
निकासी । 


निकासी 
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खन्‍ड ११ 
कर द ११--पटट दार को प्रतिकर के रूप में देय धनराशि निम्नलिखित सूत्रों 
य्नतिकर (#०7777]96 ) के अनुसार अवधारित की जायगी-- 


की घनराशि। 
प० नि०>८अ ० आअ०-प्रतिकर 


#प० नि०* का तातयें धारा १० के अधीन अवधारित पक्की निकासी 
से है, और द 
“भ्र० अ० ” का तात्पयं पटटे की श्रवश्िष्ट अवधि से हे जो उस कृषि 
वर्ष के आरम्भ से पुरे-पुरे वर्षो में आकलित की जायगी जिसमें 
अवसान कार्यान्वित हुआ हो, और वर्ष के अ्रश्ञ यों हो छोड़ 
: दिये जायगें। 
किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अ० अ० किसी भी दक्षा में पांच वर्षसे 
अधिक न होगी, . 

. और यह भी प्रतिबन्ध है कि जब किसी पटटे में प्रदत्त मूल अवधि 
(0०थ 0प्रंठांत७ए 87७70/०१ ) इस अधिनियम के आरस्भ 
होने के पूर्व समाप्त हो गई ही ओर पटटेदार 

(क) वर्ष प्रतिवर्ष भूसि को अपने पास रखता रहें तो अ० 
अ० एक वर्ष के बराबर रहेगी, या 
(ख) उस पटठे के अधीन या अंनुसार किसी नई अवधि के लिए 
. भूमि को अपने पास रखें तो अ० अ० ऐसी अवधि के बने 
हुये पूरे-पुरे वर्षों के बराबर रहेगी, किन्तु वह अवधि अधिक 

.. से अधि पांच वर्ष की होगी । 
श्री कु वर गुना रायण--साननीय अध्यक्ष महोदय संशोधन एक और दो दोनों एक साथ 

ही लिए जा सकते हैं। में प्रस्ताव करता हूँ सि प्रतिबंधात्मक वाक्य की पहली पंक्ति में 

. शब्द पांच के स्थान पर शब्द 'अठ रख दिया जाय। और खंड ११ के उपखंड (ख) को 
अंतिम पंक्ति में शब्द पांच”के स्थान पर शब्द आ5” रख दिया जाय। 
श्रीमान्‌ जहां तक इस संशोधन का संबंध है यहु जो कम्पेनसेशन का एमाउच्ट देलें के 
लिए निश्चय किया गया है उसके संबंध में में यह चाहता हूं कि बजाय फाइव टाइस्स 
के एट ठाइस्स कर दिया जाये। रामपुर मेंजो लीजेज हैं वह ५ वर्ष या दस वर्ष 
तक की हे और कुछ ऐसी भी है जो तीस वर्ष तक के लिए हैं इस लिए यह मुमकिन हो 

.. सकता हूँ कि कुछ लीजेज पांच वर्ष में एक्स्पायर हो जायें। लेकिन जो कस्पेनसेशत 

. प्रोबाइड करने का एथेक्स हे वह डिसान्ड करता है कि हम जो कम्पेनसेशन दें वह ऐसा 

. हो जो पूरे छास को कस्पेनसेट कर दे। इसलिये यह जो ५ वर्ष रखा गया है. इसके 
.._ बजाय अगर आठ का झब्द हो तो कब्र से कम एक संतोषप्रद चीज हो सकती है । 
..... अभी हमारे मित्र श्री प्रभु नारायण सिह जो कह रहे थे कि कम्पेनसेदन देने की कोई 
बात नहीं और कम्पेनसेशन देना ही नहीं चाहिये । में समझता हूं कि यह उन्होंने अपना विचार 
अ्रकट किया कि जाबद उनकी हुकूमत हो जाय तो न्याय और अन्याय में फक ही नहीं होगा । 
क्या न्याय होगा और क्या अन्याय होगा और क्या उनकी परिभाषा होगी यह कुछ भी नहीं 
. कहा जा सकता। यह तो ऐसा उंसूल हे कि हम किसी से कोई चीज़ लें तो उसको उसके एवज 
में कोई चीज़ दे । लेकिन आप के राज्य में हर शल्स किसी की चोज़ छीन सकता है । एक 
राइट चीज़ होती है और इसके द्वारा मुवाविज्ञा दिया जाता है ॥ मुवाविजा देना कान्सटी- 

: ड्यूजन में प्रावाइड है। में तो यह कहता हूं कि जितना मुबाविजा देना चाहिये उतना नहीं 

. दिया जा रहा हैं। यह बिल्कुल उसुली चीज़.हे कि बिला उचित कौमत दिये हुये किसी कीः 
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चीज़ कोई छीनता है तो यह ठीक नहीं है । में नहीं समझता कि किस आवेग में आकर उन्होंने 
यह कहा । जब आप कस्पेनसेशन दे रहे हैं तो आप को उसे पुरा फायदा देना चाहिये। 
आप बजाय ५ गुना के आठ बुना कर दें तो उनको संतोषजनक मुआविजा मिल सकता है । 


थ्रो चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय में कुंवर साहब को इस बात के लिये मुबारकबाद 
देता हूं कि एक गलत बात को वे किस तरह से पेश करते है । अगर कोई इस मामले को 
सुवता है और आपकी तकरीर को सुनकर चला जाय तो यही कहेग़ा कि बड़ी माकूल बात 
कही गयी । पहली बात तो यह है कि जहां पर इसको मुहृत दी गयी है वहां पर १७० 
गांव ऐसे हें जो होल्ड ओवर कर रहे हैं। 

जब गवर्नमेंट चाहे उनको ले सकती है। अगर जून में भी चाहे तो ६ महीने का 

नोटिस देकर ले सकती है। फिर बचे १२० गांव । कुल २९० गांव हैें। ११४ गांव 
ऐसे हैं कि जिन्होंने ५ साल के अन्दर आधा रकबा रिक्‍्लेम नहीं किया है। आज गवर्नमेंट 
चाहे तो उसको ले सकती है और रिक्लेम करा सकती है। गवर्नेमेंट को अधिकार है कि 
जब गवर्म मेंट चाहे उसको रिज्यूम कर सकती है । १९ अक्टूबर सन्‌ १९३५ के नोटीफिकेशन 
में दिया हुआ है कि उनको ऐसा मेटर आफ राइट नहीं है। यू० पी० गवर्नमेंट इसे रिक्‍्लेम 
कर सकती हे । १०६ गांव में से ३९ गांव ऐसे हें जिनकी सुहृत ५ साल बची है। ६५ 
गांव जो हैं उनमें से ४१ गांव का टाइस एक्सपायर हो गया है। १० गांव ऐसे है जिनकी 
मुहृत १ साल की बाकी है । २ गांव ऐसे हें जिनको ५ साल दिया गया है । २गांव को १० 
साल का समय है। २९ गांव ऐसे हें जिनको कुछ समय दिया गया है । कुछ २८२ गांव 
हैं। २ गांव गोशाला के रह जाते है। इन गांवों को लेकर हम गौशाला को ही दे देंगे। 
सिर्फ एक लीज ऐसा है जो २० साल का है। ५ साल से ज्यादा किसी की मुहृत बाकी नहीं 
हैं। यह उदारता कहनो चाहिये। गवर्नमेंट तो गलती करती नहीं क्योंकि यह फेक्ट्स 
की बात है । बात सोचनी यह है कि ८ गुना पक्की आय का हम प्रोग्राइटर को दे रहे हें। 
आप चाहते हें कि ठक्ेदार को भी आठ गुना दे दिया जाय। ठेके का यह जो पांच 
गुना है उसी के लिये गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहिये । ठेकेदार तो ज़्मींदार के छंसी 
हैं उतको आठ गुना किस तरह से मिल सकता है लेकिन अध्यक्ष सहोदय, दलील और भनन्‍्तक 
का सवाल हो तो उसका जवाब भी दिया जाय । लिहाजा में मज़ब्र हूं कि में इस तरमीम 
को स्वीकार नहीं कर सकता। 

शी कु वर गुरु नारायशे--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने यह कहा कि में 
किसी गलत चीज्ञ को कितने सही तरीके से पुठअप करता हूं। जब वे ऐसा कहते हैं तो वह 
यह भूल जाते हैं कि उनके फस सब तरह की इन्फारमेशन है, फाइलें है, आंकड़े हैं, पूरा सेकरे, 
टेरियेट है, लेकिन मेरे पास तो कोई वीज़ है नहीं । अगर इस बिल को कोई पढ़े तो बह यही 
नतीजा निकाल सकता है कि लीज ५ वर्ष में खत्म होती है या १० वर्ष में । मेंने जब यह 
विधेयक पढ़ा तब मेने यह सोचा और मेंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक साहब से पूछा तो मालूम 
हुआ कि १०, २० और ३० वर्ष के लिये लीजेज हैं, इसलिये मेंने यह ठीक समझा कि जो 
बेनीफिट होता है उसको दिया जाय इसलिये में यह संशोधन लाया । माननीय मंत्री जी ने 
जब यह बात साफ कर दी है तो में अपना अमेन्‍डमेंठ वास लेता हूं। 
चे धर मे नू--क्या सदन की अनुमति है कि यह संशंध< वापस लिये जाये? 

(सदन की अनुसति से संशोधन वापस लिये) । 

..._ चेयरमैन--प्रइन यह है कि खंड ११ विधेयक का भाग बना रहे । 
हे (प्रन्‍]न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ) । 


. खंड १३ छोर १३ ः $ 05 के कक 
हा कि १२--धारा ८ कें अधीन तैयार किया गया प्रतिकर का विवरण नियत विवरण का 
..._ रीति से प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रति संबंधित पह्ेदार के. मॉरम्भिक 

...॑. पास भेजी जायगी। आम * #; प्रकाशन । 


डिस्ट्क्ट जज 
को अभिदेश । 


_ डिस्ट्रिक्ट जज 


ट्वारा अभिदेश 


- का निस्‍्तारण। 


+ 8669० & है 
) 0 09 


: हैं तो उसके स्कोप को लिमिट कर देता एक गलत चोज़ होगी 
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१३--( १) कोई भी स्वत्व रखने वाला व्यक्ति अथवा राज्य सरकार ऐसे 
विवरण के संबंध में प्रकाशन के दिनांक से एक झास के भीतर नियत रीति से 
आपत्ति कर सकता है और कलेक्टर ऐसी आपत्ति को निर्धारण के लिये डिस्ट्क्ट 
अज के पास अभिदिष्ट करेगा। इ 

(२) ऐसे अभिदेश के संबंध में कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जज को निम्नलिखित 
भेजेगा-- 

. (क) उस व्यक्तियों के नाम जिनके बारे में उसे यह विश्वास करने का 
कारण हो कि वह उस पढ्ठे में स्वत्व रखते हें, 
. (ख) धारा ११ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि, और 
- (ग) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं। जि 
(३) कडेक्टर ऐसे अभिदेश के साथ दिचाराधीव पढ्टे की प्रति भी भेजेगा 
.. (फऋकएशथ्ा१) । | 
चेयर मैन--प्रइन यह है. कि खंड १२ और १३ विधेयक के भाग बने रहें। 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ) । 
ख ह-१४ | 
१४--(१) डिस्ट्रिक्ट जज नियत रीति से ऐसी आपत्ति का निस्तारण करेगा और 
वह धारा ११ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि को पुष्ठ कर सकता हूं 
(०००४0 ), बदल सकता हैँ अथवा बढ़ा घढा सकता है। द 
(२) उपधारा (१) के के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जांच का क्षेत्र (8000०) 
आपत्ति द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के स्वत्व पर विचार करने तक ही सीमित रहेगा। 
(३) उपधारा (१) के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज का निर्णय एक डिक्री होगा । 
श्री कु बर गुरु नारायण--में प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ का उपखंड (२) निकाल 


दिया जाय । श्रीमान, यह संशोधन जो सेंने रखा हे वह सम्बन्ध रखता है डिपपोजल आफ 
दी रिफरेन्स बाई दि डिस्ट्रिक्ट जज (7ं50089) 0 ॥67शथि'७४९०8 09006 -)ंअपफंल: 


_चेंप्वे४6) से जो क्लाज ऐक्ट में दिया हुआ है उसे में पढ़ता हूं... 


“798 80096 रण शाप॒प्रए'प एप 096 780 चएव९6७ फ्रावेश! 8प0-8०6707 
(7) 808!] 06 76४0 60 60 8 0०शंवेश'बधंठत 0 (086706768 0 86 ए७१8४078 


&४#९%९च 99 ६6 07]6%फक. 


..भेरा निवेदन यह है कि इसमें लिमिट नहीं करना चाहिये स्कोप आफ दि इतक्वायरी 


को जब आप एक इनक्वायरी डिस्ट्रिक्ट जज के सुपुर्द करते हें तो आप यह तमाशा करते हें 


कि अन्डर दि ऐक्ट वह हद इन्टरेस्ट को कन्सीडर करके ही इनक्वायरी करे। लेकिन यह 
जो क्लाज २ हूँ १४ का इससे यह होगा कि डिस्ट्रिक्ट जज की इनक्वायरी का स्कोप लिसिट 
कर दिया जायगा। तो यह हो सकता है कि कोई शख्स जो एफेक्टेड हो वह डिस्ट्रिक्ट जज के 
सामने कोई बात छाना चाहे लेकिन गवर्नमेंट खुद दरख्वास्त दे दे कि यह फैक्ट्स नहीं आा 
सकते हैं तो फिर क्या होगा। डिस्ट्रिकंट जज को जब राइट हर चीज्ञ के डिसाइड करने का 
कक दीगी। इसलिये मेंने इस अमेन्ड्मेंट 
को रखा। आशा हूँ कि आप इसको स्वीकार करेंगे । |... कप ४५ 
बहस श्री चरण सिहं--साननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्लाज १४ जो कुंवर साहब निकलवाना 
चाहते हैं बह यह है कि---......  ....््र््््््र्र््य़ 
.. “(9) प्रा 80008 एप सापणाए 99 6 छांडशेल  उंचते88 प्रातेश हप- 








8९290%9 (3) हक 98 ए8शकंएल्वे 0 & €ञाश्रवशब0त ्ठाी 6 पशांधिहां 


.... था6 कुछा808 क्षी्छ॑ंध्त 99 कक6 कांशुध्कांगाडा मा 


सत १६५३ ३० का रामपुर ठेकेदारी तथा पटटेदारी विनाश विधेयक. १६३ 


और फ्लाज १३ (१) यह है कि: 

4(() 4ैयए एश803 वंश078४60 0670 606 89806 (00एशपरशशा 789, 0 
६9 0॥80767 [07680 0606, ॥8 &0 00]8०७४०४ प्र7000 8प67 88७#/977676 ज्ा6॥- 
9 8 96४०व 0 008 ए0ा0 7008 6 वैं॥688 07 ॥8 फछप्॥080॥07 #|्त #8 
(0]]8007 80%7 78७१ 696 079]8७0807 60 98 8७ तंप्रव25 400 6०४०७- 
कांगरवत07. 

तो जो भी आदसी इंटरेस्टेड है या स्टेट गवर्मेभेंट खुद यह एतराज कलेक्टर के सामने 
कर सकती है । तो डिस्ट्रिक्ट जज का जो स्कोप आफ इनक्वायरी होगा वह उसी आदमी 
के इन्टरेस्ट तक सीमित रहेगा जिसने कि एतराज किया है ? तो इसके निकल जाने के- 
मानें यह होंगे कि अगर एक आदमी ने एतराज कर दिया तो फिर सब चीज खुल गई। 
दुनियां में कहीं ऐसा होता हे कि हम रामपुर की पट्ठेदारी को खत्म करने के लिये बिल पेश 
कर रहे हैं और उससे जोनसार-बावर की पटुंदारी को खत्म कर सकते हैं। तो जो क्नीज 
अदालत के सामने हो उसी पर विचार होना चाहिये । अगर हम इसको निकाल देते हें तो 
इसके माने यह होंगे कि एक आदमी ने एतराज किया और डिस्ट्रिक्ट जज दस आदसियों के 
हिसाब किताब को उलट ले, तो इससे कोई फायदा न होगा । जो आदमी एतराज करता 
है डिस्ट्रिक्ट जज उसी के मामले को देखेगा और .किसी दूसरे के नहीं। में समझता हूं कि 
माननीय कुंवर साहब आज माकूल मूड में हैं और इसलिय वह इस अमेंडमेंट को भी वापस 
ले लेंगे । क्‍ 


श्री कु वर गृह नारायण--मसाननीय अध्यक्ष महोदय, में चूंकि बिल्कुल माकूल मूड में 
हैँ इसलिये में माननीय मंत्री जी का यह तरोका नहीं समझ सका कि डिस्टिक्ट जज के सामने 
अगर कोई शख्स जौनसार-बावर के बारे में कोई बात लाये तो वह उसे क्यों सुनने लंगे। 
मेंतो यह समझता हूं कि मंत्री जी ज्ञायद डिस्ट्रिकक जज को इतना बड़ा 
बेवकूफ समझते हुँ कि उसे कोई इनक्वायरी 'करना ही नहीं आता हे । तो अगर आप अदालत 
के ऊपर कोई,कान्फीडेंस नहीं रखते हें और उसे अपनी इनक्वायरी के पूरे राइट्स नहीं देते हें 
) यह कहाँ का तरीका हैं और में समझता हूं कि यह माकूल बात नहीं हैं जो माननीय 
मंत्री जी कह रहे हैं। यह जरूरी हे डिस्ट्रिक्ट जज के लिये या उस अदालत के लिये कि उसको 
.पूरा स्कोप होना चाहिये अपनी इनक्वायरी करने के लिये ओर उसके रास्ते में किसी भी प्रकार 
का इंदरफियरेस नहीं होना चाहिये । अगर आप कोई इंटरफियरेस लगाते हें या रखते 
हैं तो यहु आप गलत काम कर रहे हैं ।- 


चेयरमैन --प्रइन यह है कि खंड १४ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय । 
.. (प्रइदन उपस्थित किया गया ओर अस्वीकृत हुआ) । 


चेयरपेन--प्रइन यह है कि खंड १४ विधेयक का भाग बना रहे । 
...._ [प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) । 


खंगद २० 


.. १५--( १) यदि धारा १२ के अधीन प्रकाशित प्रतिकर विवरण के संबंध में कोई 
आपत्ति न प्रस्तुत की गई हो अथवा,यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत होकर अंतिम रूपसे निस्तारित 
.. हो चुकी हो, तो विवरण तदनुसार संशोधित, परिवर्तित अथवा परिष्कृन्न (87000, 
.. श्री७/8१ 07 7700606) कर दिया जायगा और कलेक्टर उस विवरण पर हस्ताक्षर 
करेगा और अपनी मोहर लगायेगा। री 


.. (१) । 'तिम् ववरण की एक प्रतिसंबंधित पट॒टेदार को बिना मूल्य दी जायगी। 


. (२) इस प्रकार हस्ताक्षर किया और मोहर लगाया हुआ विवरण अंतिम होगा । 
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वियरण का 
अंतिम 
: प्रकादान॥ 


प्रतिकर का. 


भुगतान । 


श्द्ड लेजिस्लेटिव कौंसिल [१६ फरवरी, १६५४ 


चेयरिन--प्रइन यह हैं कि खंड १५ विधेयक का भाग बना रहे । 
(प्रदत्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) । 
ु खन्‍्द ९६ 

१६--(१) धारा १५ में अभिदिष्ठ अन्तिम प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर 
तकदी में दिया जायगा। 

(२) प्रतिकर उस पटठढेदार को दिया जायगा जिसका नाम अन्तिम प्रतिकर विवरण 
में दर्ज हो और यदि प्रतिकर दिये जाने से पहले पट॒टेदार की मृत्यु हो जाय तो प्रतिकर 

. उसके विधिक प्रतिनिवियों (!०2०) 7०77086708076 ) को दिया जायगा । 

(३) घारा १५ में अभिदिष्ट अंतिम प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर 
पर राज्य सरकार ढाई प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से अवसान के दिनांक से भगतान 
के दिनांक तक ब्याज देगी 
श्रो कवर गुह नारोयण--माननीय अध्यक्ष खहोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड 

१६ के उपखंड (१) की दूसरी पंकित में शब्द सें' ओर शब्द दिया के बीच निम्नलिखित 


- शब्द जोड़ दिये जाय॑ 


“प्रतिकर विवरण के अंतिम प्रकाशन के ९० दिन के अंदर” । 
श्रीमनू, यह जो संशोधन मेंने रक्खा है उसका तात्पय यह हे कि में यह चाहता हूं 


'कि जो कस्पेनसेशन दिया जाय वह जब प्रकाशित हो जाय प्रतिकर का विवरण, तो उसके 


९० दिन के अंदर उसका कम्पेनसेशन सिल जाना चाहिये। 


इसका मुख्य कारण यह हैँ और यह बात सभी . जानते हें कि हमारी गवर्नमेंट होती 
है, उतकी मशीनरी होती हूं, वह हमेशा बड़ी स्लो और बहुत धीरे से चला करती हैं। मुझे 
जमींदारी अबालिशन के सम्बन्ध में यह कहना हे कि इसका जो सुआविजा है उसमें भी हम 
देखते हें कि कितने धीरे-धीरे उसकी प्रगति होती है। जिनको इन्टरिम कम्पेनसेशन मिलता 
हैं उसमे काफी समय लग जाता हु ओर इसी तरह से मुझे अन्देशा है कि सरकारी मशीनरी 
बहुत धीरे धोरे काम करती रहेगी । इसलिये मेरे संशोधन में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको 


. मानने में साननीय मंत्री जो को एतराज हो । हम पिफ टाइस लिसिठ चाहते हें कि ९० 


दिन के अन्दर कम्पेंनसेसन दे दिया जाय । 
श्री चरंग [घिह--माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट के कानन में ऐसी हिदायत 


. रखना बहुत ही नामौजूं और गरजरूरी हे इसलिये कि अगर ९० दिन के अन्दर कम्पेनसेशन 


न दे पायें तो फिर कस्पेनसेशन सर जायेगा । अगर कुंवर साहब को ऐसा मानने सें कोई 


एतराज न हो तो में मान सकता हूं। जहां तक इसमें कस्पेनसेशन का सवाल हैं, वह बहुत 


.... थोड़ा हु और में चाहता हूं कि जल्द ही उसे नकद दे दिया जाथ । क्योंकि देर करने में रुपये 
.... का सुद देना पड़ेगा । मेंने नकद रुपया देने की व्यवस्था को है । 


.._ चेयरमेन--अइन 
. और झब्द दिया” के बीच् 


शज्य सरकार 
पी दायित्व 
| मक्ति 





--अइन यह हूं पक १६ के उपलंड (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द में” 
मस्नेलिखित शब्द जोड़ दिये जाय॑-- 













चेयरमैन--प्रइन यह है कि खंड १६ विधेयः '्क 

..._ [प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत का | हुआ) 

१७--इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकरं की अदायगी से, उस व्यक्ति 
के प्रति जिसका इस संबंध में साधिकार दावा (एंट्रॉए//0।| ०0। ७४४ ) हो, राज्य सरकार 
की सभी दायित्व से पूर्ण मुक्ति होगी, किन्तु यह अदांययी-उक्त प्रतिकर के .संबंध में 





सन १९५३ ई० का रामपुर ठकेरारी तथा पदटेदारी विनाश विधेयक १६५ 


किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के उस अधिकार पर जिसका वह उस व्यक्ति के विरुद्ध 

जिसे उक्त प्रकार अदायगी की गयी हो, विधि की उचित प्रसर ( 60७७ 

.700288 ० 89) के आधार पर अधिकारों हो, विपरीत प्रभाव न डालेगी । 
१८--( १) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यात्वित करते 

के लिये नियम बना सकती है। नियम के 
हु पों में बनाने का 
(२) पूर्वोक्त अधिकार कौ व्याप्ति को न बाधित करते हुये ऐसे नियमों में अधिकार। 

तिम्तलिखित की व्यवस्था हो सकेगी-- द द 
(क) धारा ४ के खंड (घ), (ड ) और (च) में वणित लगान, अबवाब 

तथा अन्य देय धनराशियों को आकलित करने की रीति, 


(ख) धारा ४के खंड (ख) में अभिदिष्द तथा पटटेदार द्वारा अपनी 
खुदकाइत में लाई हुई भूमि का निर्धारण तथा उसकी व्यवस्था, 


(ग) धारा ६ के अधीन भूमियों को अधिकार में लिये जाने से सम्बद्ध 
विषय, 

(घ) आकार और रीति जिसके अनूसार धारा ८ के अधीन प्रतिकर 

_ विवरण तेयार किया जायगा, 

() रीति जिसके अनुसार कलेक्टर धारा १३ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज के पास 
आपत्तियां अभिदिष्ट करेंगे, 

(च) उन क्षेत्रों में जहां ऐसी दरें पहले से अवधारित नहीं हों मोरूसी दरों के 

. निर्धारण में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत, 

(छ) अवधि जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन वे प्रार्थना-पत्र 
प्रस्तुत किये जायं जिनके विषय में यहां पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं 
की गई हें, 

.. (ज) इंडियन लिसिटेशन ऐक्ट, १९०८ के उपबन्धों का इस अधिनियम 
के अधीन प्रार्थता-पत्रों ओर कारयवाहियों में लागू होना, 


(झ) इस अधिनियम के अधीन उन प्रार्थना-पत्रों के संबंध में दिये 
- जाने वाले शुल्क जिनके विषय में यहां पर विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, 


(वा) इस अधिनियम के अधीन अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी भी 
अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कत्तेव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी 
द्वारा अनुसरण की जाते वाली प्रक्रिया, 
(८) किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारों के यहां से किसी दूसरे अधिकारी 
अथवा प्राधिकारी के यहां कार्यवाहियों का संक्रमण, 
(5) इस अधिनिम के अधीन प्रार्थवा-पत्र तथा अन्य कार्यवाहियों में उन 
दक्षाओं में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया जिनके लिये यहां पर कोई विशिष्ट 
“व्यवस्था नहीं की गई है, ओर 
. (ड) वे विषय, जो नियत किये जाने वाले हें अथवा नियत किये जा सकते 
हे 
(३) उपधारा (१) व (२) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों द्वारा नि्तित नियम 
विधान मंडल में यथाशीघ्य सदस्यों के सूचनार्थ मेज पर रखे जायंगे । 


चेयरमैन--प्रइन यह है कि खंड १७ और १८ विधेयक के भाग बने रहें । 
(प्रन्‍न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ॥ 


श््द लेजिस्लेटिव कौंधिल १६ फरवरो, ११४४ 


प्रस्तावना व स्ण्ह ९ 


टामपुर सें भूमि सुधारों के प्रचलन को जुकर बनाने के हेतु व हां ठेकेदारों 
पटटेदारी की प्रणालियों के विनाश की तथा तत्सस्वच्धी अन्य विषयों की गा 


हे व्यवस्था 
करना आवश्यक है, 
अतएवं निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हे--- 
संक्षिप्त १--( १) यह अधिनियम रामपुर ठेकेदारी तथा पटटेदारी विनाश अधि- 
शीरषनाम,... नियम, १९५३ कहलाएगा। ््ि 
विस्तार तथा (२) इसका प्रसार सारे रामपुर में होगा । 


(२) यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजठ हें 
द विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे तथा रामपुर के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक 
.... निद्चित किये जा सकते हैं। 
चेयरमैंन--प्रइन यह है कि अरतावना और खंड एक इस बिल के भाग बने रहें । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) । 

श्री चरण सिंह--माननौय अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हैँ कि सन्‌ १९५३ है 

के रासपुर ठेकेदारी तथा पटटेदारी बिनाञ विधेयक को जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सपना 
हारा पारित हुआ है, पारित किया जाय। 


यरमैन--प्रदन यह है कि सन्‌ १९५३ ई० के रामपुर ठकेदारी तथा पटटेदारी विनाश 

विधेयक को जैसा कि +ह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित क्षिया जाय |. 
द .. (अइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) । ४ 

क्‍ चेयरमैन--कॉसिल परसों ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है। उस दिन 
नान-आफिशियलछ डे (॥0४-०# अं १89) होगा । 


_ . (कोंसिल १२ बज कर ४० मिनट पर ८ फरवरी, १९५४ को दिन के ११ बचने 
.. तक के लिये स्थगित हो गई) । 9 ३ 


. लखनऊ: हे ज्छ .._ कृष्ण बहादुर सक्सेना, 
(३ फरवरी, ९५४... ._ सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल, 
3 .. उत्तरप्रदेश । 


न्त्यी | १६७ 


मध्य हे 22 
ध्द्म संख्या! ५ के उच्च से सम्ब'न्धत 


।0०0३ 


. इस आन्दोलन में आब्त जें लिम्चलिखित सरकारी इमारतों तथा बस्तुओं को क्षति 
पहुंची :““- 
इसारदें--डाकलाना, रेलवे स्टेशन, पुलिस चौकी, बस स्टशन, कचेहरी, 
पब्लिक बक्से डिपाडर्भेंट के इन्सपेकक्‍्शन हाउस, सरकारी स्कूल तथा 
कानपुर का एक पावर हाउस । 

वस्तुरवे--डाकखाने के रिकार्ड लथा फर्वोच्चर इत्यादि, लेडरबक्स, देलीफोन 
तथा देलीग्राफ के तार, देलीफोन जंक्शन बाक्स, रेलवे गाड़ी, रेलवे 

स्टेशन के छथनल के तार तथा लूम्प्स, बस स्टड, केनारू गेट, 
इलाहाबाद के सरकारी घ्कूल के लेबोरेदरी का सामान, लखनऊ के 

कर डिपो की कुछ चाज्यप्नी तथा बाराबंकी के एुक तहसील का 

| ॥ 
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उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कॉसिल 





१८ फरवरी ,१९५४ 


उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल् की बेठक, कोंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन 
के ११ बज़ें चेयरमेन (श्री चन्द्रभाल ) के सभापतित्व में हुई। 


उपस्थित सदस्य (५४) 





अब्दुल शक्र नजमी, श्री । बद्यीर अहमद, श्री 
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, शी बलभद्गर प्रसाद वाजपेयी, श्री 
इन्द्र सिह नयाल, श्री बालक राम बवेह्य, श्री 
ईइबरीं प्रताद, डाक्टर . | सहम्‌द अस्लस खां, श्री 
उमानाथ बलोी, श्री ...| सानपाल गुप्त, श्री 

एस० जे० मुकर्जी, श्री ््ि राजा राम शास्त्रों, श्रो 
कन्हेया लाल गुप्त, श्री राना शिव अम्बर सिह, श्री 

_ कुंवर गुरु नारायण, श्री द है राम किश्ोर रस्तोगी, श्री 
कुंबर महावीर सिंह, श्री राम फकिशरर दर्सा, श्री 

.. केदार नाथ खेतान, श्री राम नन्‍्दन सिंह, श्री 

. क्रष्ण चन्द्र जोशी, श्री राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री 
जगन्नाथ आचायें, श्री लालता प्रसाद सोनकर; श्री 
खुदाल सिह, श्री .._| लाल सुरेश सिह, श्री 
जमीलरंहमान किदवई, श्री .. वंशीधर शुक्ल, शी 
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री द  विदवनाव, श्री 
तारा अग्रवाल, श्रीमती त्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम ) 
तेलू राम, श्री | ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर 
निजाम॒दीन, औ | - | शान्ति देवी, श्रीमती 
निर्मेल चन्द्र चतुबंदी, ओ शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती 
पन्‍ा लाल गुप्त, श्री... शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री 

 बरमात्मानन्द सिह, शिवराजवती नेहरू, श्रीमती 
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री... .._| शिव सुमरन छाल जौहरी, श्री 
य्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर ..._| द्याम सुन्दर लाल, श्री 
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री 

 अभुनारायण सिह, क्री. ...| सभापति उपाध्याव, श्री 
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री सरदार सन्‍्तोष सिह, श्री 
अम चन्द्र दर्मा, औओ | संयद मुहम्मद नसीर, श्री 


. अद्री प्रसाद कक्‍कड़, श्री. 


ही. पा निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थेः 
श्री सेयद अली जहीर (्॑याय मंत्री) । 

डाक्टर सस्पूर्णानन्द (गृह मंत्री) । 

आओ मोहन लाल गौतम (स्वशासन मंत्री) । 


१७० लेजिस्लेटिव कौंसिल [१८ फरवरी, १६५४ 


धश्नोत्षर 


१--४--अ्रो कृष्णचन्द्र जेशो (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--स्थग्रित । 
उत्तर प्रदेश के स्थानीय बाडों में सफज्ञ उम्मीोदवारा की सुचो 
ए--श्रो कु वर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--उत्तर प्रदेश के स्थानीय 


बो्डों, जिसमें टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया कमेटियां भी शामिल हें, के सम्बन्ध में 
निम्नलिखित सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी 


(क) उस्मीदवारों की संख्या (स्वतंत्र और पार्टी के आधार पर) जिन्होंने 
चेयरमेनी का इलेक्शन लड़ा ? 

(ख) उम्मीदवारों की सूची (पार्टी के आधार पर) जो चयरमंन्रों के एलेक्शन में 
कामयाब हुये ? 

(ग) उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने स्वतंत्र रूप अथवा पार्टी के आधार पर मेम्बरी 
के लिये एलेक्‍्दन लड़ा और कामयाब उम्मीदवारों की पार्टो के आधार पर सची ? 

(घ) वोटों की संख्या जो प्रत्येक उम्मीदवारों को मिले ,इनवेलिड बोठों की संख्या 
और बोटों का प्रतिशत जो प्रत्येक पार्टी और स्वतंत्र उस्मीदवारों को सिला ? 

8. 87 एऋषाएआः ७ प्माप्त पिशाका)ओ (7.९285/87ए76 388७6770]ए (४0880 7प९7८ए)६ 
एफ ६8९ ५0एशफमारला 926 ७9/९६४९छ९ 60 9808४ 60 $86 $80॥6 07488 क्न0788 $॥6 
0!]0 जाए एएणिएा 07 0०070500फाॉगएु 706 780677 ९९७७४०श४३ ५0 7,00७४ 300/88 
इ्ठापदांगर 70छा, +88 ब्कव बकतारल्व 53768 (0077066९8 7 एक 
279065॥ : द 

(6). बफ॒छ ऋपाधश 587/ 67 ठ55छवंतृ&ठठ5 ((9द48796%व606 #हध 787४ ए-७78९) 
छा0 0०07#९806त6 $%8 (+877067897+% १ 

(9) +886 856 06 887व70.8/6९४8 (छएकाफए-छा568) जक्र0 फछाध्ा6 8प९ए68श पं 5 
$96 €8७०० ०7 ० ६88 50067 $ 

(6) >र्प्रात0687 07 585तांव9065 50 ००8॥8९४टवें 885 4४वे&.९7प९फमा बाते 
०७8 कुछ४ए शं#€8 ई07 काश) 78779 83वें ६76 प७6 0 8प्रट0६8४फ 
९8907069668 एछ8४6ए४-७१8९१ 

(6) 788 ऊपा०8० 67 ए00888 छुणाहव छज ९8४९४ 2८७#वे व&#०, ६५९७ शपःतर6ाः 
0747एशातद एण०68, 83ते 6 7छ/०शआऑप928 ० ए०0९४ ए066 9ए ९8९७ 
छन्यक छणाव 706९7९ऊवे९४४ ०ब्यवांतऋछ 28 | * 


श्री मोहन छाल गौतम (स्वशासन मंत्री )--(क) इस सम्बन्ध में जो जानकारी 
सरकार को हैँ वह विवरण संख्या १ में दी हैं जो माननीय सदस्यों की मेज पर रवखी है 


(ख) सफंल अध्यक्षों की विवरण + संख्या २ में जो माननीय सदस्यों की मेज पर रक्‍्खा 


है अपेक्षित सूचो दी है, इस सम्बन्ध में सरकार को जो कुछ जानकारी है, उस पर 
आधारित हूं 


(ग)व(घ) यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है और इसके इकद॒ठा करने के लिये 
अत्यधिक समय तथा परिश्रम की आवश्यकता होगी । 


977 का 70 एशकाइफ (शजांड६९ए 67 7,008]-8९]7-(309ए270706705) : (५) 
उशरईठताफ्रा ते 00. कला 89068 $% एणएफलशआशा९००क वं5 फीड 60ठाल्काता ३8 ००ा- 
ंए2ते ३0 80४/९फाल्या में | ज़्मांका 78 080९त0 08 +496 $89]6 07 ६76 ॥.000घ- 


7 &7078 7077० श7१5 
+विवरण संख्या १ के लिये देखिये नत्यी “का पृष्ठ २१८ पर ।. 


[विवरण संख्या २ के लिये देखिये नत्योीं “खं” पृष्ठ २१९ पर । 
६607 8६86097867 ४ 4 896 #7एएश्शफड *ै! 507 छंड26 2834 


प्रदनोत्ततर...... .. १७१ 


(9). 89क०86४४ 47 | 9॥806त 00 4#86 $9706 0 ४४6 ह0०70प्/&0०॥७  79670- 
8278 2ए88 96 76(पएांए९व 87 99860 07 ॥॥6 उच्वा07776॥४07 8ए क्य&06 60 (0ए- 
&0फ73697779 ६98 8200760650679 

(6). मत (६) एफरांड वत्रा/0ए778४0फ 8 700 768द/ए #एक्षॉ806 छा (0ए- 
6777767ऋ7 ध्यत ४8 6 छापे &00फ7 वाए0ए6तें का ०0608 076 78१प्रांछ।6 
(6४ ७&॥३ जछ0प्रात 088 8907770 प्र& 

शी कु बर गुरु नोरायण--क्या माननीय मंत्री जी अगर इसमें समय की कमी है, तो 

छ समय लेकर इस स्टेटिक्स को, जो इस में डिसान्ड किया गया है, मेम्बरों के पास 
भेजने की कृपा करेंग 

श्र मोहन लाछ गोौतस--जेसा मेने कहा कि इसमें समय भी लगेगा और काफी परिश्रम 
भी होगा । उसके अलावा एक दिक्कत यह भी है कि जो भी सूचना होगी बह रोज बदलूती 
रहती है क्योंकि कुछ सेम्बर जो आज किसी टिकट पर हैँ तो बे फिर दूसरी पार्टी में चले 
जा रहे हैं। इसलिये इस सूचना को इकट्ठा करने से कोई फायदा भी नहीं होगा । 

श्रोकवर गुरु नारायण--जो मेरे सवाल का (डी)पार्ट है उसमें मेंते दि नम्बर आफ 
वबोटस पोल्ड बाइ ईच केब्डीडेट मांगा है। इसलिये में चाहता हूं क्रि पब्लिक ओपीनियन 
किस प्रकार का है उसका अन्दाजा हमको मिल जायेगा । इससें पार्ठो चेन्ज का कोई 
सवाल नहीं हैं। सिर्फ वोट की संख्या चाहते है । 

श्री मोहन लाल गोौतम--जो पार्टी के मेम्बरों की बात कही गयी थी उसका उत्तर 
गा और “घ' को मिलाकर दिया था। “ग' में सवाल पुछा गया था कि पार्टी लेविल पर कितने 
आदमी खड़े हुये थे, उसकी सूचना तो दी गयी हे। जहां तक 'घ' का सम्बन्ध हे यह हर एक 
जगह मौजद तो हें लेकिन इसको इक्दठा करने में बहुत बड़ा परिश्रम होगा । इसमें 
जितना खच और परिश्रम होगा उससे कोई फायदा नहीं होगा । 

६--१२--शओ नरेत्तम दाल ट ढन (स्थानीय संस्थाये निर्वाचन क्षेत्र )--स्थगित । 

१३--श्री (हकोम) व्रजल्लाल बम न (स्थानीय संस्यायें निर्वाचन क्षेत्र ) स्थगित ॥ 

म्युनिसिपल बे 5; वृन्दावन के लिये वाटर स्टोरेज टैन्क 
. १४--श्री कन्हैया लाछ गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित )-- 

_(क)क्या यह ठीक हे कि सरकार ने म्युनिसियल बोर्ड, धन्दाबन, की पानी की सात्रा बढ़ाने 
के लिये एक वाटर स्टोरेज देंक बनाने के वास्‍्ते कोई आथिक सहायता दी थी ? 

(ख) यदि हां, तो वह कितनी रकम थी और वह बोर्ड को कब दी गई थी 7? 

44, . 97 हू 99ए99 ॥.७ छाए (['98०॥९:5 (/078976098670ए) (698८७/): (७) 
48 स$ & 866 छक6 6086 (४0एशका०ाक कबते 2ए७ा 8 87878 $0 $86 एपितांजं0को 


30०04, एलंगवेक879, 707 ४6 60757 प)090त ठाी ७ श/७४6/७ 8507929 पर: 
#070 #प९767क्वाते 00 07 067 जक्का6० 8प7एफ ? 


(9) 4 80, छी8४6 एफ७8 ४6 छहप्फा ढावे जरांि60 फझछ8 ३60 8ए7870060 ४0 ४86 
30970 ९ 

श्री मोहन लाल गोतम--(क) जी हां । 

(ख) १,०७, ८०० रुपये का ऋण वित्तीय वर्ष १९५१--५२ में बोर्ड को दिया गया 
था । 

97 शक्तक्षा ॥8 एश्प्राक्रा। : (६). ४65 

(0) ४8. ,07,800 छ88 ]08760 40 ४96 8087वें वप्रापंछए 957-582 





अिलन्‍म-ममकनकि-नरी _ानिदननान. 


07 $0&60879606 पा 828 397०6ग्रव॑ंड 8? 099०8. 285 2 
प्रइत संख्या १४ से १९ तक श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयों द्वारा पूछे गय । 
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१५--ओआी कन्हेया लाल गुप्त (अनुपस्थित )--कक्‍्या यह ठीक हे कि स्टोरेज टेक अभी 
तक नहीं बनाया गया हे जिसके कारण नगर की जनता को बड़ा कष्ट हो रहा हे 
]5., छा छध्यातक्षाए४ ॥8 छाएतॉ9 (०03८४) 8 | & 4806 #5$ ६96 


07929 तट #88 706 9989 फृपां॥ एछ७ के ६6 कृपाओीए 6 ४86 $0फ7ा 
876 €5एथ०ाठंघर & 87886 ॥876879 


थी मेहन लाछ गरौतम-«जी हां स्टोरेज दक अभी बना नहीं है । सम्भवतः जनता 
को इसके कारण असुविधा हो । 

5 शाला 78! छश्पादा।ओ : ४68, ६6 807926 690 9988 70४ ए७६४ ७४९४ 
छछा$,. की $8 छ08आ06 ४86 96 कृपछा86 ४78ए 728 ०5७०००७०॥०ंश३ 708007- 
प्र8:90008 00 498४6 ७९०७० प्रा 

१६--श्री कन्हैया छाछ गप्क (अनुपस्थित )--क्या यह ठीक हे कि उक्त बोर्ड पिछले 
कुछ वर्षों से वन्दाबन के नागरिकों से बिना उतकी पाली की आवश्यकताओं को संतोषज्षनक 
पुरा किये हुये उनसे वाटर टैक्‍स बसुल कर रहा है * 


6, छाए एहह्ताओां एक ॥82 ठप (०9327६) : 78 70 & 80% ४86 6 3097 
8  उक्कीकफॉप7 फर्काला 85 ई"0090 68 ७गटला5ड 067 फाशते8 89 रा6#0 पा: 
70९66#98 677 फ़छाछा' 5प्र0797ए #€तृघांएश0878 8%78798,00073|7ए 


श्री मेहन लाल गातम--बोर्ड उन्हीं स्थानों के नागरिकों से जल-कर वसूल करता हे 
जहां जल वितरण की सुविधा उपलब्ध हु । 

509 शिादा 78 छक्ष्पाक्रेता :.. 38 0७5 38 7888 792 छक27/ $&5 707॥ 
#96 छंं28008 798 086 400कप68 ठआए छ०/8 06 छ/०० 5प00ए7 8778798- 
7089/76 €&हऋाडॉ5 


१७--श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)--क्या कारण है जिनकी वजह से 
उक्त बोर्ड स्टोरेज देंक नहीं बना सका हे ? 


47. 99 ऋथध्मादंएथ ॥6ो छप्मछा9 (०0७४४४) ५॥७४५४ ७078 ६98 7888098 
5]85 76 डि087वं ७8 73060 7०28669 ७776 40 006प558#9700 ६76 5507898 पृछश४5? 
श्री मेाहन लात गोतम--इस टैंक को बनाने के लिये बोर्ड ने श्री गोविन्द देव जी के 
सन्दिर के निकट एक स्थान पसन्द किया था परन्तु पुरातत्व विभाग (47०8९० ०2० 
30798": ९८४४ ) ने इस स्थान पर उक्त जलाशय (+87४£) बनाने पर आपत्ति की ओर 


इस वाद-बिवाद के कारण कार्य की प्रगति रुक गई । अब यह निएचय किया गया हूँ कि बोडे 
कोई अन्य स्थान ढूंढें । 


50 0ताद्ा 79) द्चप्॒र्चितत : 56 80870 56060 6०6 ७ 87799 80] 8०९४४ +0 577 
ईज0प्रांमत 3980 78 कछ6 407 96. 007877रएए07 6 ४86७ प्रछ्मार >प्र $99 
2 00॥9860702706 )8008709676. 079]००2वं. +0 +6७ ०७०7४प०४09 0 #98 
ईंट 00 फ्रींड 88. व76 एएएड छठड 4९७४ पर 0प6 $0 ंड 00770फ्रश'छज॒ 


3 ए७8 70 ०2867 उपेंथ्टवध्व +छ्०ा +96 9०7त ह90ग्रोत 586०६ 80706 09०७० 
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दी है, वह अब किसके पास जमा हैं ? 
(ख) अब कितना रुपया बचा हुआ हे ? 
(ग) क्‍या उस पर कोई सुद आ रहा है?  , 
(घ) यदि हां ,तो किस दर से और सुद का कितना रुपया जमा हुआ हैं 


8., 59 8 &0॥488 [.क ताए(9 (००३८४४):(७) 7उफ्त छ्र00 78 $98 72076ए, 
श/क्षयाश्ते 8ए 6086 (४0ए४०७7४706॥7४ त०7०2860 86 97९४९॥४ १ 


(9) एफ७6 38 ४8 ध्ाा०पक ्ी॑ क्र काला कैगक्रा०8 


१८--ओी कन्हेंया लाल गुप्त (अनुपस्थित )-- (क) जो रकम सरकार ने सहायतार्थ 


: ध्रदनोत्त र १७३ 


दी 


(6) 78 ३ 26872 ७70ए77067880 ६ 
(४) हर 50, ४6 ऋषि 7५७ 800 0छ एछाप00 86576 898 9888 #वेते8० 
4706788 6 £ 

ने मोहन छाल गातम--(क) यह रुपया बो्ड ने इम्पीरियछ बेंक की मथुरा शाखा 
से अपने हिलाव में ले लिया था और इसमें से ३४,२४२ ० ७ आ० योजनः पर व्यय कियर 
घयः । 

(ख) पिछले बोर्ड ने कार्यभार देते समय १,६७७ रु० १५ आ० ११५ पा० नकद तथा 
३९,००० रु> रिजव में छोड़े थे । 

(ग) इम्पीरियल बेंक चालू हिसाब (0प्रा7/6€४६ &0०००७४) पर कोई 

(घ) यह प्रश्त नहीं उठता । 

89 एवम को छाया : (6७) ॥॥6 क्रठमछए फ़थछ8छ तवे/क्रफ्ा 07४ 8 
99870 9५ 4787938767 ए७8&द76 49 ३8 8७020प्रगाड पा 98 007७ 39897 8 
चिल्वाशिपए के, सैर 8ए०्मदांदचा8 04 डरि5., 845,242-7 88. 988 92860 उंशतपाफ8 ते 08 66 
80/8736 . 


(6) + 3 0प्रहुणंसह 8097वं क्‍670 & 28809 छक्कोकश08 0०4 783, 4,677-5-7 
धर पे 8 788४87ए8७ 329]870 086 0* 58, 39,000 ह 


(6) 0० 47097"839 48 07 6द 07 0प्राश्छाए। 8000प्राक 07 ४76 छफऊथछा768 
उप, 


(6) 786 तुए९४7-07 068 5४06 7१३९ 


१९--ओ कन्दैयालाल गुप्त (अनुपस्थित)--इस स्टोरेज टेंक के तामीर के लिये 
क्या कोई समय निश्चित किया गया हैं ? 


हक 


सूद नह 


#7 


देता । 


अ्च्ब्व्क 


9. जप छकतादाए8 4.8] (घछ08 (69382%6) : ।8 57678 ७ पि6 शक ग5७वें 
407 78 0०075%7प्रछा090 07 $93 860079286 शा: १ द 
थश्रो मोहन लाछ गोौतस--जी नहीं । परन्तु सरकार तथा बोडड दोनों उत्सुक हैं कि 
यह शीघ बन जाय । 
_ 5 कणाबा 38 0द्वा080: ४०. 870 0000 (+0एशफराम्रला क्यवें 86 80874 
#&78 5669 ६४॥9 6 7 890प्रा ६ 98 00759 प्रढ॑8९ 687७, 


सन्‌ १९४७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग(१९०३-४५४ का द्वितीव पुरक) विधेयक 
लक टरो, &जिस्कछेटिव कोन्लिल--अीमाव, में आपक्नी आज्ञा से सन १९५४ ई० 
का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-८४ का द्वितीय पुरक )विधेयक, जो उत्तर प्रदेश विधान 
सभा द्वारा १७ फरवरी, १९५४, को पारित हुआ और यहां आज प्राप्त हुआ, मेज पर रखता 
हू 
सच १६५४ ई० का केटिल ६ सपास (5चए प्रदेश संशोचन) विधेयक 


.  सेब्लेटरो, ले जिस्ले टिवब कोौलन्सिल-- श्रीमान, में आपकी आज्ञा से सन्‌ १९५४ ई० 
का कंठिल द्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 
१५ फरवरी, १९५४, को पारित हुआ और यहां १७ फरवरी, १९५४,को प्राप्त हुआ, मेज पर 
रखता हूं 


संकरंप कि कानपुर हे शिश्ु-गही का निरमोण किया ज्ञाव 


.. आओ प्रशुनारायण वह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--अमसान्‌, हम यह चाहते 
हैं कि इंन त्रस्तावों के लिए टाइम मुकरंर कर दिया जाय कि एक प्रस्ताव इतने घंटे में खत्म 
. हो जाना चाहिए । 
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चेयश्मेन--यह नियम के विरुद्ध है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता हें । 


ध्जे 


ओीमतो तारा अग्नवात्ञ (नाम निर्देशित)--भीमात्‌, में आपकी आज्ञा से निम्त- 


लिखित प्रस्ताव पेश करती हूँ--- 

“यह परिषद्‌ सरकार से सिफारिश करती है कि वह कानपुर में उपयुक्त स्थानों पर सुशिक्षित 
नर्सों, खेलकूद के सामात एवं खाद्य-सामग्री युक्त शिक्षु गहों का निर्माण करें जहां सध्य 
वर्ग की महिलायें उस सप्तय तक के लिये जब तक वह दफ्तरों या अन्य स्थानों पर कार्य करती 
रहें, अपने बच्चों को छोड़ सकें 

क्षीमान , आज इस प्रस्ताव की इसलिए आवश्यकता हुई कि आज समय के परिवतेंन के 
साथ ही हमारी मध्यवर्ती स्त्रियों की स्थिति भी दयनीय हो गई है। कल जिस बात को 
आवद्यकता नहीं .थी, आज उन्हीं बातों की आवश्यकता हो गई है । केन्द्रीय सरकार द्वारा 
फैक्टरी ऐक्ट के अनुसार सेक्शन ३४ के अनुसार सब प्रदेश की सरकार को यह अधिकार 
प्राप्त है कि चह अपने प्रदेश में सिल मालिकों से संगठित रूप मे. काम करने वाली मजदूर 
सहिलाओं के बच्चों के लिए शिक्षु गृहों का प्रबन्ध करें, बहुत सी जगहों पर उन संगठित 
सजदूर महिलाओं के लिए ऐसी व्यवस्था हैं भी, लेकिन वह व्यवस्था किसी प्रकार से 
भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती हें । उस व्यवस्था की ओर सरकार को ध्यान 
देने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि सरकार चाहे तो वह सिल सालिकों पर जोर डाल कर 
उन शिश्ञ-गहों की व्यवस्था पूर्ण रूप से अच्छी बता सकती हुँ। मेरा प्रस्ताव उन महिलाओं 
के बच्चों के लिए हे जो असंगठित रूप से कार्य करती हें। वह महिलायें जो मकातों में 
मरम्मत आदि का काम करती हैं, गारा ढोती हुँ और अपने बच्चों को चूने के ढेर में लिटा देती 
हैं जिसके कारण उनका स्वास्थ्य गिर जाता हे । कुछ महिलाएं ऐसी हूँ जो अपने 
बच्चों को अफीोस देकर घर पर सुला देती हें और शाम को जाकर उनको उठाती हें। 
ऐसी अवस्था में उन बच्चों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जाता हे और हमारे देश को 
स्वस्थ नागरिक सिलने के बजाय, अफीप्ची और दुर्बह, नागरिक मिल रहे हैं। दूसरे 
वह मध्यवर्ती महिलायें जो ठाइपिस्ट क्लर्क, डाक्टर, नर्स व किसी स्कूल 
में कार्य करती हैं या स्वयं शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाती हैं । क्योंकि 
उनको इसकी इसलिये आवश्यकता हैं कि उनकी आथिक स्थिति आज ऐसी 
नहीं है कि वह स्वयं कार्य न करें और केवल अपने पति के ही धनोपाजेन से परिवार का 
पालन-पोषण करें। आज आशिक परेशानियों के कारण ही जो सम्मिलित परिवार हें 
वह धीरे-धीरे मिटते जाते हैं और छोटे-छोटे परिवारों में विभाजित होते जाते हैं, इसलिये 
उनके परिवार में पति-पत्ती और दो -चार बच्चे रहते हेँ॥ यदि पति की कमाई में गुजर 
हो जाय तो मातायें अपने बच्चों का लालन-पालन कर सकती हैं, लेकिन आज सभ्य 
ऐसा आ गया हैँ कि इस तरह से अगर पत्नी यह देखती है कि पति की कमाई से 
गुजारा होना असम्भव हे तो ऐसी स्थिति सें महि्ाओं को भी स्वयं धनोप,जंन के लिये 
कहीं न कहाँ कार्य करना पड़ता है, लेकिन परेशानी उनके सामने आती हे बच्चों 
के रखरखाव की । यदि वह नौकर या आया रखने की सामर्थ्य रकखें ती स्वयं उनको 
नोकरी करने की क्‍या आवश्यकता हैँ और यदि वह बच्चों को साथ ले जायं तब भी उनके 
लिये कार्य करना असम्भव हे कि गोद में बच्चा रहे और स्वयं कार्य कर सकें । ऐसी परिस्थिति 
सें इस बात की आवश्यकता है कि सरकार की तरफ से इस प्रकार के मुख्य-मुख्य शहरों में 
जहां इस प्रकार की कठिनाइयां हों और जहाँ कि भहिलायें कार्य करती हों, उन शहरों 
में शिशु-गृह बनवायें जायं +.... रा 8. ० # 'जकीकाज हे | कह के के हि 

हो सकता हे कि माननीय मंत्री जी इस बात की राय दें कि यह कार्य स्थानीय 
संस्थाओं द्वारा या प्राइवेट संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है और वे इस प्रकार की व्यवस्था 
कर सकते हुँ। लेकिन में इस तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं कि थदि 
इस प्रकार का प्रबन्ध कहीं हो भी तो जनता में इसके लिये विश्वास उत्पन्न नहीं हो सकता हूँ और 
न वह मातायें इस प्रकार के प्रबन्ध में अपने बच्चों को छोड़ सकती हैँ, और यदि. यह व्यवस्था 


संकल्प कि कानपुर में शिशु-गहों का सिर्साण किया जाय १७१५ 


भी हो और मान लिया जाय कि वह मात।यें अपने बच्चों को छोड़ने के लिये तेयार भी हो 
जाय॑, तो आप यह देखेंगे कि उसमें सुचारु रूप से व्यवस्था नहीं हो पायगी जिससे कि बच्चों 
का लालन-पालन अच्छी तरह से हो सके और वह स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती है । 
इसलिये में सरकार से प्रार्थना करती हूं कि वह स्वयं इस प्रकार के शिशु-गहों के प्रबन्ध 
करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले और इसके लिये वह स्वयं स्थानीय संस्थाओं के ऊपर भी 
कुछ इसका प्रभाव डाले। उसमें जब बच्चे रहेंगे तो उतके खेल-कूद की व्यवस्था करनी पड़ेगी, 
प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध करता होगा और इसके साथ ही दिन भर रखने के लिये 
उनके भोजन की भ्री उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी तो इसके लिये यह हो सकता हैँ कि 
उन्त माताओं से थोड़ी सी फीस ले करके यह व्यवस्था की जाय और यह सरकार के ऊपर 
है कि वह किस प्रकार की व्यवस्था कराये और इन शिशु-गृहों का निर्माण करे । 
में इस बात के लिये सदन से भी प्रार्थथवा करूंगी कि वह मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करे 
और एक्सपेरीमेन्ट के लिये पहले एक शिक्षु-गृह का निर्माण कानपुर में किया जाय जिससे 
कि हमारी मध्यम वर्ग की महिलाओं के बच्चों का कल्याण हो और उनको अपनी आजीविका 
कमाने में आसानी मिल सके । क्योंकि सरकार का इस ओर भी ध्यान होना चाहिये कि सरकार 
हमारे देश के बनने वाले नागरिक लड़खड़ाते पेरों से न खड़े होकर, स्वस्थ होकर अपने 
देश का भार सम्भालें । 


चेयरमेन--श्री कुंवर गुर नारायण इस पर अपना संद्योधन पहले पेश कर दें । 


श्री कु वर गुद ना रायण--सातनीय अध्यक्ष महोदय, से निश्तलिखित संशोधन मूल 
अस्ताव में उपस्थित करना चाहता हूं : 
पहिली पंक्ति में शब्द “कानपुर” निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्त-- 
लिखित दाब्द रख दिये जाय॑ :-+- 
#उत्तर प्रदेश के मुख्य दाहरों'' 


श्रीमन, जो प्रस्ताव चिल्ड्रेन्स होम के सम्बन्ध में श्रीमती तारा अग्नवाल्ल जी ने रखा है उसका 
में हुदय से स्वागत करता हूं । लेकिन सुझे इस बात का जरूर दुःख हुँ कि उन्होंने थोड़ी सी 
संकीर्ण दृष्टि से काम किया कि केवल कानपुर के लिये ही यह प्रस्ताव रखा और उसमें प्रदेश 
की दूसरी जगहों के लिये इसको नहीं रखा । अगर कोई चीज अच्छी और उपयोगी हे 
तो वह समस्त प्रान्त के लिये होनी चाहिये । 

श्रीमन्‌, चिल्डेन्स होम या शिशु-गह का आइडिया सबसे पहले रूस में पेदा हुआ। 
रेबोल्यूशन के बाद वहां पर जो विंग क्लास की औरतें थीं जो कि फेक्टरीज में जाती थी तो 
उनके बच्चों के पालंन-पोषण के लिये वहां पर चिल्ड्रेन्स होम बनाए गये। चंकि वहां की औरतें 
स्वस्थ और तन्दुरुस्‍्त होती थीं और वें काम करने के लिये जाती थीं तो यह स्वाभाविक ही 
था कि उनके बच्चों के लिये उन स्थानों में इस प्रकार के शिशु-गह रखें जायें। लेकिन वचहां 
के चिल्ड्रेस्स होम जो थे वे उन्हीं स्त्रियों के बच्चों के लिये थे जो कि फेक्टरीज में काम 
करती थीं । बिल्ड्रेन्स होम के जो इन्दस्टीयूशन्स हैं, यह तो अच्छी चीज है ओर हमें इसे 
जरूर अपनाना चाहिये । 

मुझे याद है कि जिस समय मिसेज इन्दरा गांधी रूस गई तो वहां वे जिसकी सेहसान थीं 
उन्होंने उनसे पुछा कि उनके साथ उनके बच्चे नहीं हें तो इसका उत्तर जो इन्होंने दिया वह 
यह था कि अगर में अपने बच्चों को अपने साथ छाती तो मुझे बहुत समय उनकी देखभाल 
मे नष्ट करता पड़ता और सें यहां अच्छी तरह से देख नहीं सकती थी । उनके इस उत्तर से 
वहां उनको कुछ चिल्ड्रेन्स होम अर्थात्‌ शिशु-गृह दिखलाये गये और उनसे वे भी बहुत प्रभावित 
हुईं। यह तो रूस की दक्षा है लेकिन अगर हम और मुल्कों को देखते हैं और खासकर जम॑नी 
को देखते हैं तो पता चलता हे कि जर्मनी में चिल्ड्रेस्क होम का होना एक गलत चीज समझते हें 
और उनका कहना यह है और उनका ट्रेडिसन इस प्रकार का हैं कि बच्चों का पालन-पोषण तो 
जितना मां-बाप या पेरेल्ट्स कर सकते हें उस प्रकार से कोई दूसरा उनका पालन-पोषण नहीं कर 
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सकता है । इसका एक कारण भी है और वह यह हे कि जर्मनी मे जो स्त्रियां हैं वे जोब्स (] 008) 
में या इस प्रकार के कामों में नहीं जाती हें और वहां इस प्रकार के काम या फेक्टरीज के जितने 
काम हैं वे सब मनृष्यों के सुपूर्दगी मे ही रहते हैं और उनका वह देडिशन हे और वे 
इस बात पर विदवास करते हें कि जहां लड़कों या स्त्रियों के संबंध की बात 
है, तो उनका कार्य फेक्ट्रीज सें नहीं हैँ और अगर उनका कोई स्थान है तो 
अपने बच्चों के साथ... घरों में ही है। हिटलर के सामने एक मतंबः स्त्रियों ने इस अरकार 
का प्रस्ताव रखा कि उनको बाहर कार्य करने दिया जाय और उनको इस प्रकार के 
अधिकार विये जायें, तो उसके जवाब में हिदलर ने कहा कि आपका कार्य घरों मंहे 
और आप अच्छे और तल्दुरुत्त बच्चे पेदा करें और उनका पालन-पोषण करें । 
तो यह वहां की विचारधारा हैँ वहां की परम्परा हे और यह बहां का ख्याल 
हु और यही ख्याल हमारे भारतवर्ष में भी अब तक रहा हैं। हमारे भारतवर्ष 
की स्त्रियाँ घरों के प्रबन्ध में रहतोथों और वे बाहर किसी प्रकार के काम 
म नहीं आती थीं, लेकिन अब हमारे सामने जो बात आगयी हे और जिस परिस्थिति 
को आज हम देखते है, उसे देखते हुए हमें यह विचार करना पड़ेगा कि हम इन शिशु 
गृहों का प्रबन्ध करें। सभो लोगों को मालूम है कि आज हमारे प्रदेश के लोगों के 
सामने एक बड़ा भारी आथिक संकट हें और कोई हरुश अकेला किसी जगहु पर 
चौकरी करके अपना भरण-पोषण नहीं कर पाताहे। तोइसका परिणाम यह होता हे 
कि जो स्त्रियां हैँ उनको भी पुरुषों की आसदनी को सप्लीमेंट करने के लिये 
काम करना पड़ता हैं । ऐसी हालत में में समझता हूं किजब आज यह परिस्थिति बदल रही 
है, तो इस समय जो इस प्रकार का एक सुझाव श्रीमती तारा अग्रवाल जी ने 
इस भवन केसामने रखा है, वह उपयोगी ही होगा। में यह जरूर चाहहूंगा कि यह केवल 
फेक्ट्रीज में काम करने वालों के लिये हीन हो बल्कि उनतमाम मध्यम श्रेणी के लियेभी 
हो जो सर्वनोग्राफर्स या ठीचर्स या इसी तरह के बर्ग के हों, उनके लिये भो 
चिल्ड्रेन्‍्स होम की व्यवस्था की जाय। यह सरकार के लिये संभव नहीं हें कि सारा: 
कासारा भार संभाल सके। जो फंक्ट्रीज में काम करती हूँ उनके लिये यह प्रबंध किया जा 
सकता ह॒ और इस तरह के जो इंस्टीदयूडान्स हेउनपर जोरदिया जाय कि इस 
प्रकार की व्यवस्था करे और उन चिल्ड्रेन्‍्स होम्‌स में गवर्नमेंद भी थोड़ा भाग दे और में 
यह समझता हूं कि जो प्रस्तावश्रीसमती तारा अग्रवाल ने रखा है वह आवध्यक 
है, और में यह जरूर चाहूंगा कि वह कानपुर ही के लिये नहीं बल्कि समस्त प्रदेश 


के लिये यह चीज हो जाय और में आद्ा करता हूं कि मूवर साहब इस संशोधन को 


स्वीकार करंगे और सरकार भी इसपर विचार करंगी। जि क्‍ 
. औओ प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--माननीय अध्यक्ष महोदय, 
से श्रीमती ताराअग्रवाल जी के प्रस्ताव में निम्वलिखित संशोधन पेश करना चाहता 


फट पहली पंक्ति में से शब्द “कानपुर निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर 
. निम्नलिखित दाब्द रखदिये जाथं-- ............///यऑयऑयऑय्य्य्< 

.. “उत्तर प्रदेश को समस्त जिलों के हेड क्वार्टरों” तथा प्रस्ताव के अन्त में 
निम्नलिखित वाक्य औरजोड़ दियेजायं: ... ..र॒र॒रः | 

. साथ हीपदा हुए अनाथ या लावारिस बच्चों का पालन-पोषण भी: 
होसक व. ये की अत की ही 7 

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव श्रीमती तारा अग्रवाल जी ने रखा हे वह वास्तव: 

में बड़ा सुन्दर प्रस्ताव है और उन्होंने हमारे प्रदेशकी एक बड़ी अहम और जरूरी 

समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया हें किन्तु उसके साथ ही साथ- 

उन्होंने प्रस्ताव में केवल कानपुर की समस्या को ही हल करने का प्रयत्व किया हे और 


संकल्प कि कानपुर में शिशु-गहों का निर्माण किया जाय १७७ 


तारप्रदेश की समसस्‍्याकों छोड़दिया हैं। इसोतरहसे कुंवरसाहुब ने जो संझ्ोधन 
पेश किया हैं उसमें भी उन्होंने सारेप्रदेश को छोड़ दिया हूं केक्‍ल मुख्य-मुख्य शहरों 
की बातको है। मेने जो संग्योधन पेश किया हैँ में यह चाहंंगा कि इस संशोधन के 
जरिए से तमाम प्रदेश में जहां भी जिले के हेडक्वादंस हे वहां एक चिल्ड्रेन्स 
होम खोला जाय। 

हमारे सासने दो सब से बड़ी समस्‍यायें हें। एकसमस्था तो यह है जिसको 
शोर श्रीमती तारा अग्रवाल जी ने संकेत किया कि जो महिलायं फेक्द्रीज में 
काम करती हें उनके बच्छे या तो दिन भर घर में पड़े रहते हैं और उनकी 
देखभाल करने बाला कोई नहींहोताह याकिसी दूसरे व्यक्षित को सौंप आती हैं। 
यह हू कि हमार अदेश म॑ बहुत से मसिडिल क्लास को बच्चे एसे मिलेंगे जिनकी 
पाताय पेदा होतेही मरजाती हैं, जियकी देख-रंख कर नेबाला कोई नहीं होता है। 
और पुरंष उसकी देख-रेख कर नहीं सकती ॥ इसके साथ ही आजकल कुछ ऐसी 
प्रथा चल पड़ी हे किलावारिस बच्चे छिनकों दूसरे शब्दों में इल्लीगल या नाजायज 
तौरते पंदा हुए बच्चे कहा जा सकता है, जिनको औरतें अक्सर सड़क पर छोड़ जाती 
हैं व किसी पाक सें डालदेती हे या नदी के किनारे डाल जाती हैं। ऐसे बच्चों को जब 
पुलिस देखती हे तो वहु उनको ले जा कर अनाथालथ में रख देती है। वहां उनका 
अच्छी प्रकार से लालच-पालन नहीं हो सकता। इसका परिणाम यह होता हे कि देश के 
बहुत से होनहार बच्चे या तो मर जाते हे और अगर नौजवान भी हुये तो बड़ 
दुबले-पतले और बिल्कुल अस्वस्थ होते हे ।इस प्रकार इन दोनों समस्यायों की ओर में ने सरकार 
का ध्यान आक्षष्ट किया हैं । 


जहां तक श्रीमती तारा अग्रवाल जीने फंक्ट्री की बात बताई हँ। में झानतीय 
मंत्री जी के सासने सुझावपेश करना चाहता हूं। फैक्ट्रियों के अन्दर ही नहीं बल्कि 
स्त्रियां विभिन्न विभागों सें नौकर होती हें। खास तौर से शिक्षा को विभाग में 
हमने देखाह॑ कि प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर स्कूलों में व हायर सेकेंडरो स्कूलों में 
बहुत सी स्त्रियां नोकर होती हैं। जब वह स्कलों में जाती हे तो वह अपने बच्चों 
को घर पर छोड़ जाती हें और जब शास को वापस आती हैं तो उचके बचोंकी कितनो 


बरी हालत होती है, उसका वह स्त्रियाँ ही अमन्दाज कर सकती है। इस प्रकार 
पेऔर भी कई विभाग है जहां स्त्रियां काम करने जाती हें और अपने बच्चों कोघर पर 
छोड़ जाती हैं और उनकी देख-रंख करने वाला कोई नहीं होता हैं । इस संबंध 


सेसे सरकार के सामने सुझाव रखना चाहता हूं। जहां सरकार ने तमाम समस्याओं को 
हल करने के लिये कदम उठाये हैं वहां इस समस्‍या की झोर भो सरकार का ध्यात 
जाना चाहिये क्‍योंकि यह कोई छोटी समस्या नहीं है । यह भी बहुत बड़ी समस्या है । 
इसक लिये आसान ढंग यह है कि हर एक जिले में सरकार डिस्टिक्ट अस्पताल कांग्रम 
करे । इस डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में एक हिस्सा चिल्ड्रेस्स होश के नाम से 
एलाट कर दिया जाये और जिस स्थान की जेसी आवश्यकता हो उतनी नर्से वहां 
रख दी जाय॑, _ बच्चों के खेलने और परालन-पोषण का सामान रखदिया जाय। इस 
अकार से हमार प्रदेश की यह समस्या हल हो सकती है । इन दाब्दों के साथ में 
इस संशोधन को पेश करता हूं और आज्ञा करता हूं कि प्रस्तावक महोदयाओर सरकार 
दोनों भेरे सुझावों कोस्वीकार करंगे। 


. श्रीमतों शिवराजवतो नेहरू (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--साननीय 
अध्यक्ष महोदय, मे श्रीमती तारा अग्रवाल बहिन के प्रस्ताव का समर्थन करते के 
लिए खड़ी हुई हूं। में यह भीचाहतो हूं कि कानपुर शहर से चिल्ड्रेन्स होम्स बनायें 
जाय क्योकि ताकि जो _साताये लेबर क्लास की हे उनके बच्चों का पालन-पोषण हो सकें 
क्योंकि सभी बच्चे देश के धन है।इस तरह से वे सुशिक्षित हो जायेंगे और उनमे अच्छे: 


७८ लेजिस्लेंटिव कौंसिल [१८ फरवरी, १६५४ 


[श्रीमती शिवराजवती नेहरू | 


नागरिक बनने का भाव पेदा होगा जिसकी कि हमारे देश में बहुत अधिक आवश्यकता है। 
भाई प्रभु नारायण ने कहा कि सार बड़े बड़े शहरों सें चिल्डरेन्स होम्स बनाये जायें 
तोयहठीक नहीं हे । म॒झकोएऐसालगताहे कितारा देवी जीक प्रस्ताव के साने बह 
ठीक नहीं समझे । उनकी मच्शा ऐसे चिल्ड्रे्स होम से नहींहे जहां पुरे साल बच्चे. रखे जाय॑, 
और उनका पालन-पोषण हो, अपितु उनका आशय ०/७०/८४ से हे जेसे कि यहां की 
नुमाइश में रखे गए थे। जहां स्त्रियां कुछ घंटों को जब तक नुमाइश से घूमती थीं 
बच्चों को इन ०८०८४8४ सें दे आती थीं और वापस जाते समय वहां से 
लेकर घर चली जाती थीं। यहां पर एक नुमाइश लगी थी तो बहांपर बच्चों को रखते 
को लिये. एकस्थाव बनाया गयाथा। वहांपर कुछ घंटों के लिये बच्चे रखे जाते थे। 
जसा कि भाई प्रभु नारायण ने कहा हे कि अगर उसके अनुसार कास किया गया तो सरकार 
के साथ बड़ा अन्याय होगा। यह तोकबल उन स्त्रियों के लिये चाहती है जो कि फेक्ट्रीज में कप्स 
करती है और उत्तको इस प्रकार को सुविधा की जरूरत हे । कानपुर में इसलिये इद्की आव- 
इयकता हैँ कि कानपुर एक व्यापारिक नगर है और वहां पर लेबर बहुत हू । स्त्रियां भी वहां 
पर बहुत काम करतो हैं। हमारे भारतवर्ष सें हर एक बहर में इसकी आवद्यकता नहीं मालूम 
पड़ती हे. क्योंकि वहां नइतने मिल हें न इतनी स्त्रियां हें इसलिये हर एक दाहर में 
इसक बनवाने की आवश्यकता नहीं हे । कानपुर में विशेषकर इसके बनवाने की आवद्यकता 
हैं। इस शहर में बहुत ज्यादा व्यापार होता है । उनके अच्दर ऐसे ऋेशेज (७7०8०)७३) 
बनाय जाते हें ताकि वहां जो औरतें लेबर में काम करती हे वे अपने बच्चों को वहां 
पर छोड़ दे और जब में घर वापिस आने लगें तो थे अपने बच्चों को 
लेकर घरवापस आजायं। में इन संशोधनों को जो आजाद साहब ने रखा है कि 
'ऐसे बच्चों के लिये. जिनकी माताये जाहिर . नहीं करता चाहती कि उनके हें और सड़क पर 
फेंक जाती हैं, उनके पालने के लिये प्रबन्ध हो तो से आपसे यह कहना चाहती हूं कि जो 
अनवांटेड चिल्ड्रेव हें उनकी लिये यकब्ि चिल्ड्रेस्स होम्स बनाये जायें तो इसके सातने 
ये हे कि आप अपनदेश में व्यभशिचार कोसुभीता देते हें। इससे यह होगा कि 
उन व्यभिचार करने वाले व्यक्तियों को बड़ा सूभीता हो जायगा। हमार मेडिकल 
कालेज सेंमझेमालसह किदस प्रकार की खिड़कियां बनो हें जहां पर ऐसे बच्चों को स्त्रियां 
छिपाकर छोड़ देतीहुं। वहां मेरे पतिक जमाने से यह होता था कि सारे ऐसे बच्चे 
बांट दिये जाते थे। जो बालक हीन होतेथे वे आतंथे और उनसे पूछाजाताथा कि 
कौन कौन स्त्री बच्चों को गोद लेना चाहती हैं। उन बच्चों के लिये होम बनाता बिल्कुल 
गलत हूँ। जो रेज्योल्यशन ताराबहित ने रखा हँ उसका मतलब ही आप लोगों 
ते नहीं समझा हू । जो स्त्री रोठी तोड़ती हे और जो बेचारी धघत ही तन हो और ऐसी हो कि 
अपने बच्चे का पालन-पोषण न कर सकती हो तो उत्तक लिये इंतजाम हों और उनके लिये 
ऐसेंघर बनायें जाये जिससे कि वे इत्मीनान के साथ अथने बच्चों को वहां पर छोड़ 
जायं। इन चन्द दाब्दों के साथ मं इस प्रस्ताव का समर्थत करती हूं। 

. “श्री राजा राम शास्त्रों (विधानसभा निर्वाचत क्षेत्र )--अध्यक्ष सहोदय, वहिलत 
तारावती को में उनके इस प्रस्ताव के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही 
उपयोगी विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया हें। एकतरफसे तो यह 
कहा गया कि श्रीमती तारावती ने इस प्रस्ताव सें बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण से विचार किया 
है और इस तरह से इस व्यापक समस्या को. कानपुर तकही सीमित रखी हे। दूसरी 
तरफ श्रीमती शिवराजवती नेहरू ने कहा कि इस प्रदइन को पुरुषों ने नहीं समझा 
है क्‍्योंकियह तोसीमित रहताह उन महिलाओं के लिये, जो मिलों सेंया दफ्तरों में 
काम करती हैं। मेरा कहना यह हे कि सही बात तोयह है कि उन्होंने स्वयं इस प्रस्ताव 
का सतलब नहीं समझा है। यह प्रस्तावन तो फेक्ट्रयों सें काम करने वाली मजद्रनियों के 


प्र 











*सदस्य ने अपना साषण शुद्ध नहीं किया । 


संकल्प कि कानपुर सें शिश-गृहों का निर्माण किया जाय १७६ 


लिए है. और त इसकी सोसा किसी अनाथाअ्रम का रूपधारण करती हे । जसा प्रताप चन्द्र 
आजाद के संशोधन से मालूम होता हे व जहां तक पुरे बालकों की समस्या का ताललुक है 
कि उन्‍हें शिक्ष-मृहों मं रखा जाय, वहां तक यह उचित नहीं हे। जहां तक 
में समझता हूं, शायद न भी समझ। होऊं, इसका सतलब यह हेँ कि जो महिलायें 
इफ्तरों में काम करती हें तो जितने समय वह दफ्तरों में काम करती हें उतने समय ठक के लिये 
उनकी देखभाल होती रहे । यही इसका सतलब हे और यह साफ तौर पर सीमित कर 
दिया गया है. कि मध्यम वर्ग को महिलाओं के लिये । इस तरह सेन तो यह मजदूर 
वर्गके लिये है; न और किसी के लिये हे। अब सवाल यहहे कि यह कानपुर तक ही 
क्यों सीमित किया गया है । मेरा अपना विचार यह हे कि यह विचार नहीं है कि समस्या 
जो सार सूबे में फेली हे उसकी ओर ध्यान नहीं है, लेकिन जहां सदत में उपयोगी से उपयोगी 
बातेंयेग को जाती है वहाँ यह भी ध्यान रखा जाता हे कि आखिर यह सारा खर्च पूरा 
सरकार कैसे करंगी। बहिन तारावती को शायद यही भय रहा हे कि हमार सूबे में 
५० यथा ४५२ जिले हैं और अगर प्रत्येक जिले के लिये मांग पंश कर 
दिया तो फिर इसका बहुत भार सरकार पर पड़ जायगा। इसी तरह से अगर इस 
बात की होड़ लगा दी जाय कि प्रत्येक मुख्य शहर में या जिले के हंडक्वार्टर्स से 
शसे गृह हो जाय॑ तो इसके लिये भी संशोधन किया गया हे। में तो यह समझता हूँ 
कि बहिन तारावती ने एक प्रक्टिकल प्वाइंट आफ व्यू रखा। पहले एक जगह पर 
करके हम देखें और उसकी सफज्ता के बाद जेसे जेसे साथतव बढ़ते जाय॑ बेसे- 
वेसे व्यापक किया जाय। 


फिर अगर वे जितनी दूरत्तक जा सकते हुँ उसमें कोई हानि की बात नहीं। यह 
ऐसी समस्या हैँ जिसकी ओर हमें और आपको ध्याव देता होगा। जहां तक 
बच्चों की समस्या हैँ वह पुरानी समसस्‍्याहे। पहले संयुक्त परिवार होता था। बाल-बच्चे 
की देखभाल घर के दूसरे लोग कर लिया करते थे। लेकिन आजकल की जो 
आर्थिक हालत हे उसने प्राचीन प्रणाली को नप्ट-भृष्ठ कर दिया हं। आज 
कलतो पति-पत्नी केबल दो ही का परिवार होता हे। आर्थिक स्थिति ऐसी है कि केवल 
एक के काम करने से सब का भरण-पोषण संभव नहीं हे। जो उच्च वर्ग हें 
उसम एसा संभव हो सकता है १ जो नीचे का वर्ग हे उससे स्त्री-पुरुष दोनों ही काम 
करते हें। कंवल मध्यम वर्ग ऐसा! है जिसकी आशिक स्थिति खराब हुँ । उनमें रेस्पेक्ट की 
एसी भावत्रा है जिसकी वजह से महिलायें बाहर कास नहीं कर पातीं। लेकिन 
हमारी पुरानी जो प्रथा थी कि सहिलायें पर्दे में रहें, वह दूठती जातो हैं। 
अब तो एसी भावना फेल गयी हे. कि दोनों को परिश्रम करना अनिवार्य हे। अब 
महिलाय दफ्तरों में काम करने लगी हैं। मेरा विश्वास हे कि गवर्नमेंट चाहे इसतरफ 
ध्यान दे। असेस्बली और कौंसिल में महिलाओं को वोट सिला और उनकी तादाद २५-३० 
क करीब हो गई तो ऐसा हो सकता हे कि जितनी देर वे यहां बेंठें तब तक उनके बच्चों 
की देखभाल करना पड़े। यह समस्या ऐसी है कि महिलायें जहां थी जायेंगे वह इस 
समस्या को लेकर जायगी। यह समस्या विचार करने के काबिल है। 


,.. अब सवाल उठता हे कि जेसा पहले लोगों का ख्याल था कि जिसने यह ओलाद 
'पदा की उसका फर्ज हे कि उसका भरण-पोषण करे। लेकिन आजकल जब हम कल्याण- 
कारी राज्य की कल्पना करते हैं तो आजकल की सरकार का काम केवल पुलिस विभाग 
का कास नहीं हे। औलाद पेंदा चाहे जो कोई करें, चाहे जितनी करे उसका पूर्ण 
उत्तरदायित्व सरकार के पर हे। सरकार को उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा, सरकार को 
'उनमे नागरिकता की भावनी पेदा करनी पड़ेगी। वे शिक्षित हों इसका पूर्ण उत्तरदायित्व 
सरकार को अपने ऊपर श़ैना पड़ेगा। ऐसी हालत में मेरा ख्याल हैँ कि इस प्रस्ताव 







'पर जरूर ध्यान दिया जाय । 
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पता नहीं. इस प्रस्ताव के संबंध में सरकार का क्‍या दृष्ठिकोण हो सकता है 
क्योंकि से देखता हूं कि कितने ही प्रस्ताव ऐसे आते हैं जिनका समर्थन सारे 
हाउस की ओर से ही हो जाता है लेकिन तब भी सरकार अपनी कठिनाइयों को 
सासने रख कर भ्रस्ताव को ब.पिस करा लेती हैं। इसलिये सुझे डर रूगता है कि 
इस प्रस्ताव का दुर्भाग्य ऐसा ही न निकले और सरकार अपनी कठिनाइयों को 
सामने रख कर॒ इसे वापस लौटा दे। अगर ऐसा हुआ तो सुझे बड़ा दुःख होगा। 
मुझे खुशी हैँ कि श्रीमती ताराबती ने अपने प्रस्ताव को कानपुर तक ही महदद 
रखा हैं, इस तरह से सरकार को भी मोका हैँ एक्‍सपरीमेंट करने का। लेकित 
जैसा कि यहां कहा ग्या है. कि सारे खर्चे का भार सरकार पर ही लाद दिया जाय तो 
मेरा ख्याल हैं कि चीज ज्यादा अच्छी न होगी, मेरे ख्याल से यह योजना ऐसी 
बनाई जा सकती है कि ऐसे शिक्ष-गह बनाये जाये जिलमें मध्यम वर्ग के बच्चे 
जा सके और वहां उनकी देख-भाल की जा सके। 


यहां पर अताथ वच्चों का कोई सवाल नहीं हैं और व उन बच्चों का सबाहू 
है जो नदी पर था झाड़ियों में फेंके जाते हैं, सवाल केबल उन बच्चों का है 
जिनके बाप एक जगह ओर मां इसरी जगह कमाते हैं। अगर इसका 
कुछ खर्चा उन पर भी डाल दिया जाय तो वह खदी से उसे बरदाइत कर लेंगे ओर 
सरकार पर भी पूरा भार न रहेगा। ऐसे गाजियंस को जिनको आज बच्चों के 
लिये नर्सेज. का इंतजाम करना पड़ता है उनके भी खर्वे में कुछ बचत हो 
जायगी । 


में अपना किस्सा बताऊं, मेरे यहां जब बच्चा पेदा हुआ और उनको 
प्रोफेतरी करना थ। और सुझे फुर्सत नहीं थ। कि में देख-भाल करता, नतीजा यह 
हुआ कि मुझे ३०-३५ रुपया माहवारी बच्चे की देख-भाल के लिये खर्च करना पड़ता 
था। अगर कोई ऐसा शिशु-गृह खोल दिया जाय तो ३०-३५ रुपया के बजाय 
थोड़े से रुपये बांध दिये जाय. तो वह बड़ी खुशी से दे सकते हैं, साथ ही मुझे 
विध्वास हे कि बहुत से धनवान व्यक्ति निकल आए सकते हें जो धन से सहायता करें। 
अगर सरकार कुछ उत्साह दिखाये, तो उनकी तरफ से भी फंड आ सकते हूं। 
मुझे पुरा विद्वास है कि यह एक ऐसी चीज होगी जिसका सभी स्वागत करेंगे। इस 
संबंध में जो संग्योधन आये हे वह बहुत अच्छे हे। मगर में संशोधन पेश करने वालों 
से यह कहूंगा कि ऐसे संशोधन पेश न किये जाये जिनसे प्रस्ताव ही वापिस होने की संभावना 
हो यः जिनकी वजह से प्रस्ताव ही वापिस ले लिया जाय। श्री प्रताप चन्द्र आजाद जी ने जो 
संशोधन रखा है वह बहुत ही अच्छा हैं। लेकिन में आप से अर्ज करूं कि चिल्ड्रेन्स ऐक्ट 
हमारे सूचे सें बता हुआ है और यह समस्या अलूग से गवर्नेघ्ेंट के सामने रखी जा सकती है। 
सनाथ बच्चों को और अनाथ बच्चों को एक साथ लाकर आप सारे मासले को खत्म कर 
देंगे। अनाथारूय बहुत से खुले हुए हैं जिनमें बच्चों से भीख मंगाई जाती है। 
जो ऐसे अनाथारूय बने हुए हें उनकी देखभाल तो सरकार करेगी ताकि वे सुचार- 
रूप से चल सके और वह समस्या भी हल हो जायगी। इसलिये इस भरस्ताव 
को इस बक्‍त और आगे न बढ़ाया जाय। ऐसे लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वे 
इस वक्‍त अपने जोश को रोकें। जो बातें यहांपर कही गयीं हें उनसे डर जरूर 
लूगता है लेकिन में समझता हूँ कि आजकल का. समाज ऐसा है जिससे . हवस 
दायित्व की भावना बढ़ती जा रही है। में यह कहना चाहता हूं कि ज्ायद कोई 
साहब इस श्रस्ताव का विरोध इस तक से करें कि अगर शिक्षु-गृह बनने रूगेंगें तो 
इससे रोगों को इनकरेजमेंट सिलेगा और उसका नतीजा यह होगा कि आबादी 
और बढ़ेगी और जो भुखभरी है वह और ज्यादा हो जायगी। लेकिन 
# समझता हूं कि छोगों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती जा रही है। इसलिये 





संकल्प कि कानपुर में शिशु-गहों का निर्माण किया जाय १८१ 


जिस सदभावना से यह प्रस्ताव इस सदन में पेश किया गया है, में आज्ञा करता हूँ 
कि यह सदन इसे पूर्ण रूप से पास करे। द है 

*थ्री बद्ी प्रलाद कक्‍्कड़ ( विधान सभा निर्वाचन छेोत्र )--जनाब चेयरमेत साहब, में 
भी इस प्रस्ताव के सिलसिले में कुछ इतना उत्साह रखता था ओर भावना भी रखता थः 
और चाहता था कि में भी असेंडसेंट पर अमेंडमेंट पेश करू। लेकिन मस्लह॒त 
समझ कर और अपने दोस्त की बात को सानकर, संते यह मुनासिब समझा कि _ जब्त 
को काम में लाऊं। में सूबर का शुक्रिया अदा करता चाहता हूँ कि उनके के में यह 
भावना पैदा हुई और भावता जरूरी थी क्योंकि स्त्रियों के दिल्में में रहम 
और दया का भाव भी ज्यादा हुआ करते हैं। यह मोका ऐसा हैँ जिस वक्‍त सें 
अपने ख्यालात में. एक जिद्त देखता हूं तो ऐसा मालूम होता है कि संगम हुँ, इधर खुशी 
और उधर दुःख हैं। खुशी इस बात की है कि तारावती जी के दिल सें ऐसी 
भावता पैदा हुई कि यह एक खास जरूरत है क्वि बच्चों का सुधार किया जाय 
क्योंकि बच्चों की हालत नागुफ्तादेह हो रही हैँ और दुःख यह कि हमारी श्राचोन 
सभ्यता यह थी कि हिन्दुस्तान कं; हर जगह में चिल्डृन्स होम्स रहा करते थे। 
आज पालिटिक्स की वजह ॒से या परेशानी की वजह से औरतों ने अपना काम छोड़ दिया है। 
मेरा तो ऐसा ख्याल है और अनुमात है कि अगर कोई बच्चों पर निगरानी 
रखे तो “* ॥078 596 770067 0४ौए ७70 ४0856 ८४६४ ” एक किलरजीमेन में एक 
औरत से पूछा कि बच्चों की देखभाल कोन उस्ताद कर सकता हैँ तो उसने कहा कि 
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दरअसल आप भी अपने जमाने को जिस जमाने में हमारे और आप के नसोनुमां हैं, देखें 
कि बच्चों की क्या हालत है और किस तरह की तहजीब हे । न छोटे को बड़े का ख्याल है 
और न बड़े को छोठे का ख्याल है । यहां तक तह॒जीब गायब हु कि बच्चों को बहिन को तहजीब 
नहीं है। जो इस समाज की हालत है ८ स्कूलों तथा कालेजों की हालत हूँ उसकी मुसीबत 
केवल हमें ही यहां नहीं उठानी पड़ती हैँ बल्कि गवर्नमेंट को सब से ज्यादा उठाती 
पड़ती है। जिस देह के बच्चों की तबियत खराब होती है, वह देश कभी पनप नहीं सकता 
है। सब से पहली जरूरत हमारी, आपकी और सरकार की यह है कि बच्चों की 
पत्तरबियत और देखभाल का अच्छी तरह से. इंतजाम किया जाय। 


आपके सासते जमंती के वाकयात पेंदा किये गए। अब सें आपके सासने केताडा का 
हाल पेश करना चाहता हुं। जब वहां पर कोई बच्चा पेदा होता हैँ तो उसके दूध के लिये 
१० डालर प्रति मास दिया जाता है। चाहे कोई बच्चा लड़का हो या लड़की, स्कूल मे पढ़ने जाता 
हैं तो उसको स्टेट की तरफ से ६० डालर प्रतिसास दिया जाता है। लेकिन हमारे देश 
नें तो अभी आजादी पाई है, वह॒ तो अभी आजादी की गोद सें खेल रहा हे । हमारे यहां बच्चों 
का पालन-पोषण अच्छी तरह से होता चाहिये इस बात की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन उसके 
लिये रकस को जरूरत है और जब तक रकस नहीं होती है काम नहीं हो सकता 
है।. कर 
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असल में बच्चों की तरबियित का बहुत अधिक ख्याल रखना चाहिये। 
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जो प्रस्ताव श्रीमती तारा जी ने पेश किया है, ठीक है, लेकिन अपने बच्चों 
की देखभाल अपनी मां से अधिक कोई नहीं कर सकता है। हर बच्चे की देखभाल 
जरूरी हूँ चाहे वह मुफलिस हो या गरीब हो। में इस बात को मानता हूं कि स्टेंट 


जनम फरमान शनलनी ०5० वविनन्‍म«न्‍य-नलछक, 


.. सदस्य ने अपना भाषण छाद्ध नहीं किया । 
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[श्री बद्रं। प्रसाद कक्‍्कड़ | 
को भी इस ओर ध्यान देना चाहिये। श्री. राजा रास जी ने फरमाया कि पे 
संशोधन पेश करता | 
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लेकिन इस बात को जान कर यह कहता हूं: 
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आज आपकी, अपनी और खास कर गवर्नमेंट की मसुह्िकिलों का ख्याल करके 
आज में भी जोश और खरोश के साथ इस ऐंवान से इस्तेदुआ करता! कि नहीं कानपर 
सें इस बात की आजमःइश की जायथ। 


मुझे उम्मीद हैँ कि जिस वक्‍त यह आजसाइश गवर्देमेंट और कानपुरवासी 
अपनी चेरिटदी से, अपनी सखावत से और अपनी दिलावरी से करेंगे, भेरे ख्याल में 
उसका नतीजा निहायत ही उस्दा होगा। इन दाब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का 
समर्थन करता हूं। 


चेयरमैन--जों कोई सदस्य इसके विरोध में कहना चाहते हों उन्हें में पहले मौका 
देना चाहता हूं। 


(विरोध में बोलने के लिये कोई भी सदस्य खड़ा नहों हुआ। ) 


*ज्ोेमतो शानित्र देवी अग्रवाल (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--माननीय अध्यक्ष 
महोदय, मुझे अत्यन्त खुशी हैँ कि मौका न होते हुए भी कुछ समय आपने मुझे देने की 
कृपा की ओऔर इसके लिये में आपको धन्यवाद देती हूं। आज सदन के सम्मुख जो प्रस्ताव 
साननीय सदस्या श्रीमती तारा अग्रवाल जी ने रक्‍्खा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 
काफी भाषण इस प्रस्ताव पर हो चके हें। जिसमें सानतीय सदस्यों से अपने विचार 
इस प्रस्ताव के संबंध में रखे हैं । में समझती हूं कि यह प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण है 
कि आज के यग में इसको अत्यन्त आवश्यकता है और आज के प्रगति के यम में 
इस प्रकार को व्यवस्था नारी समाज के छिये होना तितान्त आवद्यक है। परन्तु 
इस प्रस्ताव को लेकर के नारी जाति के विषय में जिस प्रकार की चर्चा श्री 
राजा राम जी ने की है, उनको यह खतरा हें कि यदि स्त्रियों को ज्यादा आजादी दी 
जायेगी या उनको ज्यादा आजाद किया गया और अधिक सोौका असेम्बली और कॉसिल 
में उनको दिया गया, तो दायद इस बात के लिये कहीं उन्हीं का नस्बर न आ जाय कि 
उन्तको बच्चे. संभालने पड़ें। लेकिन हम स्त्रियों का इस समय तक जो तरीका रहा है, 
उसका दुनिया में जो आदशोें रहा है, उनका जो त्याग है, वह अब तक जीवित हैं। में 
श्री राजा रास जो को नहीं, बल्कि सारें समाज को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आज 
स्‍त्री जाति को यह भी आवश्यकता महसूस हो रही हैं कि बह मर्दों कें साथ कंधे से कंधा 
मिला कर उनका सहयोग दें। 


. आज जब कि बच्चों को अच्छी तरह से परवरिद्य नहीं मिल्ल रही है और मर्द 
इतना नहीं कमा सकते हूँ कि वह सारे परिवार का खर्चा पुरा कर सके तो में समझती 
हैं कि उनको इस बात से खुशी होत।! . चाहिये कि स्त्रियों ने राजनीति में ही 
नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति को संभालने में भी उनकी सहायता की है। इसलिये 
इस प्रस्ताव में जो मांग की गई हूं, उसका समर्थन बड़े जोरों के साथ होना चाहिये और 
सरकार को भी इसको मातने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये और इसकी 


कसदस्था ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 





संकल्प कि कानपुर में शिश-गहों का निर्माण किया जाय १८३: 


व्यवस्था सध्यम श्रेणों के लिये ही नहीं बल्कि मजदूरों के लिये भी होनी चाहिये। 
में समझती हेँ कि सजदूर महिलाओं के लिये तो + इसकी के भी आवश्यकता है, 

क्योंकि आज हमारे देश में जो भिखमंगे हैं, या गरीब हैं, वह मजदूरों को ही श्रेणी के लोग 
होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको मालूम नहीं होता है कि उनको किस तरह से रहना है, 

उनकी देख-भाल अच्छी तरह से नहीं होती है, मजदूर स्त्रियां अपने बच्चों को सड़कों पर 
छोड़ कर मजदूरी करने चली जाती हैं। इसमें शक नहीं है कि यह केवल मजदूरों का ही 
सवाल नहीं है_ बल्कि मध्यस वर्ग की महिलाओं के सामने भी यह समस्या आती है। 

हमारी यह बहिनें शिक्षित होती है. और जब वह किसी प्रकार स भी अपनी आथिक 
स्थिति संभालना चाहतो है तो उनके पास साधन नहीं होते हैं, उनक पास तरीका नहीं है 

कि वह कहीं अपने बच्चों को छोड़ सकें। कोई माता यह कभी नहीं चाहेगी कि उनके 
बच्चे गलत पथ पर जा करके गलत शिक्षा ग्रहण करें और अच्छे ढंग से उनका 

पालन न हो। आज मातायें यह्‌ चाहता ह कि इस प्रकार का शिशु-गृह का निर्माण 

हो और इस तरह से उनके बच्चे वहां रह कर अच्छ प्रकार का लहूालन-पालन पा 
सकें । जितनी सुविधा इस प्रस्ताव के द्वार। मांगी गई हैँ सरकार उसके महत्व को समझती है और 

वह इस प्रकार के केन्द्र को खोलदे मे अपनी मदद जरूर देगी यह प्रस्ताव जिसके लिये 

कहा जा रहा हूँ कि सिर्फ कानपुर के लिये ही ऐसा क्‍यों रखा गया हैं तो उसका कारण यह हैं 
कि कानपुर में ही बहुत से अमीर व्यक्ति हैं और घधनीमानी लोग हैं और वे 

सरकार का हाथ बंटाने सें इसमें जहर सदद देंगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर 

ही केवल नहीं आयेगी और वहां खोलने से पहले हमको तजूर्बा और एक किस्म से अनुभव 

भी होगा और यदि कानपुर के अन्दर यह कामयाब रहा तो मेरा ख्याल हैं कि सरकार इसको 
प्रान्त के मुख्य मुख्य स्थानों में ही नहीं बल्कि जेसा कि एक प्रस्ताव हारा कहा गया हैं वह 

इसको सुख्य-सुख्य शहरों में करने के बाद तमाम जिलों में भी खोलेगी और इस प्रकार 

से भी सभ। जगहों में इसकी व्यवस्था हो जायेगी । इन्हीं शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव 
का समर्थन करती हूं । 


डाक्टर सम्पूणोनन्‍द (गृह मंत्री)--भमान्‌ महोदय, इस प्रस्ताव की भाषा देखने में 
तो बड़ी सरल दिखती है, परन्तु में ऐसा देखता हूं कि इसके समर्थकों का स्वयं प्रस्ताव को 
समझने में आपस में ही बड़ा गहरा मतभेद है । शिशु-गृह का अर्थ आरफनेज क्रेसस (07078 888 
०76०॥6४) और चिलड्रेन्स होम लगाया जा रहा है और उनके लिये यह कहना बड़ा कठिन 
प्रतीत हो रहा है कि दरअसल इसका क्या अर्थ है और इस तरह से इसके समर्थकों की व्याख्या 
भी इसके बारे में स्पष्ट नहीं हो पाई है । 


साधारणतोर पर सध्यन्ष वर्ग का क्लास जो है उसको अंग्रेजी में मिडिल क्लास कहते 
हैं, परन्तु इसकी जो परिभाषा अपने भाषण में प्रस्ताविका महोदया ने बतलाई उससे तो निश्चय 
ही मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास से आगे जाता है और फिर उनके समर्थकों ने भी कहा कि “इविन 
दो लोबेस्ट स्दू टा आफ सोसाइटी” ये सब भी इस मध्यम वर्ग में आते हैं, तो इससे यह शब्द 
और भी स्पष्ट नहीं है। फिर यहां पर रसन ट्रेडिसन्स, जर्मन ट्रेडिसन्स की बातें कही गई हे 
और हमारे यहां की स्त्रियों के अधिकारों की बाबत कहा गया हु लेकिन में इस समय इस 
झगड़े में नहीं पड़ना चाहता और इस समय भविष्य के लिये भी सोचना बेकार है। जब 
भी एसा जसाना आयेगा और जब स्त्रियां भी दोनों सदसों में रहेंगी तो उस समय मां सरकार 
: होगी । लेकिन ये तो भविष्य की * बातें हैँ । इस समय तो हमें वर्तमान की बातें 
सोचनी चाहिये। में गवर्नमेन्ट की तरफ से यह नहीं कह रहा हूं कि श्रीमती तारा अग्रवाल 
इस प्रस्ताव को वापस ले लें । में भी इस बात को मानता हूँ कि प्रस्ताव के भीतर जो 
.._ भावना निहित है वह तो सुन्दर है, परन्तु में श्रीमती तारा अग्रवाल और दूसरे माननीय सदस्यों 
.._ से कहता हूं कि केवल किसी भी प्रस्ताव को सुन्दर शब्दों में रख देने से और पारित कर 
.. देने से ही काम नहीं चल सकता है बल्कि हमें उसकी व्यावहारिकता और अव्यावहारिकता 
. को सासने. रखना चाहिये। यदि यह बात उनकी समझ में आ जाय और दूसरे माननीय 
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[डाबटर रुप्पुर्णानन्‍द | द 

सदस्य भी यह सोच लें कि इस प्रस्ताव पर असल हो सकता हैँ या नहीं तो यह कुछ उचित 
भी कहा जा सकता है। परन्तु मेरा विश्वास है कि इस श्रकार के प्रस्ताव पर अमर नहीं 
हो सकता है । चहां तक सजदूरों को बात हैं यह तो माननीय न्‍ सदस्यों को मालूम ही 
कि उनके यहां फेक्टरीज ऐक्ट में यह नियस है कि जिन कारखातों में ५० स्त्रियां हैं उसके 
लिए एक ऋस (०76०४8४) रखना पड़ता हैं । सानतीय सदस्यों ने इस तरह से मजदूरों का 
जिक किया । इसमे मजदूरों को काने की जरूरत नहीं थी । इस समय भी हमारे प्रदेश में ९ 
जाहों में क्रेस चल रहे हैं ।॥ बहुत से कारखातों में स्त्रियों की संख्या कम हैँ लेकित जहां जहां 
'यह नियम है वहां उसका पालन कराया जहा रहा है और ९ जगहों में ऋेत चज रहे हैं। 
मजदूरों की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। 


/ग रथ 2४ 


एक बात है कि क्रेस अच्छी तरह से, जसे होने चाहिये या जितनी सुविधायें 
पिलनी चाहिये उतनी अच्छी प्रकार से नहीं चल रहे हैं, और उसके अनेक कारण 
हो सकते हैं । सरकारी और गरर सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों को ले लोजिये 
वह रुपये की कमी के कारण वेसा अस्पताल मे इन्तजास नहीं कर पाते जेसा कि 
होना चाहिये। इसी तरह से उनमें भी जेसा प्रबन्ध होना चाहिये बसा नहीं हे। मजदूरों के 
बच्चों की बात एक तरफ है । मिडिल क्लास की बात में कहता हूं । यह बात रही है कि 
आजकल की परिस्थिति ऐसी है और मध्यम वर्म के परिवारों में ऐसी स्थिति आ गई हे कि एक 
व्यक्ति धन उपार्जन कर के पूरे परिवार का भरणपोषण नहीं कर सकता । परन्तु एक बात की 
ओर हमको देखना चाहिये। कानपुर का उदाहरण ले लीजिये, कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जो 
दफ्तरों सें काम करती हैं। श्रीमती अगश्नवाल जी ने भी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया 
और जिन लोगों तें समर्थन किया हे उन्होंने भी इसको शायद ठीक तरह से पढ़ा न हो, 
'ऐसा में नहीं कहता ,लेकिन यह बात अवश्य हे कि उन्होंने यह जानने की कोशिश नहां की 
“कि कितनी तादाद स्त्रियों की है जो दफ्तरों में काम करती है। २ या ३ जगह दफ्तरों में 
स्त्रियां काम कर रही हैं। जैसे देलीग्राफ और टेलीफोन में और शिक्षा संस्थाओं में । 
कानपुर में अधिकतर शिक्षा संस्थाओं में स्त्रियां काम करती हे और हम लखनऊ में ही देखें कि 
इस सेक्रेटेरियट में अधिक से अधिक स्त्रियां काम करती हें। तो केस के मात्री क्या होते 
हैं इस ओर भी किसी ने ध्यात नहीं दिया है। अगर क्षेत खोले जाय॑ तो जरूरी हे कि सभी 
जगह पर केस होना चाहिये जो उस स्थान पर हो जहां पर वह स्त्रियां काम करती हों और 
उससे ट्रेन्‍्ड नर्सेज हों और खेल-कूद का सामान भी हो ओर एक आदश चीज हो। तो 
“इस तरह से यह बड़ी महंगी चीज हें। अगर किसी दफ्तर में २ या ३ स्त्रियाँ काम करने 
वाली हैं तो वहां क्रेस खोलना संभव नहीं हैे। किसी ने ध्यान नहीं दिया, फेक्टरीज में ५० 
“स्त्रियों का नियम है। फैक्टरीज ऐक्ट में या इन्डस्ट्रीज के जो संबंधित इन्स्टीटयूबंस हें 
जहां मुनाफा होता हैँ वहां पर यह रखा गया है कि अगर ५० स्त्रियों से कम को संख्या 
हैं तो ऋंस ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकता हे। द 


..._ एक सुझाव यह था कि जेसे शिक्षा संस्था हे और वहां पर स्त्रियों की संख्या अधिक हे तो 
'उस संस्था पर जोर दिया जाय कि जो वह क्रेस का प्रबन्ध करे। तो में बताता हूं कि शिक्षा 
संस्थाओं की हालत आज ऐसी है कि जो फीस आदि आती हैँ उससे वह किसी प्रकार से अपना 

कहीं काम चला पाती है तो उस खर्च को बरदास्त नहीं कर सकती है। एक अच्छे क्रेस 
के लिये जरूरी है कि वह स्थान समीप में हो और उससें द्वेंन्ड नर्सेंस हों। इसका 

प्रबन्ध कैसे किया जाय यह सोचने को बात है। जल 2 

दूसरी बात यह है। मान लीजिये कि एक हाहर सें एक क्रेसत खोल दिया जाय, 
कानपुर में भें खोला जाय। का आप ने ज्ञायद ध्यान नहीं दिया कि क्रेंस का सिद्धान्त क्‍या 

ह। क्रेस के माने यह है कि जो काम करने वाली महिला हँ उसके काम करने के पास 
स्थान होना चाहिये जिससे घंटा या आधा घंटे की छुट्टी में वह अपने बच्चे को देख भाल 


संकल्प कि कानपुर में शिज्ञु-गहों का मिर्माण किया जाय १८५ 


और अगर दूध पीता बच्चा हो तो दूध पिलाया जाय। यह केस का सिद्धान्त हैं। वह ऋेस 
ऐसा नहीं होता है कि बच्चे को ८ या १० घंटे के लिये छोड़ दिया जाय या सुबह को भर्ती 
कर दिया जाय और ज्ञास को ले लिया जाय। तो इस तरह से आप देखें कि ऋ्रस का सिद्धान्त 
क्या है। सिद्धान्त यह है कि काम करने वाली महिला के इतने निकट हे कि जैसे ही 
छट्टी मिले वह अपने बच्चे को देख ले और यह भी होता हू कि औरतों को और चाहे 
किसी काम के लिये छुटटी न मिले लेकिन अपने बच्चे के लिये उसको छुट्टी अवश्य दी 
जाती है जिससे कि वहु दूध पीते बच्चे को दूध पिला सके। 

अब सोचने की बात है कि किसी दहहर में एक या दो जगह ऋस खोले गए । कानपुर 
गहर को ही ले लीजिए। वहां क्या सब लड़कियों के कक ही मोहल्ले में हैं। ऐसा तो 
नहीं है।_ कोई शहर के एक कोने में हैं, तो कोई दूसरे कोने में हैं। इसलिए जो क्रेस एक 
मोहल्ले में खोला जायेगा वह दूसरे मोहल्ले की स्त्रियों के लिए उपयुक्त नहीं होगा । 
इसलिए मेंने कहा कि यह प्रस्ताव सिद्धान्त की दृष्टि से बहुत सुन्दर हो सकता हैं। लेकिन 
व्यावहारिक दृष्टि से बहुत कडिन है। आगे चलकर जब हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या महिलाओं 
की ऐसी हो जायेगी जो दफ्तरों में काम करेंगी, तो जरूर हमको इसके लिए प्रबंध करना 
पड़ेगा । लेकिन यह सोचकर कि भविष्य में बहुत बड़ी संख्या स्त्रियों की दफ्तर में काम 
करने वाली होगी अभी से क्रेत खोलना उपयुक्‍त न होगा। में गवर्मेभेन्ट की ओर से 
इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करता, लेकित अव्यावहारिक होने के कारण अगर यह पास भी 
हुआ तो कागज पर ही रह जायेगा।.._ 

श्रीमती तारा अश्रवा]ल--माननीय अध्यक्ष जो, जिस प्रस्ताव को मेने सदन के सामने पेश 
किया है उस पर बहुत से माननीय सदस्यों ये अच्छी अच्छी बातें बतलाई' और अपने संशोधन 
भी पेश किए । माननीय मंत्री जी ने व्यावहारिकरूप से जो कठिनाई बतलाई है उसको 
भी मेंने काफी ध्यानपुर्वक सुना हे में, अध्यक्ष जी, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का घ्याव 
कानपुर के उस एरिया की तरफ आक्ृष्ठ करना चाहती हूं जिधर में समझती हूं कि इस प्रकार 
शिश्ु-गृह उपयक्त हो सकता है । चैसे तो कानपुर मीलों तक फेला हुआ है, किन्तु सिविल लाइन 
से स्लेशन तक जाने में आप देखिए कि कितने कालिजेज, अस्पताल और आफिसेज आदि स्थान 
पड़ते हें । यदि प्रयोग के लिए एक शिज्षु-गह उस एरिया में बना दिया जाये तो में समझती 
हैँ कि जिस प्रकार से फेक्ट्री ऐक्ट के अनुसार ५० संगठित मजदूर भहिलाओं के लिये 
एक दिल्यु -गृह हो सकता हैं उसी प्रकार से कम्म से कम १०० महिलाओं के बच्चे आपको 
उस शिश्षु-गह में रखने के लिए अवध्य मिल जायेंगे । जहां तक मजदूर महिझाओं के लिये 
कई साननीय सदस्यों ने. कहा माननीय संत्री जी ने उस संत्रंध में काफी स्पष्टीकरण 
कर दिया हे मेरा भी इरादा अपने प्रस्ताव के द्वारा मजदूर वर्ग की स्त्रियों के लिए नहीं था, 
क्योंकि उनके लिए फेक्ट्री ऐक्ट के अनुसार शिकश्षु-गृह का प्रबंध पहले से ही किया गया है 
लेकिन यह होते हुए माननीय मंत्री जी को यह देखना चाहिए कि चंकि फंददी एक्ट मौजूद है 
ओर प्रादेशिक सरकार मिल सालिकों को इस प्रकार के शिशु-गह निर्माण करने के लिए बाध्य 
करती हैँ इसलिए सिझः सालिक उस व्यय से बचने के लिए ऐसी औरतों को भरती करते 
हैं जो या तो बुद्ध होती है या कुमारी । इस प्रकार की महिराओं को भरती करते हैं। 
जिस से उनको इस प्रकार के शिकश्षु-गृह खोलने की आवश्यकता ही न पड़े। अभी राजा 
राम जी ने कहा है कि हो सकता है कि यहां असेम्बली में भी शिशु-गह खोलने की जावश्यकता 
पड़े । लेकिन जिस प्रकार से सिलसालिक शिक्षु-मगृह खोलने के व्यय से. बच जाते हें 
में समझती हूं असेम्बली में भी उसी तरह से शिशु गृह खोलने की आवश्यकता व पड़ेगी। 
भाई गुरु नारायण जी ने जो संशोधन पेश किया है उस संशोधन को में इन्कार नहीं करती 
हूं लेकिन फिर भी एक प्रयोग के लिये कानपुर में शिशु-मह खोलने की सेरी राय है। में 
समझती हूं कि इत संशोवतनों से इस बक्‍त ऐसा न हो कि यदि इस वक्‍त सें उन संशोधनों को 
स्वीकार कर लेती हूं तो जहां पर खुलने वाला है वहां पर नहीं खुलेगा । समस्त प्रदेश में 
घनाभाव के कारण सभी प्रस्ताव रह किये जा सकते हैं।॥ इसलिये में इस संशोधनों को 
इस वक्‍त स्वीकार नहीं करती हूं। ् हे द 
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दूसरा संशोधन श्री प्रताप चन्र आजाद जी ने पेश किया है उसमें उन्होंने समस्त जिलों 
के मुख्य मुख्य सेन्टरों में शिशु-गह खुलवाने की मांग की है। तो में उनसे पूछती हूं कि 
बलिया, गोरखपुर ऐसी जगहें हें जहां पर शिशु-गृृह बिल्डिग के रूप में खड़ा रहेगा क्योंकि 
दहां पर महिलायें काम करने नहीं जाती हैँं॥ इसी तरह से बहुत से जिले होंगे जहां 
८दुरश कि इस प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी । अनाथ बच्चों के लिये होगों को 
सालम होगा कि बनारस में एक अनाय जाश्रम है जहां पालना बाहर रखा रहता हैं और 
महिलायें इस प्रकार के बच्चों को जो नाजायज होते हे पर पाछवे लें डाल देती हें 
और वे बहां पर पाले जाते हैं । दूसरे बच्चों का भी प्रबन्ध हूं। भवदेमेच्ट ले एक आफनेज 
कप्मेटी बनायी है जिसके मेस्‍्बर श्री बजलाल जी हे, और में हुँ । उस कमेटी का उद्देबय है कि 
इस प्रकार के बच्चों का पालन-पोषण किया जाय। शिक्षु-गृह के बारे में जो बात की गयी कि 
यह २४ घंटे कार्य नहीं करेगी । जेसा कि फंसे प्रस्ताव सें बतलाया है कि जब महिलायें कार्य 
करने के लिये जायेगी उस वक्‍त अपने बच्चों को छोड़ जायेंगी और वे जब वापस जायेंगी 
तो अपने बच्चों को लेती जायेंगी । इससें हो सकता हे कि बहुत सी संस्थायें और प्‌ जी- 
पति मदद करें । छेकिन जसी सदद करेंगे जब हमारी सरकार की ओर से इसकी व्यवस्था 
होगी और उसका नियंत्रण सरकार की ओर से होगा । जवता इस अकार से अपने बच्चों 
को छोड़ने सें विद्वास नहीं करेगी, लेकिन जब यह सरकार की तरफ से होगा तो बह विद्वास 
करेगी । अगर आप फीस छगायेंगे तो सारा रुपया आ जायेगा ॥ इस तरह से सरकार का 
भार कम हो जायेगा । इसलिये में साननीय मंत्री जी को पुनः बधाई देती हूं कि 
उन्होंने मेरे प्रस्ताव को मंजर किया हैँ । में उनसे प्रार्थना करती हूं कि सबसे पहले 
कानपुर सें शिक्ष गृह खोलने की व्यवस्था की जाय ॥ उसको एक जगह पर देख लिया जाय 
तब सारे प्रदेश में शुरू करवाया जाय ॥ कक्‍्कड़ साहब ने थोड़े से शब्द कहे हैं पता नहीं चलता 
कि कभी वे महिलाओं के पक्ष में रहते हें और कभी वे पुरुषों के पक्ष में रहते हैं । उनकी 
नीति दोनों साइड को खुद करने में रहती हें । में उसका ध्यान उस तरफ आकर्षित करना 
चाहती हें जो भारतवर्ष की सहिलायें कहलाती हूँ, पाइ्चात्य देश की महिलाओं को छोड़ दीजियें। 
भारतवर्ष की नारी आज भी अपने कर्तेंव्य से हुटी नहीं और न हटने में बह अपनी शोभा मादती 
है । पुरुष भले ही कतेव्य से हट गये हों और अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गये हों। यदि ऐसा 
न होता तो घर की महिलाओं को आफिसेज में काम करने की आवश्यकता नहोती । समय 
में थोड़ा परिवर्तेत हुआ, आवश्यकतायें बढ़ीं, महिलाओं ने अआवदयकतायें बतलाई तो आयें दिन 
घर में क्‍्लेश होने रंगे और पुरुषों ने कहा कि हसारे पास साधन नहीं हे तो विवद्ञ होकर अपने 
बच्चों के कालन-पालरून के लिये उनको आफिस सें काम करना पड़ता है, किन्तु इतना 
करने के बाद भी कोई महिला ऐसी न होगी जो अपने घर में भोजन बताने से इंकार करे या पति 
से भोजन बतवाये । महिलायें बच्चों का लालन-पालून भी करतो हैं, घर का कार्य भी 
करती हु ओर आफिस भी जाती हैं, वो इस प्रकार से सहिलाओं को ड्यूठी बढ़ जाती हैं। 
इसलिये इस प्रकार का कहता गलूत है और मादनीय सदस्य भविष्य में इस बात का ध्यात्त 
रखे कि सहिलाये अपने कतंव्य से न कभी हटठी हैं और न कभी ह॒टठेंगी । इसके बाद भ॑ 


नम आभार उन्त माननीय सदस्यों के लिये प्रगट करती हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन 
किया हे द 


कप 


श्री कुंवर गुर नारशा|यण--समें अपना संशोधन वापस लेता हूं । 

की प्रताप चन्द्र आह्ाठद--में भी अपना संशोधन वापस लेता हुं। द 

चेथरमेन--क्या सदन की अनुमति है कि दोनों संशोधन वापस लिये जाय॑ं। 
( सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिये गये। ) 


. चेयरमैन--प्रदन यह है कि यह परिषद्‌ सरकार से सिफारिश करती हैँ कि वह कानपुर 
. में उपयुदत स्थानों पर सुशिक्षित नर्सों, खेलकुद के सामान एवं खाद्य सामग्रे युवत शिद्ु-गहों का 


संकल्प कि कानपुर से शिवु-गहों का निर्माण क्षिया जाय १८४ 


( पहन उपस्थित किया सया और स्वीकृत हुआ । ) 


) 


हः 


संकलप कि घचललित शब्दा को हिनन्‍्दो भाषा में सम्बिलित किया जाय 
अरामनता (४ जबलोी नेहहझ“मादनोथ अध्यक्ष महोह्य, में आपकी आज्ञा से बह 
प्रस्ताव सश्न के सामने पेश करती हें. कि>-+ 


पधह परिशिद सरकार से अनुरोध करती है कवि हिन्दी भाजा को डोीचित व जागत बनाये 
रखने और उसके दाब्द कोण में बद्धि करने के लिये आजकल के प्रचलित शब्दों को जिनको 
कि स्व शिक्षित व अशिवदित ऊझासानी से समझ सकते हू ज्यों का त्वयों सरकारी काम में 
प्रयोग होने वाली हिन्दी भाषा सें सम्मिलित कर लिया जाय ।* 

अध्यक्ष महोदय, में यह शस्ताद इस कारण रख रही हूं कि सुझे हिन्दी भाषा से प्रेम 
है। में हुद८ से चाहती हूं और इस बात को मानती हूं कवि हिन्दी भाया ही वास्तव में 
राष्टीय भाषा बनाने योग्य हैं। कारण यह हे कि इसका व्याकरण गुद्ध और लिपि इतनी 
सरल हैं कि किसी भी दूलरी भाषाओं के शब्द इसमें आसानी से लिखे जा सकते हूँ और 
फिर आप उसको उसी रूप व आवबाझ ले पढ़ सकते हुँ जिस भाषा से यह लिये गये हों, इससे 
यदि हिन्दी लिपि से अंग्रेजी हज्द लिखें जाय॑ तो इसर्की सात्रा और उनकी आजाज इतनी सही 
होती हैं कि शब्दों का बिल्श छ ठीक ठोक उच्चारण आसानी ले हो सकता हूं। इसी प्रकार 
हिन्दी लिपि से उद्द के शब्द भी जासानी से लिखे-पड़े जा सकते हूँ ॥ दूसरे यहु अधिकतर लोयों 
की बोलचाल की भाषा है । यह इतनी सरल हूँ क्वि हिन्दुस्तान घर के सारे रहने बाले फोने 
कोने के सनृष्य इसको आसानी से समझ ही जाते ह। परन्तु चिदेशी भी इससे अपना फास चला 

लेते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह उस भाषा काः वर्णव हैं जिससे अभी तक न किसी की कष्ट था 

न शिकायत, परच्तु इधर कुछ दिनों से हमारे प्रान्त के हिन्दी प्रेमियों के दिलों में कुछ ऐसी भावना 
पैदाहो गई है कि अकारण ही सब रोजसरा। के दोल-जाल के साधारण शब्दों को संस्कृत में परिवर्तित 
कर दिया जाय । इससे उसका ख्याल है कि हिन्दी भाषा वे उसके साहित्य की उन्नति होगी 
सम्भव है कि ऐसा हो, परन्तु साधारणतया तो यह देखने से आ रहा है, कि छिन्दी भाषा दिनों दिन 
इतनी क्लिष्ड होती चली जा रही हे कि खास पढ़े-लिखे रोगों को भी उस को समझना कठिन हो 
रहा है तो बिचारे अपढ़ों को कीच कहे, जिसमें हमारे रोजमर्रा की सरलू व आम भाषा 
जिसको हम सेकड़ों वर्ष से बोलते चले आ रहे हु और जो हमारी रग-रग में पेवस्त हो गई, 
जिसको शहरी व देहाती सब भी प्रकार समझते हैं उन छाब्दों को हटाकर उनकी जगह 
बड़े-बड़े कठिन व दुष्कर शब्द संस्कृत के रख दिये है जिनको न आम जनता समझ पातो 
हैं, न उच्चारण कर पाती है । आजकल जब कोई चिटठी किसी सरकारी महकमे से 
स्युनिसिपलिटी से, पुलिस के दफतर से व कचहरी से आती हैँ तो अधिकतर लोगों को उसके 
माने समझने के लिये एक पंडित की आवश्यकता होती हूं जिसमें हवारी रोजमर्रा के हिन्दुस्तानी 
शब्दों में इतना बेकार व अकारण परिवर्तेत होता है कि अक्ल हेरान हो जाती है कि सनुष्य 
हिन्दी पढ़ रहा हे या संस्कृत । 


. अध्यक्ष महोदय, में कुछ शब्द उदाहरणत: आपके सम्मुख रखंगी जिससे यह स्पष्ट होगा कि 
यह अनुवाद जो हमारी ही हिन्दी भाषा का फिर से हिन्दी में किया गया उससे कुछ हिन्दी 
भाषा का साहित्य बढ़ा, कुछ कोष बढ़ाया, हिन्दी भाषाओऔर भी क्लिस्ट और समझने में 
इृष्कार हो गई। यह शब्द अध्यक्ष सहोदय कोई बाज्ञारू दाब्द नहीं हैं जोकि किसी ने 
विनोद कारण सनगढ़न्त शब्द बना छिये हों वरन यह प्रोफेसर रघुबीरा जी जो हिन्दी 
के ज्ञाता और घुरंधर पंडित है उनकी प्रभाणित डिक्शनरं! के शब्द है। कर 


अब देखिये अध्यक्ष सहोदय, बेंक का अनुवाद किया गया हे अधिकोष', चेक का अनुवाद 
किया गया है 'घनादेद', अब अगर किसी को यह कहना हो कि चेक बेन्क में दे देना तो 
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(श्रीमती शिवराजवती नेहरू] 


हमको यह कहना होगा कवि अधिकोष में धनादेश दे दीजिये तो कितना अच्छा लगेगा। 
इसी तरह से डिप्ठी कलेक्टर का अनुवाद अतिसमाहँता' रेलवे का 'संयान' रेंलवे इंजन का 
संयातर यंत्र या अग्निरथ, रेलवे टिकट का संथान-प्रका किया गया है । अध्यक्ष महोदय, 
अब जरा गौर करें । रथ एक ऐसा शब्द हे जिसका नाम लेते ही हमारे आखों के 
सामने महाभारत व कृष्ण-अर्जुन का चित्र लिच जाता है । रथ ऐसा शब्द 
है जिसमें चक्कर रूगा है और जिसको घोड़ा चलाता है वह अग्नि का रथ केसे हो सकता है। 
लेक्तित उन्होंने इन्जिद को अग्निरथ बना दिया। यदि आज किसी प्लेटफार्म पर 
जाय॑ और किसी रेलवे कर्मचारी से पुछे कि संथानपत्रक चाहिये तो वह क्‍या समझेगा 
कि हम क्या खरीदना चाहते हैं, जिसका सतलब टिकट से हैं। आल इंडिया रेडियो को तो आप 
छोड़ दें जिसका नाम “आकाह बाणी' रखा गया है, परन्तु रेडियो जो हमारे आपके घर रहता है 
उसका अनुवाद 'वित्तच्तुक' है | पेन्सिल इस्तेमाल सभी लोग करते हैं उसका अनुवाद “अंकनी' हैं, 
सनीआ्डर का अनुवाद 'धनप्रेष” किया गया हु, पुलिस का अनुवाद “आरक्षि' है, आप सोचें कि 
इनको कौस समझ और याद कर सकता है। लायर जिसको वकील भी कहा जाता है, तो वकील 
ऐसा दाब्द हे जिसको सभी लोग जानते और समझते हे उसका अनुवाद न्याय नियुण' किया गया 
है । इसी तरह से इंदयोरेन्स का अनुवाद “आगोप' है। यक्षपि बीसा शब्द आस प्रचलित हैं और 
यह शब्द कोई अरबी-फारसी का भी नहीं है, हमारे हिन्दुस्तान का ही शब्द है, परन्तु उसको न 
रख कर आगोप साना गया है। आपरेशन जो चीड़-फाड़को कहा जाता हैँ उसका अनुवाद 
दाल्यकर्म' किया गया है। लाइसैन्ध का अनुवाद हैँ 'अनुज्ञा-पत्र' प्रसिद आम दब्द है और हमारी 
रोजमर्रा की बोल चरलमें आता है। इवीडेन्स का अनुवाद साक्षी है हालांकि गवाही शब्द अधि- 
कतर इस्तेमाल होता है। खैर यह दाब्द ऐसे हें जिनको आसानी से छोग समझ सकते हु। गवर्नेमेस्ट 
फिशरी डिपार्टमेस्ट जो मछली डिपटंमेन्ट के नाम से सशहर हे उसका अनुवाद “राजकीय मत्स्य 
ऋय विक्रय विभाग किया गया है, भला इस अनुवाद को कौन समझ सकेगा । आक्ट्राय जिसको 
चंंगी कहते हें उसका अतुवाद 'द्वारादेयाँ किया गया हुं। रेन्दर्ये का अनुवाद लालटेन न रख 
कर हस्त काच दीपका' किया गया है। इसी तरह से करेन्‍्सी एक शब्द हे जिसको सभी 
रंजगारी कहते हैं, परन्तु उसका अनुवाद “'चलार्थ” रखा गया है। लेठरबक्स का अनुवाद जिसको 
हम डाक का डिब्बा कहते हूँ उसका अनुवाद “पत्र-प्रेघालय संजूधा! किया गया है। 
डाक्टर खसम्पू्णलिन्दू--भावननीय अध्यक्ष महोदय, में प्वाइन्ट आफ आउडेर पेश करता 
चाहता हूँ । यह वे अनुवाद हें जिनका सम्बंध किसी प्राइवेट डिक्शनरी से है । सरकार 


की तरफ से जो अनुवाद किये गये हे, में चाहूंगा कि केवल उन्हीं का जिक्र यहां किया जाय 
तो अच्छा होगा। द 


. श्रौमतों शिवराजबतो नेहरू--भीमन्‌, उस डिक्शनरी के शब्द जो कि सरकार की 
तरफ से बनी ह. उन छाब्दों में से कुछ शब्दों का भी में अनुवाद बता चुकी हूं । रेलगाड़ी जो 
आस प्रचलित शब्द हे उसका अनुवाद 'लौहपथगामसिनी' किया गया हैं। द 


_ चेयरमेन--जो विधेयक यहां पेश किये जाते हैं उनसे सम्बंध रखते हुये जो दाव्द हों 


उन्हीं का समूता केवल यहां दिया जाय और यह मंत्री जी को भी स्वीकार होगा ॥ 


._ झौमतो शिवराजवती नेहरू--सेशन का शब्द बहुत दिनों से प्रचलित था लेकिन अब 
उसकी जगह पर सरकार ने 'सत्न' संजर किया है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास यहां 
से पत्र गया था जिसमें लिखा हुआ था कि कौंसिल सन्नावसान हो गयी। इसके माने मेरी समझ 
में नहीं आये और में यहां सेक्रेटड साहब के पास आयी और पूछा कि इसके क्‍या माने हैं 
लो उन्होंने यह बतलाया कि कॉसिल प्रोरोग हो गयी है। इस किस्म के रूपज हमारी सरकार 
से संज्र किये हैं ।॥ इसी तरह से रेल गाड़ी का जो नाभ रखा गया है वह लोहपथगासिनी 


रखा गधा है। अध्यक्ष महोदय, गुप्त काल हमारे साहित्य सें संस्कृत साहित्य व कविता के 
लिये प्रसिद्ध है, उस समय जो महान कवि कालिदास हुये हें उन्होंने अपनी कविता में स्त्रियों की 
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संकल्प कि प्रचलित शब्दों को हिन्दी भाषा में सम्मिलित किया जाय १८९ 
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ह 9, ख्शार 40०] ख्द््द ५ आय: 4 ० 8॥ किक. अचक खाट ््ण्ण्जाल स्प कमड्रए> ९2 दर सु. 05८४ - व! ह<॥ 5५ | श्ल 
धारण दाउइ को हमारी हिन्दी भाषा में बहुद पूर्ण छाल से सोजूद हां ओर जिनको हुए शख्स 
के 
हब चर ए्‌ः जा है++ ० । 


न 


कार समझता है चाहे वह पढ़ा-लिखा हो, चाहे बेपढ़ा हो, बहु 
प्रकाश धदरझा ऋश संस्कृत बना देना मेरी आदि में हे 
उल्ति में बाबा 5 
कोष ही हढ़ता है । ऋग! ः 
जिसको आस जनता समक्ष ने पाये तो क॒ 
जायेगी । 

अभी कुछ दित पहुले यहां एक विराद सभा हिन्दी धाषा के सुधार के सम्बन्ध में बुलायी 
गयी थी जिसमें हमारे तथाल प्रान्तों के बड़े-बड़े रंत्री, बड़े-बड़े हिन्दी के चिथ्वर दि 
कितने ही हिन्दी के प्र/फेसलर सम्सिलित थे। उसमें छुछ संशोधन हिन्दी लि। 


५१ (ख श्र 
शं ते लिपि की झाजाओं 
के सम्बन्ध में अवध्य हुये हें। किन्तु हिन्दी भाषा को सरलरू बनाने की ओर किसी ने ध्याव 
नहीं दिया । इस कारण फिन्हीं को उन्तति करने ४ इसको राष्टू भाषा का पद दिलाने के 
लिये और उसकी उच्तति के लिये सेरा अपनी सरकार से नपम्यतापूर्वक निवेदन हैँ कि बहु ऐसे 
सभी दब्दों को जो रोजमर्रा बोलचाल में इस्तेमाल किये जाते हें और जो हमारी सेकेन्ड 
नेचर बन गये हें उनको इस्तेमाल करें। फिर चाहे वे दब्द अंग्रेजी के हों या चाहे हिन्दुस्तानी 
भाषा के हों, उतको संस्कृत में परिणत न करें और ज्यों का त्पों हिन्दी में रखें जञाय॑ क्योंकि 
इससे हिन्दी का कोष भी बढ़ेगा । फिर हमारी हिन्दी भाषा बिना किसी आपत्ति के सारे 
देश की राष्ट्र भाषा का पद ग्रहण कर लेगी। इन शब्दों के साथ साथ में अपने प्रस्ताव 

को इस सदन के सामने रखती हूं । 

ओ कुबर गुर नारायण--भीमान्‌, मे आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संझोधन पेश 

करता हूं--- द 

प्रस्ताव की तीसरी पंक्ति में बब्द आजकल के” के पद्चात और दब्ब “प्रचलित 
के पहिले शब्द दूसरी मुख्य भारतीय भाषाओं में” रख दिये जाय॑ । 

अंतिम पंक्ति भ॑ दब्द में? और शब्द सस्मिल्ति/ के बीच में शब्द “उसके अलंक 
करने के लिये” बढ़ा दिये जाय॑। 

श्रीमान्‌, अब में संशोधित प्रस्ताव को पढ़ता हूं-- 

“यह परिषद्‌ सरकार से अनुरोध करती हूं कि हिन्दी भाषा को जीवित व जागृत बनाये 
रखने ओर उसके शब्द कोष में वृद्धि करने के लिये आजकल की दूसरी म्‌ रुव भारतीय भाषाओ्रों में, 
प्रचलित दाब्दों को जिनको कि सब शिक्षित व अशिक्षित आसानी से समझ सकते हे ज्यों का त्यों 
' सरकारी काम से प्रयोग होने वाली हिन्दी भांष। में उसके अलंकृत करने के लिये सम्मिलित कर 
लिया जाय ।” 

..._ श्रीसान्‌, यह संशोधन जिस वक्‍त मेने भेजा था, उस समय कैवल उर्दू के दशाब्दों 
का ही जिऋमूल प्रस्ताव में था और फिर श्रीमती नेहरू जी ने जो प्रस्ताव पेश किया हे 
उसकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मे ने यह संशोधन पै श किया है । श्रीमती नेहरू जी का जो 
संशोधन हूँ उसकी स्प्रिट में हमको जाने की आवश्यकता है। 

, ._ भाषा किसी भी राज्य का प्राण हुआ करती है । भाषा के लिए हमको यह भी सोचना 
है कि जितने शब्द हों वह सरल हों । लेकिन आज इस समय जब हम यह देखते हैं कि भाषा 
की सारे प्रान्तों की सांग हो रही है, तो ऐसे वक्‍त में हमको यह विचार करना होगा कि हम उन 
अचलित शब्दों को लें जिससे हम हिन्दुस्तानी को आसानी के साथ अच्छा बनाने के लिए सम्मिलित 
करसकें। हमारा देश शायद सबसे पहला देश है जिसने भाषा को क़ानून के जरिये से स्थापित 
. किया है और देशों के नागरिकों ने भाषा को अपनी तरफ से डेबलप किया है । लेकिन हमारे 
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(क्री कंचर गुर बाशयण | 
देश मे विधान ने यह नि३ंच्चय किया हे कि हिन्दी हमारे देश की राष्ट्र भाषा होगी और उसको 
हमें प्रोत्साहन देसा है ।_ हमारे देश मे बहुत से छोटे छोटे प्रान्त है अगर उन सब को मिलाने 
के लिए हसारे देश ने कोई सही क्रदम नहीं उठाया, तो काम ठीक से नहीं चल सकेगा । अम्रेज्नों 
के समय में जब उनकी हुक मत यहां पर थी तो उन्होंने प्ंग्रे जी का प्रचार किया और वह इसलिए 
कि ऐडमसिनिस्ट्रेशन के कास से उसकी आवश्यकता रहती थीं। इसके अज्ञावा और 
अतनी भावषाय थीं उत्तकी ओर उतका विद्येव ध्यान नहीं था। सन्‌ २० में राष्ट्रीय अस्दोलन हुआ 
ध्ौर लोगों के दिसागों में एक विचार पेदा हुआ कि अपने भारतवर्ष की भी रफष्द भषा होनो 
चाहिए उस समय हृदय में यह ख्याल पेदा हुआ कि अपनी राष्ट्र भ.घा का सिर्माण करदा चाहिए। 
महात्मा गांधी ने उस सप्नय हिन्दुस्तानी को उचित समझा । हिन्दुस्तानी भ:षा से उत्तका मुख्य 
डद्देइ्य यहु था कि हिन्दी भाषा को लेकर, उसमे झौर भाषाओं के शब्दों का समावेश हो और 
बह भाषा इस प्रकार से हो जाय कि तमाम प्रदेश के लोग उसकी आस नी के साथ समझ सकें। 
उसका नतीजा जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन हिन्दी उर्द आज ऐसी भाषा बन गई है किन तो 
हिन्दो ही अपने स्थान पर ठीक से पवय पाई और न उ्दू ही अपने स्थाच पर ठीक तरह से 
पन्‍्रव सकी । और जो दूसरी भाषाय हैं, जेसे मरहाठी, टेलिगो, बंगाली और त+मिल तो, 
उन्होंने अपनी भावषशओं में काफ़ी बड़े-बड़े साहित्य पैदा कर दिये हैं ॥ आज आप देखेंगे कि 
बंगाली न्यूज़ पेपर का जितता सरक्युलेशन है उतना शायद समस्त हिन्दी और उदं दोनों ही 
भाषात्रों के पेपर को मिलाकर भी नहीं होगा । ऐसी हालत में यह जरूरी है कि हमे भी अपने 
देश में इसी तरह की भाषा को बनाना है । 
यह भी निश्चित रूप से संकल्प कर दिया गया है कि हिन्दी ही हमारी राष्ट्र भाषा होगी 
और अब हमारा कर्तेंब्य यह है कि उसको डेवलप करते के लिये क्या तरीक़े हो सकते हैं, हम वह 
सोचें । इसलिये में यह जरूरी समझता हुंकि अगर यह मुमकिन हो सके कि हम सरल शब्दों को 
अंग्रेज़ी शब्दों के स्थान पर रख सके तो वह हम रख सकते है, लेकिन अगर बहुत से शब्द ऐसे हूँ 
जोकि प्रचलित हो चुके है. और चाहे वह किसी भी भाषा के हों, अगर उनकी हम अपने स्थान 
पर बसे ही अपनी भाषा में प्रयोग कर लें तो मे समझता हूं कि इससे कोई हानि नहीं होगी ऑर 
से हमारी भाषा का किसी प्रकार का डेवलपमेंट ही रुकेगा । इससे हमारी भाषा को किसी 
प्रकार की क्षति नहीं पहुंच सकती है । मसलन आजकल जो बहुत प्रचलित शब्द हैं, जसे सीमेंट 
शब्द हे, रेल दाब्द हे और इसी तरह से बहुत से दूसरे शब्द हैं, जेसे साइकिल है, तो ऐसे शब्द अपनी 
भाषा में स्थान प्राप्त कर सकते है । मेरा ख्याल हे कि सारे देश में इन शब्दों का प्रचलन हो चुका 
हैं और लोग इन शब्दों को आसानी से समझ सकते हे तो हमें फिर कोई कारण नहीं दिखाई 
देता कि हम अपनी भाषा को सरल बनाने के लिये अगर इस प्रकार के सरल और प्रचलित शब्दों 
का प्रयोग कर लेंगे, तो उससे किसी प्रकार की हानि होगी । मेंतों समझता हूं कि इस प्रकार से 
हमारा फायदा ही होगा। 


..._ सो आज सबसे बड़ा भय हमारे सामने है, वह यह है कि इसके कारण कहीं यह चीज़ 
.. डत्पञ्ञ न हो कि अपनी भाषा अगर व्यापक न'ः हुई तो देश के अन्दर यूबाइद करने के बजाय 
'डिसइन्टीग्रेट न कर दें। यहां हमें याद रखना चाहिए कि देश में भाषावार प्रास्तों की मांग 
प्रारम्भ हो गई है । इसलिये यह आवश्यक है कि हम अन्य भ.ष.ओं के जिन दब्दों को आसानी 

के साथ अपनी भाषा में स्थान दे सकते हैं, उनको हम अपनी भाषा में स्थान दें और तब में समझता 
हूँ कि इसका यह नतीजा होगा कि हम अपनी भाषा को अच्छी तरह से डेवलप कर सकेंगे 
और हिन्दी अपना स्थान ऊंचा से ऊचा रख सकेगी और हमारे देश की एकता क्ायम रहेगी । 
इसके साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि यद्यपि हमने हिन्दी को राष्ट्र भाषा बना दिया 
है लेकिन हिन्दी के राष्ट्र भाषा बन जाने के बाद जितना हमे उसके ऊपर खर्च करना चाहिये, 
जितना हमें उसको बढ़ावा देने के लिये साधन जुटाने चाहिये, वह हम नहीं कर पा रहे हैं ओर 
उसका कारण यह भी हो सकता है कि हमने अंग्रेज़ी को १५ वर्षों तक के लिये अपने देह मे स्थान 
दिया हूँ तो उसमें कुछ न कुछ कमजोरी ही हो सकती है । लेकिन में यह समझता हूं कि 
हुक़ूमहें का यह फर्ज हैँ कि वह अपनी राष्ट्र भाषा को प्रोत्साहन देने के लिये, उसको डेवलप करने 
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के लिये अधिक से अधिक प्रयत्न करे और उसके ऊपर अधिक से अधिक जितना खर्चा कर सकते 
7. उतना खर्चा करें । क्योंकि हमने अगर राष्ट्र भाषा बचा दी और उसको पूरे हृदय से तहीं, 
बल्कि अधरे हृदय से चलाते रहे तो फिर वह भाषा किसी भी तरह से पत्रथः नहीं सकती हे। 
तो में यह समझता हूं कि जो प्रस्ताव यह है अगर इसको पारस कर लिया जाय, तो 
अच्छा ही होगा और इससे हमारी राफ्ट्र भाषा को भी प्रोत्साहन सिलेगा । इससे फायदा 
ही होगा और किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती हूं । लेक्कित इसके साथ ही साथ में इस 
पर भी ऐग्री नहीं करता हुं कि अगर हम इसको शुरू कर तो इसके अन्दर तमाम किस्म के शब्द 
इकटठा कर ले और तब इसको शुरू करे । इससे तो हम बहुत ही प्रचलित और सरल दबद 
लें। अंग्रेज़ी भाषा हे और अंग्रेजी भाषा से हमारे यहां के दाब्द हे । जेसे शब्द घी (५॥०४) 

उनके शब्दों के कोष्टों मं पाया जाता है । उनके यहां वे घी को लिक्वीफःइड बटर कहते हैं 
और उन्होंने अपनी डिक्शनरी से भी ऐसे दब्दों को ले लिया है । इस प्रकार से जो शब्द सरलता 
आर आसानी के साथ ससझे जा सकते हैं हम उन्हें अपने यह स्थान दे सकते है और हमे उन शब्दों 
को स्थान देना चाहिये । मेरा खूयाल हु कि इससे हमारी भाषा डे बलप करेगी और हमारे देश 
को इससे फायदः भी होगा 


सन १६५३ ई० का उत्तर प्रदेश पन्‍्कम्बड स्टेटस (संशेायन) विधेयक 


सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव को खिल्--में आपकी अजज्ञा से सन्‌ १९५३ई० के उत्तर 
प्रदेश एन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन ) विधेयक को मेज पर रखता हूं ।, यह विधेयक उत्तर प्रदेश 
विधान सभा हारा १५ फरवरी, १९५४ को पारित हुआ और यहां आज ११ बजकर १० मिनट 
पर प्रएप्त हुआ । द 
चेयरमेन--कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है । 
[कौंखिल की बेठक १ बजे अवकाश के लिए स्थगित हो गई और २ बजे डिप्टी चेयरमेन' 
(श्री निज्ञामुद्वीन) के सभापतित्व में पुतः आरम्भ हुई ।] 
+ आग है आशा किक कब्र [शा धार आला 
खकत्प कि प्रचलित शब्दा के हिन्दों भाषा मर सम्मिलित किया जाय 
श्री प्रताप चन्द्र आजाधद--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्रीमती नेहरू 
ने पेश किया है में उससे निस्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं, द 
तीसरी पंक्ति में शब्द प्रचलित से पहले शब्द उर्द तथा अंग्रेजी” तथा पंक्त ४ में 
सरकारी कास के परचात्‌' तथा न्यायालय में, वाक्य और बढ़ा दिये जाय॑। 
उपाध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव आज भा के संबंध मे पेश किया गया है में यह समझता 
हूँ कि बहु प्रस्ताव भाषा की एक बड़ी समस्या को हुल करता है और संसार के अंद र कोई भी भाषा 
उस समय तक जिन्दा नहीं रह सकती है जब तक कि वह भाषा आम आदर्सियों की भाषा न हो 
या जब तक वह भाषा आस आदमियों के समझतुं और बोलने या लिखने की भष्षा न बन जाय । 
पुरान इतिहास को रखने से हमें पदा चलता हे कि बहुत सी भाषाये केवल इसलिये समाप्त हो 
गई कि उन भाषाओं को लोगों ने सीझित करके रखा और दूसरी भाषा की बात जाने दीजिये 
हमारी जो प्राचीन भाषा संस्कृत थी उसके संबंध में ले लीजिये ॥ आज संस्कृत भाषा का लोप 
क्यों हुआ उसके कई कारण हो सकते हैं, किन्तु एक कारण सबसे बड़ा यह भी था कि उसके लिये 
यह कहा गया कि यह तो ब्राह्मणों की भाषा ह'और उनके अतिरिक्त और कोई उस भाषा को 
बोल नहों सकता और कोई लिख नहीं सकता । उसका नतीजा यह हुआ कि ब्राह्मणों के अलावा 
और जो लोग थे उनको संस्कृत से अरुचि पैदा हुई, उन्होंने उस भाषा को नहीं अपनाया । 
नतीजा यह हुआ कि थोड़े दिनों के अन्दर बह भष। दुनियां के दूसरे देशों मे रही किन्तु भारतवर्ष 
से लोप हो गई । जिसको एक बार फिर जिन्दा करने की कोशिश की गई । इसी प्रकार 
को एक और भाषा है अरबी। अरबी का भी करीब क़रीब यही हाल हुआ । आज ईरान 
के अन्दर ९९ प्रतिशत से भी ज्यादा मुसलमान है । लेकिन वहाँ की भा अरबी नहीं हे 
वहां की भाषा फ़ारसी है । कारण कि वहाँ जो अरबी भाथा थी जिसको लेकर लोग ईशान 
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[श्री प्रतापचरद्र आजाद | द 
में गए तो वहां वर यह समझा गया कि उस भाषा को बोलने के लिए वही अधिकारी हैं जो उत्त 
भाषा के ममज्ञ हें या रिलीजसपेशवा है । इसलिए जिस भाषा को सामित कर दिया जाताहे 
या जिसके अन्दर ऐसे शब्द रख दिए जाते है जिनको थोड़े से लोग हू] समध् बकें, पारा 
देश न समझे सके, बहु भाजा जीवित नहीं रह सकती । हिन्दी हुमारे देश की राष्ट्र भाषा है 
हम सब का कर्तव्य होता चाहिए कि उस भाषा को जीवित रखते के लिए, उसको उच्च तिशौल 
बनाने के लिए उसको इतना आसाद बनाये, इतना अच्छा बनाये, हि हर एक व्यज्दि समझ सके, 
हर आदसी उद्को पड़ सके, लिख शर्कों। यदि हस यह कोशिश करते हूँ कि हिन्दी भाषा को 
कठित कर दिया जाये, उसमें अधिक से अधिक संस्कृत के शब्द डाल दिए जाय तोहुम हिन्दी 
भाषा की सेवा नहीं करते बल्कि हिप्दी भाषा का विरोध करते हूँ। 
इस कारण जो प्रस्ताव श्रीमती नेहुरू ने पेश किया है में उसका समर्थंव करते हुये एक 
छोटा सा संशोधन रख रहा हूं । संशोधन यह है कि हिन्दी भाषा में अब तक जो उर्द्‌ या अंग्रेजी के 
शब्द प्रचलित हूं, यानी जहाँ तक में समझता हूं हिन्दी भाषा के अन्दर केवल दो भाषाओं के ही 
दाब्द प्रचिलित हें, एक उर्दे और दूसरी अंग्रेज़ी, किसी दूसरी भाषा के दाब्द था तो हें वहीं और 
अगर हे भी तो नहीं के बराबर । इन दो भाषाओ्रों के जो शब्द प्रचलित हे उनमें बहुत से शब्द 
ऐसे हे जो हिन्दी भाषा में इस प्रकार से सभा गए है जिनको यदि हम छोड़ दे था जिनकी एवज् 
में दूसरे शब्द बनायें तो भाषा का कल्याण नहीं हो सकता । मसलन अंग्रेज़ी शब्दों को ही ले 
लीजिए । मे आप से अज्ज करूंइस सदस में जे से बिल पास हो गया” बहुत प्रयोग किया जाता है । 
“पास” अंग्रेज़ी शब्द है । परन्तु यह इतना सरल है, इतना आम फ़हम है जिसको देहात के, 
शहर के पढ़े लिखे और बेपढ़े लिखे सभी प्रकार के मतृष्य समझ सकते हैं। इसी प्रकार से बिल 
था ऐक्ट है ।+ बिल या एक्ट को भी पढ़े लिखे और अपढ़ सभी समझ सकते हें । | 
इसी प्रकार से उर्दू का एक दाब्द क़ानून है । यह एक एस! शब्द है जित्को हर एक 
इन्सान समझता हैँ, चाहे वह देहात का हो, चाहे वह हहर का हो । क़ानून दब्द के माने हर 
व्यक्ति समझता है । इसी प्रकार से मेने न्‍्थायालयों का जिक्र किया हे । जहां तक न्यायालयों 
कारसंबंध हू वहां पर बहुत से दब्द ऐ से हे जिनको प्रचलित रहने दिया जाय तो अच्छा है । मुक़हृवा 
खदूं भाषा का दब्द है लेकिन इसको हर एक आदमी समझता हे । चाहे वह पढ़ा हो या गर पढ़ा 
हो। इस प्रकार से जो ऐसे शब्द हे और जो इस भाषा में खप गये है, जिसकी हर एक व्यक्ति 
आसानी से समझ सकता हे उन शब्दों को विकालकर उनकी जगह पर गूढ़ शब्द लाये जाय॑ 
तो उनके समझने में बहुत बढ़ा अर्सा लगेगा । हमारे लिये १५ वर्ष का समय है कि हम १५ 
वर्ष के अन्दर अन्दर इस भाषा को इस प्रक्नार बना लें जिसते पूर्ण रूप से हिन्दी भाषा राष्ट्र भाषा 
हो सके । यदि हम यही करते रहे और हिन्दी भाषा को स्‌श्किल बनाते रहे और ऐसे शब्द 
चुन चुन कर लाते रहे जिवको न हम सम्रझ और न दूसरे लोग समझें तो हमारी भाषा किस 
प्रकार से राष्ट्र भाषा बच सकती हूँ । ५ के ३ 


_ जहां तक उर्दू का सब्बन्च है वास्तव में उ्द और हिन्दी में विशेष अन्तर नहीं है, केवल 
लिपि का अन्तर है ।  उर्ू के आसान दब्द हिन्दी में लाये जाये तो कोई कठिनाई नहीं होगी । 
आजकल हिन्दी और उ्द का झगड़ा चल रहा हे । यह बेकार की बात हे । जब उर्दू और 
हिन्दी दोनों भारतवर्ष की भाषा है तो में आज तक नहीं समझा कि आजकल जो लोग उर्दू का 
डेपुटेशन ले जाते है, उसके क्या साने है । इसको से नहीं समझ पाथा ।+ अगर इसको खतम 
कर दिया जाबे तो उद हिन्दी का झगड़ा समाप्त हो जायेगा । मेने जो संशोधन रखा है और 
हमारोजो भाषा हे उसमे उ्द्‌ और हिन्दी भाषा के शब्द रखे जाय॑ं और जो प्रचलित शब्द हैं 
उनकी जगह मुश्किल दब्द न लाये जावें। तो मुझे आशा है कि जो प्रस्ताविका महोदया 
हैं वे मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी । 2 या 


आओ सभापति उपाध्याय (नाम निर्देशित) -“+अोमती शिवराजवती नेहरू ने जो प्रस्ताव 
यहां पर उपस्थित किया है उसके बारे में मुझे केवल इतना ही कहना है कि स्त्रियों के नाम के. 
जागे देवी शब्द लगाया जाता हैं लेकिन किसी पुरुष के नाम के आगे देव दब्द नहीं लगाया जाता 


शा 
६ 


संज्ञल्प कि प्रदलित शब्दों को हिन्दी भाषा में सम्मिलित किया जाथ. १६३ 


गे जितनी भारतीयता स्त्रियों में हु उत्तवी भारतीयता 
वही जाती है । देवियों की क्‍या भाषा हे वेशूलणयीं हे । सं 
परन्तु भूलक्षर इस तरफ जा रही है । अआयन कह है कि प्रचलित 
हवे । प्रचलित दब्द क्या है । जब तक वबन शज्य नहीं था दो 
इंगलिश राज़ नहीं था तो उस समय यहां पर क्या इं गलिश 

उमय में ही इंगलिश शब्द प्रचलित हुये हूं। 
प्रचलित हुये । बेहातो में आप कहते हू कि वहाँ भी 

उच्तके लिये मेरा कहना यह हैं क्वि बहुत से दाब्द ऐसे हे जो 
लदिये जाते हैं । जेले इनफारसेशन । मो इनफ्ाश्मेशन 
जब यहां हिन्दी में बोलने वाले कोई ऐसे शब्द का प्रयोग करते 
लात्यथं कहने का यह है कि इंगलिश और उर्दू रब्द जो 
सलसानी राज्यों के आने के बाद हुये हैं । हिन्दी शब्दों को 
दवाया गया उस समय और उर्दू या अंग्रेजी के शब्द प्रचलित हुये । संस्छत भाषा का अपधाय व 
प्राकृत हे और प्रकृत का अपल्य शे हिन्दी यानी भारतीय भाषा हैं । फिर बंगाल में कोई दाब्द 
बोले जाते हे । मद्रास में कोई शब्द बोले जाते हें और ग्‌जरात में गोई शब्द बोले जाते है । इस 
तरह से अगर मद्रास के दाब्द यहां जोड़ दिये जाय॑ तो बड़ी कठिनाई होगी श्र अगर यहां के शब्द 
मद्रांस में जोड़े जाये तो बहां भी बड़ी कठिनाई होगी । लेकिन अगर हम संस्कृत को लाते हु 
तो हर एक देश के लोग समझ सकते हैं । संस्क्तत का अभी उतना प्रयोग नहीं है लेकिन फिर भी 
हम लोगों को चाहिये कि हम लोग संस्कृत भाषा के दब्द ही भारतीय भाषा में जोड़ें । अन्त 
में मेरा निवेदन है कि श्रीमती शिवराजचती ने हुरू अपये प्रस्ताव में यह « रखें कि प्रचलित शब्द 
उर्द या प्रंग्रेसी के भारतीय भाषा में जोड़े जाय॑ । 
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श्री जगन्नाथ आचाय (स्थानीय संस्थाय निर्वाचन क्षेत्र )--जो प्रस्ताव श्रीमती शिव- 
राजवती नेहरू ने रखा है में उसका समर्थन करता हूं । अभी श्री सभापति उपाध्याय जी ने 
संस्कृत के बारे में कुछ कहा । संस्क्ृत शब्द अब तो संज्ञ! का रूप बन गया हे, लेकिन वास्तव में 
वह एक प्रकार का विशेषण हे । अभेो यह भी एक विवादग्रस्त बात है कि सारे भारत 
में संस्कृत बोली जाती थी या नहीं । प्राचीन समय के ग्रन्थों को देखने से मालूम होगा कि उनसें 
संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भाषा के शब्द भी जोड़े गय है । भाषा तो एक ही होती है, लेकिन 
उसका दो ढंग से प्रयोग किया जाता है शिष्ठ जनों का तथा साधारण जनता का, तो श्रीमती 
शिवराजवती नेहरू का यह मन्तव्य नहीं हे कि दूसरे शब्द उद्‌ के या अंग्रेज्ञी के हिन्दी भाषा जोडे 
ने जायं। उनका तो सतलब यह हें कि जिन शब्दों को जनता जनार्द॑त अपना चुकी है उचकों रःरतीय 
भाषा मेंमिलालिया जय । भाषातो हर तरह से हिन्दी ही बनी रहती है । पहले संस्कृत वे 
राष्ट्रभाष। का रूप ले लिया । संस्कृत और प्राक्ृत भाषा में विद्रोह हमेशा हुआ है । पहले 
संस्कृत राष्ट्रभाषा थी लेकिन बाद में प्राकृतभाष। उस पर हावी हो गई। और आप इसीलिये 
देखें कि जिस वक्‍त भगवान बुद्ध, भगवान महावीर आदि ने उपदेश तो दिये बे उसी प्राकृत भाषा 
मे दिय जो उस समय प्रचलित थी। उनका प्रचार जनता में इसीलिये अधिक हुआ। रझंस्‍्कृत 
तोइने गिने लोगों की भाष/ थी । अब सवाल यह है कि हिन्दी को क्विस तरह आगे बढ़ाया जाय । 
इसकी खास ज़िम्मेदारी हमारे प्रांत के ऊपर है। क्योंकि हिन्दी भाषा हमारे प्रांत ही की भाषा नहीं 
हैं तथा हमारे देश की राष्ट्र भाष! भी है । हमे यह देखकर आनंद हुआ कि हमारे गृह मंत्री सहोदय, 
जो हिन्दी के प्रकांड विद्व!न हैं, आज वही इस सदन में उपस्थित है । श्री रघुबीरः जी के कोष 
को अभी सरकार ने प्रमाणित नहीं. साना है । यह तो बहस का विषय है कि किस कोष को 
प्रमाणित साना जाय और किसको नहीं । कोष और व्याकरण इसीलिये बचाये जाते है. कि 
भाषा विकसित हो। ये भाषा को कैद करते के लिए नहीं बनाये जाते । हिन्दी भाषा तो में समझता 
हैं कि अठ्वीं शताब्दी से किसी न किसी रूप में प्रचलित है। आज चलते २ इसने राष्ट्रभाषा 
को रूप ग्रहण कर लिया है ।+ इसमें आगे चलकर हमें विकास करना हे कि जिसमें सारे साहित्य 
का समावेद् हो सके । इसके लिये किसी एक खास भाषा को रखता मनास्िब नहीं है । 
संस्कृत हमारी भाषा को जननी तो हे ही, हमें अलबत्ता नये शब्दों को तो हूंढ़ता ही पड़ेगा । 


१६४ लेजिस्लेठटिव कौंसिल [ श्८ फरवरी, १९०४ 


[श्री जगन्नाथ आचाय॑ ] 
इसके लिये हमें संसक्षत से कुछ न कुछ शब्दों को लेना पड़ेग। । लेकिन जो प्रचलित शब्द है उनको 
तो हमें लेता ही पड़ेगा । संत तुलसीदास ने रामचरित मानस का प्रचलित सरल हिन्दी भाषा 
में प्रचार किया । क्‍या उससें झोज नहीं है। जो आम फहम भाषा है उसको तो हमें लेना 
ही पड़ेगा । इन शब्दों के साथ में श्रीमती शिवराजवती जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । 
श्रो (दकोम) त्रज॒ लाल बम न--मझे इस सम्बन्ध में यह अर्ज़ करना है कि यह बात 
सही है कि हमें प्रचलित शब्दों को अथवा जो दूसरी भाषाओ्रों के आसान शब्द हैं उनको लेना 
चाहिए। किन्तु हमें विचार यह करना हे कि हिन्दी सारे भारत की राष्ट्रभाषा होने जा रही 
है तो केलद्रीय राज्य को इस तरफ ध्याव देवा चाहिए। भारत के सारे विद्वान इस वात का 
निर्णय करें कि देश की राष्ट्रभाषा में कौचस २ शब्द आने चाहिए । 
पहु चीज़ हमारे इस सदन के, मेरी नाक्िस राय में, विचार के हुए 
रहा यह कि लित शब्दों का उदाहरण दिया गया वे शब्द किसो एक विद्वान न 
हुए है । सझे यह नहीं मालूम कि यहां राज्य परिषद में जित साहित्य का प्रचार होता है उसमें 
जो शब्द गढ़ कर रखे जाते हे वे किसी समिति हारा निश्चय होकर जपते हैं, या किसी एक व्यक्ति 
के हरा । कित्तु इस संबंध से हमे चिचार करना चाहिये कि थे दब्द ऐसे हों जो सब समन्न 
सहें, उन्हीं को रखा जाथ । इससें कठिनाई यह है कि जेसे सौमेन्ट शब्द आम बोल चाल का 
है इसकी जगह दूसरा टेढ़ा मेढ़ा दाव्द रख देने से लोगों के समझने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए 
कहा गया कि हम वही शब्द क्‍यों न ले लें। विद्वानों के देखने की यह भी एक बात हे कि आम 
बोलचाल वाले शब्दों को कठिन शब्दों में बदल देने से क्या उत्तम होगा। में ध्मझत। हूं उससे 
कोई फायदा नहों निकल सकता है। इसलिए कोई सरल मार्ग अपनाना ही सुंगस होगा। इस 
संबंध में में यह मानता हूं कि जो प्रस्ताव श्रीमती शिवराजवती नेहरू ने पेश किया हे उप्त पर 
राज्य को ध्यान देता चाहिये, हमारे यहां प्रस्ताव लाने से कोई लाभ नहीं निकलेगा। 
इसलिए भेरा निवेदत साननीय मंत्री जी से यह है कि इस अस्ताव के संबंध में वह प्रान्त के 
विंद्वावों की एक समित्तिमुक्करर कर, जो बताये कि जो दब्द सरकारी कार्य में प्रचलित होते हें 
उनमें से कितने सुमासिद्र हें ओर कितने नहीं हैं। इस शब्दों के साथ में श्रीमती शिवराज वती 
नेहरू के प्रस्ताव का उच्च रूप में कि जितको मेने बताया है समर्थन करता हूं । 
*झाक्टर ईश्वरो प्रसाद (स्वातक निर्वाचन क्षेत्र) --साननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस 
- समय आऔमती शिवराजवती ने हरू जी ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था से यहां पर उपस्थित 
न था, इस का रण मुझे नहीं सालूम कि किसने क्या कहा हे । तब भी में इस संबंध में दो, चार 
बातें श्रीसान्‌ जी के सामने उपस्थित करूंगा । प्रस्ताव का उद्देश्य तो साधारण है ।_ उससें 
लिखा हुआ हे कि हिन्दी भाषा को जीवित व जागृत बनाये रखने और उसके दब्दकोष मे वृद्धि 
करने के लिए आजकल के प्रचलित दाब्दों को जिनको कि सब शिक्षित व अदविक्षित आसानी से 
समझ सकते हू, ज्यों का त्यों सरकारी काम में प्रयोग होने वाली हिन्दी भाषा में सस्मिलित कर 
लिया जाय | में समझता हूं कि यह संकल्प सही है इसके संबंध म॑ किसी को कोई एतराज नहीं 
हो सकता हे । राष्ट्र भाषा; राष्ट्र और राष्ट्र उन्नति के लिए आवश्यक हे। हमारा देश स्वतंत्र 
हो यया है, तो अब यह आध्यक हो गया है कि देश की एक राष्ट्र भाषा हो और सब 
. लोग उसको मानें, राज्य का और शासन का कास उसी के हारा हो । इतना ही नहीं वह देश की 
भाषा हो और सभी हिन्दू, सुसलिसम और ईसाई उसी के हारा शिक्षा प्राप्त करें। 
तो शीमती नेहरू जी ने ८3408 : प्रस्ताव सदन के सामने रखा है. कि आजकल 
की जो भाषा है वह क्लिष्ट होती जा रही है । यह बात वास्तव में सत्य भी है । यहां पर 
जो भाषा हमारे सामने आती है उस भाषा के बारे सें हमारे इस सदन के सदस्य पंडित अस्बिका 
प्रसाद जी बराजपंयी जेसे विह्यन पुरुष ने एक बार आपत्ति की थी कि कौन अंग्रेज़ी दब्दों का इस 
प्रकार से अनुवाद कर रहा हे जो हमारे सामने आते हे। जो भाषा विधेयकों और प्रस्तावों 
की होती है, वह तो कभी कभी हमारी समझ से नहीं आती है । साननीय उपाध्यक्ष महोदय, 


अंश्दस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।4.................ः 


संकल्प कि प्रचलित शब्दों को हिन्दी भाषा में सम्मिल्िति किया जाय १६४५ 
आप से ज्यादा कोई नहीं जान सकता हैँ कि कभी कभी ऐसी भाषा आती है कि आप जेसे अनुभवी 
बकौल भी उसको नहीं समझ सकते है. कि इस भाषा का क्या मतलब है । मेरी अनुसति मे 
सरकार का कर्तव्य है कि वह ऐसी भाषा अपने कार्यों में प्रयोग करे जिस को लोग आसानी से 
तमझ सके । 

कुछ थोड़े से विधेयक हमारे सामने रखे हुये हें जिनकी भाषा ऐसी हे कि उसके लिये 
कुंजी या ग्लोसरी की जावइइयकतः हैं। अभी सने उत्तर परदेद एन्कम्यर्ड इस्टेट्स (संशोधन ) 
विधेयक को देखा । आप जरा इस विधेयक के पृष्ठ पर देखिये कि कैसे वाक्य हैँ जिनको एक 
दफे पढ़ने से कोई नहीं समझ सकता है । हमारा उद्देश्य यह रहता है कि भाषा के हारा विचार 
व्यकत हों। सदत की कार्यवाहियां और शासन की कार्यवाहियां ऐसी भाषा में ब्यक्त हों जो 
सरलहो और जिसको सब छोग समझ सकते हों । यह जरूर है श्ि विश्वविद्यालयों के 
प्रोफेसरों की भाषा और विद्रानों की भाषा इस तरह की होगी जिसमें बड़े-बड़े शब्द जायेंगे। यह 
बात हम इगलूंड के विदय में भ। नहीं कह सकते हैं कि जो भाषा बड़े बड़े प्रोफेसर लिखते हैं वही 
भाषा वहां का दुकानदार भी लिखता है, और जो भाषा गिलबदे लिखता है, वही भाषा एक 
दुकानदार भी समझ सकता हे । किन्तु जो सरकारी छारय में भाषा आती है उसको ऐस, होना 
च,हिये कि सभी कछोंग समझ सके । अधिक शिक्षित तो समझ ही सकते हैं लेकिन 
जो अधिक शिक्षित न हों वे भी समझ सकें | इ+लिये इससें संशोधन की बहुत आवश्यकता 
है। श्रीमती नेहरू जी का कहना है कि इस प्रचलित शब्दों को हिन्दी भाषा में लिया। जाय तो 
में कहना चाहता हूं कि इत शब्दों को लेने से किसी को विरोध नहीं होना चाहिए । 

अभी पंडित सभापति जी ने कहा कि यवरनों के आते से बहुत से शब्द हमारी भाषा में 
आ गये हूं जो कि हमारे यहां नहीं थे । लेकिन इस तरह से अंग्रेज भी आये और उनकी भाषा 
भी चली और उसके बहुत से शब्द प्रचलित यहां हो गये हैं । जो आजकल का हमारा विधान 
है वह अंग्रेजी से ही निकला है । कास्टिंग वोट, बेलेट और एप्रोप्रिएशन बिल कहां से आये हें, 
ये तो हमारे देश में नहीं थे। इनके लिये शब्द बनाने पड़ेंगे और इनके लिये जो शब्द बनायें 
जाय॑ं वे सरल हों । बहुत से शब्द ऐसे हैं, जिनको प्रयोग करने से कोई हर्ज नहीं हो सकता है ॥ 
बड़ी खुशी की बात है कि इस समय गह मंत्री जी उपस्थित हें जो हिन्दी के बड़े विद्वान हैं। वे 
इस बात को देखेंगे कि बहुत से सदस्यों को विधान सभा में और इस रादन में भी, जो सरकारी 
कागज आते हैं, उनको समझने सें कठिनाई होती है। इस कठिनाई को दूर करना चाहिये। यह 
 प्रइन केवल उत्तर प्रदेश का ही चहीं हे बल्कि यह सारे भारत का प्रइन है क्योंकि १५साल बाद 
केन्द्रीय सरकार का काम अंग्रेजी हारा नहीं होगा वह भी हिन्दी भाषा द्वारा होगा । अब केन्द्रीय 
शासन सें किन शब्दों का प्रयोग होगा, हम नहीं कह सकते हें क्योंकि इस सामले में अभी केख्ीय 
सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है । मुझे पूर्ण आशा है कि जब १५ वर्ष बीत जायंगे तो 
केन्द्रीय सरकार अपना अंतिम निर्णय करेगी कि वह किन छाब्दों का प्रयोग करे। उसको यह 
तिश्चय करता होगा कि वह पालियामेंट में किन शब्दों का प्रयोग करे क्योंकि कास्टिंग बोट, 
बेलठ और एप्रोप्रिएशन बिल जे सा शब्द जो विधान से संबंध रखने वाले हे वे तो आयेंगे ही 
इसलिये रे केन्द्रीय सरकार निशुचय करेगी कि पालियामेंद में इन शब्दों का प्रयोग किया जायेगा। 
यह का तिइचय नहीं हुआ है इसलिये यह सम्भव हे कि आप इसमें सब से पहले 
प्रवेश करें। हमारा प्रान्त हिन्दी भाषा का केन्द्र हे यहां से भाषा की प्रगति पूर्ण रूप से होगी ॥ 
में समझता हूं कि हम को ऐसा करता चाहिए जिस से भाषा सरल हो और उससे प्रचलित 
शब्दों का प्रयोग हो जिस को सब लोग समझ सके। जो शब्द और भाषाओं में प्रचलित 
हों उनको हमे अपनो भाषा में प्रयोग करता चाहिए । हमारे राज्यपाल सहोदय 
स्वयं एक विद्यात हे । हिन्दी भाषा पर विचार करके ऐसे शब्द लाये जिससे काम में 
आसानी भो हो सके। लेकिन यह सभी जानते हे कि अभी हमारे देश में हिन्दी भाषा को 
प्रगतिवसी नहीं हुई है ज॑ंसी अग्रेजीकी हे। बहुत से ऐसे विषय हे जिन के बारे में हुम अपने 
विचार अंग्रेजी से अच्छी तरह से दूसरों के सामने रख सकते है लेकिन उनदेक्निकल शब्दों को 
हिन्दी में नहीं लिख सकते हैं। जैसे साइन्स, पोलिटिकल साइन्स, फिलासफी और एकनासिक 
आदि हैं। इन विषयों के जो दैक्निकल शब्द है उन का प्रयोग हम हिन्दी में वहीं कर 
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[डाक्टर इंदवरी प्रतद | 
सकते हैं । हम संस्कृत के द्वारा बहुत कुछ इस में सहायता ले रहेड्ढे। हमको ऐसे दावों 
का प्रयोग करता चाहिए जिस से हमारी भाषा छुन्दर हो । 

जहां तक पालियासेन्द्री भाषा का संबंध उसके लिए मे यह कहना चाहता 
बज ति हमने दूसरे देश से ली है यह हमारे देश में वहीं थी इसलिए हम को 
ब्लेत पड़ेगा जो पालियामेल्ट्ओ शासन की कार्यवाही के लिए उपयुक्त 
हथ को किसी भी प्रकार की हालि नहीं होगी । अग्रेजी भाषा में भी यूरुप को और 
दूरी भाषाओं के शबद आते हे । फ्रेन्च जाया के जनक दाब्डों का प्रयोग अंग्रेजी भाषा 
में होता हूँ | रिप्राशमेन्‍्द फ्रेन्च भाषा का शब्द हें जिम के मतलब सेल 
बह अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है । इसी तरह से श्लोर भी बहुत से दाब्द हं जेते हरमार्न 
यूनियन और एप्र'सेन्द आदि । सानसीय मंत्री जी स्व॑यं एक विद्वान हें उनको चाहिए 
कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाय जिस से भाषा को सरल बनाया जा सके । हमारे 
यहां जो हिन्दी में बिल आते है उनमें बहुत से ऐसे दब्द हे जितको समझने में काफी देरी 
लगती हं। यह जरूर हे कि धीरेधीरेहम उन के आदी हो जायेंगे और एक जेनरेशन 
एसी होगी जो उन शब्दों की आदी हो जायगी ॥ हम अयनी भाषा को सुन्दर और सरल 
बनाने के लिए दूसरी भाषा के प्रचलित दब्दों को ले सकते है ताकि हमको अपने विचारों 
को स्पष्ट करन में आसानी हो । में इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं 
और अभ्रोमती ने हुरू जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को इस' सदन के सामने 
रखा । मने और भेब्बरों से सुना है कि उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया हे, में उस समय 
सदन में नहीं था । में उनको फिर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ा उपकार किया कि 
सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया । आजकल हमारी भाषा दिन पर दिन क्लिष्ठ होती 
जा रही हे इसलिए हम को इस को सुधारन की बहुत आवश्यकता है। 
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ओी प्रसु नारायण खिह--मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस समय सदन के 
सामने पेश किया गया हुँ उस के द्वारा श्रीमती नेहरू जी न एक बहुत आवदयक विबय की श्रोर 
सदन का ध्यात दिलाया हु । जहां तक उन के प्रस्तावका संबंध है उसमें आजकल के 
प्रचलित स्थान पर दूसरी भाषा के प्रचलित दाब्द रख दिये जाय॑ तो इस प्रस्ताव का 
स्थान पूर्ण हो ज्ञाता हे । में इस सौके पर यह बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्र को 
एकता के लिए किसी भो देश की भाषा बहुत कुछ जिम्मेदार होती हेँ। इस एकता को 
लाने में, एकरूपता को लाते में और राष्ट्रीय भावताओं को पैदा करते में भाषा का 
बहुत बड़ा स्थान होता हे । इसलिये भाषा ऐसी होनी चाहिये कि देश के रहने 
वाले हर समुदाय के लोगों की अभिव्यक्ति उस भाषा के जरिये से हो सके । .हमारे 
देश में भिन्‍त भिन्‍त प्रान्त हे और भिन्‍न शिन्‍त प्रान्तों की अपनी अयनी भाषायें हें और इसके 
साथ ही साथ यह भले ही न कहा जाय कि भिन्‍न भिन्‍न संस्कृ तिया हे लेकिन म्‌ लत; दो संस्कृतियां 
हमारो भारत संस्कृति के नाम से और मसलमातों की संस्कृति के वास से हमारे 
देश सें रह जाती है और वह हिन्दुस्तान में आज भो मौजूद है लेकिन फिर भो यदि 
संस्कृति को रहन-सहन के आधार पर, खान-पान के अ'धार पर और रीति-रिवाज के 
आधार पर देखा जय तो हम इस बात को देखेंगे कि आज कई सुबों के अन्दर भिन्‍न 
भिन्‍न तरीके से यह. चीज प्रचलित हुँ और वहां की भाषाओं के अधार पर और वहां को 
संस्कृति के आधार पर जावनाओं को अभिव्यक्त किया जाता हे और इस प्रकार जो भाषा 
के आधार पर प्रान्‍्तों के बनाने का जोर है वह बहुत जोर पकड़ता जा रहा हे। में इस 
अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि हमारी भाषा ऐसो हूँ जिसके अन्दर इस प्रकार को 
अभिव्यक्ति की क्षमता है और जिमके अन्दर हुर एक की भावनाओं का लगाव है, हरएक की 
संस्कृति का लगाव है और उसके जरिये से हम वेशको पुणं रूप से आगे बड़ा सकते हैँ। 

आज हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में देश के कोने-कोने से यह आवाज आ रही है, दक्षिण 
से हम देखते हे कि हिन्दी का बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा है और यहां तक कि देंद सें 


संकल्व कि प्रचलित दाइदों को हिन्दी भाषा में सम्मिलित क्िणा जाय... १६७ 


इस बात की चेतना नहीं पैदा हो रही है कि आज हिन्दी को हम किप्त तरीके से स्वा- 
साधारण की भाषा और सारे देश की भाषा बना कर हरएक् सूबे तक पहुंचा सकते हैं। यहां 
हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी को सान्‍्यता दी गईं ठे इसलिए इस बात की जिम्मेदारी बहुत अधिक 
हो जाती है कि जो प्रशासक्नीब भाषा हे वह ऐती हो जिसमें हिन्दुस्तान के लोगों के र्घाल से 
ग्रौर हर समुदाय का ध्यान रख करके, वह प्रशासकीय भाषा बनचे। साहित्यिक भाषा और 
प्रदापकीय भाषा में भिन्नता होती हे। साहित्यिक भाषा में साहित्य के लालित्य को बढ़ाने के लिए 
उसको अधिक से अधिक झ्रोज स्विती बनाने के लिये संस्क्षत से जितने भी शब्द लिये जा सकें वह 
लिये जा सकते हें। लेकिन जब हम प्रशासकीय रूप से अपनी भाषा को देखेंगे तो उसमे 
यह अवद्य हो जायगा किजो शब्द आज देश में बहुत से ऐसे प्रचलित होगये हें जिनको 
जनसाधारण बगर किसी दिक्कत के समझ सकते हे यानी जिसको कियू० पी० में लोग 
अच्छी तरह से समझ सकते है, उसी तरह से मद्रास में समझ सकते हैं, बंगाल में समझ सकते है, 
बिहार में समझ सकते हैं गुजरात में समझ सकते हैँ यानी हर समुदाय चाहे वह 
गुजराती हो, मद्रासी हो, बंगाली हो, तेलगू जानने वाला हो, हुर एक उसको उसी रूप में समझता 
हे जो कि एक सूबे में प्रचलित है ऐसी हालत में ऐसे शब्दों को आपको अपनी भाषा में 
सम्मिलित करना होगा । आज हम इस बात को देखते हें कि जो प्रशातकोय भाषा हमारे 
सामने आ रही हे उसको देखने से कभी कभी परेशानों होती हे और उसको ऐसे लोग 
भी जितको कि हिन्दी पढने का मौकए। लगा और जिन्होंने कुछ ऊंची कक्षाओं तक हिन्दी 
को पढ़ा वह भी नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी जब विधेयक सामने आता है तो 
उसको वह अंग्रेजी से पहले मिला लेते हैं तब जा करके उनको यह आश्वासन 
होता हैँ कि जो कुछ वह पढ़ रहे है उसका मतलब ठोक हैं। वरना उसके 
पहले यही अच्देशा होता है कि कहीं उसके समझत से वह गलती तो नहीँ 
कर रहे हैं। 


तो ऐसी हालत में उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रशासकीय भाषा आज बवती जा रहे! हु उस 
प्रशासकीय भाषा के बनने से यह ख्याल होता है कि इस बात की कोशिश अब जोरों पर 
चल रही हे। हम आम साधारण भाषा को प्रशासकोय न रहने दे और यहुभी व हो कि वह केवल 
विद्रावों की भाषा! हो जाय । इस माने में जो प्रस्ताव आज हमारे सामने है उसको 
देखते हुमे में इस बात को कहना चाहता हूं किजों प्रस्ताव सरकार के सामने इस विषय 
को हैं उस पर. सरकार की तरफ से अवदय ध्यान दिया जायेगा । उपाध्यक्ष महोदय, 
जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध हैँ उसके लिये इस विषय पर सरकार को अवद्य ध्यान 
देना चाहिये, लेकिन जहाँ तक थे समझता हूँ भाषा का विषय केन्द्रीय सरकार का है, लेकिन 
चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार हिन्दी भाषा के लिये सदा ही अंग्रेजी रही और इस बात 
को दृष्टि में रखते हुये. हम कह सकते हैँ कि हिन्दी भाषा का स्थल उत्तर प्रदेश 
है । एसी हालत में आज उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी हिन्दी भाषा को समृद्धिशाली 
बताने में और उसको आशे बढ़ाने में तथा उसको राष्ट भाषा के पद तक पहुंचाने में 
पूरी है । तो उत्तर प्रदेश की यह जिम्मेदारी हे इसलिये जो यह प्रत्ताव सदन के सामने हे 
उसकी अहमियत है और इसके साथ ही साथ हमे इस बात की खुशी है कि आज हमारे माननीय 
गृहमंत्री जी जब कि यहाँ. भाषा पर बहस चल रही हे, इस सदन में मोजूद हैं । उत्तर 
प्रदेश सरकार में आप भाषा के सम्बन्ध में अपनी खास राय रखते हें और इन्होंने भाषा 
के सम्बन्ध में बहुत मोड़ भी किये है । ऐसी हालत में में रुमझता हूं कि वे इसकी जरूरत को 
समक्ष सकते है और जब कि. इस भाषा पर यहां बहस चल रही हूँ और बेयहांपर उपस्थित 
है तो वे इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि साहित्यिक और प्रशासकौय 
भाषा में फर्क अवश्य होना चाहिये । प्रशासक्रीय भाषा में और दूसरो भाषा के 
_ डब्दों को भो स्थान सिलना चाहिये और इसके साथ ही साथ प्रद्यावकीय भाषा 
जो ४४ उसके शब्द इस तरह से सरल हों कि सभी लोग उसको अच्छी तरह से 
समझ सके । हम , 


श्श्८ खेजिस्लेटिव कौंसिल [१८ फरवरी, १९५४ 


ह कि 


बे प॒म० जे० मु ऊर्जा (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ) जनाब डिप्टी चेबरमेस साहब, 
आज के भाषणों को सुनकर मुझे बड़ी खुशी यह हुईं कि में ही अकेला छेसा शस्फ़ नहीं हूं जो 
कि हिन्दी भाषा वो अच्छी तरह से न जानता हो और न समझता हो। 
उद पढ़कर शाउपद मेरी अदत ऐसो हो गयी हू कि में ज्यादातर उ्दे लफ्जों का 
इस्तेमाल करने की ही कोशिश करता हूं । लेकित आप सभ्ीको मालन हे कि आज हिन्दी 
भाषा की दहुत बड़ी जरूरत हे और हमें इसे अवइ्य बदलना चाहिये। जो हमारे सामने 
प्रस्ताव हैँ बह बढ़े अहलियत का है और इस श्लोर हमें अवइ्य ध्यान देता चाहिये और 
इतको जहां तक हो सके हमें असल करने छी कोशिश करनी चाहिये। में जानता हूं कि किसी देश 
के जिये एस त एक भांषा अवध्य होनी चाहिये और बह जवान भी ऐसी होनी चाहिये जिसको 
कि सभी समझ सके और उसका प्रयोग कर सकें। बह भाषा ऐसी हो जिसमें कि हम अपने 
ख्यालात का इजहार कर सके शोर इसके लिये यह भी जरूरी है कि बह भाषा ऐसी हो जिसको 
इस देश में सभी लोग समझ सकें चाहे वे बंगाल में रहते हों या दुावनकोर से रहते हों । 

इसके लिये यह जरूरी हे कि हम अपनी भाषा में ऐसे शब्द लाये जो कि सभी समझ सकें 
और इसके लिये कोई दो ख्याल नहीं हो सकते कि हमारी राष्ट्रीय भाषा एक हो और 
सामाजिक भाषा दूसरी हो।यहांकहागया किबिल जो आते हें उनमें ऐसे शब्द होते है जो 
सम्रझ् से. नहीं आते है । यह सच है खेरमेरी तो समझ में जाते ही नहीं हैं, जब तक 
किये अंग्रेडी में उसको नहीं देखवा हूं और मिलाता नहीं हं। लेकिन में समझता हूं 
कि झौर लोयों की भी यही कटठिवाई हे और न सिर्फ इस वजह से बहिक अउनी देश की उच्चति 
के लिये यह जाडइबक है कि अपनी भाषा को बदले । 

(इस समय २ बजकर ४ मिनट पर चेवरसे ने ने सभापति का आसन ग्रहण किया ।) 


चिशेशकर एक बात की ओर में आप के द्वारा सदन का ध्यत्यन दिलाता हूं कि 
जो बच्चे आजकल पढ़ते हें उन्तकी समझ में भी वह भाषा नहीं आती हे। 
मुझे याद है जब में जाठवीं बलास में था तोहिस्दी को किताब एक अंग्रेज 
विद्वान की लिखी हुई थी उसने अपने लिहाज से बहुत सरल लिखा था लेकिन हम बच्चों के लिये 
उसका तर्मुगा करना भी एक मुद्दिकल पंदा करता था और जिन बातों को हमें याद 
रखना चाहिये था वह भी हम भूल जाया करते थे । जब हुम हिन्दी को बढ़ाना चाहते हे 
तो यह उसी वक्‍त हो सकता है जब खास व आस दोनों उसको अपनी जबान में बोल सके 
और अपने ख्याल का इजहार कर सकें वरना हमारी जबान तरक्की न कर पायेगों । 
सेइस प्रस्ताव का समर्थन करता हुं और बधाई देता हूं जी श्रीमती नेहरू जी ने हमारे सामने 
एक ऐसप उम्दा सवाल रखा और हमारा ध्यान इस और दिल्लायः जो कि न स्लिफकं प्रदेश के 
लिये ही बल्कि सारे देगा के लिये अच्छा होगा.। क्‍ । 


. अब्दुल शकूर नं जो (स्थानीय संस्यायें निर्वाचन क्षेत्र )--भाननीय चेयरमेत 
साहब, श्रीमती नेहरू जी ने जो. प्रस्ताव संदत के सासने पेश किया है और जिन मकसद 
कौ तरफ सदन का ध्यान दिलाया है. उसके बारे में दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल 
यह हैँ कि यह भाषा का प्रइन और उस पर जो वाद-विवाद यहां हो रहा है उसको 
अपनी असली जगह पर देखना चाहिये । यह चीज कि भाषा आस होनी चाहिये, 
सरल होनी चाहिये, मौठी होनी चाहिये या नहीं । तो भाषा किस तरह बनतो है यह एक 
अजाहिदा सवाल है । मेरा अपना ख्याल यह है कि भाषा बनाते का काम कानन और विधान 
मंडल का नहीं हु और उसके हारा न वह बनाई जा सकती है । भाषा बनती हे वक्‍त के तकाजे 
के साथ और वक्‍त के तकाजे के साथ जबान बनी है, और बदतो है । मिसाल के तौर पर 
सें आप की खिदसत में एक बात पे अर्ज करना चाहता हूं कि आज कल फिल्‍म की एक जबान 
हैँ बह मीठो सरल और जासान होती हूँ गौर तजुर्बे की बात है बह आम जनता में मकबूलियत 
हासिल करती हूं॥ की कम पी आह हो आज कक का 


“सदत्यों ने अयता भाषण झुद्ध नहीं किया ३ 


संकल्प कि प्रचलित दाब्दों को हिन्द! भाषा में सम्मिलित किया जाय. १६६ 


दूसरी सिसाल है उ्दू की । छत्‌ १८३० इं ० में यह जबान बनाई गई और तद्यारीख गवाह 
कि तरवकी करते का मौका नहीं दिया गया और सन्‌ १८५७ के इतक्लाब के बाद उस जवान के 


तरक्की हुई और जब तक वहु एक लिठरेरी चीज रही, जवता में सकबूलियत हासिल नह 
क्रय 
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हो सकी, लेकिन १८५७ के बाद अवाम ने अपनी भावनाओं हे का इजहार करना शुष्क 
प्रौर उत्त जवान में वह शब्द भी इस्तेमाल किये जो लोसों के आल शब्द थे । इसलि 
बह जवान जिलन्‍्दा रही ओर कई एक किताब लिखी गई । संस्कृत जबाब का तरजना जावयज्ी 
ने किया और खड़ी बोली में कई एक किताबें लिखी गई जो वाजिद अली को सौतुल मुबारक से 
कहीं अच्छी है, पढ़ने में मीठी भी लोगों को लगती है जिन्होंने पढ़ा होगा बह जानते होंगे । 
यह किताबें ७०-७२ साल पहले की हूं। उतर विचारधाराकी तरक्की देवकी जिम्मेदारी 
बाहर के लोगों की ज्ययदा हैं। इछके लिए फेरी सरकार से अर्ज यह हूँ कि वह यह देखे 
कि इस माथले में वह कितनी सद॒द कर सकती हूँ । यह नहीं मुवासिब कहा 
जा सकता कि भाषा तेथार करने की पूरी लिस्मेदारों सरक्षार के ऊपर छोड़ दी 
जाये । यह जिम्मेदारी उदू हिन्दी के लेखकों की हूँ ॥ जो किताबें कोर्स की 
तैयार होती हैँ उसमें उडूं के लेखकों को सोदग दिया जाये कि बह भागरी लिपि में 
उर्द लिखें। इसी प्रकार से हिन्दी के लेखक हिन्दी लिखें । इसी प्रकार से दूसरी चीज यह 
हो सकती हैं कि मादरी जबान में बच्चों को पढ़ते-लिखने का सौका दिया जाये। 


हे #न/ वन 


अभय: 


यह ऐसी चीजें हें जिय पर सरक्षार का ध्यात दिलाया जा सकता हैं और उससे 
कछ फायदा भी हो सकता हें। लेकिन यह समझना कि भाषा किद्ली सदन था विधान 


मंडल के द्वारा बदेगी और बह बाहर के लोगों पर थोषी जा सकती हे, बिल्कुल 
गलत है। जहां तक हिन्दी का सवाल है उसको तो राष्द भाषा सभी लोगों ने समान 
लिया है। सवाल यह हैँ क्लि सादी हिन्दी होता चाहिए जिसको हम बोलचालसरंइस्तेसाल 
करते है. और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, या वह हिन्दी होती चरहिए छो बाहर का 
एक प्लेटफार्म फेला रहा है । 

जहां तक साहित्य और अदब का ताल्‍लूक है बह तो दूसरी चीज 
जवाब में बात की जाती हूँ सीदा सुलफ खरीदते समय जि 
करते हे वह दूसरी जबान होती हे लेकिल साहित्य और अदब की जवान स्‌ 
होती हैं। इंच तमाम चीजों के बाद श्रीमती जी ने जो प्रस्तत्व रखा हें भें उसकी ताईद 
करता हूं । 


श्री शांति स्वरूप अग्रवाह्ष (अध्यापक निर्वत्चन क्षेत्र ) >-म्ाननीय अध्यक्ष महोदय, 
हमारा प्रतत ऐ सा प्रान्त हे जिसकी मात भाषा हिन्दी हे । के्॑र की ओर से और भाषा 
परिषदों की ओर से भी यह भिर्चिचत रूप से माना गया हे कि हमारे प्रान्त की मात 
भाषा हिन्दी है । ऐसा होते हुये भो हमारे प्रान्त मे ऐसे बहुत से प्रचलित शब्द हैं जो बहुत दिनों से 
दूसरी भाषाओं के होने के कारण और प्रयोग में बहुत अधिक आने के कारण अभी 
तक उनके हिन्दी के सामान्य शब्द नहीं सिल पा रहे हु और इसलिए यह आवध्यक हें 
कि इन शब्दों के हिन्दी अनुवाद जल्द से जल्द ऐसे प्रकार से सामने आयें जिससे किसी' 
को उनके समझने सें विशेष कठिनाई व हो। आज कठिनाई है यह पजत्यक्ष है और 
इससे भी प्रत्यक्ष है कि विधान सभा में और विधान परिषद्‌ के कार्यक्रम हिन्दी भाषा 
में भो छपते हे और अंग्रेजी भाषा में भो छपते हैं । यह कोई वेधानिक कार्यक्रम 
नहीं हं। ऐसा इस लिए किया जाता है कि हिन्दी के इक्विवेलेन्द बाब्द इतनेकठिन 
होते हैं कि पहले से प्रयोग में न होने के कारण समझ में नहीं आते हैं। साथ हौ 
एकबातओर हू किकोई एसी अथारिठी नहीं हे जिसके द्वारा परिचालित हिन्दी के सामान्य 
शब्द सब को समाल रूप से सान्य हों। अभी केरेस्द्र की ओर से कुछ प्रयत्त हो रहा है। डाक्टर 
रघुबीरा की बनाई हुई डिक्शनरी के शब्द जैसे १५०० वैज्ञानिक विषयों के शब्द रखे गये है और 
वह इस लिए रखे गए हे कि भिन्‍न भिन्‍न प्रात्तों के लोग उनका परीक्षण करके केन्द्र के सामने 


पेश करें कि आया वह अपनाने के योग्य है या नहीं । 


२०० लेजिस्लेटिव कॉसिल [१८ फरवरी, १९५४ 


[ओऔ शान्ति स्वरूप अग्रवाल] 


इसी तरह की और बातें हैं । में अपने प्रात्त में देखता हूं कि आज सौभाग्य से माननीय 
गृह मंत्री जी भी सोजूद हें ओर हिन्दी भाषा के विशेषरूप से माने हुये विद्वानों में से एक हैं। 
इस साते में प्रश्त को विचार करता होगा कि हिन्दी मातृभाषा होते हुये भी उससें कुछ 
हाब्द ऐसे हैँ जो सावारण घयोग में नहीं आ रहे हैं। उनका अवश्य इक्दिवेले८ शब्द हिन्दी 
में जनता के : [मे आता चाहिये जिससे कि सब लोग समझ सकें। स्टेशनों पर भी जो सरकारी 
रूप से दाब्द आते हैं वे भी किल्दी प्रकार से हंसी का कारण बन जाते हैं। उसकी 
जिम्मेदारी सरकार पर ही पड़ती है। में दो चार शब्द उदाहरण के तौर पर आप लोगों के 
सामने रखना चाहता हूँ । एक शब्द डिप्टी कलेक्टर हैँ अगर इसका अवधाद 'प्रतिसमा- 
ह॒र्ता' रहेगा तो बहुत दिन तक हम नहीं समझ सकेंगे। इसी प्रकार से रेलवे का दिकद एक 
बब्द है। टिकट दाब्इ को सभी लिखते हें और समझते हैं। यह शब्द उर्द में श्रौर हिन्दी में यानी 
दोनों भाषाओं में प्रचलित हैँ । यदि इसका अनुवाद करेंगे। संयान पत्रक, तो ठोक नहीं होगा। 
रेडियो शब्द कों सभी लोग समझते हैं और लिखते हैं अगर इसकी जगह पर 'अभितंतका 
कहेंगे तो स्वीकार करते में और समझने में दिक्कत होगी । और शब्द हें उनको मे यहां पर 
छोड़ देता हूंँ। मछलियों का बाजार की जगह पर यदि राजकीय मत्स्य ऋ: विक्रय 
वभाग कहेंगे तो यह उचित नहीं है। मेरी सम्भति में यह अनुवाद ठीक नहीं है। इसी 
तरह से लालटेस को हस्त कान्‍त दीपिका कहा जायेगा, तो ठीक नहीं है। ये शब्द ऐसे 
हैं जिनको ज्यों का त्यों स्वीकार करता ही ठीक है। हिन्दी और उद्दं के जो बोलचाल के 
शब्द हैँ उनको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। केन्द्रीय सरकार में 
हिन्दी की डिक्शनरी बनाने का प्रयत्त हो रहा है। डाक्टर रघुबीर, हिन्दी की डिक्शनरी 
बदाने का प्रयत्त कर रहे हैं । आशा है कि हमारी सरकार भी हिन्दी में एक डिक्शनरी बनवाने 
का प्रयत्न करेगी जिससे हमारी भाषा का महत्व बढ़ स्रके। हमारा प्रान्त हिन्दी भाषी प्रान्त है 
इसलिए हमारा कर्तं्य हे क्लि हिन्दी के शब्द कोष को तेयार करायें जिसको सभी लोग 
मान सकें, एक सरलता कोष सरकार को ओर से बनवाने का प्रयत्न किया जाय तो श्रेषष्कर 
होगा । इन शब्दों के साथ में श्रोमती दिवराजवती नेहरू के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। 


श्री विश्वनाथ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--सावनीय अध्यक्ष सहोदय मेंने श्रीसर्ती 
शिवराजवती नेहरू के प्रस्ताव को गौर से पढ़ा और उन्तका भाषण भी सुना। इसके 
बाद सदन सें कई माननीय सदस्यों के भी भाषण सुने । परन्तु जहां तक सेंने देखा प्रस्ताव 
की जो दाब्दावली है उसमें और भाषण में बहुत सा अन्तर दिखाई पड़ता है। शिवराजवती 
के भाषण से जो उनकी भावना मालूस होती थी वह अच्छी है, कि ऐसे क्लिष्ट दाब्द जो समझ 
में नहीं आते, उनका प्रयोग सरकारी भाषा में न किया जाय। लेकिन प्रस्ताव का जो 
रूप हूँ उसमें यह लिखा हैँ “जिन शब्दों को आसानी से समझ सकते है ज्यों का त्यों सरकारी 
काम में प्रयोग होने वाली हिन्दी भाषा में सम्मिल्तित कर लिया जाय ४” इस तरह से दोनों में 
अन्तर मालम होता है । जहां तक सें समझता हूं, आज भी सरकारी भाषा में जिन हब्दों 
का प्रयोग हो रहा है, उनके लिये कोई सरकारी डिक्शनरी तो है नहीं, जहां इन शब्दों का 
बहिष्कार किया गया हो, यदि बहिष्कार किया गया होता तो दूसरा प्रइन होता लेकिन ऐसा 
है नहीं । जिस भावना से यह प्रस्ताव किया गया है उस भावता को यह प्रस्ताव पूरा नहीं 
. करता, जैसी इसकी शब्दावली है। में जहां तक समझता हूं यदि आज सरकार इन दब्दों को काम 
में छावें तो उसकी कोई भी रुकावट नहीं है यदि छोगों की भावना को पूरा करना है तो 
इस प्रस्ताव को अलूग करके एक दूसरा ही प्रस्ताव छात्रा होगा जिसमें अनुरोध किया 
गया हो कि ज्यादातर ऐसे शब्दों को व्यवहार में छाया जाय जिनको आमतौर पर लोग समझते 
हों। परन्तु शब्द भंडार को यदि बढ़ाना हैं तो यह तभी हो सकता है जब नये नये शब्दों 
की खोज की जाय तथा उनका व्यवहार भी किया जाय । व्यवहार से ही दब्द परिचित होते 
हैं । यदि व्यवहार में शब्द न लाये जायेंगे तो परिचित कैसे होंगे । में समझता हूं कि जैसा 
प्रस्ताव को शब्दावली है वह भावना के अतिकल पड़ती है ओर अनावश्यक मालूम होती है । 
अतः में समझता हूं कि इस प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है। 


संकल्प कि प्रचलित गाब्दों को हिन्दी भाषा में सम्मिलित किया जाय १०१ 


श्री निमंल चन्द्र चत॒वे दो (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र )--मुझे इस प्रस्ताव के बारे में अधिक 
नहीं कहना है । केवल में यह चाहता हूं कि जो प्रचलित शब्द हैँ उतका उपयोग होना तो 
आवश्यक है ही। जैसे आल इंडिया रेडियो का प्रचलित शब्द आकाश वाणी हूं उसके प्रयोग करते 
में कोई हानि नहीं । इसी तरह से जब हम धीरे धीरे नये नये शब्द प्रयोग करने लगे तो 
फिर हमें कोई मुदिकल न होगी । मुझे आशा है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए 
आप इस प्रस्ताव को अधिक महत्व न देगें । द 

“जी निजामुहोीन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--साननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा 
इरादा इस पर बोलने का न था सगर जब में खड़ा हुआ हूं तो में अपना फर्ज समझता हूं कि 
पहले में श्रीमती शिवराजवती नेहरू जी को बधाई दु इसलिए कि वह इस प्रान्त की उन्नति 
के लिए बड़ा भारी काम इस प्रस्ताव के द्वारा करने जा रही हैं। यहां इस सूबे में हिन्दू, 
मुसलूसान, ईसाई सभी पाये जाते हें और यहां कुछ ऐसी परिस्थितियां इस लूंगवेज के खिलूसिले 
मे आने ऊूगी थीं कि जिनकी वजह से बहुत डिस्सेटिस्फेक्शन लोगों में फेलने रगा था । 
जैसा कि बहुत से लोगों ने यहां कहा है, डा० ईइवरी प्रसाद जी ने भी कहा हैं, कि कठिन 
शब्द इस्तेमाल करने से अवसर बहुत से बड़े बड़े विद्वानों को भी समझने से दिक्कत होती हैं, 
इसलिए में अर्जे करना चाहता हूँ कि जो पहले से बिल्कुल हिन्दी नहीं जानते हैँ. उनको 
यह ख्याल होने लगता है कि अब जिस भाषा को वह बिलकूल नहीं समझ पाते हैं उस 
भाषा में अपने बच्चों को कैसे तालीम दिलायें उनको बड़ी परेशानी होती हें और फिर जब वह 
देखते हैं कि वह भाषा अब इतनी सख्त होने जा रही है तो उनके दिल को बड़; डिस्सेटिस्फेक्दान 
होता है। में कहना चाहता हूं कि आपको अधिकार हैँ जैसी भाषा चाहें रखें मगर में 
इतना कहना चाहता हूं कि सबकी फीलिग्स का ख्याल रखना आपके लिए जरूरी हू। 
एकता के ख्याल से भी यह जरूरी है कि किसी को भी यह ख्याल न हो कि किसी की भी 
लेंगवेज खत्म करने का ख्याल है, हालांकि ऐसा नहीं है । 

में आपसे अर्ज॑ करना चाहता हूँ कि अगर इस प्रस्ताव को आप देखें तो आपको 
साल्म होगा कि हम सबको बहुत दूर तक ले जाता हे। इसमें देश की तरक्की का राज 
छिपा हुआ है। अगर हम इसको ठोक तौर से कहें जेसा कि नजसी साहब ने कहा है कि 
उद्द में अदीब वगरह है बहुत से पढ़े- लिखें छोग उसे नहीं पाते हैं। सगर आम तोर से जो चीज 
रायज हे जेसे किसी की स्पीच हे बहुत से लोग उसका कुछ हिस्ता नहीं समझ पाते हैं और 
यही वजह है कि जब किसी बड़े विद्वात की स्पीच होतो हैं तो बहुत लोग इस 
वजह से भी नहीं जाते हैँ कि हम उसको नहीं समझ सकेंगे । इसलिये में इतना जरूर कह 
देता चाहता हूं कि हमको तंग ख्याली से काम नहीं लेना है, और दाब्द वह इस्तेसालू 
किये जाय कि जिनको सभी लोग आसानी से समझ सकें। इन दाब्दों के साथ में श्रीमती 
शिवराजवती नेहरू जी के प्रस्ताव का समर्थत करता हूं। | 


डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्रीमान्‌ अध्यक्ष सहोदय, जिस प्रस्ताव को श्रीमती शिवराजवती 
नेहरू ने सदन के सामने रखा है उसको स्वीकार करने में गवर्नेमेन्ट को कोई आपत्ति नहीं हो 
सकती हे, इसलिए नहीं कि उसको इस प्रस्ताव में कोई नई चीज मिलती हो बल्कि इसलिए 
कि इस प्रस्ताव सें वही चीज दोहराई गई है जो हमर बराबर कर रहे हें। बहरहाल इस 
विचार से हम इसका विरोध करना नहीं चाहते हैं या यूं कहिये कि हम स्वीकार करते हेँ। 
.. जहाँ तक किसी समिति के निर्माण करने का सवार है में यह कहना चाहता हूं कि 
कोई भी संस्था साहित्य का निर्माण नहीं कर सकती हे जब तक कि कोई डिक्टेटरशिप न 
कायस हो, इसलिए उसको सोचना नहीं हैं। यहां हमारा संबंध एक आम सरकारी 
भाषा से है जिसका प्रयोग सरकार को करना पड़ता है। आज जब यहां भाषण हो रहे थे, इस 
संबंध में, तो भाषण को सुनते समय मुझें डान क्यू जाट को याद जा गई । डान क्यू जाट 
का किस्सा हे कि वह घोड़े पर सवार होकर जब निकलता था तो उसके रास्ते में जो उसके 





_अत्रु नजर आते थे उनको हराता था। आज कई भाषणों में मुझे वही हवा सुनाई पड़ी। जिन 
... _+ संदस्य ने अपना भाषण छाुद्ध नहीं किया। मे के... का का 


२०२ लेजिस्लेटिव कौंसिल [१८ फरवरी, १९५४ 


[डाक्टर रुम्पूर्णानन्द | 
अपराधों की कल यहां चर्चा की गई उसमें यही कहा गया कि गवर्नेमेन्ट दोषी है परन्तु भाषा का 
सुलझाव हिस्टीरिया की तरह हंसी के बल पर नहीं हो सकता ह। जिस समय श्रीमती शिवराज- 
वती नेहरू भाषण कर रही थीं उस समय मेंने प्वाइन्द अः्क आर्डर से सवाल उठाया था । 


परन्तु मैंने देखा कि एक साननीय सदस्य ने फि्रि उसकी चर्चा की। में इसका कारण 
नहीं समझा । डाक्टर रघुबीरा की डिक्शनरी अच्छी हे या बरो है में इसकी चर्चा नहीं करता । 
परन्तु यह कहना चाहता हूं कि डाक्टर रघुबीरा के दाब्द कोष से उत्तर प्रदेश रूरकार का कोई 
सम्बन्ध नहीं है। इसका कोई प्रमाण नहीं हे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कोष को सातना है 
या इस कोब के अनुसार सरकार अपना कार्य करती हैँ। फिर उसकी चर्चा करता अनावश्यक 
हो जाती है। अगर किसी कारण डाक्टर रघुबीरा के कोष से कोई शब्द उचित समझ कर 
सरकार ने लिया तो उसके बारे में कहना ठीक नहीं है । टिकट के बारे सें कहा गया कि उसको 
हिन्दी में संयान पत्र कहा गया है, लेकिन उसको इस <रकार ने अभी इस्तेमाल नहीं किया है 
लेकिन वह ठीक होगा तो सरकार जरूर उसको इस्तेमाल करेगी ॥। अगर सरकार निरचय 
करेगी कि आज से टिकट को स यान पत्र कहा जायेगा तो इस भाषा को टिकट देते वाले कलर 
को सीखना पड़ेगा । अगर श्रीसती नेहरू जी उस क्लके से कहेंगी कि संयान पत्र दो तो उसको 
देना होगा । अगर वह क्लर्क कहता है कि में इसको नहीं समझ सकता तो उस क्लर्क को निकाल 
दिया जायेगा । इस स्थान पर कोई नहीं कह सकता हूँ कि प्रचलित शब्दों का बहिष्कार क्षिया, 
अंग्रेजी के वाब्द स्टेशन, रेल और वारन्द जैसे न जाने कितने शब्द हैं जो अभी मौजूद हैं। इस 
तरह से गवाही हाब्द मौजूद हैं। इसी तरह से मसबिदा और दस्तावेअ जेसा शब्द मौजूद हेँ। 
बहुत से फारसी के शब्द हे जो कि हिन्दी में है । उर्दू शब्दों के बारे सें भी किसी ने कहा था। 
में कह सकता हूं कि फारसी और अरबी के शब्द तो इसमें आते हूँ, लेकिन उर्दू कोई भाषा नहीं है 
मेरी समझ में नहीं आता कि किसने इन दाब्दों को निकाला हु । जो शब्द व्यवहार सें हैं, वे हें । 


हाँ, एक बात जरूरी हैँ और वह यह हैँ कि अगर यह कहा द्यय कि ज्यों के त्यों रखे जाय॑ 
तो इसका में ठीक मतरूब नहीं समझा । जिस रूप सें उस भाषा से आये हों उस रूप में आना 
कठिन है । हर भाषा की अपनी आत्मा होती हे । जैसा कि किसी जमाने में हिन्दुस्तानी 
भाषा के आचार लोग कहते थे ओर उनसे से अगर कहीं हुं आज भी हें तो वे कहते हैं कि उ्द 
में देश” शब्द नहीं लिखा जाता हे बल्कि देसफ शब्द लिखा जाता हें। तो इस तरह 
से उर्द में दाब्द देसं लिखा जाता है, तो हर भाषा की अपनी रूह होती है । हैन्दे को 
देखिये वह ज्यों की त्यों नहीं लिखी जा सकती हुँ क्योंकि लोग उसको लालूठेन कहते हैं। इस 
तरह से अंग्रेजी में लेम्प कहा जाता है लेकिन लोग उसको लरूम्प कहते हैं। जैसे उर्दू के फे काफक 
और गन हे वे मुंह से कहने में अच्छे लगते हैं । मुझे सन्देह नहीं है कि सफी का सकी ही रहेगा 
और गरीब का गरीब रहेगा। लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि मजदूर का अब मज्र हो 
गया हैं । जब इूसरी भाषा के शब्द लिये जाते हें तो उसका रूप बदल जाता है और यह प्राचीन 
काल से होता आया है । आज से कई सौ वर्ष पहले ग्रीस में केन्ड्रास दाब्द सेन्टर के लिये कहा जाता 
था और केन्‍्ड्रास का केच्र हमारे संस्कृत में हो गया । अभी तीन या चार दिन हुये कि मेंने 
अंग्रेज़ी का एक दाब्द अनाकाटी देखा। मेने इस दाब्द को देखने के लिये चेम्बर की इंगलिश 
डिक्शनरी खोली तो उसमें लिखा हुआ था कि यह बब्द हिन्दुस्तानी भाषा से लिया गया है और 
इसका असली रूप अज्नाकुटी हे । कु तो ज्यों का त्यों कहना कठिन हैें। जिस रूप में हमारी 
भाषा सें चल सकते हैं उस रूप में चलेंगे । हम किसी का विरोध नहीं करते हैं । हम अपनी 
भाषा को जिंहम से कठिन नहों बनाना चाहते हें और न कोई साहित्यकार हो ऐसा चाहता 
हैं ओर न यह सरकार ही जिहम से ऐसा करना चाहती है। कहा गया कि 
बेठक से काम चल सकता है और ऊचत्र शब्द नहीं होना चाहिए, यह गलत बात है। 
बेंठक शब्द हम दो जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते हें । अंग्रेजी में दाब्द सेशन और 
सिटिंग दो अलग अलग होते है । एक सेशन सें कई सिंटिग हो सकती है इसलिए दोनों के लिए. 
हम बेठक दाब्द का ही प्रयोग नहीं कर सकते हें। सत्र दब्द हंसकों लाना ही पड़ेगा ॥ अंगर 





संकल्प कि प्रचलित शब्दों को हिन्दी भाषा में सम्मिलित किया जाय २०३ 


हमको दूसरे शब्द नहीं मिलते है तो हमको संस्कृत का शब्द लाना ही पड़ेगा । में इस बात का 
मानता हूं कि बहुत से शब्द अप्रचलित मालूम होते हैं। हम लोग जो हिन्दों जानने का दवा 
करते है उनको भी उन शब्दों को समझने में कठिनाई होती है। लेकिव एक जमाना ऐसा 
आयेगा कि वही शब्द हमारे लिए आसान हो जायेंगे । 
पोरुप में जब लेटिन भाषा का प्रचार हुआ तो वहां के बड़े बड़े विद्वानों ने उसकी बड़ी 
हंसी उड़ाई। लेकित आज वहीं शब्द हें जो बहुत सुन्दर मालूम होते हैं और जिनका काफी 
प्रचार भी हो गया है। लेकिन जँसा कि मेंने पहले कहा कि बहुत से शब्द जो आज अप्रचलित 
हैं वह धीरे धीरे प्रचलित हो जायेंगे । यह हमारे लिए सौभाग्य की बात समझ्ििये या दुर्भाग्य 
की बात समझिये कि हम लोगों को इस ट्रांजेक्शनल पीरियड से गुजरना पड़ रहा है। अंग्रेजों 
के कमाने में अंग्रेज़ी राष्ट्रीय भाषा थी । इस बीच के जमाने में हम लोग एक असमंजस में पड़ 
गये हैं कि आज जो शब्द हम हिन्दी के छाना चाहते हैं वह इस समय हमको अप्रचलित लगते हैं । 
हमको अभी स्वतंत्रता सिल्ली हैं और हम एक बीच के सा से गुजर रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ी 
सी कठिनाइयों का सामना तो जरूर करना पड़ेगा। 
यह बात अवश्य है कि कानून की भाषा ऐसी होती है जिसको हर एक नहीं समझ सकता 
है। हम देखते हैं कि दुनिया में कई भी ऐसी भाषा नहीं है जहां पर कानून की भाषा को हर 
एक समझ सकता हो, लेकिन छा में उनका प्रयोग होता हैं । हम लोग खुद कानून की किताब 
के बहुत से शब्द नहीं समझ सकते हैं ! बहुत से ग्रेजुएट ऐसे हैं जो ला की किताब के शब्द को 
नहीं समझ सकते हैं । उन छाब्दों को अच्छी तरह से कानून का जानने वाला ही समझ सकता है ॥ 
उदाहरण के लिए आप एप्रोप्रिएशन बिल को ही ले लीजिये । यह शब्द अंग्रेजी का है और 
आम जनता में प्रचलित नहीं है । संस्कृत में भी हमको इसकी जगह पर कोई ऐसा शब्द नहीं 
मिलता है जो आम जनता में प्रचलित हो । इसलिए हमको इसी शब्द को अपनाना पड़ा । 
बहुत से हमारे देश में जो देहात में रहते हैं वे इन शब्दों का दूसरा ही मतलब समझते हैं । जैसे 
“बिल और पास शब्द है। बिल के मतलब वह सांप का बिल ही समझते हैं । पास के मतलूब 
वह लड़के का इम्तिहान में पास होना ही समझते हैं । ऐसे बहुत से शब्द हें जिनको प्रयोग करने 
में कोई पाप नहीं है। अपनी भाषा को प्रचलित करने में राष्ट्र अपना गौरव समझता हे। 
बहुत से लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश की भाषा संस्कृत थी, लेकिन राजनैतिक कारणों 
से अब उसका रिवाज उठ गया है और सकड़ों वर्षों से उसका कोई प्रयोग नहीं करता हे । 
आयरलेंड की एक पुरानों भाषा असं है, जिसको थोड़े से आदसी जानते थे। लेकिन 
उसी अर्स भाषा का वहां पर प्रचार किया गया । एक राष्ट्र के लिये यह गोरव की बात होती 
है, वह अपनी शान समझता है । आज बहुत से शब्द ऐसे हें जो हम को कठिन मालम होते है 
लेकिन समय के साथ-साथ वे हमको आसान मालूम होने लगेंगे । हमारे देश पर जब पढठानों 
ने हमला किया तो उन्होंने फारसी को राष्ट्र भाषा बनाया । उस समय सिर्फ काद्ामीर की ही 
राष्ट्र भाषा संस्कृत रह गई थी। हमारे देद में संस्कृत भाषा क इसीर से सब से बाद को हटी 
है। अभी थोड़े दिन हुये काइमोर गवर्नसेंट की तरफ से एक ओरियन्टल सीरीज निकली थी. 
उसमे उन्होंने संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया था और वह दब्द पुराने जमाने के दस्तावेजों में से' 
लिये गये थे, उन्होंने वह्‌ शब्द लिये जो पुराने जमाने में सरकारी मुकहों में प्रयोग होते थे, अगर 
हमने उनसे से शब्द लिये है तो क्या बुरा किया है । हमने उन्हीं शब्दों को लिया है जो कि उस 
समय के हें जब कि भारतवर्ष में संस्कृत राज भाषा थी, तो हमने कौच सा बुरा किया हैं। 
यह शब्द उस समय हमारे देझ्ष में प्रचलित थे जब कि इसकी सीमा बहुत बड़ी थी और उस बड़ी 
स्टेंट के समय के पुराने शब्द अगर हमने लिये हैं तो क्या बुरा किया हे । 
इसके अलावा एक चीज को और ले लीजिये, जैसे कि कारपोरेशन गब्द है और में नहीं 
जावता कि कारपोरेशन शब्द के सही सही क्‍या अर्थ है, इस देश के शहरों के लोग या देहातों के 
लोग आम तौर से नहीं समझ सकते हैं और मेरा तो विचार है कि जो पढ़-लिखे लोग हैं वह भी 


इस को सही सहो नहों समझते होंगे । आज कई स्थानों में कारपोरेशन का काम होने जा रहा 


, है; लेकिन में पूछता हूं कि आज हमारे यहां कितने आदसी ऐसे हैं जो कि म्थुनिसिपैलिटी और कार-- 
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पोरेशन में सही सहीं भेद बता सकते हें लेकिन पुराने ससय सें भी कारपोरेशन हुआ करते थे और 
उस समय उनको दूसरे नामों से पुकारा जाता था । गुप्त साम्राज्य जिसको कि इतिहासकार 
गोल्डन एज भी कहते हैं उस जमाने में भी देश का काम होता था और उस समय के अर्थ शास्त्र, 
शक नीति का संग्रह अब भी हमें देखने को मिला है, उस जमाने में भी स्थुनिसिपैलिदियां हुआ 
करती थीं और उनकी बड़ी बड़ी आरगेनाइजेशन हुआ करती थीं, उनकी भी सब-कसेटियां 
होती थीं और उतके कया क्या अधिकार होते थे, क्या क्‍या फंकशन होते थे, इन सब का रिकाई 
इस समय भी देखने को मिलता है, तो अगर हम उनमें से शब्दों को लेते हें तो क्या बुरा करते हैं। 
चाहे वह कितना ही पुराना शब्द हो बल वह उस जमाने का शब्द हैँ जबकि इस देश्ष में 
लोकल बाडीज भी हुआ करती थीं, कारफ हुआ करते थे और इस देश में अपना राज्य 
स्थापित था । अगर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अच्छा ही करते हे, इसमें कोई 
बुराई नहीं है। यह तो हमारा संबंध अपनी हज़ारों वर्ष पुरानी संस्कृति से जोड़ता हे । हमें 
इस बात का गये होना चाहिये कि जो हमारी संस्कृति समाप्त हो चुकी थी और जिसको 
हम लोग बिल्कुल ही भूल चुके हैं, उससे फिर सम्बन्ध स्थापित करते का हमें अवसर मिला हें 
तो यदि अपनी पुरानी सभ्यता से हम अपना संबंध स्थापित करने जा रहे हैं तो कौन सा बुरा कर 
रहे है । हमारी संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी हे और हसने उस समय सें भी हजारों एक्सपेरीमेंट 
राजनतिक मामलों में किये हें तो अगर हम उनमें से शब्दों को लेकर उनका प्रयोग करते हूं तो 
इसमें कौन सी हज की बात पैदा हो गई है । यदि हम अपना संबंध अपनी हज़ारों वर्ष पुरानी 
संस्कृति से जोड़ता चाहते हैं तो उसमें दिक्कत की कौन सी बात है । हमें अवदय ही अपनी भाषा 
के अन्दर ऐसे शब्द लाने होंगे । हम अपनी भाषा को क्लिष्ठ नहीं करना चाहते है लेकिन 
फिर भी अपने व्यवहार के लिये हमें उद दाब्दों को लाना होगा । जब हमारे सामने भाषा को 
समस्या आती हैं तो इसके अछावा और चारा ही क्‍या रह जाता हैे। इसके अतिरिक्त हमें 
इन्टरनेशनल तरीका भी अपनाना पड़ता है, हमें बाहरी मुल्कों से अपना संबंध स्थापित करना 
पड़ता है । अभी कुछ वर्ष पहले ठर्की और हिन्दुस्तान सें ट्रीटी का प्रस्ताव हुआ जो कि हिन्दी 
भाषा में भी लिखी गई और हमने उसको हिन्दी रूप दिया है, टर्की सें और अंग्रेजी सें उसको 
लिखा गया । जो हिन्दी सें लिखा गया उस के लिये बहुत से प्राचीन शब्दों का आसरा लिया 
गया जो कि अन्तर्राष्ट्रीय कोषों से शब्द मिले, उन्हीं के आधार पर दोंटी लिखी गई। अगर 
हमे अपनी भाषा में कुछ करना है तो दब्द कहीं न कहीं से लाये ही जायेंगे लेकित उप्तें यह 
दाब्द सिलाना कि आना-जाना, खाना-पीना ओर गेहूं इस भाव का हैं, इत पेंसिल की कीसत यह 
है; इस किस्म के शब्द तो हम नहीं लेंगे । अगर हमारी भाषा क्लिष्ट होगी तो इसमें कौन सी 
विलक्षण बात पेदा हो जायेगी । आखिर वह भाषा हमारी अपनी ही है और हमारी पुरानी 
संस्क्रति से हमारा संबंध स्थापित करती है । द रा 


.. आज से कुछ दिन पहले आचार्य नरेन्द्र देव कुछ लोगों के साथ द्याम गये जो कि भारतवफ्ष से 
इस समय बाहर है और उन्होंने यह बताया कि वहां जिस राज भाषा का प्रयोग होता है उसके 
शब्द अधिकतर हमारी भाषा से ही लिये गये हें और उसका एक कोष मेरे पास है । उदाहरण के 
लिये मिनिस्टर आफ ऐंग्रीकल्चर को राजमसंत्री क्षेत्राधिकार, सिनिस्टर आफ इन्डस्ट्री को राजमंत्री 
वेशकस, मिनिस्टर आफ जस्टिस को राजसंत्री मुल्य घर्म और इसी तरह से सी० आई० डी० के 
लिये बड़ा सुन्दर नास दिया है, शान्ति पाल, करेन्सी नोट के लिये दाम पत्र, बेंक के लिये दाम 
भंडार और इसी प्रकार के कई दाब्द इसमें हैं, इन सब को में कहां तक पढ़ं, जिनको झौक हो वह 
इसे देख सकते हैं | तो ये शब्द ऐसे हैं जो कि इस समय भी प्रचलित हो रहे हें । जो लोग बाहर 
रहते हैं और जो लोग हमसे अलूग हें, वे लोग संस्कृत शब्द का इस्तेमाल करते हें तो हमें भी ये 
द्ब्द सान्‍य हें ओर जहां पर आवद्यकता समझी जायेगी हस इनमें परिवर्तेत भी करेंगे । 
कुछ लोग जिनका कि शहरों से संबंध हे उहें म/लूम हो कि उत्तर प्रदेश ही उनमें 
सानूस नहीं हे लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ लखनऊ शहर हे वहां दूसरी तरफ काशी भी 
. है और कुछ शब्द जो कि लखनऊ में बोले जाते हैं वे काशी की तरफ नहीं बोले जाते । तो यदि 
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कोई शब्द यहां मानस है, तो काशी में नहीं है और वहाँ कोई दूसरा शब्द उसके लिये व्यवहार 
में छाया जाता है। देहातों में आदमी कंसे शब्द बोलते हैं और उनका शब्दों का पा 
इसरा ही होता है। हम लोग पब्लिक मीटिंग में जाते हैं लेकिन पूर्वी जिलों हर 
हम दूसरी भाषा में व्याख्यान देते हैं और पश्चिमी जिलों में दूसरी भाषा में, क्योंक्ति वहां के छोग 
की भाषा का व्यवहार भिन्न भिन्न हे । 

में आपको एक किस्सा युनाता हूं। आज कई वर्ष पहले की बात है जब कि कांग्रेस 
और सोसलिस्ट पार्टी एक थी । आचार्य जी का पूना में व्याख्यान हुआ तो उन्होंने अपने 
व्याख्यान में कहा “कि आज की तवारीख से हमारा एक नया बाब शुरू होता है ।” उनके कहने 
के सतलब में ये शब्द मानस नहीं थे सगर वहां के लोगों ने “बाज” के अर्थ को गांधी जी समझा 
और उन्होंने समझा कि आज से गांधी जी के बदले किसी नये आदमी को हम बाप' कहेंगे । 
श्री बालकृष्ण हर्मा ने यह बात उनसे कही कि मेंने छोगों के मुंह से यह सुना और उन्होंने आपके 
कहने का यह सतलूब लगाया । तो हमको देखना यह होगा कि जो दाब्द भी हों और जिनको 
हमे अपनाना हो, वे ऐसे शब्द हों जो कि बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण सभी लोगों के 
लिये मानूस हों । और मेरे विचार से वे शब्द सिर्फ संस्कृत के ही शब्द हो सकते हैं। अगर 
हम ऐसे शब्दों को रखें जिनको कि सभी लोग न समझ सके तो वह व्यर्थ की चीज होगी । _ यह 
बात उचित भी नहीं हो सकती । यदि हम ऐसे शब्दों को चुन लें जिससे कि सभी को सुविधा 
हुं/ और जो कि संस्कृत के दब्द हों, तब तो हमारी राष्ट्र भाषा को मान्य हो सकते हैं और इस 
तरह से सरकारी कार्य भी चलू सकता है। जो दब्द बराबर प्रयोग में आते हैं और जिनका 
हम किसी तरह से भी बहिष्कार वहीं कर सकते हैं तो उनको हस अवश्य अपनायेंगे । इस कार्य . 
के लिये हम बराबर आगे बढ़ते चले जायें और में इस प्रस्ताव का विरोध करने की आवश्यकता 
नहीं समझता हूं और में इसको स्वीकार करता हूं । द 


श्रीमती शिवराजवतों नेहरू--मानवीय अध्यक्ष महोदय, में साननीय मंत्री जी के 
धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया ॥ ज्यों का त्यों से मेरा यह मतलब 
था कि जेसे आजकल दाब्द बोले जाते हें बेसे ही जबान फिर हमारी हो जाती है । मेरे कहने 
का मतलब यह था कि सरकारी कार्य में इतने कठिन दाब्द न हों, और इस ओर ध्यान दिया जाय ॥ 


शी कुबर गुरनाराय ण--में अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं। 

श्रो प्रताप चन्द्र आजाद--सें भी अपना संशोधन वापस लेता हूं। 

चेयरमैन--क्या सदन की अनुसति है कि संशोधन वापस लिये जाय॑ ? 
(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिये गये) । 


चेयरमैन--प्रइन यह है कि यह परिषद्‌ सरकार से अनुरोध करती है कि हिन्दी भाषा को 
जीवित व जागृत बनाये रखने और उसके दाब्द कोष में वद्धि करने के लिये आजकल के प्रचलित 
बब्दों को जिनको कि सब शिक्षित व अशिक्षित आसानी से समझ सकते हैं, ज्यों का त्यों सरकारी 
काम में प्रयोग होने वाली हिन्दी भाषा में सम्मिल्तित कर लिया जाय । 


(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) । 
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श्रो कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, में यह प्रस्ताव रखना चाहता हूँ-- 
“पुफाड ज़0प्रडछ 7680077#6०808 60 (0०एश'फशशश्या 502७ 47777699609 80908 
शंक्रशाः 97 7्रा8काड ठ 468788 ४9079 07 88, 8०९०पए6 ठ/व80 60 एछथछ कैप्ाहथ! 
890888, 5067 07 06599७"ए788, 77 एप्र०४0० 80०९७. प्रशवेः/ब्क॒र०्त 400. फपा- 


90888 60967 $॥80 एफुछ०इ07%7 ये 76#80प्5.7 है 


, , ओऔमनू, जिस समय सेंने यह निश्चय किया था कि सें इस प्रस्ताव को इस सदन 
मे रख, मं अपनी जिस्मेदारी को पुरी तरह से महसूम करता था और में यह जानता था ओर 


है 
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[श्रो कुंबर गूरु नारायण | द 
यह मुमकिन हो सकता है कि जो विचार में इस प्रस्ताव के रूप में इस भवन के 
सामने रख रहा हूं वह गलत समझे जाय॑ और एण्टी नेशनलिस्ट समझे जाय॑। 

(इस समय ३ बजकर ४२ सिन्‍ट पर डिप्टी चेयरमेत ने सभापति का आसन ग्रहण किया। ) 


लेकिन से ईमानदारी के साथ यह समझता हुँ कि आज जो हमारे देश की स्थिति है और 
उस समय जब हमारा देश आजाद नहीं था, दोनों में बहुत बड़ए अन्तर हो गया हु । जहां तक 
एथिक्स आफ फास्ट का संबंध है उसके ऊपर काफी लिटरेचर हे बल्कि अपने ही देश में फास्ट 
की प्रथा क, आइडिया शुरू हुआ था।॒ स्त्रियां जो थीं वह फास्ट करती थों अपने पुरुषों को 
सुधारने के लिये ओर बच्चे फास्ट करते थे किसी चीज को पाने के लिये। गांधी जी ने अपने 
आदोबाइगप्राफी में लिखा है कि उनको फास्टिंग का आइडिया बच्चों से सिला और जब तक वह 
साउथ अफरीका में रहे उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, लेकिन भारत में आ करके उनको 
अनदान करने का अवसर सिला । ४. ० 
श्रीसन, जहां तक महात्मा गांधी जी के फ़ास्ट का संबंध हैं वह एक दूसरे प्रकार का फास्ट 
हुआ करता था । अव्वल तो यह एक पिक्यूलियर बात थी कि वह फास्ट किसी ऐसे शख्स के 
प्रति नहीं करते थे जिसके लिए वह समझते थे कि उसका हृदय इतना कठोर हुँ कि वह उसके हृदय 
को परिवर्तित नहीं कर सकता । दूसरे उनके फास्ट में कोई पर्सनल आब्जेक्टिव नहीं होता 
था। तीसरी बात यह थी कि गांधी जी लोगों की मेन्टेलिटी चेन्ज करने की भावना से फास्ट 
किया करते थे। और यह ध्यान रखते थे कि किसी प्रकार से उस फास्ट का सिसयूज्ञ न हो 
सके । गांधी जी ने स्वयं यह ऐडमिट किया है कि फास्ट को पोलिटिकल वेपन हमें नहीं 
बनाना चाहिए। और कम से कम्म जब तक हर प्रकार के तरीके अपना न लें तब तक फास्ट 
न करना चाहिए। 
आज मे देखता हूं कि हमारे देशमें जो हंगर स्ट्राइक्स होते हें वह महात्मा गांधी के नाम पर 
इतने ज्यादा होने लगे हैँ कि उनका बहुत ही मिसयृज्ञ होना शुरू हो गया हैं । उसका परिणाम 
यह हो गया हूँ कि हंगर स्ट्राइकर्स ने हमारे सामने एक समस्या पेदा कर दी है। हमें विचार 
करना है कि अगर यही तरीका रहा तो क्‍या होगा । जब गांधी जी ने छलार्ड लिनिययों से 
क.रेसपांडेंस किया था और स्पष्ट लिख दिया था कि हम इस फास्ट के राइट को अपने लिए ही 
रिज़र्वे रखते हें। और कोई दूसरा फ़ास्ट न करे। यह तो उनका विचार था। जो भी 
उनके अनुयायी थें, उत्तके लिए अपने जीवन काल में उन्होंने हमेशा यह कोशिश को कि उन में से 
कोई भी फास्ट न करे । लेकिन आज पोस्ट गांधियन एरा सें हम देखते हें कि मामूली सासू ली 
चीज़ों में फास्ट करके फास्ट का सिसयूज़ किया जाता है। जितने भी गांधियन आइडियाज़ 
थे वह तो आज सब ओवर बोड्, ओवर था कर दिए गए हैं। बहुत चीप मामलों में फास्ट 
करके ऐसी परिस्थिति पेंदा कर दी जाती है जिससे देश के निर्माण का कास सुश्किल हो 
जाता हे । गांधी जी के फास्ट में और आज के हंगर स्ट्राइकर्स में महान अन्तर है । . गांधी जी 
जब फास्ट करते थे तो उस समय स्ट्राइक्स नहीं होती थी नामेल कंडीशन्स प्रिबेल 
करती थी और गांधी जी के फास्ट के समय लोग गिर्जा घरों में, मस्जिदों में, और 
मंदिरों में प्रार्थना करते थे कि वह सकुशरू अपने फास्ट सें उत्तीर्ण हों। लेकिव 
आज जब हम देखते हूँ कि जब अनशन किया जाता है तो उस अनशन का परिणाम यह 
होता हू कि स्ट्राइक होतो हैं। कन्‍्डीशन ऐंबनामंल हो जाती है। वह चीज़ जिस उद्देश्य 
से की जाती है, में समझता हूं कि उसका उद्देश्य पब्लिसिटी के लिये होता हैं। इस हालत में 
में समझता हूं कि परिस्थिति ऐसी आ गयी है कि हमको ज्यान्तिपुर्वेक हंगर स्ट्राइ क के संबंध 
में कदम उठाना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा । बड़े बड़े नेता लोगों ने भी कहा है कि हंगर 
स्ट्राइक नहीं होनी चाहिये । समांजवादी नेता श्री जय प्रकाश नारायण जी भी फास्ट को 
इनकरेज नहीं करते हैं । मेरी तो यह इच्छा है कि इस प्रकार की चीज़ को. रोकना चाहिये 
लेकिन कोई कदस ठोस आजतक नहीं उठाया गया। इसलिये मेंनें उचित समझा कि से इस 
अस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूं कि वह इस हंगर स्ट्राइक के संबंध 


_संकुल्य कि सार्वजनिक स्थानों पर भूख हड़ताल को रोका जाय २०७ 


में प्रेक्टिकल स्टेप उठाये । अगर सरकार इस स्टेप को नहीं लेती हे तो मेरा ख्याल है कि राज- 
नैतिक दल एक दूसरे से होड़ करेंगे और यह चीज़ बढ़ती जायेगी और इसका परिणाम यह होगा 
कि देश के निर्माण के काम का त॒कसान होगा । इससे निर्माण के काम में रुकावट पड़ेगी और 
हमारा तमाम व्यय छोटी छोटी चीज़ों में होगा और हम अपना उत्थान नहीं कर सकेंगे । 
में यह समझता हूं कि यह जो कदस हैँ यह बहुत हिस्सत का करस होगा । मेंने इसीलिये इस 
प्रस्ताव को रखा । में समझता हूं कि आज कोई भी क्यों न इस प्रस्ताव को अनपापुरूर कहे 
और अराष्ट्रीय कहे, लेकिन सें समझता हूं कि देश का सबसे बड़ा कार्य इस तरह की चीज़ों को रोकने 
से होता हैं कि हम इस तरह की चीज़ों को प्रोत्साहन देते रहें । 


जहां तक फाल्ट का सम्बन्ध हे अगर वह सेल्फ प्योरीफिक्षेशन के लिये पेनान्स के लिये 
किया जाता है तो स्टेंट को कोई हक नहीं हे कि उसको बैन करे लेकिन जिस समय हुम पब्लिक 
प्लेसेज़ पर अनशन करते हुँ और सूचना देकर जाते हैं तो उसका यह काम होता है कि जब यह 
रिलीजस नहीं है और राजनीति के लिये है तो हमारा कत्तंव्य हो जाता है कि हम उसको रोकें । 
फास्ट अन ८ डेथ और सुसाइड करने में फर्क क्या होता हैँ । इसको में जानना चाहता हूं । 
में समझता हूं कि इन दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं हे । में तो समझता हूं कि यह स्टेंट का 
सबसे बड़ा कर्तव्य हे कि वह इस बढ़ती हुई प्रगति को रोकें और उसके लिये उपाय कर । 
अब यह कहा जात हैं कि हम किसको रोक सकते हें अगर वह डिटरमिन्ड हैँ कि हम नहीं खायेंगे 
और अनहन करके जान दे देंगे । केसे हम उसको रोक सकते हैं, यह प्रइव हो सकता है लेकिन 
इसका उत्तर आपके पास है। जब आपके प्रिजनर्स जेल में फास्ट करते हैं तो आपने उनके 
लिये कुछ कायदे बना दिये है । उन कायदों के अनुसार आप उनको फोसिबिली फीड करते 
हैं ताकि मृत्यु न होने पावे या फिर छांग टमम इप्रिजनमेन्ट हो जाता है । केवल आपको धारा 
३०९ आई०पी० सी० सें कुछ व्यवस्था कर देना चाहिये किजिस समय कोई हुंंगर स्ट्राइक 
पब्लिक प्लेस पर पोलिटिकल रीजन्स से करने का इरादा जाहिर करे तो आप इसको गैर कानूनी 
करार दे सकते हैं। यह चीज़ जभी रोकी जा सकती हुँ जब गवर्नेमेंट इसके ऊपर निदिचत 
रूप से अपना विचार कर ले। 


सब से पहली चीज़ यह है कि फास्ट आज कह करने का जो उद्देश्य होता है वह केवल 
पोलिटिकल सोटिव हासिल करने के लिये होता है। सब से पहले अखबारों में छाप दिया 
जाता है कि फलां साहब फलां तारीख से फास्ट कर रहे हं। उसके बाद वह फास्ट करते हें । 
फिर हेल्‍थ बुलेटिन्स निकलते है । फिर जहां यह चीज़ अखबारों में छपना शुरू हुई तो नतीजा 
यह होता है कि ईमानदारी के साथ भी अगर हम यह समझते हें कि यह गलत फास्ट हें लेकिन फिर 
भी यह स्वाभाविक होता हैं और हम यह ॒ सोचने लगते हैं कि यह मरने ने पावे। 
इसका नतीजा यह होता हे कि कन्‍्डीशन्स खराब होती चली जाती है और इस तरह से हमारे 
देश की सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है तो ऐसी हालत में अगर हम यह समझते हें कि कोई चीज़ 
सही हैं तो उसे करना चाहिये। मुझे जरा भी यह कहने में हिचक नहीं है कि अगर हम लोगों 
ने ओर जो राजनेतिक दल हें चाहे वह समाजवादी हो, कांग्रेसी हों या कम्पुनिस्ट हों, कम्युनिस्टों 
की बात तो में कहता नहीं, क्योंकि वे इन चीज़ों पर विव्वास नहीं करते लेकिन अगर आजकल के 
राजनंतिक दलों ने इस चीज़ का दुरुपयोग किया तो समाज कभी भी सुधर नहीं सकता हैं और 
हम निर्माण कार्य की तरफ देश को नहीं उठा सकते हें । सब से बड़ी ज़रूरत की चीज़ यह सोचने 
की है कि हम किस तरह से अपने देश को ऊंचा उठावें और कौन से उपाय सोचें जिससे हमारे 
मुल्क को धब्बा न लगे । यह दलील पेश की जा सकती है और कहा जा सकता है कि अगर 
हुकमत किसी चीज़ को नहीं मानती है तो हम वायलेन्स कर नहीं सकते तो फिर यही अहिन्सात्मक 
तरीका रह जाता है जो हम कर सकते हैं । लेकिन सेरा कहना है कि कानन्‍्सदीदचूशन ने इसके 
छिये रेमेडी हमको प्रोवाइड कर दी है। कोई भी पापुलर हुकंसत अनपापुलर काम करके 
दा दिन नहीं ठहर सकती है । कोई भी पापुलर हुकूमत अगर अनपापुलर काम करती है 
तो पांच वर्ष के बाद हमको सौका होता है कि हम उसके कास जनता के सामने इक्सपोज कर 
दे और जब चुनाव आवें तो उसको उठा कर फेंक दें । कं 


२०८ द लेजिस्लेटिव कॉसिल [ श्य फरवरी, १९५४ 


[ श्री कुंबर गुर नारायण | 
लेकिन अगर आज हसारे देदा में इस प्रक्र के साधनों का दुरुषयोग हुआ जैसे हंगर 
इक को ले लीजिये तो यह चीज हमारे देश के लिये बढ़ी घातक होगी । इस प्रकार से आप 
लोगों के हाथ में तलवार दे रहे हैं जो उसका उपयोग ही करना नहीं जानते । फिर इसका 
यथा परिणाम होगा । इसका परिणाम हस सबको भगतना पडेगा। सबसे बड़ी ज़रूरत 
ऐ इस बात की है कि हम जो कार्य करें उसको सोच--समझ कर कर । थोड़े ही दिन स्वतंत्रता 
बाद जब कि हमारे देश में चारों ओर काले बादल मंडरा रहे हैं अगर सामली चोज्ों में 
बैवन का इस्तेमाल किया गया और गाँधी जी का गलत नाम लेकर इस्तेमाल किया गया तो 
देश का कल्याण नहीं हो सकता । में चाहता हूं कि हुकूमत इस प्रस्ताव पर विचार करे। में 
समझता हूं कि देश के निर्माण के लिये यह बहुत ही आवश्यक हूँ कि ऐ; चीज़ों को रोका जाय, 


हक 


जिनसे कि जो अच्छे कान होने वाले हु उनसें रोड़ा लगता हैं । 


जहां तक हुकूमत के गलत काम दरने का ताल्लुक हैँ वह हुझूमत ज्यादा दिन टिक नहीं 
सकती । उसके लिये हमें आपको अधिकार हे कि हम उस हुकनतत को बदरू सकते हूं। 
/सीलिये वेधानिक तरीके से चुदाव रखा गया हू । सावनीय गृह मंत्री जी इस समय मौजूद हें, 
मुझे आशा हे क्वि बे इस पर विचार करेंगे । में सदन से भी आर्थदा करूंगा कि जिस भावना 
से प्रेरित होकर मेने यह अस्ताव रखा है सदव उस यर विचार करेगा। मेरी कोई यह मंत्ा 
नहीं है कि किसी प्रकार से अगर कोई तरीका हासि वममेंट से भिड़ने का जेसे अनशन 
इत्यादि उससें कोई रोड़ा छगाऊं । लेकिन में यह तरीका गलत समझता हूं । महात्मा 
गांधी का नाम इन अनशनों के साथ रूगाना में समझता हूं उनके नास पर धब्बा लगाता है। 
गांधी जी सर्देव दूसरों को सता किया करते थे फास्द करने के लिये । इन दाब्दों के साथ में इस 
प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं ॥ 


श्री प्रताप चन्द्र अआाजाध--उपाध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव साननीय श्ली कुंदर गर चारायण 


जी तने पेश किया है में उसमें निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूँ-- 


तीसरी पंक्ति में से स्थानों पर के परचात अतिरिक्त तक सब शब्द निकाल 
दिये जाय॑। द 


.. साननीय उपाध्यक्ष जी, जी प्रस्ताव कुंचर साहब ने रखा है में उसका समर्थेतर करता हूं । 
में यह समझता हूं कि वास्तव से जिन बातों की ओर कुंवर साहब ने इस भवन 
का ध्यान दिलाया है वे बातें ठीक हें + आज हमारे प्रदेश के अन्दर अनशन करने की जो 
बीसारी बढ़ती जा रही हुं यह बीमारी गांधी जी के नाम पर बढ़ रही हे । अगर किसी ओर 
नाम पर यह बीमारी बढ़ती तब कोई बात नहीं थी लेकिन उस महाव्‌ आत्मा के नाम पर यह अनशन 
करने की बीमारी हमारे प्रदेश सें रोजाना बढ़ती जा रही हें। और ऐसे अनशनों में ऐसी 
ऐसी बातें छिपी रहती हें जिनके पीछे कोई सत्य था आदेश नहीं होता है। गांधी जी जो 
 अनदन किया करते थे वह सच्चाई के साथ दूसरे सनवष्य का हृदय बदलने के लिये और अपनी 
आत्मा को प्य्रीफाई करने के लिये करते थे लेकिन आजकल इससे उल्ठा अनशन किया जाता हैँ 
और उनका मकसद तथा सतलब हीं दूसरा होता है । हर व्यक्ति चाहे बह गांधी जी की 
फिलासफी को समझता हो या नहीं, या उसका अनशन सें विद्वास हो था अविव्वास 
लेकिन जरा जरा सी और छोटी छोटी बातों में वे अनशन की घमको देते हैं। यहाँ तक कि 
अगर नौकरी न मिलेगी तो वे अनहन कर देते हैं, अगर यूनिवर्सिटी में किसी का दाखिला न हुआ तो 
वह अनद्यन कर देता है, किसी को स्कालरज्षिप नहीं सिला तो वह अनशन कर देता है । इसी 
तरह से अगर किसी दिन दूकानदारों ने बाजार बन्द नहीं किया तो अनशन कर देते हैं। एक 
बात नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों के लिये और ऐसी बातों के लिये जिन को घुनकर हमें स्वयं 
लज्जा आती है लोग अनशन करते हैं। बजाय इसके कि अपनी आत्मा को वे प्यरीफाइ करे 
वे एक प्रकार की घणा लोगों में फलाते हैं, और इस तरह इन बुरी बातों को देश के अन्दर प्रचलित 
करते हें । इसलिये यह बड़ा ही आवश्यक है कि गांधी जी के नास पर देह के अन्दर इस अनदान 
की फंलने वाली बीमारी को रोका जाय । गांधी जी ने और जय गकाश जी ने जो अनद्यन किये 


को १, हर 
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भे वे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किये थे । उन्होंने अपने निवास स्थानों पर अनशन किये 
थे। गाँधी जी ने अपने भिवास स्थानों पर या जहां पर वे रहते थे वहां पर ही अनशन किये हैँ 
लेकिन आज जो अनद्यन किये जाते हैं वे कोंसिल हाउस के सामने, यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर, 
हजरतगंज में या दिल्‍ली के चांदनी चोक में किये जाते हूं। आप देखेंगे कि संदिर, सस्जिद 
और दुकानों के सामने भी अनशन किया जाता हैं । इस तरह से अनशन एक सजाक हो गया 
है। जिस अनशन की इतवी अहमियत थी और जिसके लिये गांधी जी ने कहा था कि जब मेरी 
आत्मा के अन्दर से आवाज निकलती हैं तभी में अनशन करता हूं और यही समझ कर करता हूँ 
कि अनक्षन का कास बड़? कठिन है और भगवान से कहता हूं कि इसको रखने से वह मुझे 
तामर्थ्य दे। इतने उच्च आददों को लेकर गांधी जी अनशन करते थे लेक्चित आज उसका इस 
तरह से लोग मजाक बनाकर करते हैं । आज जो मनुष्य जिस जगह चाहता हे और जिस 
काम के लिए चाहता है अचशन करने रूगता है। से देखता हू कि अनशन करना एक मजाक 
सा हो गया है । जिस आदर्श को छेकर महात्मा गांधी करते थे वह भावनायें आजकल नहीं 
आज वह आदर्श और मर्यादा समाप्त हो गई हैं । अनशन अपनी आत्मा की 
के लिए करना चाहिए किसी काम को दवाच के जोर से करने के लिए नहीं करना चाहिए 
केसी कास को चाजायज तरीके से सनवातने के लिए अनहयन नहीं करता चाहिए । अन्न 
; यह तरीका बिलुकुछ गलत है कि हम अनशन करके किसी पर दब डालें, और अपनी किसी 
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निहायत मुनासिब है । मेरी राय सें अनशन अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए करना चाहिए. 
अगर रिलीजस उद्देश्य से अनशन करना है तो आप अपने घर पर कर सकते हैं, वहां पर अपनी 
आत्मा को शुद्ध करके भगवान से प्रार्थना मांग सकते हैँ, लेकिन किसी सार्वजनिक स्थान पर बेठ 
कर या कॉोंसिल हाउस के सामने बैठ कर, स्युनिसिपल बोर्ड के सामने बेठ कर अनशन करना 
किसी प्रकार से भी उचित नहीं है । इन शब्दों के साथ में अपना संशोधन पेश करता 
हैं और कुंचर साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । 

औओ प्रभु नौ रायण लिहद--सावनीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव कुंबर साहब ने इस 
सदन के सामने रखा है उसके बारे में में कुछ कहना चाहता हूं । उन्होंने अपनी राय जाहिर 
करते हुए यह कहा कि अनशन और आत्म हत्या में कोई फर्क नहीं है । मुझे उनके इस विचारों 
को सुनकर बहुत ही आइचरये हुआ कि वे अनहन और आत्म हत्या में कोई अन्तर नहीं समझते 
हैं। अभी थोड़े दिन की बात है कि आस्था प्रान्त बनाने के लिए रम्मल ने अपनी ज़िन्दगी की 
कर्बानी कर दी । आत्महत्या किसी संघर्ष के कारण की जाती है या सनृष्य जब अपनी 
जिन्दगी से बहुत ज्यादा उदासीन हो जाता है तो करता है लेकिन अनशन किसी उद्देश्य या किसी 
स्रास मकसद के लिए किया जाता है। किसी आदशें को ले कर आदमी अपनी ज़िन्दगी को 
खतरे में डालता हैं। ऐसी हालत में आत्म हत्या और अनशन में बहुत 
बड़ा फक हे। कुंवर साहब इस बात को भूल गये कि महात्मा गांधों 
ने जो अनशन किया वह अपनी व्यक्तितगत शुद्धि के लिए किया था और अपने हृदय के परिवर्तन 
के लिए किया थ।। लेकिन: हमारे ऐ से लोगों ने उस में राजनीति की गनदगी को देखा । 
हम ने यह सहसूस किया कि सहात्मा गांधी का अनशन किसी ऐसे अवसर पर हुआ जब मुल्क 
को उस की आवश्यकता थी। हमें वह दिन याद हैं कि सन्‌ ४२ के आन्दोलन के बाद म॒ल्क 
में एक प्रकारकी मूर्दवी छतगई थी। चारोंतरफ लोगों के यह बात समझ में नहीं आ 
रही थी कि कौस सा कदस उठाया जाय । उस समय महात्मा गांधी ने अहमदाबाद सें अनशन 
किया और इससे फिर मुल्क ने करवर्ट ली और मुल्क में एक चेतनता आई और तमाम 
राजन तिक झगड़े इस अनहन से पंदा हुये, गांधों जी का भी कहना अपनी जगह पर ठीक 
था वह सच्चे इन्सान थे और सच्ची बात करते थे लेकिन उन अनदानों का असर राजनंतिक' 
तौर पर पड़ता था। परन्तु मेरे भाई जो अनशन की चर्चा करते हैँ तो उसम॑ केवल क्‍यों 
गांधी जो की ही चर्चा करते हे क्‍यों नहीं उन जेलों की बातें करते हँ जब कि जेलों में उनके 
ऊपर ज्यादतियां होती थीं और बहु उनको सिटाने के लिये अनशन करते थे । वह॒ इस बात को 
क्यों सूल जाते हें। मेंइस बात को जरूर जानता हूं कि हमारे मंत्री महोदय मे जो कि 
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सदन में बैठे हुए हँ जेलों में बराबर अनशन की खिलाफत की और हमारे ऐसे लोग भो 
अनशन के कायल नहीं थे लेकिन जरूरत पड़ते पर और इस बात की बेबशी होने पर कि 
हमारो आवाज नहीं सुनी जा रही हू हम अनशन करना पड़ता था। 


उपाध्यक्ष सहोदय, हम देवलाली के अनशन को नहीं भूले हैं जितमें श्री जय प्रकाश नारायण, 
श्री दामोदरदास सेठ और जो हमारे स्वशासन मंत्री हें श्री मोहन लाल गोतसम और दूसरे 
लोग थे और यह लोग देवलाली के कं म्प से भेजे गये थे तो वहां से अपनी मांगे पूरी 
करवाने के लिय इन्होंने अनशन किया था। वह समय बड़ा ही संकट का समय था और 
जब उस अनशन का विरोध हुआ तो उसके १७-१८ दिन के बाद हमारे कम्यूनिस्ट भाईयों 
ने जिनकी संख्या ?१७ के करीब थी अपना अनदान तोड़ दिया, लेकिन हमारे जय प्रकाश 
नारायण और दूसरे चन्द भाइयों ने अपना अनशन जारी रक्खा । इसलिये कि उतकी 
जो दिक्‍कतें थीं वह दुनिया को बताना था और बाद में उनकी बाते सुती गई और वह 
घ्री होगई । ऐसी हालत में उपाध्यक्ष महोदय, में बह कहना चाहता हूं कि जहां पर यह 
कहा जाता है कि इस बात की चर्चा उस समय होती थी जब कि सुल्क गुलाम था उस समय 
अनशन की बात हो सकती थी लेकिन आज अनशन नहीं हो सकता हे तो मे इस बात 
पर जोर देना चाहता हूं कि जब तक मुल्क म॑ बेचशी हूँ, जबतक मुल्क में अत्याचार 
होता रहेगा, जंबतक मुल्क से असमानता बनी रहेगी, जब तक जनता को आवाज नहीं 
' सुनी जाती हे, तो जिस तरीके से पहले अनशन हुआ करता था उसी तरीके से आज भी अनशन 
हो सकता हैं । द 
. उपाध्यक्ष महोदय, में इस बात से इत्तिफाक करता हूं कि अनहन हर मौके पर आसानो 
के साथ नहीं हो सकता हे । में इस बात को मानता हूं कि अनशन को इस शक्ल में 
नहीं चलना चाहिये और इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती हू कि यह उस जमाते की 
बात कही ज। सकती हैँ जब कि देदा आजाद नहीं था तो बराबर अनशन होता था में इस 
बात को सानता हूं कि हर छे/टी छोटी बातों के लिये अनह्यत नहीं होना चाहिये लेकिन आज मे 
इस बात को नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ एसे नेताओत्रों को जिनको इस समय 
सरकार चलाने की जिम्मदारों हे बही इस बात को महसूस नहीं करते बल्कि और भी 
लोग हैं जो इस बात को मानते हें कि जब मुल्क में लोकतंत्र हुकूमत कायम हो गई 
होतो ऐसी हालत में केवल वोटों के जरिये से अपनी बातें जनता को कहने का हक होना 
चाहिए। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, में यह कहना चाहता हूं कि चुनाव पांच साल के 
लिये हुये और इन पांच सालों के अन्दर चाहे कितनी ही मुसीबत जनता के सामने आयें 
वह केवल बेंठ कर उसको सहती चली जाय इस बात को में अयनी जगह पर सही नहीं 
समझता हूं। मेंतो समझता हूं कि पांच साल के दरमसियान भो जनता की अगर कोई 
आवाज नहीं सुनो जाती हे तो वह अयनी मांग को पूरा करान के लिये इसका सहारा छे 
सकती हु यह नहीं कि चाहे उसके ऊपर कितनी ही म॒सीबतें आयेंफिर भी उसके लिये वह 
कोई कार्य न करे और केवल देखती जाय तो यह मुल्क के लिये कोई अच्छा तरीका नहीं 
होसकता है। मेंइस बातकोमहसुत्र करता हूं कि हमें हर मौंके पर अवशन को केशल 
राजनंतिक हथियार नहीं बताना चाहिये लेकिन में माननीय सदस्यों से यह भी जानना 
चाहता हूं कि वह यह बतायें कि जब हम ऐसी वेबसो में हों जित्को सुनने वाला कोई |. ही 
देश की हुकूमत का दरवाजा खटखटाया जाता हे, सरकार के पास अपनी बात पहुंचाने /' 
लिये असेम्बली और कौंसिल से अपनी आवाज पेश को जाती हुँ और फिर भी उसके ऊपर के 
गोर नहीं होता हंतो फिर उसके बाद हमारे पास चारा हो क्‍या रह जता है 
सत्याग्रह करने के अलावा और कौन सा रास्ता रह जाता हैँं॥ इसके साथ ही साथ यदि 
हम ए सा रास्ता नहीं अपनाते है और हृदय परिवतंच करने के लिये अनश्नन नहीं करते हें तो 
फिर हमारे लिये कोई दूसरा रास्ता नहीं हं और अनशन पर कानून के जरिय॑ से रोक 
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यह बात उचित नहीं हैं। हम इस बात को महसूस करते हैं कि अनशन के लिये जो रास्ता 
हुँ वह सभी के लिय खुला होना चाहिये । इस तरह से हमारी एक आवाज होती हे कि 
हम सन्‍्तोष नहीं हैं और हम उसको अनशन द्वारा ही दूसरों तक पहुचा सकते हैं ।इस तरह से 
कानून के द्वारा प्रतिबन्ध लगाकर आपको अनशन बन्द नहीं करना चाहिये और अनशन अपनी 
जगह पर उचित ही है । जो अनशन करेगा वह इस तरह से आपके कानून की परवाह भी नहीं 
करेगा । जब अनंतिक आधार की कोई बात होती हे तभी अनशन आदमी करता हे 
आजकल को जिन्दगी में यहसारा सिलसिलाअपनी जगह पर ठीक है। हम इसबात की 
कोशिश करते हे और में प्रजा सोशलिस्ट का सदस्य होने के नाते उनके सम्बन्ध में कह सकता 
हूं कि जब बहुत किसी बात की उपेक्षा की जाती हूँ तो हमें इस तरह का कार्य करना पड़ता 
है । मंसाफतौर से आपको यह भी बतलाना चाहता हं कि अनशन तभी कोई करता हूं 
जब कि वह बिल्कुल बंबस ओर लाचार हो जाता हे । हम भी जब किसी बात के लिये बिल्कुल 
बेबस और लाचर कर दिये जाते हे तभी अनशन करते हैं । ऐसी हालत में जो आज हमारे 
मुल्क की स्थितिहे उस स्थिति को देखते हुये लाखों लोग जोइसतरह के हें तो आजादी 
मिलने के बाद उनका यह हक नहीं छीनना चाहिये । विदेशों की हुकूमत की बात उनको 
अपनी जगह पर हैं तो जब किसी बात के लिये आदसी बिल्कूल सजबूर हो जाता हेँतो वह 
अनशन या सत्याग्रह करता हूँ । 

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय दस गुन की बात चल रही थी उस समय हजारों किसानों 

ने इसके विरोध में यहां प्रदर्शन किया और कई तरह से दस गूने लगान का विरोध हुआ 
लेकिन जब इंस बात की कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर ऐसी हालत में सत्याग्रह करना कौन 
सीबुरी बात हे। यदि उसके बाद वह सत्याग्रह करता हूँ तो इसमें आप क्‍यों रोक लगाते 
हैं। कानून के जरिये से ऐसी चोजें रुकेंगी नहीं और कानून के तोड़ने वाले उसको तोड़ेगें ही । 
आप कानून के जरिये से किसी को ४, ६ सही ने की सजा देदेते हे, वह ठीक है। में कुंबर 
साहब से कहता चाहता हूं कि यदि सुसाइड करना विधान में होता तो व्यक्तिगत अपने 
फसले के अनुसार अपनी जिन्दगी का अन्त कर सकताथाओऔर यह कुछ उचित भी था 
लेकिन अनशन के हक छोनने की जहां तक बात है में कहता हूं कि अपनी जगह पर यह 
बिलकुल नामूनासिब और गेरवाजिब चीज है। कानून बनाकर अनशन को रोका नहीं 
जा सकता और न इस तरह से अनशन रुकेगा। 


._ डाक्टर इब्वरो प्रसाद--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुंवर साहब ने जो संकल्प इस 
सदन के सामने उपस्थित किया हे उस पर कुछ विचार हो चुका है और उन्होंने अपने भाषण सें 
बतलाया कि अनशन कया चीज हे और अनशन से राष्टऔर समाज को हानि होती हे । 
उन्होंने यह भी बतलाया कि गांधी जी किस उद्देश्य से और किस समय अन्न करते थे, 
प्रस्तु भरी प्रभु नारायण जी का भाषण सुनकर सूुझे आइचय हुआ। कुंवर साहब ने कहा 
कि अनशन सरकार के आदेश या कानून द्वारा बन्द होना चाहिये परन्तु श्री प्रभु नारायण 
सिह जी हि कहना हू कि बेबसी की हालत में ही लोग अनशन करते ह और हम इसे रहने 
देना चाहिये । उनका कहना हे कि सरकार को कोई इस प्रकार का क [नून नहीं. पास 
करना चाहिये या कोई ऐस।/ आदेश नहीं देना चाहिये जिससे कि अनशन बन्द हों । 
: उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि इसका निर्णय कौन करेगा कि यह बात 
बंबसी की हेऔर यह नहीं है। जो लोग कानून तोड़ते हे और बड़े बड़े लोग 
पुन का उल्लघन करते हें तो उसका परिणास भी जनता पर बुरा पड़ता है और समाज 
से कसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। अनशन सरकार या किसी संस्था के काय का 
विरोध करने की. शक्ल हे और विरोध करने की प्रथा हमारे देश में बहुत प्रचीन काल से 
अचलित हू । अनशन को आप देखते हैं, अपने घरों में होता है जब पति और पत्नी के बीच 
अझगड़ाहो जाता हे और पति डाटता है तो उस समय पत्नी खाना नहीं खाती हैँ और पति उसको 
मताता हूं तब वह खाना खाती हे। इसी तरह से बच्चे भी खाना नहीं खाते हें और जब 
_मांबाप और यहां तक कि अध्यापक तक उसको समझाते हें तब वह मानता है और खाना | 
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[डाक्टर ईदवरो प्रसाद | द 


खाता हैं । एक विदेश्षी यात्री १२वाँ सदी में भारत में आया था। करे के कानत के 
संबंध में उसने देखा कि यहां एक विचित्रप्रथा चल रही हैँ । जो कर्जा लेता .था और 
नहीं देता था तो उसके चारों ओर कर्जा देने वाला एक लकीर खींच देता था और फर्ना 
लेने वाला उसके बाहर नहीं जाते थे और यह प्रथा चलती थी और लोग मानते थे । इसी तर 
से एक अफगानिस्तान का यात्री आया था, १३ वीं सदी में कि सरकार के अधिकारी लोग कर्जा 
नहीं देते थे और उसके लिये एक प्रथा चलती थी जब वह सरदार जो कर्जा लेता था बादशाह 
महलों में जाता था तो उस समय कर्ज देने बला महल के दरवाजे पर जा जाता था और 
कहता था कि बादशाह की दोहाई हु और इस तरह से चिल्ला कर कहता था कि लोगों 
को और बादशाह तक को मालूम हो जाता हे कि सरद्वार ते कर्ज लिया हैँ । और रुपया 
नहीं दे रहा हु और बादशाह उस सरदार को मजब्र करते थे कि उसका रुपया दे। इब्नवतृता 
एक विदेदी यात्री भारत में आया था वह खुद कर्ज लेता था और व्यय अधिक करता था इस 


च्््हः 


लिये वह कर्ज में डूबा रहता था तो इस तरह के विरोध प्राचीन काल से होते चले आये हैं। 


आपको माननीय अध्यक्ष महोदय याद होगा कि प्रांचीन काल मे जब कोई धरोहर 

किसी के वास रख देता था और जिसके पास धरोहर रखी हुई हे वह बईमानी करता था 
ओर उसको नहीं देना चाहता था तो धरोहर देने वाला उसके सकान के सामने जाकर 
बेठ जाता था और उस बकक्‍त तक नहीं जाता था जब तक वह न मिल जाय । तो उस समय 
और लोग व और धघरवाले कहते थे कि इसकी धरोहर वापस कर दो, परन्तु राजनतिक 
भामलों सें अनशन का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया । हमारे देश में कुछ लोगों का मत 
था कि अनशन करना सोक्ष प्राप्ति का साधन हे । फास्ट अन ट्‌ डथ मोक्ष का साधन समझा 
जाता था। हमारे यहां प्रयाग सें ऐसा किया जाता था कि लोग अक्षय ब॒क्ष से कूद कर 
प्राणगंवाते थे । अबुल फंजल बदाऊनी ने लिखा है कि “बादशाह अकबर नेइस प्रथा का 
अन्त किया था ।” इन मामलों में तो अनशन भारतवर्ष में प्राचीन काल से चले आ रहे थे, 
लेकिन राजनंतिक सामलों में मेने कभी अनहान नहीं सुता था । ऐसे साधन का प्रयोग 
विदेशी शासन के विरोध में महात्मा गाँधी जी ने शुरू किया जेसा कि कुंवर साहब ने बताया 
कि उनका अन्न देश के हित के लिये था और सेल्फ प्यू रीफिकेशन के लिये थां । अपने 
ऊपर कष्ट लेकर दूसरे के दिल को पिघलाना । गांधी जी का अनदान महत्वपूर्ण 
अदइनों पर होता था साधारण स्थिति पर नहीं होता था। किन्तु आज 
ऐसी रिवाज चल पड़ी हैँ कि साधारण बातों के लिये हो सकता हा. 
अगर कोई यूनिवर्सिटी कोई शिक्षा संस्था अपनी यूनियन का विधान बनाती हे तब 
अनहन होता है और इस तरह से अनद्न का प्रयोग एसे मामलों में किया जाता है 
जिनमें न होना चाहिये जिनसे समाज को नुकसान पहुंचता हूं। शिक्षा संस्थायें भृष्ट होती हैं, 
विद्याथियों का दृष्टिकोण बिगड़ता है और हमारी भौतिक उन्नति के मार्ग म॑ बड़ी भारी 
बाघा पड़ती हू । कुंवर साहब कहते हें कि सरकार या तो अपने आदेद के हारा या कानत 
के द्वारा इसको रोके में उनके प्रस्ताव का संसर्थन करता हूँ यद्यपि सा जानता हूं कि 
 व्यवहारिक दृष्टि से उस का परिणाम कुछ भी नहीं हो सकता । यूनिवर्सिटी में लड़कों ने 
अनहन किया सिनेद हाउस के सामने दरी बिछा कर दो तोन लड़के बेठ गए। 
रात को ११-१२ बजे के करीब डाक्टरों को बुलाया गया और इस बात 
की चेष्टा की गई कि उनको अस्पताल ले जायें और उनको जबरदस्ती फीड 
किया जाये लेकिद लड़कों को मालूम होते ही वहां दो हजार लड़के इकट्ठे हो गए 
और उन्होंने लड़कों को हटाना असम्भव कर दिया। कानून सो हमने बना रखा हे और 
पहले से चला आता हैँ 4 विद्वविद्यालाय में यह कानून हैँ कि जो लड़का किसी कारण 


वश अनशन करेगा. वह विश्वविद्यालय का विद्य बडे र्थौ कक समझा 20 । ऐसा नियम 
नियम को किस प्रकार करें ॥ कुंवर साहब 











हमारी यूनिवर्सिटी का हें परन्तु इस लि लागू 


ने बहुत ठीक कहा हैँ किइस से समाज की राष्ट्र की, हानि होती हे।.._ 





संकल्प कि सार्वजनिक स्थानों पर भूख हड़ताल को रोका जाय २१३ 


प्रभतारायण जी की बात मे नहीं स्वीकार कर सकता कि अनशन हमारा अधिकार हे हक 

हैँ व बसी की हालत में जतशन करना चाहिए। इसका निर्णय कौन करेगा कि क्‍या बेबंसी है 
और क्या बेबसी नहीं है। यहां तो यह देखा जाता हैं कि दस आदमी अनशन 
करने बैठ जाते हैँ तो उन की तरफ जनता की सहानुभूति हो ही जाती 
है। अगर दस ठीचर्स कॉंसिल हाउस के सासने भूख हड़ताल पर बेठ 
जाते है. और गवर्नसन्‍द उत्तको जेल भेज देती हूं तो थे फिर बीस उन 
की जगह और आ जाते है। इसी प्रकार संख्या बढ़ती जाती हैं और हजारों तक पहुंच जाती 
हँ । परन्तु में समझता हूं कि यह कानून से नहीं रोका जा सकता और न आदेशों से 
हो रोका जा सकता है। हमने यूनिवर्सिटी में चेष्ठा को कि कानून बनाकर आदेश से 
रोकें पर नहीं हो सका । इसका रिवाज बढ़ता ही जा रहा हे । इस की जिम्मेदारी बहुत 
हृदतक कांग्रेस पर भी है । क्योंकि आरम्भ उत्होंने किया था। और वह अब भी करते 
चले जा रहे है। सेंसमझता हूं कि आन्ध प्रान्त बनाने के लिए जो अचशन हुआ था वह शायद 
कांग्रेसी सदस्य द्वारा ही किया गया था । मेरा विचार यह है कि इस भावना को ही 
रोकना चाहिए । बेबसी की हालत में सरकार के अत्याचार और अनाचार की हालत 
में हम को क्या करता चाहिए । इसके लिए उपाय हैं! पाइ्चात्य देशों में उन से काम 
लिया जाता हे । पब्लिक सीटिंग के हारा, समाचार पत्रों के ह्वारा तथा अन्य कांस्टीटयूडनल 
उपायों से हम सरकार के अत्याचार, अनाचार काविरोध कर सकते हे । हाँ, बेलट 
बाकस की सहायता तो हम को ५ बं में ही सिलेगी । आज नहीं मिल सकती, 
परन्तु यदि पालियामन्द्री गवर्नसेन्ट से आप को काम लेना हे तो आप ऐसी भावनाओ्रों का 
प्रचार जनता में कीजिए उन को फेलाइये कि सरकार के अत्याचार, आनाचार का विरोध 
करने के लिए और साधन मोजद हैं जिनका सरकार पर असर पड़ता हें। कोई सरकार 
ऐसी खराब नहीं होगी, ऐसी अन्याय पुर्ण नहीं होगी, ऐसी नामाकूल नहीं होगी, ऐसी अनरीजवेबुल 
नहीं होगी जिस पर इन बातों का कोई असर न पड़े । में समझता हूं कि सरकार 
न्याय के मासले में, इन्साफ के सामले में और जनता के सार्वजनिक प्रदनों के 
मामलों में अपनी अनाचारपुूर्ण नीति अवश्य वापस लेगी। यदि हम पालियामन्‍्द्री 
शासन इस देश में सफल करना चाहते हे तो अनशन को बिलकुल बन्द 
कर देना चाहिये और यह कानून द्वारा नहीं क्योंकि कानून के द्वारा यह मासला बढ़ता 
ही चला जायेगा । हरएक पार्टी के आदर्मियों को निश्चय कंर लेना चाहिये किहम 
अनहन का प्रयोग नहीं करेंगे ओर इस भावना के विपरीत प्रचार करना चाहिये कि हम 
सरकार की नीति के विरोध में इसका प्रयोग नहीं करेंगे ॥$ किसी प्रदेश में लीडर 
. आफ दि अपोजीसन से किसी ने पुछा कि दाढी क्‍यों बढ़ाये हुये हो तो उसने कहा कि जब तफ 
इस सरकार का नाश नहीं होगा तब तक दाढ़ी नहीं मुडाऊंगा । कुंवर साहब ने 

प्रस्ताव रखा है, यह बहुत ही अच्छा प्रस्ताव हैँ । से उत्तकी भावना का स्वागत 
करता हूं, लेकिन व्यवहारिक रूप में देखते हुये मालूम होता हे कि सरकार इसको 
नहीं हल कर सकती हे । सरकार ऐसे कर सकती हे कि सरकार अपनी पार्ठी में 
और दूसरी पार्टियों से जिसमें इसका प्रभाव है और. जो लोग कांग्रेस को बात को. मानते 
 हैंतो उन लोगों को यह करना चाहिये कि हस इस अन्न की नीति से कास 
करने का प्रयत्न नहीं करेंगे ॥ जो उचित सा है उस रीति के अनुसार काम करेंगे । 

जिससे समाज को किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती, उससे काम करेंगे । तब यह जो 
च्येय हे और जो हमारा बंधानिक लक्ष्य हे वह पूर्ण हो सकेंगा और देश का सार्वजनिक 

 जीव॑न भी उत्तम बनंगा। _ बा दा 
_ सबसे बड़ा प्रभाव इस अनशन का शिक्षा संस्थाओं पर पड़ा हे ॥ सदन 
के सदस्थ भली भांति जानते हें कि शिक्षा का किस प्रकार से हास हो रहा है ॥ 
अनुशासन हीोनता किस प्रकार से फल रही हे । विद्यार्थी अनुशासन हीनता की तरफ 
हि डा रहेहेँ । विद्याथियों को जिस रास्ते पर हम चलायेंगे उसी रास्ते पर वे चलेंगे । 
. देश्न के नेताओं का कत्तंव्य हे कि वे अपने वेधानिक लक्ष्य को पूरा करने में उन 
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[ड,.व्टर ईइवरी प्रसाद | 
साधनों से काम करेंगे जिससे कि उसकी पति हो सकती हे और अनशन को डिस्करेज 
करें । राजनेतिक नेता इस बात को करेंगे तो अन्य लोग भी उसका अनुकरण करेंगे और 
समाज का कल्याण होगा । 


“श्री इन्द्र सिंह नथात्न (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) उपाध्यक्ष सहोदय, अनशन 
को चाहे कानून के नजरिये से देखें और चाहे नेतिक नजरिये से, यह चीज गिरी हुई है । 
इसका उद्दहरण प्रोफेसर साहब नें दिया है कि किली के मकान पर अनशन करके कुछ 
रुपया वसूल करो, लेकिन प्रोफेसर साहव ने इसके ऊपर अच्छी तरह से नहीं सोचा । अगर 
कोई प्रोफेतर साहब के सामने अनशन करे और कहे कि हमको इतना रुपया दो 
नहीं तो हम अनवन करेंगे तो यह चीज ऐसी हैँ कि कोई न्यायपुर्ण तरीके से 
कोई चीज हासिल नहीं कर सकता, तो अन्य तरीके से हासिल करताहे । 
इसके व्यक्तिगत उदाहरण हैँ । पठान लोग जो कर्ज देते हे छोर एक रहुंयया में एक 
आजा या दो आना सुद लेते है जितसे उनकी पु जी दुगती या तिगुनी हो जाती हूं तो वह यह 
सूद धरना देकर वसूल करते हू लेकिन अगर कोर्ट में जाय॑तो इतना उनको कभी नहीं मिल सकता 
है तो जिन बातों के आधरर परप्रोरेतर साहब अनशव को विवमसित और नेतिक सिद्ध 
करना चाहते हे वह बिलकुल गलत है। में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मूलभूत 
सिद्धान्त गलत है और इससे अन्याय के साथ चीज हासिल हो सकती हूँ । गांधी जी 
का नाम लेना इसमें बहुत अनुचित बात है । गांधी जी ने कहा हूँ कि भगवान 
से जब मुझे प्रेरणा मिलती हुँ तब में अनशन करताहूं । उनके निकट जो लोग रहते थे 
जेसे सुशीला नेघर इत्यादि वह इस बात से विन्तित रहते थे कि न मालूम कब वह अनशन 
शुरू कर दें क्योंकि वह कभी यह नहीं कहते थे कि उन्हें कब से अनहन करना है । 
गांधी जी कहते थे कि जब प्रेरणा आयेगी तो में उसे करने से नहीं चूकूंगा । इसके 
साय ही साथ महात्मा जी ने कहा हूँ कि मेरे अनशन की नकल नहीं करना चाहिए। 
यह में अपनी निकली हुई प्रेरणा के कारण करता हूं जो दृप्तरों के लिये उपलब्ध नहीं है । 
तो जो इतना बंड़ा व्यक्तिहं उसी के शब्दों मे अनशन बिलकूल अनंतिक या गलत हूं। 

इसरो बात यह है कि यह कहा जाता है कि जब जनता की आवाज कोई नहीं 
सुनता हुँ तो हम अनशन करते है। में कहता हूं कि जनता की सरकार हु। इस चीज 
को यदि विरोधी पार्टी भुला देती हैँ तो इसके माने यह हें कि वह संविधान समझे ही नहीं। 
आप दूसरे चुनाव में आ सकते हें ओर सारी व्यवस्था को बदल सकते हे। अगर जमींदार 
आते हे तो फिर से वह जमींदारी शुरू कर सकते हैं ॥ आपको फ्रीडम आफ स्पौच है । 
हर ५ साल बाद जनता से अपील को जाती है. फिर यह कहना कि जनता की पुकार 
नहीं सुनी जाती हें, गलत हैं। में समझता हूं कि उनको बहम है। अगर वह जनता 
की आवाज होती तो वह अनशन न करते। अनशन कानून के अनुसार अब भी जुर्म है। 
उसके लिये कोई नियम बनाना व्यर्थ हैं। आज अनशन दो तरह के किय जाते हें ॥ एक तो 
वह हू जिसमे लोग छिप--छिप कर रात में खाते हँऔर दूसरेवह है जो वास्तव में अनशन 
करते हें। तो जो छिप कर खाते हें उन्हें तो आप जब चाहे जेल में भेज सकते 
है, लेकिन जो मरने के लिये तंथार हैं उनको चाहे आप फांसो पर 
लटका दें या कोई सजा दें, तो भी “आप उनका कुछ नहीं कर सकते हें। 
उनके लिये अगर आप यह करें कि अगर कोई अनशन करे तो १० वर्ष की जेल 
करेंगे तो कर दीजिये । लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा कानून बनाकर आप कुछ 
नहीं कर सकते। दूसरा तरोका हो सकता है कि जिससे रोक हो सकतो है। जो 
उसके हमददं हें जो उसको भड़कावा देते हे उनके लिये नियम बना सकते हैं कि जो भो 
अनशनकारी को भड़कावा दे उसको जेल भेज सकते हें + उस आदमी के लिये जो सच्चा 
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अनहन करता है. उसके लिये जेल की व्यवस्था करना या फांसी की सजा देना भी बेकार 
होता हैं। यह राज्य हम व्यवस्था के लिये प्रतिकूल है इसलिये इसको दूर करना 
ही ठीक है । जिन चीजों के खिलाफ अनशन किया जाय लोग उनको का ही. नहीं । 
अगर कोई कहे कि कानून तोड़ेंगे तो यह _ गलत चौज होगी । कानून अंग्रेजों का तोड़ा गया। 
अब तो आपका राज्य है। अगर इसके कानून को तोड़ गे तो इसके मान है कि आप कान्सी-- 
दयूजन को ही नहीं रुमझ रहे हें। द 

श्रो राजा[राम शास्त्रो->माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में अनशन को किसी हथियार के 
रुप में इस्तेमाल करना गलत समझता हूं । मुझे जतवता के साथ संबर्ष करना पड़ा और से 
इस बात का आदी हो गया हूं कि जनता कोई संघर्ष करे और उत्तसे अपनो तकलीफें दूर 
कराये । मेने हमेशा इसी अस्त्र को जाना है। २० साल के जीवन में मेंने कोई अनशन नहीं 
किया और न मेंने करते के लिये कहा, न पसंद ही किया । लेकिन मेरा विश्वास हे कि 
कुछ लोगों ने सचाई के साथ इस अस्त्र को इस्तेमाल करके एक बुराई की ओर जनता का ध्यान 
आकर्षित किया । हमारा किसी बात म॑ किसी से मतभेद क्‍यों न हो लेकिन उस बात की 
दिल्‍ली उड़ा दें तो यह तो मुनास्िब नहीं मालूम होता । बहुत सी बातें ऐसी होती हैं 
जो परम्परा से चली आती हैं। उसके अनुरूप लोग चल दिया करते है। जैसा प्रोफेसर 
साहब ने बतलाया कि अनशन का प्रयोग करना बहुत प्राचीन काल से देश में चला आ रहा है। 
बहस इस बात पर नहीं हे । सवाल तो यह हूं कि कक तिक उद्देश्य के लिये जो लोग 
अनशन करते हैं उसको हम स्वीकार करें या नकरें। मेरा तो यह विश्वास है कि 
केवल इसी म्ल्क में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी हमने देखा हे कि अगर उच्च आदशे को 
लेकर सारे समाज के हित में अगर किसी महान्‌ व्यक्ति ने इस अस्त्र को अपनाया तो 
सारे देश ने उसके सामने सिर झुकाया। 

आयरलेन्ड में जहाँ एक तरफ देशभक्तों ने हथियार उठाया था वहां मेक्धनी ने अनशन 
किया था और ७४ दिन बाद शहीद हो गया । हमारे देश में भगर्ताधघह बम पिस्तौल सें 
विश्वास करते थे, मगर जब जेल में गये और राज-बन्दियों की हालत को देखा तो 
उन्होंने भी अनशन के हथियार का प्रयोग किया। यतीदखनाथ दास तक ने भी इस 
हथियार का इस्तेमाल किया और मेने देखा कि चाहे कांग्रेसी हों या गेरकांग्रेसी सभी के 
यह माना कि उन्होंने एक ऊंचे उद्देदय के लिए यह कास किया । हमने अपने यहां आपस में 
फूट की बिना पर एक राज्य बनते हुये देखा हे और हमने यह भी देखा हे कि इसो हथियार की 
बिना पर एक विदेशी साम्राज्यशाही का नाश होकर अपने देश का राज्य स्थापित हुआ । 


इसलिए यह कहना कि यह हथियार खिलवाड़ की चौज है और लोग मजाक के 
लिए इसको करते रहते है। यह बिलकल गलत चीज हुँ और ऐसा कहना कोई सेन्स नहीं 
रखता हु. । यह में मावता हूं कि सामूहिक रूप से हिन्दुस्तान को जनता 
खिलाफ हो जातो है, उस कार्य से, उस अनशन से, जो खिहवाड़ के लिये किया जाता 
है । लेकिन जिसका ऊंचा उद्देश्य होताहे और जो अनशन उच्च आदशों को लेकर किया 
जाता है उसका न केवल देश को जतता बल्कि दुनियां के सभी लोग निर्णय देते है 
कि वह किस ऊंचे आदर्श को लेकर चलाया गया है. तथा उन सबका सपोर्ट उन अनशन. 
कारियों की दरफ होता हे । जो अनशन स्वतंत्रता के लिये किये जाते है बह बहुत बड़ी चीज 
होती हैँ। दुनिया में कोई उसका मखौज नहीं उड़ा सकता । फिर इसके अज्ञावा 
आप देखें किजो कार्य या अनशन सखौल के लिये होते हैँ वह भी किसी से छिपे नहीँ 
रहते। सारा संसार उस पर भो अपना निर्णय दे देता है । क्‍या आप कह सकते है कि 
महात्मा गांधी के आद्शों के मानते वाले आज उनके आदशों का सखौल नहों कर रहे है। 
यह में मानता हूं कि एक चीज अच्छे उद्देय और बुरी बात दोनों के लिप की जा सकती हे । 
हूप आपको बताये कि हम और आप सभी खह्दर पहनते हें, लेकिन में आपको बताऊं 
कि बहुत से बुरे लोग भी खहदर का इस्तेमाल करते है तो इस तरह से अगर आपका पुरा भाषण 
देखा जाय तो पता चलेगा कि वह पूरे का पुर/ इस सब पर लागू होता है या नहीं तो फिर: 


२१६ लेजिस्लेटिव कॉसिल (१८ फरवरी, १६५४ 


[श्री राजाराम झास्त्री ] द 
आपका. क्‍या मतलब होगा। यह तो वही हुआ कि जब आप विरोधो दलसें है तो आप 
कहें कि यह हथियार बहुत ठीक है क्योंकि इससे जनता की हमदर्दी से आपको समर्थन सिरेगा | 
जब शासक दल में बंठे, तब कहें कि अब वह जमाना चला गया और अब उसझो जरूरत 
नहीं है । में देखता हूं कि केवल अनशन का सवाल नहीं है। चाहे आप सत्याग्रह, चाहे अनशन, 
दोनों की बात को ले लीजिये, जोचीज आपके विरोध सें इस्तेमाल की जायेगी वह आपको 
गलत और बुरी लगेगी। जब अनशन बराई के लिये. किया जाता है तब वह अनशन गलत 
होता है और जनता के दिस ग में भी उसके विरुद्ध ख्याल उत्पत्त हों जाते है जब कि 
बह अखबार में निकल जाता हु । जनता उसको नहीं मानती, लेकिन अगर सच्चाई 
की बात हैँ तो जनता के ख्यालात उसकी तरफ होने लगते हैं। खास तौर ले आप कोई 
कानस इसके लिये बना दें तो मे इसको नहीं सानता । आज हम यह समझें कि अगर 
सलल्‍्क सें कानन बना दिया जायेगा तो कोई जआादनी अनशन नहीं कर सकता है यह 
गलत चीज है | आप बना दें तो जो कायर और कमजोर लोग होंगे वह उससे डर सक्ते हे । 
लेकिन ऐसे भी कोन होंगे क्रि अगर वे समझते हे कि कोई ठीक आदशें है और उनका 
विद्वास होगा और वे तमझते हे कि हम जनता तथा सरक्षार का ध्यान आकर्षित करना 
चाहते हैं तो कानून के होते हुये भी छसे व्यक्ति निकलंगे जो इन चीजों को करने लगेंगे। 
फिर वही बात होगी कि आपने एक कानून बता दिया ओर उसको जब लागू करेंगे तो उसको 
हजारों आदमी तोड़ने लगेंगे और इसका कोई फायदा नहीं होगा। नाता प्रकार की चीजों 
का एक हू। इलाज अप्पके हाथ ने है कि कानून बना दिया जाय, जो कि ठीक नहीं हैँ । अगर 
कोई अनहन करता है और हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो चहां पर आपसे गजती 
होती है और आप चाहते है ९ कि छोग घर पर हो बेंठे रहे। अनशन क्‍यों किया जाता है और 
वह चीज दूसरे तरीके से क्यों प्राप्त नहीं को जाती हैं यह सवाल आपकी तरफ से आता हैं। 
एक जमाना था जब हम किसो चीज को अच्छा या बुरा समझ कर करते थे और जनता से 
कहते थे कि हमारी बात सच्चीं है, और उसके खिलाफ चलते थे। इस तरह से अपने विचारों 
का संघर्य करते थे और जनता को उससे कायल करते थ कि हमारी बात सही है ।॥ आजकल 
अज्ञीब जमाना है । अगर कोई कांग्रेस का सेवक किसों चीज को गलत समझता हे तो वह 
शवसंसेंट या कानून का सहारा लेना चाहता हु ओर अपनी बातों का सहारा नहीं लेता । जनता 
इस बात का फैसला करतो हैँ कि जो अनशन कर रहा है उसकी बात सही है या सरकार को 
बात सही है । हमें इस बात का बड़ा अन्देशा हे और उपाध्यक्ष जी, इस मौके पर से चाहता हूं 


कि इस तरफ आपका ध्यान दिलाऊं। ह 


. जब कभी कोई आन्दोलन होता है तो हर दर्फ यह बात बार-बार जाती है । आज मजदूरों, 
विद्यार्थियों और कित्तानों का आन्दोलन होत्थ हैँ तो हमारे सामने यह संवाल आता हु कि क्या 
ये राजबन्दी हैं या नहीं और इसकी सुनवाई का कोई तरीका है। उचकी सुनाई तो जरूर 
होनी चाहिए + मेरा अपना ख्याल है कि अगर यह चीज हमारे सासने हे तो ठौक हे हमें इसके 
लिये लोेकम्त को ते यार करता चाहिए। अगर आप समझते हैं कि इससे वह चीज नहीं रुकती 
हैँ तो नहीं रोकना चाहिएं। कानून के जरिये रोकन। ठीक नहीं है । में इससे सहमत हूं। सरकारी 
पक्ष के लोगों का कहठा हैं कि आज कानून दूड रहे हें और देश के अन्दर अ्नुझ्ञासनहीनता भा 
रही है, लेकिन दूसरी तरफ म देख रहा हूं कि शिक्षा संस्याओं के संचालक भी परेशान है। वहां. 
पर लड़के अनशन कर रहे हें। इस बात को तो जरूर देखते हे कि लड़के अनद्ान कर रहे हें, 
लेकिन कोई इस बात को नहीं देखता हूं कि अगर किसी शिक्षा संस्था के लड़कों का जो 
विधान बना हुआ हे वह बदल दिया ज॑ का और वे उसको बदलना नहीं च!हते 
हैं तो उत संस्था के संचालक, नहीं सोचते हूँ कि वह जनाना अब नहीं रहा है अब 
तो लोकतंत्र का. जमाना है ।_ विद्यार्थियों में अगर ताकत होगी तो वे अपनी ताकत के 
बल से विधान को बदल सकते हें। अगर लोगों में ताक़त होगी तो वे जनता का ध्यात 
आकर्षित कर सकते हैं। मुझे इतना जरूर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम 


संकल्प कि सार्वजनिक स्थानों पर भूख-हड़ताल को रोका जय २१७ 


सरकार के पास पत्र भेजते हैं या डेपुटेशन लेकर जाते हैँ तो इन चीज़ों का हमारी सरकार पर 
कम असर पड़ता है, लेकिन जब कोई अनशन यथा हड़ताल करता हे या इसी तरह की कोई समस्या 
सरकार के सामने आ जाती है यान सो दो सो आदसी गिरफ्तार किये जाते हे और लाठी चार्ज 
किया जाता है, तो तब सरकार कहती है कि हम फौरन से यह कमीशन बंठाते हे व उसके लिए 
हम जांच कमेटी बेठाते हैं। जब किसी सत्य बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहते 
हैं तो क्या वजह है कि सरकार न साते । अनहन होता हैं और बहुत सी बातें होती हैं तब 
जाकर हमारी सरकार किसी बात को मानते के लिए तेयार होती है । में समझता हूँ कि यह 
तरीका गलत है कि आप इस चीज को जनता से कानून के जरिये से मनवाने की कोशिह् करें । 
इसके लिए आप और दूसरे तरीके इस्तेमाल कर सकते हें । जनता को और तरीकों से भी समझा 
सकते है । लेकित हमारे यहां के अधिकारियों और शासक पार्टी को केवछ यह कह कर नहों 
ठाल देता चाहिए कि कुछ लोगों के दिमाय में यह फत्र पेदा हो गया है कि अशान्ति पैदा करें। 
हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों, लेकिन सब के लिए ऐसी धारणा रखना ठीक नहीं हें । में 
आप से सच कहता हूं कि बहुत से लोग अपनी जान की बाजी रूगा कर आपका ध्यान दिलाना 
चाहते हैं उतकी इन चीज्ञों को मजाक नहीं ससझना चाहिए। जेसा कि प्रभु नारायण जो 
ने कहा कि बेबसी की हालत में और परेशानी की हालत में जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो 
जनता इस प्रकार से आपका ध्यान दिलाती हैं । 
उपाध्यक्ष महोदय, में इतती सी बात कह कर कुंबर साहब के प्रस्ताव का विरोध करता 
हूं । में कानून के जरिये से इस अनशन के कार्य को रोकना ठीक नहीं समझता हुं । इसके लिए 
आप दूसरे तरीके अपना सकते हैं । इन छाब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं । 


डिप्टी चेत्ररभेन--अब सदन को स्थगित करने का वक्‍त हो गया है । इसलिए यह 
प्रस्ताव दूसरे नानआफिशियल डे के दिन जारी रक्‍ख़ा जायगा। 


सदन का काव ऋम 
थी राजाराम शास्त्री--इतना सालम हो जाय कि कल क्‍या होगा । 
डाक्टर सम्पू णानन्‍द्‌ू--कल पहले एप्रोप्रिएशन बिल लिया जायगा। उसके बाद अगर 
वक्‍त रह जायगा तो यह जो दो बिल असेम्बली से आ गये हैं, ले लिये जायंगे । एक तो इनकम्बर्डे 
इस्टेटव (संशोधन) विवेयक और दूसरा केटिल टद्रेसपास विधेयक हे । 
श्री ऋवर गुद नारापण--उपाध्यक्ष सहोदय, अगर हम लोग किसी बिल के लिए कोई 
संशोधन पेश करना चाहते हें तो हमको कोई सौका नहीं मिलेगा कि दे सकें, और न हम तेयार 
ही हो सकेंगे कि हम उस पर कुछ कह सकें । 
क्‍ श्रो बद्रो प्रसाद कककड--97, मैं शंड७ 069 8 एक णी ०व०,. | फांजा 
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डिप्टी चेयरमे नू--१०, 70. 4 ज़08 20792 ४0 &7700प्रा706 7पफ्र 70 ४796 77687 
ई776 (स3 धुप्रध्वेतत ज88 छापा $0 76, 
आग कु वर गुरु नारायए--नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल के लिए हम चाहते हैँ कि 
एप्रोप्रिएशन बिछ ही लिया जाय । इन बिलों को इसरे दिन लिया जाय ताकि हमको संशोधन 
पश करने का मौका सिल सके ॥ द 
डाक्टर सम्पूर्णानन्ट--मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । 
डिप्टी चेयरमेन--कौंसिल कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है । करू सिर्फ 
शप्रोप्रिएशन बिल लिया जायया। 
कल (कौंसिल ५ बजकर २ मसिनद पर, १९ फरवरी, १९५४ को, दिन के ११ बजे तक के 
ये स्थगित हो गई ।) 


द छ् कृष्ण बहादुर सक्सेना, 
- लखनऊ: द . छे सेक्रेटरी, 
२३८ फरवरी, १९५४। लेजिस्लेटिव कौोंसिल, उत्तर प्रदेश । 


श्श्८ लेजिस्लेटिव कॉौंसिक. [१८ फरवरी, १९५४ 


नत्थो का 
(देखिये पृष्ठ संख्या १७० पर) 
चेयरमैन (प्रेसीडेन्ट) के पद के लिए चुनाव लड़ने वालों की पार्टो-स्थिति का बिवरण। 
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«»».. शी अब्दुल जलील खां प्रजा सोदलिस्ट पार्दी 
» « ॒ श्री ढुर्गा प्रसाद स्वतन्त्र 
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[१८ फरवरी, १९५४ 
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«७: जाए 92७४ ६ धधग्ाणक# ७ कथा फू ऋर८आ9पतआ जा दाल «3 जनपद 
३४--गौरा बरहज « श्री गजानन्द »« कांग्रेस 
३५--पडरोना »« श्री बिन्देशवरी प्रसाव «प्रजा सोशलिस्ट पाहीं 
२६--एटा « श्री पुरुषोत्तम दास « जनसंघ 
३७--गंज ड्ंडवारा « श्री फांसिल इस्लाम .. प्रजा सोशलिस्ट पार्दी 
३८--जलेसर .« श्री नेसी चन्द्र जेन «० कांग्रेस 
३९--कासगंज « श्री बनवारी लाल »«  जनसंघ 
४०--सोरों »« श्री रामनिवास कांग्रेस 
४१--औरेया «« श्री अम्बिका प्रसाद »« स्वतंत्र 
४२--॥इ दावा « श्री देवी दयाल दुबे «9३7 
४३--फै जत्बाद -- श्री ग्र दत्त सिह «» « जनसंघ 
४४--टांडा »- श्री हयात महस्मद »« काँग्रेस 
४५--फरु खाबाद «»« श्री सारिन बज नाथ सिह स्वतंत्र 
४६--कायमर्गंज »« श्री शिव पाल सिह »«  जनसंघ 
४७--कन्ौज »» श्री सेठ चन्द्र गुप्त «स्वतंत्र 
४८--“बिन्दकी »« श्री केदार नाथ * « 35 
४९--फतेहपुर « श्री केशव दशरन *« प्रजा सोशलिस्ट पार्दी 
५०--गाजोपुर -« श्री पब्बर राम « «स्वतंत्र 
५१--बलरामपुर -* श्री बल्देव प्रसाद «« कांग्रेस 
७५२--गोंडा »« शी ईदवर दारन 9. 
५३--गोरखपुर -« ओ लक्ष्मी शंकर वर्मा .«- हिन्दू महासभा 
५४--बिलग्रास »« श्री श्रीनारायण »« काँग्रेस 
५५--हरदोई «« श्रीश्ारदा बख्दय सिह .«  जनसंघ 
५६--पिहानी *- शी हासिद अली »« कांग्रेस 
५७--संडीला * « श्री वजाहत अली कड़े... 
९८--शाहाबाद »« श्री बसंत लाल «« प्रजा सोशलिस्द पार्दी 
५९--चरखारी « « श्री देवकी नन्‍्दन ««. काँग्रेस 
६०--हमीरपुर -» आओ ख्वाजा सजहर उद्दीन स्वतंत्र 
<१--महोबा -« श्री बेजनाथ «»«० कांग्रेस 
<२--राठ *« श्री मलचन्द दर्सा पा 
६३--जालोन ** श्री चतुरभुज सिहल 8. 5 
<६४--कालपी «« शी रल्ल रास *०... 77 
<५--कोंच .« ओ गनेश प्रसाद «प्रजा सोझलिस्ट पार्टी 
<६--ओरई «« अआओबनवारी छाल . -. ,, 
<६७--जोनपुर -- आओ मभजेहरोत्रा बल्देव जी .. स्वतंत्र 
६८--झांसी »*« अी बिहारी लाल वशिष्ट हे 
<६९--ललितपुर »*« श्री ब्रज नन्‍्दन ४... 5 
७०--मऊरानीपुर **» ओ कनकन हीरा छाल... कांग्रेस 
७१--गोलागोकरन नाथ, .. आओ लक्ष्मी नारायण  . . हि 
७२--मेनपुरी »« श्री हेम चन्द्र «« कांग्रेस 
४७३--लखीमपुर »« आओ खकमी नारायण आया स्वतंत्र 


तीज अडकजख्ड ड:डल कस ्नक्‍क्नक्लनकई-++ह............000.ह.ह0ह॥ह॥औहप0पप्प्र्औ्े्ै३्ै्ैऔ॒ै॒ैञै॒य॒]॥ै_३]॥]ै॥$॥ह$॥ह$ह$_ैौ&ै& 


नत्वियां ४ २२१ 
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तगरपालिका अध्यक्ष का नाम सम्बन्धित पार्डी 
थक २ रे 
४--शिकोहाबाद *« श्री मंशा राम के 
७५--कोसी »« श्री चेतरास कह. 3 
७६--वन्दाबन »« श्री विशमस्भर »« जनसंघ 
७७--मथुरा *« ओऔएल० पी० नागर -. 
७८--बरोत »« श्री जगदीश प्रसाद जैन... स्वतंत्र 
७९--गार्जियाबाद »«» ओरामानुज दया. .. कांग्रेस 
८०--हापुड़ »« श्रीताराचन्द मोदी .. स्वतंत्र 
८१--मवाता »«  ओ कृष्ण चन्द्र कोशिक . 
८२ --मेरठ ; ,«» श्री राम कृपाल सिंह ..« कांग्रेस 
८३--पिलखाना *- . श्री प्रभु दयाल 2४ 
८४--चनार »« श्री दौलत सिंह « « प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 
८७--मिर्जापुर «« श्री भगवान दास »« जनसंघ 
. ८६--अमरोहा »« ओ मुहम्मद यासीन .. स्वतंत्र 
८७--चन्दोसी »«  ओ चोधरी भगवती प्रसाद | 
८८--हुसनपुर »« श्रीयुसुफ अली खां .. प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 
८९--मुरादाबाद »« श्री अब्दुल कादिर » «स्वतंत्र 
९०--सम्भल ,« श्री नवाबज़ादा महमूद हुसेन. , 
९१--कैराना .. .. ओऔरियाज़ अहमद. .. कांग्रेस 
९२--मुज्ञप्फरनगर ,» श्री ज्योती प्रसाद » «स्वतंत्र 
९३--शामली द ,- श्री लेखचन्द »«» काँग्रेस 
९४--काशीपुर । »« श्री रास निवास «स्वतंत्र 
९५--नेनीताल श्री मनोहर लाल .« काँग्रेस 
. ९६--हल्द्ानी-कम्-काठगोदास श्री दया किशन पांडे... स्वतंत्र 
९७--बेला प्रतापगढ़ -. _.. श्री जयन्ती प्रसाद उपाध्याय. कांग्रेस 
९८ --बीसलपुर :-... »- श्री श्रीगोपाल रे 
९९--पीलीभीत »» श्रीमती रानी चनत्राववी .. 
१००--रायबरेली -- श्ीअमृतराय... .. # द 
१०१--रामपुर... «« ओ एम० फरीदउद्दीव .. प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 
१०२--देवत्रत्द..... :<-« ओ मुहम्मद उस्मान ; कांग्रेस 
१०३--हरह्ार यूनियन... «« ओ पन्ना लाल »«. स्वतंत्र 
१०४--मंगलोर क्‍ »०«  अआ सईद अहमद »« काँग्रेस 
१०५--ठड़की »« ओआओदचन्द्रऐेखर... .. स्वतंत्र 
१०६--सहारनपुर -«» शओ जमशेद अली खां... प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 
१०७--तिहहर_._ -. श्रीहिकमतुलल्‍ला खां .. कांग्रेस 
१०८--शझाहजहांपुर -. .. श्री बिशन चद्ध सेठ. ... स्वतंत्र 
१०९--बिसवां. .. श्री मूल नारायण मेहरोत्रा.. कांग्रेस 
की »« ओमसरूर अहमद... » 
. «- क्रीश्यामकिशोर .., स्वतंत्र 
. »« शीगनपत सहाय. ... कांग्रेस 





कक बे... « श्रीकासिस हुसेन._., प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 
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लजिस्लेंदिव कॉसिल 


[१८ फरवरी, १६५४ 


उच्मीदवारों की सूची (पार्टी के आधार पर) जो चेयरसनी के एलेकक्‍्दान मे 





टाउन एरिया 





१--अछनेरा 
२--बाह 
३--एतसमादपुर 
४--फतेहाबाद 
५--जगरनेर 
६--पिनहट 
७-“शमशाबाद 
<---दूडला 


९.--बिसवां 
१०--विजयगढ़ 
११--छर्रा 
१२--ह रढुआगंज 
१३--हसायन 
१४--जनलाली 
१५---कोहियागंज 
१६--जरि 
१७---मेंढूं 
१८--मुरसान 


१९-.-पिलखाना 


२०--पुरदिल नगर 
२१--सासनी 


२२ ““भारतगंज 
२३--झुंसी 


श्ढ--्वऊ आयमसा 
५---फूलपुर 

२६--सराय आकिल 

२७--सिरसा 





कामयाव हुये 








रस लनननललहल्ॉ््+त््++-्+्+)"+्भप5प5पप्प+प+-+प्+ञ+--__-__...तत... 


चेयरमेन का नाम सम्बन्धित पार्टो 
२ के 
7+.७-७-७७३७०-४००७०७क# 
आशा 
शआी शिव प्रसाद »« स्वतंत्र 
श्री राजा राम ६४ 7 
श्री शिवनाथ सिंह ४६ ५ 
श्री बनवारी राल पे 0 
श्री प्रभू लाल बेड शा 
श्री नारायण स्वरूप बडे 23 
श्री घालेदवरनाथ «« प्रजा सोझलिस्द पार्टी 
श्री भगवात स्वरूप »« काँग्रेस 
अत्तीगढ़ 
श्री विद्यास्वरूप .. कांग्रेस 
श्री देवी सरन »« स्वतंत्र 
श्री सिया रास «« कांग्रेस 
श्री सती शंकर »« स्वतंत्र 
श्रीसुरज पाल सिह «-« 32 
श्री सुखराम के 27 
आओ नाज़िर अहमद नह १) 
श्री रमेश चन्द्र ४3६ हे 
श्री जमना प्रसाद ,«. काँग्रेस 
श्री राज बहादुर किशोरी स्वतंत्र 
रमन सिह 
श्री रियाजल हसन पी, 
श्री घनव्यास दास ,« कांग्रेस 
श्री रमेश प्रसाद »« स्वतंत्र 
इतना हतबादड 
2 5 
श्री सनुद्ीन «स्वतंत्र 
श्री रमाकान्त »«. रिवेल्यशनरी सोशलित्ट 
पार्दी 
श्री अब्दुल हकीस «»«. कांग्रेस 
श्री लालता प्रसाद »« प्रजा सोशलिस्ट पार्दी 
|४* राज बहादुर छारू... स्वतंत्र 


री 
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हक कऔ। 








टाउच ए रिया चेयरतेतन का ताम सब्बन्धित पार्दी 
द ९ र्‌ रे 
अनसलाडा 
२८-पिथो शागढ़ »« श्री खेस सिंह सौम्य..... कांग्रेस 
आजमगढ़ 
२९--आमिला «« शी नन्दन राम «« कम्पुनिस्ट 
३०--अतरोली «« श्री पलकथधारी कांग्रेस 
३१---द्ोहरोघाद «« श्री कालिका प्रसाद कफ स्वतंत्र 
३२७--कोपागंज ० श्री हाजी स॒हम्मद इदर् काँग्रेस 
३३--सोहम्भदाबाद - श्री शाह हामिदुल्ला .. स्वतंत्र 
३४--तिजासाबाद «« श्री रनजीत प्रसाद गृप्त ... कांग्रेस 
३५--फुलपुर «« श्रीदोल्ल छाल. .- प्रजा सोशलिस्ठ पार्टी _ 
३६--मुबारकपुर -« ओ मसुहस्मर असीन .. कांग्रेस 
३७--सरायसीर «« . श्री लक्ष्मी नारायण »«. स्वछंत्र 
बलिया 
३८--बड़ागांव »» ओऔमसदनसमोहत. .. प्रजा सोदलिस्ट पार्दी 
. ३९--बाँसडीह ०» श्री वीर विक्रम «« काँग्रेस 
४०->मनियर »« श्री जवाहर सिह कर 7 
. ४१-+-रेबती «» श्री रामानन्द -« स्वतंत्र 
४२--सहतवार »« श्री सुखदेव सिह 2 32 
४३--सिकन्दरपुर »« श्री गोविन्द प्रसाद ««. कांग्रेस 
कर बनारस | 
ड४--चकिया..... .- श्रीकन्हैयालाल.. .. कांग्रेस 
. ४५---गंगापुर .. »» ओआओलागेदवर प्रसाद .. 37 
४६-ज्ञानपुर .. »»- श्री नरोत्तम लाल »« स्वतंत्र 
४ड७--गोपीगंज . »« ओरासनारायणसिह .. # 
. ड८--शिवपुर . »« ओदध्यामसुन्दर शर्मा .. कांग्रेस 
- बांदा .. 
बा .. «- शजगन्नाथ सिंह... जनसंध द 
. 5५>लतरेंती._. _+* ओ बदी प्रसाद «« स्वतंत्र. हद 
प११--राजापुर... _.. श्री श्षिव नरेश «»« कांग्रेस... . 






सीतापुर श्री गजराज सिंह तक. 
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टण--+« 
दाउन एरिया चेय रमेन का नास सम्बन्धित पार्टों 
ली ला जलन मिल 3 अल कमल मनन मम नल तप ली 
जज पु र्‌ दर 
द बाराब॑कों 
५३--बाराबंकी »« भरी सुहस्धद सितवतत अली कांग्रेस 
७५४०--दरियाबाद ,« भी राय दीना नाथ बली .. स्वतंत्र 
७७५--देवा - श्री जब्दुल हुई * ० ऊः 
५६--फर्तेहपुर «« शी मुहम्मद सातुर क्‍लह »«. काँग्रेस 
५७--रामनगर | »« श्री कृष्ण नारायण सिंह .. 7) 
५८--सतरिख . _»» श्री जमील ताहिर । द 
५९--टिकेतनगर श्रीमती मुन्नी देवी «प्रजा सोदलिस्ट पार्दी 
६०--अदपुर क्‍ ««. आओ सुहम्भद उसर » «स्वतंत्र 
बस्ती 
६१ --मेहदाबल . »« श्री अयोध्याप्रसाद_.. जनसंघ 
की बरेतनो 
६२--फरीदपुर «« श्री राधेलाल *« स्वतंत्र _ 
३--फर्तेहगंज ईस्ट «« श  रामभरोसे छाल .,. का 
६४--नवाबगंज -- श्री अब्दुल अजीज ३ हट 
६५---रिछा - « आओ नज़ीर अहमद मी कक 
६६--सेंथलू . »«»  ओ दबीर हुसेन न 35 
इ६इ७--शाही - »« आओहामिद रज़ाखां .. ४ 
 ६८---श्ीक्षमढ़.. _ ** -- श्री नजीर जहसद ४ 5 5 दे 
६९--सिरोली . » श्रीजमीलद्ीन.. .. हा 
बिजनौर 
७०--अफज़लूगढ़ »« श्री अल्ला बख्दा »« कांग्रेस 
 ७१--हलदौर.. -- औमहेलकुमारसिह .. स्वतंत्र 
>झालू.../... +-- भबजभूषण सरत  .. +»# 
“कोरतपुर _*  .. ओर मुहम्मद हिदायतुल्ला कांग्रेस . 
४ भऔरजनअछीखां .. #. 





»- औउस्सानअलीखां .. ७» 
»» शआओइसरार उल्छहा. .,. + स्वतंत्र 





७८- --अलापुर 
द ७९--बिसोली 
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उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कोंसिल 
१९ फरवरी, १ कब शेर 


उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बेठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के 
११ बज चेयरसमन (श्री चन्द्र भाल) की सभापतित्व में हुई। 
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| निम्नलिखित मंत्रो भी उपस्थित थे: 
श्रोहाफिजसुहम्भद इब्राहीम (वित्तमंत्री) |... ्््र्र््र्जखप़र<ः 
श्रोचतद्र भानु गुप्त (स्वास्थ्य वरसद मंत्री) ॥ .. ... 6 | ः 

भी सेयद अली जहीर (न्याय मंत्री) ॥ हे 5 अजक 


२४८ लेजिस्लेंटिव कोंसिल [१९ फरवरी, १९५४ 


चुश्नोलर 


(१५ फरवरी, १९५४ के लिये निर्धारित प्रदव॒ जो स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री को 
इच्छानसार १६ फरवरी, १९५४ केलिय स्थगित कर दिये गये थे ) 


यूनानों रसायन शाला, लखनबऊ का अय-व्यय 


१--थश्री (हकोीम) ब्रज लाल वर्मन (स्थानीय संस्थाय निर्वाचन क्षेत्र )--सरकार ने 
भेरे प्रदव संख्या ३--४ का जो राजकीय आयवेंदिक और यतनानी रसायनदाला, लखनऊ 
के आय-व्यय के संबंध में थे, गत १७ अप्रल, १९५३ को उत्तर दियाथा कि अभी सामग्री 


एकत्र की जा रही हे, क्‍या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सामग्री कितने 
वर्ष में एकत्र हो जायगी? 


रो चन्द्र भानु गप्त (स्वास्थ्य व रसद मंत्री )--उपरोक्‍त प्रइनों का उत्तर तालिका* 
में संलग्न है। 
थो (हकोम) त्रज लाल वर्मान--पहले सवाल को संबंध मां बतलाया गया कि 


कितना लाभ हुआ है तो क्‍या सरकार यह कृपा करके बतलायंगी कि औषधियों 
के सलल्‍्य पर, किसअनृपात से लाभ लिया जाता हें? 


श्री चन्द्र भानु गुप्त--अनुपात इस वक्‍त सर पास नहीं ह. लकिन जसा कि 
जवाब में बताया गया है. कि जितनी दवाइयां पहले हर अस्पताल मंदी जाती थीं 
ओर अब हम अस्पतालों मंद रहेहे उसके अनुपात से जितनी अधिक दवाइयां हम 
दे सके वे दी जायंगी और उसी का मनाफा इसके उत्तर सें दिया गया हूं । 


श्री (हकोम) त्रज लाल वम न--कक्‍्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था कर रही हे कि 
स्ंसाधारण को लखनऊ के इस झऔषधालय से ओऔषधियां प्राप्त हो सकें? 


श्री चन्द्र भानु गुप्त--हां, यदि फार्मेसी लम्बे पेमानें पर हो जायेगी, उसको 
इमारत ठीक बन जायगी और बिजली इत्यादि लग जायंगी तो कदाचित यह संभव हो 
कि आस आदसी कोइस फांसी की बनी हुई दवाइयां दे सकें। अभी स्वयं सरकार 
अपने अस्पतालों म॑ जो दवाइयां यहां पर तंयार होती हें उनको इस्तेमाल करती हूँ। 
अभी उन्हीं के लिये बनाने की योजना हे । 
श्रो (दकीम) त्रज लाल वर्मा न--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि 
सन्‌ ४५४८ के बजट मे जो हमार नए सफेखाने खलेंगे उनके लिये भी अनुदान 
रखा गया हूं ? 

शो चन्द्र भानु गुप्त--जंब कल बजट आपके सामने आयेगा तब जानकारी हो 
जाएगी। बजट के संबंध में पहले से बातें नहीं बतलाई जा सकती हैं। 


२--श्रो (हकोम ) त्रन्न छाल बम न-- (क) क्या सरकार को मालूम हू कि राजकीय 
आयर्वेदिक और यनानी रसायनशाला, लखनऊ का सामान और कभी-क्ो औषधि भी मेंदात 
म )ड़ी रहती हूं, जिससे बड़ी हानि हो रही है ? 


(ख) क्या सरकार वहां शेड बनवाने की व्यवस्था करने का विचार रखती हें ! 


ओऔ चन्द्र भानु गुप्त--(क) जी हां, स्थानाभाव को कारण कभी कभी ऐसा हो 
ज्यता हैं परन्तु इसके लिये उचित प्रबन्ध किया जा रहा है। 


(ख) जी हां 





*देखिए नत्थी “क” २६१ पृष्ठ पर। न यो लक इज का शा मल 


प्रशनोत्तर २४६ 


. ३>«थ्री (दकोम)त्रजलाल वम न-- (क) कया सरकार को यह माल्म है कि उबत 
रसतायनशाला का वर्तमान भवन असृविधाजनक, अनपयक्त, अपर्पाप्त, जीर्ण तथा अवेज्ञानिक 


ह्‌ 
(ख) क्या सरकार उसके लिये एक उचित भवन निर्माण कराने की व्यवस्था 
करने का विचार रखती है ? ॒ | 
श्रोचन्द्र भानु गुप्त--(क) जी हां। 
(ख) जित इमारत से फामतसी ह उठको खरीदकर सरकार पुनः निर्माण कराने का 
विचार कर रही है । 
४--ञ्री (हकोम) त्रजलछोल वम न--(क ) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि कितनी सजझीन कितने वर्ष से, कितने मूल्य की उक्त रसायन शाला में बेकार 
पड़ी हें? 
(ख) क्या उनकी फिंटिंग अभी तक नहीं हुईह ? 
(ग) यदि मशीनों की फिटिग नहीं हुई हूं, तो क्‍यों? 


श्रो चन्द्र भानु गुप्त--(क), (ख) तथा (ग) लगभग २०,००० रुपये की 
मशीतें जो सन्‌ १९५० में क्रय की गयीं, अभी तक स्थानाभाव के कारण नहीं लग 
सकीं 
४५--श्री (ह क्रम) बज लात वम न--(क) क्‍या सरकार को मालम हे कि आजकल 
मामली रसायन शालाझों में कुटाई, पिसाई, रगड़ाई. टिकिया, गोली बनाने आदि के कार्य 
आधनिक मशझीनों तथा बिजली द्वाराकिये जात हैं, किन्तु राजकीय आयर्वेदिकऔर यनानी 
रसायनदाला, लखनऊम अभी तक इस कार्य के लिये बिजली नहीं दी गई हे? 


(ख) यदिहां, तो इसका क्या कारण हु? 


श्रो चन्द्र भानु गुप्त--(क) तथा (ख) सरकार को दूसरे रसायनशालाओं में 
मशीनों और बिजली द्वारा कार्य किये जाने की सूचना नहीं हु। सरकारो रसायनशाला की 
इमारत के ठीक न होने के कारण उसमे अभी मशीनोंक चलाने के लिये बिजली नहीं 
लग सकी हुं। इमारत खरीद लेने पर॒ व उसके मरम्मत हो जाने के पदचात इसके 
शीघ्य प्रबंध हो जान की आशा हू । 

६--११--डाक्टर वोरसानु भाटिया (नाम रिर्देशित) (अनुपस्थित )--स्थ-« 
गित । 

. मेडिकल रिखचा के लिये वार्षिक्त अनुदान 

*9२--डाक्टर वोर भानु माटिया (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी 
कि सेडिकल रिसर्च के लिये वाधषिक कुल कितना अनुदान रकक्‍खा गया है? 

42-.--00007 छ7 छगाद्ाा 8॥848 (7098॥४). ४ 686 (४0ए७"ए॥7७७४४ 026 7]888- 
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श्री चन्द्र भानु गुप्त--मेडिकल रिसर्च के लिये २५,४६० रु० का वाषिक अनुदात 
रखा गया, जिसमें से १६,५०० र० किग जार्ज संडिकल कालज, लखनऊआओऔर 5८,९६० 
रु० सरोजिनी नायडू मंडिकल कालेज, आगरा में प्रतिवर्ष व्यय किया जाता 
हद 
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अप्रदन संख्ध। १२ श्री बेणो अजादट्टडव--द्रारा पूछा गया 4 


२४० लेजिस्लेटिव कौंसिल (१६ फरवरी, १ ९५४ 


१३--१४--श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) --स्थगति | 


श्रो शफ़ाग्रत उल्ला खां का शिक्रायतो-पन्न 


आओ शिव सुमरन लाल जौहरो (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) जया 
यह ठोक है किकोई शिक्/थती प्र 'ना-पत्र पीलीभीत निवासी श्र सफाअत उत्ता 


िक किक 


जन उत्तर प्रदेश के सख्य मत्री, फूड तथा सिविल सप्जाइज तथा जिलाधीश, 


च्े 


पीलीभीत के पास अगस्त, १९५० मंभेजाथा? 

श्री चन्द्र भानु गप्त--जो हां, अगस्त सन्‌ १९५० ई ० में पीलीभीत, रे 
गफाअत डलला खां ने एक शिकायती-वचन्र लय मंत्री के नाम भेजा था और उसकी 
एक प्रति जिलाधीश, पीलीभीत के पास भेजी थी। 


+ _ प“ओ शिव सुमरन लाल जोहसे--( है क्या यह सच हे कि उक्त प्राथंना-पत्र 
| अष्टाचार कंबार में शिकायतें थीं और बहू जिक्र था कि किसी व्यक्ति विशेष ते 
टीन सीमेंट पाइप और सरिया के परमिट प्राप्त करके उस सामान को छ्लेक 
म बेच लिया ? 

(ख) यदि हां तो उस्त व्यक्ति क, नाम क्‍या हे? 

श्रो चन्द्र भाव शुप्त-- (क) जी हां। 

(ख) श्रीशिव कुमार शर्मा शास्त्री । 

(७--शओरो शित्र समरन लाल जोहरो--क्या सरकार उक्त प्रार्थना-पत्र की एक 

नकेल संज पर रखने को कृपा करेगी? 
श्रो चन्द्र भातु प्त--एक प्रति* मेज पर रखी जाती है । 

(८द--श्रो शिव सुमरन लाम्न जोहरो--क्या सरकार यह बताने की कृपा करगी कि 
उक्त प्रार्थना-पत्र में लिखी बातों की कोई जांच की गई ? यदि हां, तो जांच का फन्र 
क्या हुआ ? 

भ्रो चन्द्र भानु पप्त--जी हां। प्राथंना-पत्र में लिखी हुई शिकायतों की जांच की 
गई। जांच के फ स्वहप नीचेलिखी बातोंकापता लगा :-..... 


. (१) पहली शिकायत थी कि श्री शिव उमर शर्मा अपने को राजनेतिक पौडित 


(२) इमरी शिकायत यह थी कि उपरोक्त व्यक्ति ने कपड़े के दो लाइसेंस 
भप्त कर लिय है। यह सही था किएक लाइसेंस भी शिव कुमार शर्मा के पिता श्री 
दयाशकर के नाम व्यापार मे होने के कारण. दिया गया था और दूसरा लाइसेंस दया 
शंकर शिवकुमार के नाम में राजनतिक पीड़ित होने के हे आधार पर जून. सन्‌ 
१:५० ई० से प्राप्त हुआ था। किन्तु इृतरे लाइसंस को उन्होंने स्वय॑ १० सित ल्बर, 
१९४९ ई० को परित्याग गकरदिया। ., े * 

(३) तोतलरों चिकायत यह थी कि उपरोक्त व्यक्ति का २२ हासे पावर बिज्ञली 
का कनेक्शन चूना और रोझा मिल के वास्‍्ते दिया गया था लेकिन इससे आदे और 
पावल की चक्कियां चताईजा रही थीं। जांच करने पर यह मालूम हुआ कि उस 
व्यक्ति को अपनी बिजली से सुर्खो मिल को अतिरिक्त, आठे को चक्की, धान मशीन 
ओर आटा सशोन चलानेकी भी स्वीकृति थी। 


(४) चौयथो शिकायत यह निर्माण संबंधी नियंत्रित वस्तुओं की प्राप्ति और 
उसके दुर्वयोग के सस्यंध में थी । उपरोक्त एम 7 ३ _ उपरोक्त व्यक्ति ने ४० --.-नोरी सीमेंड और ३७! बोरी सोमेंट और ३७४ 


*देखिए नत्यो 4482! पृष्ठ 5 ६ २ पर ) हे प 


प्रशनोत्तर २४५९ 


फीट पाइप के परसिद सीमेंट एडवाइजर, कानपुर तथा प्रास्तीय लोहा तथा इस्पत्त 
नियंत्रक, कानपुर से १९४९-५० में प्राप्त किए थे किन्तु परमसिदों की अवधि 
समाप्त हो जानें के कारण वे इस पर माल खरीदन सके दिकायत में यह भी बताया गया 
था कि ४ टन सरिया और ४ टन टिन भी प्राप्त किया और उसका दरुपयोग 
किया । 
सरिया का कोई परमिद प्राप्त नहीं किया गया था और टठिन का दो टन' चार 

हंडरवेट का परभिट आप्त किया गया था किन्तु इसके दुरुपयोग का कोई प्रमाण नहीं 
मिला 

(५) पांचवीं शिकायत यह थो कि उपरोक्त व्यक्ति ने तीनमकान रहने के लिये 
और ९ स्थान व्यापार के लिये प्राप्त कर लिये थे। जांच से यह ज्ञात हुआ कि उपरोक्त 
व्यक्ति के पास एक रहने के लिये मकान और एक दृकान कंदोल से पूर्व से चलते 
आ रहे हैं, इसके अलाबा तीन दृकान उस व्यक्ति न आटा की चक्कियों को चलाने के लिये 
प्राप्त किए हें जिसमे से दो दुकान. श्री बॉकलाल, प्रधान, जिला कांग्रेस कमेटी, पीलीभोत 
केनाम ऐलाट की गई थीं। अच्य दकान उन्‍होंने मालिक मकानसे एलाठमेंट 
बिना ही आप्त कर ली थीं। 

चंकि जांच में कोई एसी बात प्राप्त नहीं हुई जिसके कारण श्री शिवकुमार शर्मा 
पर मकहमा चलाया जाता या प्राप्त की हुई सुविधा रह की जाती, अतः उनक दिरुद्ध 
कोई कायवाही संभव न हो सकी । 

१९--शओ्रो शिव सुमरन लाछ ज्ोदरो--क्या सरकार बताने की कृपा करंगी कि 
प्रान्तीय आयरन तथा स्टील कंट्रोलर के कार्यालय से पिछले पांच वर्षो स प्रइरत १६ 
में वणित व्यक्ति के नाम कितने परमिट पाइप, दोन तथा सरिया के जारी हुए 
ध्रौर कितेनी कितनी पप&ा9४77 के जारो हुए और किन किन तारीखों मं 
जारी हुए ! | द 
. श्री चन्द्र भाचु गप्त--प्रान्तीय नियंत्रक के कार्यलयसे पिछले पांच वर्षोरमें श्री 
श्षिव कुमार हार्मा के नामठीन और पाइप केजोपरमसिद जारो हुएं उनकी 
सुची* इस प्रकार हु । ४ 

२०--श्री शिव सुमरन लाल जॉोहरो--क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि 
पिछले तीन वर्षो में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर के कार्यालय से उक्त व्यक्ति 
के नाम सीमेंट, ठोत, सरिया तथा पाइप के कितने परसिट किन-कित तारीहों में 
कितनी-कितनी ०(४४४७४४ए क जारी हुए ? 


श्री चन्द्र भानु गुप्त--पीलीभीत सप्लाई अफसर के कार्यालय से कोई परमिट 


जारी नहीं हुए 


२१--श्री शिव सुमरन छाल जौहरी--क्ष्या यह सच हे कि पिछले दो वर्षों सें 
डिस्डिक्ट सप्लाई अफसर पोलीभीत न उक्त व्यक्ति द्वारा परसिट से प्राप्त पाइप 


इशं2७ किया था? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी किः 
(१) कितने फूठ पाइप 8626 किया गयाथः? 
(२) किन कारणों से 8०726 किया गया था ? 


(३) श्री शिव कुमार दर्मा ज्ञासत्री अथवा पंडित दयाशंकर का उक्त 
.. पाइप का परसिट किस कार्यालय से किन हालात हेंजारी किया - 
गयाथा? का 





*सुच्री के लिए देखिए नत्थीं “ग? पृष्ठ २६५ पर ) 


२५२ है लेजिस्लेंटिव कॉंसिल [१६ फरवरी, १९५४ 


(४) उपरोक्त 802०0 3 का फिर क्या हुआ 
(५) (क) क्‍्याकोई कार्यवाही इस संबंध में को गई? 
(ख ) यदिहाँ,तोक्‍्या और यदि नहीं, तो क्यों ? 
श्री चन्द्र भानु गृप्त--जी हां 
(१) ४९० फीट पाइप पकड़ा गया था। 


(२) जांच से यह ज्ञात हुआ कि परमिट श्राप्त किए व्यक्ति कोइस पाइप की 
क्षावश्यकता तहीं थी। 


(३) यह पाइप का परमिट श्री दयाशंकर के चाम जारी हुआ था। 


परमिट प्रान्तीय नियंत्रक के कार्यालय से जारो किया गया था। प्रान्तीय नियंत्रक 


ने यह प्रसिट उद्योग विभाग के विशेषज्ञ अधिकारी श्री विघम के सिफारिश पर 
खेती को सिंचाई के लिये जारी किया था। 


(४) उपरोक्त पाइप का परसिठों द्वारा जिलाधीश ने जिन लोगों को 
आवश्यकता थी, उन्हें बांद दिया। 


(५) (क) जोकायंबाही कीगई वहुबता दोगईह। 
(ख)यह प्रदन नहीं उठता। 


अधन कुमारों चत्दोडा को सर तेज बहादुर सत्र, हास्पिटल, इलाहाबाद में स्रत्यु 


२२--श्री कन्हैया छाल गुप्त (अध्यायक निर्वाचन क्षेत्र ) क्या यह ठीक है कि अर 
कुमारी चन्दोल। नामकीएक सरीज बच्ची सर तेज बहादुर सप्रू हास्पिदल, इलाहा- 
बादमें ३०दिसस्वर सन्‌ १९५२ को आपरंशन के समय सर गई? 


22, था छऋक्या। क्ष एक वत्री दफा : (76800878 (!0708#8प6709ए), 78% & 
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डिक्रीक्षवंप्ा 007 मीं०४908, 30॥90&0 १ 
श्री चन्द्र भानु गुप्त--जी हां । 
9णए शाभ्ावा॥ छाशाप्र एफ : ४658 
२३--ओ्ो कन्हे  लनाब गुप्त--क्या यह ठीक हे कि बच्ची के वालदन ने इसबात 


की सरकार से शिकायत की और म॒क्‍य मंत्री और गवर्नर को भी चिट॒ठयां लिखीं कि 
. अस्पताल के अफप्तरों की लापरवाही के कारण बच्ची की मौत होगई ? 


ः 23... 9 ऋधाएआंप्॥ 77 ता ;. -ैं5 76 8 (89४ कक 6 एक्मछ्माड 0 
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-.. 6 (एमर्न अाजांडछा 7456 60ए४707 उकआगं)ए 69960 +6 ठेश्शं। ॥80 छा 


. 580580 वैघ8 $0 आ6०88०0०७ 09876 00७98 07696 मसठ्जंधछोे ? 
.. शओचन्द्र भा नु गप्त--जी हां। 8 
शा एाग्रावाब फरार कांड 7 हे, 57. 


२४--श्रो ऋन्‍्दैया लात गृधा--क्या सरकार कोज्ञात हे कि अमत पत्रिका ने 


. जनवरी, १९५३ में अपने कुंछ श्रंकों में इस मासले को प्रकाज्ित किया था? 
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नल 


प्रदनोत्तर २५३ 


श्री चन्द्र भानु गुण्त--जी हाँ। 

हाप॑ छथा0'8 80807 छाए : ४6४8, 

२४--अश्री कन्हैया साल गुप्त--क्या यह ठीक है कि सरकार ने बच्ची के वाल्देन से 
यह वादा किया थाकि इस मसासले की आवद्यंक जांच की जायेगी ? 


26, 590 एथा।बााए३ 8 तप: 7846 ७ 4800; 9986 ४6 (४०0 प्रणश'77907# 
40 ए97078860 $9 6586 [0#78708 09%0 760688%7ए €छादुपा५68 एठप्रॉत 9७. 600- 
तंप्रए॑शपे गच्ला० ४96 77676" १ 


थश्रो चन्द्र भानु गुप्त--लड़की की साता को यहु लिखा गया था क्रिजांच की जा रही 
है और नतीजा बाद मेंसूचित किया जायगा ? 


9 एशावा'8 छ8ाक्षापर छाफांक: 386 70907 04 +#6 27 जछछ३ क्‍#ण'शा6्त 
सिद्कठां 006 02856 ए38 02ंग्रष्ठ ध्शव॒प्रांए€व 730 #?9त ४8% ४76 #ह३्याँ। फ्र०प्रात 
96 ता ए 776779/78व0ं, 

न श्री कन्हैया लाल गुप्ल--क्या सरकार समझती है कि जो जांच की गई वह ठीक वक्‍त 
की गई , उस में देरी नहीं हुई ! द 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--जाँच में देरी नहीं हुई, जब सरकार के पास इत्तता आई और कुछ 
अखबारों में भी शिकायतें निकलीं तो जाचचं तुरन्त ही की गई ! 


श्री कन्हैया छाल गुप्त--लेकिन यह जो स्मृति-पत्र भेजा गया वह उनके वालदेन को 
नवम्बर में मिला , काफी देर में सिल्रा इसलिए उनका एसा ख्याल करना स्वाभाविक था । 


श्री चन्द्र भानु गुप्त--जाँच तो उसी समय हुई, लेकिन उत्तर अवच्य देर में भेजा गया । 


२६--थओआ्रो कन्दैया लाल गुप्त--(क) क्या हैइस मासले सें आवद्यक जांच वास्तव 
में की गई थी । 


(ख )--यदि हां , तो क्या बच्ची के वालदेन को इस जांच के नतीजे से वास्तव में सूचित 
किया गया था । 
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(9) ॥7# 80, एछ879 ६8986 (090'87068 07 678 0््याव 80 प7&॥ए :007776९तैं &00प६ 
$#96 7€8प्री। ॥70/'607 १ 


श्री चन्द्र भानु गुप्त--(क) जी हां। 
(ख) लड़की की माता को नतीज की सूचना भेजी गई । 
50 छा900४ 8750) छाएॉ9 : (७) ४688 

.. [9] वृच्रातम्ाछातंठण जा७8 8676 60 606 7000767 ०07 $॥86 ह87॥7] 


.. २७--श्रो कन्हैया छाल गुप्त--क्या सरकार नतीजे की प्रतिलिपि सदन की मेज पर 
रखने की कृपा करेगी £ 


27. 80 छणाप्रक्वाए8 ॥॥0 एप): श्र 006 6097967:9579606 96 96886 
98808 ७ 009पफ ०५006 7868प6 07 +96 ॥$99]86 ० 506 मसी0घ58+ १ 


आ्रो चन्द्र भानु गुप्त--स्मृति-पत्र सं० ९१७०-अ-५--६१३-५३, दिनांक २७, तवस्बर 
१९५३, जिसमें नतीजा दिया हुश्र/ है, की एक प्रति* सेज पर रखी हैे। 


.. * देखये नत्थी “घ ” पृष्ठ २६६ पर 





... गुंजाइश नही है ।.. 


२५४ लजिस्लठिव कौंसिल [१६ फरवरी, १९५४ 


ते तक्ावा॥ काका हा: है. 5097 ० 090० 'ै्ताणव्षातप्रत 
00. 970-4/५-.-.03-538, 38064 ]०ए७आए०8&" 27, 4983 जछातग०। 00४ ७705 506 
०0०7णंप्रडं०ाड शाप एछते 86 8 वक्त & 6964क8096,..... 


१६ फरवरी; १९४४ के लिए निर्धारित प्रश्न 
१--४-श्रो' पूर्ण चन्द्र विद्यालकार--विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ) स्थगित 
पेनल आफ ऐेफक़िटिंग चेयरमैन के सदस्यों को घोषणा... 


पे 7रमेन---सदन के नियम १४ के अन्तर्गत , इस सदन के लिये में निम्नलिखित सदस्यों 
को इस सत्र के लिये पैनल आफ ऐक्टिंग चेयरसेन पर नियुक्त करता हूं। रा 
१--डाक्‍्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप । । 
२--श्रीमती शान्ति देवी अग्रवाल। 
३--श्री ज्योति प्रसाद गुप्त । 
४--्री कुंवर गुरु नारायण | 


सन्‌ १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्रों कर (द्वितोंय स/शोचन) विधेयक 


सेक्र टरो लेजिस्लेटिव कोन्सिल--में श्रीमान जी की आज्ञा से सन्‌ १९५३ ई० का उतर _ 
. भ्रदेदा बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, जो उतर प्रदेश विधान सभा द्वारा १५ फरवरी, 
१९५४, को पारित हुआ और यहां आज प्राप्त हुआ, को सेज पर रखता हूं। 


सच्‌ १६५४ ६० का उत्तर प्रदेश विनियोग १६४३-५४ का द्वितोय पूरक 
जा विधेयक... ा 
ही श्रो द्ाफित्ञ मोहस्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री )--ह४०, व 092 ४0 77076 5786 06 
७ शिाकत6890. 479770फणं॥४०४ (8600व. 8ि77077०86:/७7०ए 983-64) 9, 
984, ७8 ए886व 97 686. ए#8% 27068). /627890786 ह880700।7 ४8 
69587 ३760 ०07 तकशांता,... ः न 
आर जो यहां सप्लीमेंटरी बिल पास हो चुका है अ।र जिसके ऊपर इस ऐवान के बहस भी हो चुको 
हैं, उसमें कुछ रकम रह गई है, जो कि इस बिल में दी गई है और उन्हीं को इस हाउस से 
मांगा जा रहा है। में समझता हूं कि मुझे इस बिल की बाबत ज्यादा कहने की जरूरत नहों 
है ओर में मसानतोय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि इसमें कोई खास बात नहीं हे इसलिये 
' इसको पास किया जायें। में यह नहीं चाहता हूँ कि कोई इस पर बोले नहों , लेकिन इस बिल 
के मुत।लिक पहले ही काफ़ो अज्जे किया जा चुक। है आर इस पर किसी तरह की बहस को 
के शी श्री कुवर गुर नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--सानतीय हक सहोदय 
.. एप्रोप्रिएशन बिल के सम्बन्ध में ज्यादा कहने की आवदयकता नहीं है ? इसमें केवल तीन प्रान्ट्स हैं, 


.. एक तो फारेस्ट दूसरा चाजे ज आन एकाउन्ट आफ जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन और तीसरा जेल। 





.... इनके सम्बन्ध में मुझे केवल दो एक बातें कहनी हैं + एक तो प्रान्द नम्बर १२ में गवर्नमेंट 
..नें यह रखा हे कि आफिसरों के पास जो स्टेनोग्राफर होते हें, उन आफिसरों के पास काम 
करने के लिये दो स्टेनोग्राफर के बजाय उन्होंने यह प्रं.वाइड किया हे कि रेक्स रिकार्डर टिक्टे- 
टिंग ऐंड ट्रान्सक्राइबिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाय और यह मशीन २७ सौ रुपये की 
आयगी और उसकी निस्‍्बत यह ख्याल है कि इस तरह से बजाय दो स्टेनोग्राफर रखने के वह 
अ फिसर अपना कास एक ही स्टेनोग्राफर से आसानी के साथ निकाल सकेंगे। 
मेरा ख्याल यह हैँ कि यहजो इकंजासी गवनेमेंट करना चाहती है, उससे 
वाकई कोई इकोनामी तो होगी नहीं चूंकि दोनों . स्टेनोग्राफर तो रहेंगे ही और यह 


. +360 फएव्य्वीड 48 पा एग्ड० 267 5  ा आय 





सेत्‌ १८५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का रश५ 
द्वितोषप पुरक) ॥घेयक 


एक ऐडिदनल खर्चा बढ़ जायेगा। जो मशीन आपने मंगा रखी हे और जो फीगर 
इसके लिये. रखी हुई हें तो वह बाद में बढ़ जायेगी क्‍योंकि इसको रखने का 
परिग्राम यह होगा कि हर एक आफिससे के पास इन मसक्षीनों का इस्तेमाल होना 
शुरू हो जायगा।. तो में समझता हूं कि यह जो फोगर इसमें रखी हुई है और 
आप जो यह महाीन परचेंज करने का प्रबन्ध कर रहे हैं यह उचित नहीं है और इसमें 
जो इकानामी होनी चाहिये वह किसी प्रकार से नहीं हो सकती है । 
दूसरी एक ग्रांट जेल की हेँ। इसके संबंध में मुझे केवल इतता ही कहना हु कि 
एक लाख ४९ हजार रुपया इसमें खादी खरीदने के लिये रखा हैं 
जो कि प्रिजनर्स को दिया जाएगा। में समझता हूं कि खादी को प्रोत्साहन जरूर 
देता चाहिये और में यह कदापि नहीं. कहना चाहता हूं कि खादी को सरकार 
प्रोत्ताहन न दे, छेकिन छऐेंट दि कास्ट आरफक्न ठेक्स पेयर हमको खादी को प्रोत्साहन 
नहीं देना चाहियें। हम लोगों से कहे कि वे खादी को पहिनें, लेकिन इसके लियें 
जो आपने तरीका रखा है और जो उसमें दोसूती लिखा हुआ हैँ और उसके 
कारण खदी को १ लाख ४९ हजार ८ सो रुपया प्रोबाइड कितद्ता हैं। 
सें समझता हूं कि यह गलत तरीका हूँ कि खादी के प्रोत्साहन के लिये यह जो रुपया 
है वह॒टेकस पेयर से आता है, इसलिये में समझता हूं कि यह उचित नहीं हे। 
इसके अलावा तीसरी बात जो है. बह ग्रांट नम्बर ५ में फारेस्ट को 
ग्रान्ट हे. और इसमें २७ सो रुपया एक्सेंस टी० ए० में चीफ कन्तरवेटर 
आफ फारेस्टस ने चार्ज किया हैं। मेरं। समझ में नहों आता है कि क्‍या कारण हें 
कि जिससे ओवर ऐंड ऐंबब बजट फीगर्स टी० ए० में इन्क्‍लड कौ गई। में समझता हूं 
कि यह ऐसी चीज है... कि अगर इसको दिया गया तो ठी० ए० बढ़ाने को 
एक प्रकार से इन्करेज किया जायेगा। अगर इसको रोका न गया तब तो शायद 
सभी. अफसरान आसानी के साथ बजुठेड फीगर्स को क्रास करने लगेंगे और इस 
तरह से वे एक्सेस टी०ए० डा करने हछूगेरेंगे इससे हमारा बड़ा नुकसान होगा। 
यह तोन ही बातें थीं . जिनकी ओर में आपके दह्वरा सरकार का ध्यान आकर्षित 
करना चाहता था। मेने . जो उचित समझा वह कह दिया और अपने विचार इसके 
लिये प्रकट कर दिए। 


. श्री परमात्मानन्द सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--साननीय अध्यक्ष 
महोदय, एप्रोप्रियिशन बिकूपर में समझता हूं कि कोई ज्यध्दा वाद- विवाद 
की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु हमारे सामने बैठे हुए अभी कुंवर साहब नें 
जो अपना वक्तव्य. दिया उससे एक ऐसे प्रदन का उन्होंने जिक्र किया कि जिस पर 
बिना बोले में नहीं रह सकता था। कुछ और बातों के अलावा उन्होंने इस बात का 
भी जिक्र किया कि जेल में इस तरहसे खादी देकर और खादी को इस तरह से 
प्रोत्साहन दे कर टेक्‍्स पेयर के रुपये का दुरुपयोग होता है। में समझता 
हूँ कि हमारे सित्र और उनकी तरफ की बेंचों पर बेंठे हुए सभी लोग इस बात 
पर हमेंशा जोर देते हे कि हमारे देश की इकृ.नामी इस तरह से हो कि गरीब 
से गरीब आदसी और बेकस ओर कमजोर . लोगों को रोजगार मिलता रहे।.. 


.. खादी, यह कोई नया प्रइन नहीं सब लोग जानते हैँ खादी का सूत हाथ का बटदा 
हुआ होता हु और हाथ की कताई करने वाले. वही. बेकल और. कमजोर 
लोग होते है जो. और काम करके अपनी रोजी नहीं कमा सकते हैं और ज्यादा 
आमदनी नहीं पदा कर सकते हें। खादी की कताई में बहुत कम आमदनो होती है। 
जैसा कि कुंवर गुर तारायण जीने कहा है कि यह टैक्स पेयर पर पड़ता हे। इस 
काय के लिये जिससे बेकल और बेरोजगारों को रोजगार सिलता हो और उसके लिखें. 


थोड़ा सा. अमीरोंसे . लिया हुआ टैक्स का रुपया . अगर रूगा दियाजाता है तो 


२५६ लेजिस्लेटिव कॉसिल [१६ फरवरी, १९५४ 


[श्री परमात्मानन्द सिह | 


में समझता हूं कि बहुत हो अच्छा हे। जो मोशन हमारे मंत्री जी ने पेश किया है 
उसका से समर्थन करता हूं। 


श्री प्रताप चन्द्र आवताद--श्रीमान्‌, जो छऐेंप्रोप्रेएशन बिल साननीय मंत्री जो ने 
पेश किया है सें उसके ससर्थत सें दो एक दाब्द कहना चाहता हूं। यह एप्रोप्रिएशन बिल 
जो हमारे सामने है उसमें हमार प्रदेश की भलाई के लिये बहुत सी बातें रखी गयी हे 
और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है. कि जिन कार्य के लिये यह भर्दे रखी गयी हें 
और जिस स्थप्रिट से यह सदें रखी गयी हें उससे हमारे प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ होगा। 
सब से बड़ी रकम इस बिल. में सिंचाई के लिये रखी गयी है और में समझता 
कि हमारे पूर्वी जिलों में जहां दुभिक्ष आदि अधिक घड़ते हें और पेदाबार ठीक तरह 
से नहीं होती है, वह सिंचाई की कसी के कारण हे। ट्यूब बेल आदि की योजनायें रखी 
गई हें और गलल्‍ला उगाने वाली स्कीम को बढ़ .तरी देने के लिये एक नया कदस उठाया 
गया हैं और जो रकम दुर्भिक्ष आदि में करीब २० लाख को है उसका में 
समझता हूं कि भविष्य में आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सरकार उन इलाकों में 
जहां दुभिक्ष पड़ते हैं वहां ऐसे साधन ढूंढेगी और नहरें आदि निकाली जायंगी 
जिससे इस बात की जरूरत न पड़े कि रकस दुर्भिक्ष के लिये निकाली 
जाय । इस प्रकार से पिछड़ी जातियों के लिये दस लाख रुपए के करीब 
की सांग इस. एप्रोप्रिएशन. बजट सें की गई हे। हमारे प्रदेश में जब से भारत 
स्वतंत्र हुआ. पिछड़ी जातियों में जितनी उन्नति हुई है, हरिजनों में जितनी उन्नति 
हुई है, में समझता हूं कि वह बहुत बड़ी बात है। सुझे इस बात की भी आशा है 
कि दस लाख रुपये की जो रकम रखी गयी हैं यह जहां इन पिछड़ी हुई जातियों को 
दूसरे ढंग पर सुधारने की कोशिश करेंगे वहां कुछ ऐसा भी होगा कि इतक। 
सोशल खराबियों को भी. दूर करने के लिये सरकार की ओर से कदम उठायें जायेंगे। 
में जहां तक समझ त। हूँ पिछड़ी जातियों की उच्चति करने के लिये सरकार बहुत से कदम 
उठा चुकी है और मेंसमझता हूं कि पिछड़ी जातियां भी दूसरी जातियों के बहुत 
कुछ समान आ चुकी हूँ। किन्तु उनमें अभी कुछ सोशल खराबियां हैं। में समझता हूं 
कि उनको दूर करने के लिये भी सरकार प्रयत्न करेगी। 


इर्तः तरह से कालोनाइजेशन के लिये भी सरकार नें एक बड़ी रकस की मांग 
की है। हमें इस बात को न भूलना चाहिये कि कालोनाइजेंशन की हो यह प्रगति है 
कि भाभर और नेनीतारू जिलेंके वहस्थान जहां किसी जमाने सें जंगल और 
झाड़ियों के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं मिलती थी जहां आदमियों का तो कोई 
काम ही नहीं था, शेर चीते और दूसरे बन के जानवर ही पाणे जाते थें। वहां आज 
लहलहाते हुए धान के खेत हमको सिलते हैं। इसलिये इस ऐंप्रोप्रिएशन . बिल में 
कालोनाइजेशन के लिये जो रूम्बी रकम रखी गयी हैं में समझता हूं कि यह 
मुनासिब खर्च है। 


साथ ही साथ . उद्योग . धंधों और खादी के संबंध में जो. रकम रखी गयी है 
उसके सिलसिले में हमारे एक भाई ने अभी एतराज किया। में समझता हूं कि खादी 
ही एक ऐसी चीज है. जिस पर पुरे तरह से हमारा देश निर्भर है। खादी अगर 
हमारे गांव गांव में हो तो सें समझता हूं कि रुपये का वितरण भी ठीक ढंग से हं/ सकता 
हैं। साथ ही साथ जितने भी बेकार आज मालस होते हे वह॒ काम में रूम कर स्वाव- 
लस्बी बन सकते है। खादी चाहे वह जेलों के अन्दर खरीद कर दी जाये, चाहे पुलिस विभाग 
में खरीद कर दी जाये, चाहे सरकार के दूसरे कर्मचारियों को खरीद कर दी जाये, 
अगर सरकार नें इस ओर ध्या: दिया तो देंश की बेंक.री की समस्या बहुत हद 
तक हल हो सकती है। इससे हमारे देश से ऊंच-नीच का भेदभाव सिटद सकता है और 


सत्‌ १६५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५३-५४) का. २५७ 
द्वितीय पुरक) विधेयक 


समानता की स्थापना हो सकती हैं। इन दाब्दों के साथ में ऐप्रोप्रिएशन बिल 
का समर्थन करता हूं। 


श्री व्याम सुन्दर लाल (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )>-माननीय अध्यक्ष जी, 
जो धनराशि अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के लिये इस एप्रोप्रिएशन बिल सें है, उसके 
विषय में में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जतियों के छात्रों के लिये 
ऊंचे से ऊंचे दरजे की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया हुे। यूनिवर्सिटी में पढ़ वाले 
अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को छात्र वति दीजा रही है। ने इंटर 
सोडिएट तक भी नीडी और डिजर्यिंग छात्रों को छात्र वृत्तियां दी जाती हैं। 
स्‍्कलों से यनिवर्सिती तक सभी छात्र फ्री एजकेशन पा रहे हें जिस समय मसल बजट 
पेत् हुआ था तो यह अनुमान किया गया था कि अनुसूचित जातियों के छात्रों की 


का रे किक 


बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए, उनको प्रोत्साहन देने के लिये जो धनराशि रखी गयी है 
वह काफी नहीं होगी। सप्लीसेंटरी बजट सें ७ राख रुपया उनकी फीस के लिये जो एडेड 
स्‍्कलों में पढ़ते है उसमें दिया गया है। पिछड़ी हुई जातियों के कल्याणकारी कार्यों के लिये 
भी डेढ छाख का प्रावीजन किया गया है। इसलिये सरकार हमारे धन्यवाद की पात्र हैं। 
छात्र वृत्ति के बारे में यह निवेदन करता है कि जो ऊरड़के अभी तक नहीं पा सके हैं 
उन्हें इसमें से जो बचत हो उसको दीघ्तिजश्ीघ्र वितरण कर दिया जाजे 
ताकि फाइनेंशियल. इयर क्लोज होने के पहिडझे ही उनको छात्र वृत्ति सिल जावे। 
यह भी देखने में आया है कि बहुत लड़के जो साइंस लिये हुए हैं, उन्हें पुस्तकें लेने में बहुत 
कठिनाई होती है। मेरा सुझाव हे कि उसी बचत से उन्हें पुस्तक के रूप में सहायता 
दे दी जाय। इन चन्द दाब्दों के साथ में इस पपसप्रोप्रियेशत बिल का ससर्थन 
करता हूँ। 


श्रोज्येतति प्रसाद गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--माननीय अध्यक्ष 
महोदय, इस एछेप्रोप्रिएशन बिल से मुझे अत्यन्त प्रसच्चता है। विशेषकर इस लियें 
कि इसमें इंडस्ट्रीज और उद्योग धंधों के लिये. काफी प्रावीजन किया गया है। १० राख 
रुपया इंडस्ट्रीज के लिये खर्च करने को हे। यदि वर्ष के प्रारंभ में ही जो स्कीम इस 
समय बनाई गई हें उनको चालू किया जाता तो अधिक छाभ होता। अधिकांश 
धनराशि इन १० राख रुपए सें हाथ करघा उद्योग के लिये है। जहां तक में 
जानता हूँ जिन योजनाओं के लिये. यह धन खर्च किया जा रहा है वह गवर्नेमेंट 
के सामने बहुत दिनों से थो। संभव है कि यह प्रतीक्षा की जा रही है कि आल इंडिया 
रुस फंड से सहायता मिलने पर इनको चलाया जाय । लेकिन जहां तक इन उद्योग धंधों 
का संबंध हे. हसारा ऐसा विचार है. कि सरकार को सर्वप्रथम प्रमुखता इनको 
देनी चाहिये । क्योंकि आजकल जितनी. समस्‍यायें. हमारे साधने हैं उनका हल 
इन उद्योग धंधघों. के विकास के बिना संभव नहीं हे। अगर शिक्षित नवयुवकों का प्रश्न 
है, सिडिल क्लास के लोगों का. प्रइन इत्यादि जो समस्‍यायें हें उनका हल केवल छोटे 
उद्योग धंधों को विकसित करने से ही संभव है। म॒झे वास्तव में यह हो हैं कि 
हाथ करधे उद्योग को जीवित रखने के लिये जो रकम इस . समय रखी गयी है 
उससे संभव है कि कुछ लाभ हो। यद्यपि यह रकम बहुत बड़ी है। परन्तु जितनी बड़ी 
और जितनी विस्तृत हेन्डलूम की इंडस्ट्री है. उसके संरक्षण के लिये. बहुत अल्प है। फिर 

भी नहोने से कुछन कुछ होना अच्छा है। 


.. जो स्कीस्स, जो योजनायें सरकार ने इस संबंध में अपने सेसोरेंडम में दिखाई 
हैं, उनके संबंध में भी में उस दिन कुछ कह चुका हूं परन्तु एक बात में फिर कह देना 
चाहता हूं कि पीस सील काम करने से इस उद्योग का संरक्षण संभव नहीं हे। सबसे 
बड़ी समस्या इस उद्योग के सामने बिक्री कोहेँ और बिक्री के लिये एक तीन राख 


श्श््८ लेजिस्लेंटिव कॉसिल [१६ फरवरी, १९५४ 


[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त ] 


रुपए से ७५ डिपो खोल देने से अधिक लग्भ नहीं होगा। एक बड़े विस्तृत तरीके दे 
मारकेटिंग की योजना को हमें हल करना हैं ओर उसके लिये यह आवश्यक 
कि करीब करोब २०, २५ लाख रुपए से एक बिक्री का केन्द्र खोला जाय और उसके 
दारा यह समस्या जो खादी बुनने बालों के लियें बनी हुई हे, वह हल की जाय और वह 
बिक्री केंद्र उस खादी को खरीदे और फिर बेचें। मेरे रूयालू में सब से बड़ी समस्या इस 
उद्योग के सामने यही है। में समझता हूं कि संभव हें कि कुछ न कुछ इस तीन लाख 
रुपए से हो जाय लेकिन गवर्नेसेंट का यह सामने रखना चाहिये कि एक काफो बड़ी रकम 
सारकेंटिंग केत्र के लिये आवश्यक होगी। इसके अतिरिषत जेसा मेंने उस दिव कहा था कि 
यह समस्या तो हल हो सकती है, परत्तु जो बुनियादी समस्या हे उसका जब तक हल 
नहीं होगा तब तक यह उद्योग. संरक्षित नहीं रह सकता हे। जो भिलों के कपड़े पर एक 
पंसा रुपया सेस छगा कर खादी को तीन आने रुपए का रिबेटदिया जाता है, या 
जो रिबेट हेन्डल्म को दिया जाता है उससे यह इंस्डस्ट्री जीवित नहीं रह सकतो है। 
एक लछंगड़ें को उसके पांव में बांस बांध कर कितने दिच खड़ा कर सकते हैं। उसके 
पांव को हमें सजबूत बनाना होगा। सेस से रिबेट आप कितने दिनों तक दे सकते हें। 
हमको तो उन साधनों का प्रयोग करना चाहिये जिससे यह उद्योग अपने पांव पर खड़ा 
हो और यह तभी हो सकता है जब आप ऐसे तरीके अख्तियार करे जिससे उसे 
मभिलों का सामता करने में आासानी हो या समिलों का सामना करने से बच सकें। 
हमकी एक लाइन आफ डिसारकेशन बनानी होगी। 


रहे चेयरमेन--यह तो आप इस विधेयक को परिधि ( 80०9७ ) के बाहर जा 
रहे हैँ। 


श्री ज्येगति प्रसाट गृप्त---अध्यक्ष महोदय, में तो जरूर थोड़ा बाहर निकल गया 
लेकिन एक ऐसा विषय था जिससें कि मुझे थोड़ी सी दिलचस्पी थी। तो में यह कह 
रहा था कि एक छाइन आफ डिसारकेशन हमको खोंचनी होगी और उसके लिये यह 
तरीका हो सकता है. कि हम गवर्नमेंट आफ इंडिया से अनुरोध करें कि वह 


हमारे लिये. यह नियत कर दें कि २० या २५ कोठद का सूत केबर हाथ करें 
के लिये ही प्रयोग किया जाय। 


खेर, क्योंकि में विषय से बाहर जा रहा हूं इसलिये से इसे यहीं छोड़ता हूं। केबल 
एक बात मं यह और कहना चाहता हूँ जिसकी तरफ कुंवर साहब ने भी ध्यान 
दिलाया है और वह जरूरी हे! इसलिये कि कहीं जो गलती. की गई है वह आगे न 
करें। इसलिये सें भी इसकी तरफ एक बार फिर ध्यात -दिलाना चाहता हूं। वह हैं 
रेक्‍स रिकार्डर। जेंसा कि कहा गया है मेंसोरेंडस. में, स्टेनोग्राफर की संख्या में 
कमी हो जायगी, वह तो हो नहीं सकती । उसके ऊपर काम करने के लिये भी आदमी 
चाहिए। . जो हाउंहेन्ड की स्पीड होती है वह तो ज्यादा होती हैं ॥ उस स्पीड से 
टाइप नहीं हो सकता है। सशीव पर काम करने वाले आदमियों को जरूरत होगी। 
इसलिये टाइपिस्ट और स्वेनोग्राफस॑ की संख्या में कमी न होगी।. अंत में में 
एप्रोप्रिउयशन बिरू के लिये सुबारकवाद देता हूँ और उसका समर्थन करता हूं। 


श्री सेवट अलेत जदहोर (न्याय मंत्री )--अध्यक्ष महोदय, सप्लोमेंटरी बजद के 
सिलसिले में जो तकरीरें हुई हैं उनमें सिफ एक तकरीर कुंवर साहब की ऐसी हुई 
है जिसमें उन्होंने कुछ एतराजात किये हें। जहां तक उनके एतराजात . का ताल्‍लुक हैं 
से यह समझता हूँ कि वें ज्यादातर कुछ गलतफहसियों की चजह से हैं। पहला 
एतराज जो उनका हैं वह रंक्‍स रिकार्डर के हासिल ऊपर हु। जिसके लियें बजट मे 
कहा गया है कि २ हजार १ सौं रुपए सियत . एक्सपेरीसेंटड. मेजर -के, 


सन्‌ १९४४ ई० का उत्तर प्रदेश विदियोग (१९४३-५४ का स्प्र्& 
द्वितीय पुरक) विधेयक 


उसके खरीदने के लिये खर्च किया जा रहा है। में यह तो नहीं जानता कि यह मशीत किस तरह 
की है. और किस तरह काम करती है, लेकिन इसकी शिकायत गलत है । ऐसी 
भशीनों से सहुल्यित हो जाती है। इसके खरीदने की संशा यह नहीं हे कि शाहेन्‍ड 
राइटर की जरूरत न पड़े। बल्कि. बहुत से ऐसे मौके होते हूँ जब कि काम करने की जरूरत 
होती है. और _ उस वक्‍त झार्टहैल्ड राइटर या स्टेनोग्राफर मोजूद नहीं होता । 
उस समय उस सीन से काम लिया जा सकता है। दूसरे यह लेबर सेविग. डिवाइस है। 
येदोफायदे इस सशीच से हें। सत्यीन के ऊपर साउन्ड रिकार्ड होती हे 
और उसके बाद साउन्‍्ड को कनन्‍्वर्ट करके टाइप किया जाता हैं। मशीच का 
काम भी ज्यादा अच्छा होता है, वनिस्बत उसके जो काम हाथ से किया जाता है। लिहाजा 
एक्सपेरीमेंटड.. मेजर पर. द्वाई करता गलत न होगा। इस सक्यीन से ज्यादा 
काम भी हो सकेगा। 


दूसरा उनका जो एतराज हैं वह यह हैँ कि जेल के लिये खादी क्‍यों खरीदी 
जा रही है । मेरे ख्याल में यह जो पहला . एतराज डिक्दाफोन सीन के बारे खऊें 
और जो दूसरा एतराज हे जेल की खादी के बारे में | इन दोनों में कुछ 
इख्तिकाफ है। पहला एतराज यह हू कि डिक्टाफोन मद्यीन क्‍यों खरीदी जा रही हू 
क्योंकि इससे बेकारी बढ़ेगी और दूसरा यह कि खादी जेल के लिये क्‍यों खरीदी जाय 
जब गवर्नमेंट कपड़ा खरीदती है तो बहुत बड़े पेसाने पर खरीद कर इस्तेमाल करती 
हु। 

अगर हम किसी चीज को पापुलराइज करना चाहते हें तो यह जरूरी हो जाता हू कि 
अवर्नमेंट उसको प्रायोरिटों दे। अगर वह ऐसा नहीं करती तो उस इंडस्ट्री की कभी की 
तरक्की नहीं हो सकती है । इसलिये जब हमने यह फैसला कर लिया कि खादी को आगे 
बढ़ाया जाय तो वह॒ तभी हो सकता है जब हम जल्द से जल्द खादी को दूसरे 
कपड़े की जगह रिप्लेस कर दे जो हम कर रहे हैं । इसलिये यह एतराज भी ठोक 
नहीं है। कंजरवेटर्स के टी० ए० के भुताल्लिक जो एतराज किया गयः हूँ मुझे उसका 
ज्यादा तजुर्बा नहों है, मगर में इतना तो बता सकता हूं कि अफसरान ज्यादा - दूर 
नहीं करते हैं तब भी एतराज किया जाता हैं और अब जमींदारा एबालिशन हो 
जाने से. फारेस्ट डिपार्टमेंट की मातहती में ज्यादा पेंड़ और फोरेस्ट्स आ गए 
हैं, इसलिये उनको ट्र ज्यादा करना पड़ता हैं और यह चन्द हजार रुपया का खर्च बहुत ही 
मनासिब है । मेरी निगाह में कुंबर साहब के तीनों एतराज सब्सटेन्दल नहीं हें, 
लिहाजा से चाहता हूं कि इस बिल पर ज्यों का त्यों ही विचार किया जाय! 

चेयरमेन--प्रइन यह है कि सन्‌ १९५४ ६ई० के उत्तर प्रदेश वितियोग (१९५३- 
५४ का द्वितीय. पुरक) विधेयक पर, जेसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित 
हुआ है, विचार किया जाय॥। कर 

(प्रइच उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


किक श्री सेयद अत्नो जहीर--में प्रस्ताव करता हूँ कि सन्‌ १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश 
नियोग (१९५३-५४ का हितोीय पुरक) विधेयक को, जंसा कि उत्तर प्रदेश विधान 
सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय। 


 चेयरमैन--अ्रझन यह है कि सन्‌ १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३- 
५्ड़का द्वितीय पुरक) “विधेयक को, जेसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित 
हुआ है, पारित किया जाय।.__ बम आय आम द का 

_(प्रदव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 





# विधेयक के लिये देखये नत्यी कह ६८ पृष्ठ पर) 
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 चेयरमेन--कल बजट दो बजे पेश होगा, इसलिये कॉसिल कल २ बजे तक के 
' लिये स्थगित की जाती है । 

(कॉसिल ११ बज कर ४८ मिनट पर, २० फरवरी, १९५४, को दिन के २ बे 
तक के लिये स्थगित हो गई )। 


लखनऊ : द कृष्ण बहादुर सकतेता, 
१९ फरवरी, १९५४ क्‍ सेक्रेटरी, 
फ लेजिस्लेटिव को सिल, उत्तर प्रदेश। 


तत्थियां २६१ 
नत्थी भ्क्ध 
(देखित्रे पृष्ठ संख्या २४ंठ पर) 
प्रदत संख्या (१) से सम्बन्धित तालिका 


३--३१ जनवरी, १९५३ तक के लाभ का व्योरा मिलना सम्भव नहीं है क्योंकि आंकड़े 
वित्तीय वर्ष (अर्थात्‌ पिछले अप्रे् से अगले सा तक के) होते हें। यह आंकड़े इस प्रकार 


हैं: क्‍ 
औषधियों की संख्या क्‍ लागत 
रु० आ० पा० 
२२४ द * ५ “*« २०६,५२९ ८ ६ 


यदि इन औषधियों को, जैसा कि पहले होता थः, हम बाहर से खरीदते तो हमें कुल 
३,४९,१२३ रु० ५ आ० ३ या० देना पड़ता। इससे यह स्पष्ट है कि निर्माणशाला की स्थापना 
से सरकार को वित्तीय वर्ष १९५१-५२ में, १,४१,५९३ रु० १२ आ० ६ पा० का लाभ 
हुआ। वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में लाभ तथा हानि का पूर्ण विवरण तेयार किया गया हूँ, 
जिससे यह ज्ञात होता हें कि उक्त वर्ष सें कुल १,६४,०७० रु० ८ आ० का लाभ हुआ। 

४--उक्त रसायनशाला में ३१ मार्च, सन्‌ १९५२ तक २,०६,५२९ रु० ८ आ० ९ 
पाई के मल्य की तथा वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में ४,५३,६७२ रु० १९ आ० ९ पा० मूल्य 
की ओऔबषबधियां निर्मित की गईँं। राजकीय चिकित्साल्यों तथा ग्राम औषधि पेंटिकाओं 
को देने के बाद ३१ मां, १९५३ को निर्मित औषधियां ४,०६,५४४ रु० ६ आए० मूल्य 
की भंडार में मौजद थीं। 
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नत्थो “खा” 
(देखिये पृष्ठ संख्या २५० पर) 
(प्रदान संख्या १७ के उत्तर से सम्बन्धित) 
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२६५ 


संक्षिप्त शीर्ष नाम । 


. उत्तर प्रदेश की संचित 

निधि में से वर्ष 
१६५३-५४ के लिये 
३६॥७१,६६/६०० . ₹० 
का दिया जाना । 


विनियोग । 


विरलेटिव कॉसिल.€ [१६ कखबरी, १९४४ 


नत्थो डा 
(देखिये पृष्ठ संर्या २४६ पर) 


१६५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का हितीय पूरक) 
विधेषक 


(जैसा शि उत्तरप्रदेश विधान सभा तथा विधान परिषय्‌ दर पारित हुआ) 
२१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले दब के व्यय के लिये राज्य 
संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनिय्ोग 
(एप्रोप्रिएशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये 


विधेयक क्‍ 
यह उचित और आवश्यक हैं कि राज्य की संचित निधियों से ३ ! मार्च, 
१६५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए कतियय पनरात्षियों के 
भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय : रा 
अतएब निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-- 


१-“यह अधिनियम १६५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५३-५४ 
का द्वितीय पुरक) अधिनियम कहुलायेगा। 


२--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ साचं, १६५४ ६० 
को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूचो के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं 
गौर प्रयोजनों के सम्बन्ध में करने यड़े, उत्तर प्रदेश को संचित निधि मे हे 
इतना रुपया निकाला ओर काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के 
स्तम्भ ३ मेंदी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग ६,७१,६६,६००७ 
(छः करोड़, इकहत्तर लाख, छासठ हजार, छः सौ रुपये) होता हैं, ) अधिक 


- नहीं। द 


३--इस अधिनियम हारा उत्तर प्रदेश को संचित निधि में से जिन-जिन 
धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है 
उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मा, १६५४ ई० को समाप्त होने 
वाले धवष के सम्बन्ध में उन्हों सेवाश्रों और प्रयोजनों के लिये किया जायण 
जो अनुसूची में दिये हुय है। रु ः 


'ब्ण एज सिकराभरथानगांकआभ३3 मान 


क--राजस्ब लेखा (रेवेन्यू पक्ताइन्ट्स) 


् -बछ 8 5... 
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! सेव -यें और प्रयोजन 
। [संविवेत् ऐंण्ड पर्ष तेज ) 





कृषि आयकर की उगाही पर व्यय 
मस्‍लगुज।री (रेवेन्य) 


राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज) 
स्टाम्प 


बन (फारेस्ट) 

मोटर गाड़ियों के एक्टों के कारण व्यय 
राजस्त्र (रेवेन्यू) से किये जाने वाले 
घिचाई (इरिगशन) के निर्माण कार्य 

सिचाई (इरॉगेशन) स्थापना पर व्यय 


रड़की इंजीनियरिंग विव्रविद्यालय 


सामान्य प्रशासव के कारण ब्यय 
कमिश्रों और जिला प्रशासन का वब्यघ 
न्याय प्रशासन 

जेल... 

पुलित 


शिक्षा 


चिकित्सा (मेडिकल) 
जन-स्वास्थ्य (पब्चिक हेल्थ ) 


१ कृषि-सम्बन्धी विकास और खोज (एग्रो- 


कल्चरल डेवलपमंट ऐण्ड रिसत) 


. कुँषि इंजनिर्यरिंग और उपनिवेशन ( ऐग्रो- 
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विधान सभा हारा 


स्वीकृत 
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पुरे किये जाते हे 


सहकारिता के आधार पर ऋण 


उद्योग 


श्रम (लेबर) और संख्या 
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१ रः रे 
निम्न लिखित धनराशियों से अनधिक 
अन॒दान |... सेवायें और प्रयोजन मरा पलपान के. 
हज तले । 7 ४७ हब. राज्य की । 
संख्या (सर्विसेज एंड पर्षजे ज) विधान सभा ढ्वारा (स्वत भिि 
ब्वी बल संचित निधि पोग 
पर भारित द 
रु० झण हैं 


३५ सावजनिक निर्माग-कार्यों के व्यय जो 
राजस्व से पूरे किये जाते है १०० कक. ५6 १०४ 
३४ नागरिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक 
अनुदान (प्रान्दस-इन-एड आफ 


सिविल वक्‍्स ) २०० श््य २०० 

३६ दुभिक्ष सहायता (फंमीन रिलीफ) २,००,००० ले २,००,००० 

४० विविध व्यय (मिस्लेनियस चार्जेज ) १,४५३,७८,७०० --. १,५३,७८,७०० 
४१ अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों 

का सुधार ओर उत्थान १६,५०,००० कल १६,५०,००० 

४३ योजना और एकीकरण ... १२,८३,२७० “>>... ५२,८३,७०० 

द योग क-«- ३,२०,९५,२०० ११,३०० ३,२१,०७,१०० 


ख--राजरूव लेखे के बाहर पू जो व्यय 
४४ राजस्व लेखे ( रेबन्यू एकाउन्ट्स) के ब।हर 
सिंचाई तिम णि-कार्यों का सम्पादत १,६३,२०,००० >>. १,६३,२०,००० 
४५. कृषि योजनाओं पर प्‌ जी की लागत - 
(कैपिटल आउदले) हे ३२,६०,०००.. “+- ३२,६०,००० 
४७ राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर द 
नागरिक निर्माण-कार्यों (सिथिल 


बक्से पर लागत अ।उटले) . ६००. -+++ ३५ “हूँ 
४८ विद्युत योजनाश्रों पर पूंजी की लागत ५३,३४,४०० “न ५३, ३४,४००. 


४६ कृषि इंजीनिर्यारेग, सरकारी बस 
| सविसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज), 
सहायता और पुनवर्सिन (रिलीफ 
... ऐंड रिहेबिलिटेशन ) की योजनाश्रों 


आदिपर पंजी की लागत... ७४,०००. +- पूछ४,००० 
द योग भव | ह ॥॒ २,५४,८€,० 90 | २,५४ ८६,० 950 द हि । 
.... ग--ऋणों और अग्र-ऋणों (लोन्स ॥ 9 कक 0 5 


भुगतावा (डिसवसंभेंट) 
व्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण 
(एडवॉसेज) 


ः अग ह हा ६५,७०,१०० द | वन्‍णकनन द कद ६५,७०,१०० ह 
योग गे! द ह थ का €६५,७०,१०० ह का कक ६५,७०, १०० 


१३१३००  ६७१,६७६०० 











. कुलयोग. ६,७१,५४,३०० 
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नत्यियां ७१ 


5५ | ्श्ज 
उद् ध्य आर कारण 


संविधान के अनुच्छेद २०४ के साथ पठित अनुच्छेद २०५ के अनुस।र विधान सभा 
द।रा पुरक अनुदानों की मांगें स्वोकृत किये जाने के बाद र'ज्य के विधाद मंडल में एक 
विनियोग विधेयक (एग्र।प्रिएशन दिल) प्रस्तुत करना आदव्यक हूं । 

यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता हूँ कि दित्तीय बष १९५३-५४ के संबंध से 


उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत पुरक अनुदनों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित 
पुरक व्ययों के लिये जो घन अपक्षित ह उसका विनियोग उत्तर प्रदेश की संचित निधि में 
से हो सके । 
श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, 
वित्त सत्री । 


ची० एस० यपं ०--२३१ एल० सो ० १६ ५४--८ ३० 


उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कॉसिल 


२० फरवरो, १६५७० 
उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कोंसिल को बेठक, कौ सिल हाल, विधान भवन: 
लघ्तनऊ में दिन के ३ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्र भाल) के सभापतित्व में हुई । 


प्यार धदाआक्रतादा मक॥ तप धककदमाकाह दैजआंक हु 


उपस्थित सदस्य (४६) 


बालक राम वंद्य, श्री 
 महम्‌द अस्लम खां, श्री 





अब्दल शकर नजमसी, श्री 
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री 


इच्ध सिंह नयाल, श्री | सानपाल गुप्त, श्री 
उमानाथ बली, श्री... राजा राम शास्त्री, श्री 
एम० जें० भकर्जी, श्री राना शिव अम्बर सिंह, श्री 


कन्हेया लाल गुप्त, श्री 
कुतर गुर नारायण, श्री 
कंदार नाथ खंतान, श्री 
कृष्ण चन्र जोशी, श्री 
खुशाल सिंह, श्री... .. 
जगन्नाथ आचार्य, श्री 
जमीलरंहमान किदवई, 
ज्योति प्रसाद गप्त,श्री 
.. _तारा अग्रवाल, श्रीमती 
तल राम, श्री. 
निजामुद्दीन, श्री द 
निर्मल चन्द्र चतवेंदी, श्री 
पन्ना छाल गप्त, श्री 
परमात्मा नन्‍्द सिह, श्री 


. बज चत्ध विद्यालंकार, श्री 
यार लाल श्रीवास्तव, डाक्टर 


. अंताप चन्द्र आजाद, श्री 
भ्रभ नारायण सिह, श्री 


नारायण अनद, श्री. 


प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री 


बशीर अहमद, श्री. 


 बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री 





डे राम किश्ोर रस्तोगी, श्री 


राम किशोर शर्मा, श्री 
रास नन्‍्दन सिह, श्री 
राय बजरंज बहादुर सिह, श्री 


हा रक्‍नुद्दीन खां, श्री 
| ललल राम द्विवेदी, श्री 


लालता प्रसाद सोनकर, श्री 
वशावर शक्ल, श्रो 
विद्ववनाथ, श्री 

बेणी प्रसाद टण्डन, श्री 


ब्रज छाल व्मत, श्री (हकीम) 


ब्रजन्द्र स्वरूप, डाक्टर 


शान्ति देवी, श्रीमती 

| शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती 
| शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री 
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती 


शिव सुमरत छाल जौहरी, श्री 


। वयाम सन्दर लाल, श्री 


सत्य प्रेमी उपनाम हरि प्रसाद, श्री 


| सभापति उपाध्याय, श्री 
सरदार सन्‍्तोष सिंह, श्री... 
संयद मुहम्मद नसीर, श्री. 
 हयातुल्ला अन्सारी, श्री 


निम्नलिखित मन्त्रो भौ उपस्थित थे -..... 


औ हाफिज मुहम्सद इब्राहीस (वित्त मन्‍त्री 
भी हुकुम सिंह (उद्योग / 





गोतस | (स्वशासन मन्‍्त्री ) 
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; सदन का कायकऋम 


*अआी हाफिज मुद्ृस्मद इब्लाहोम ( वित्त मन्‍त्री )--जनाब वाला, मुझे अफसोस 
है कि बजट को इस साल की किताबें गवर्नेमेंट प्रेस, इलाहाबाद से ११ बजे तक नहीं आ 
सकीं, बल्कि उसके बहुत बाद तक नहीं आ सकीं। मुझे उसके बारे से यह सालूस हुआ कि जिस 
टूक से वह आ रही थी वह रास्ते में ही कुछ खराब हो गयी। मं उसकी ज्यादा तफसील में 
जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वह जगह लखनऊ और इलाहाबाद 
के बीच में थो ओर इतने फासले पर थी कि उसके लिये यहां तक खबर भेजना मुद्किल 
था। खेर किसी तरह से वह ट्रक आ गयी, लेकिन काफी देर मे आई, जिसको वजह से असेम्बली 
में १९ बजे बजट पेश नहीं हो सका और यही वजह हूँ कि बजद यहां पर भी इस वक्‍त पेश 
नहीं हो सका। इसलिये मेरी यह गुजारिश है कि यहां पर चार बजे बजद पेश होगा। 
इसके लिये में साफो चाहता हूं कि इस वक्‍त हाउस सें बजट पेश नहीं हो सका । इसके 
साथ ही साथ में इस बात के लिये भी माफी चाहता हूं कि में उस वक्‍त हाउस में हाजिर 
नहीं हो सकंगा और मेर दोस्त ठाकुर हुकुम सिह उस वक्‍त हाउस में बजट पेश करेंगे । 
चेयरमेन--जो चिट्ठी कुंवर साहब ने भविष्य के कार्यक्रम के बारे में भेजी थी 
उसके लिये आप क्‍या कहना चाहते हें ? ली आन 
थ्रो हाफित्र मुहम्मद इजाहीम--इसके अलावा जनाब वाला, में एक बात और 
कहना चाहता हूं और वह यह है कि कुंवर गुरु नारायण साहब नें मुझे लिखा था कि यह 
हाउस २९ और २३ तारीख को न बेठे तो ज्यादा अच्छा होगा। चूंकि काम करने के लिये 
सौजूद हे इसलिये मे इस बात को मुनासिब नहों समझता हूं कि न बेठा जाय। बह 
कास भो कुछ वक्‍त लेगा और उसके बाद बजठ सेशन शुरू होगा। में समझता हूं 
कि उस सब काम को प्रा करने के लिये २२ तारीख को बंठा जाय ॥ . आप 
'श्रो प्रभु नारायस्थ सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--साननीय अध्यक्ष 
महोदय, हम लोग यह चाहते हैं कि २३ तारीख को सेशन हो और २१, २२ तारोब 
को छट्टी रहे तो उस रोज हमको सौका सिलेगा कि बजट को देख सकें । २३ तारीख 
को सेशन हो और जो कास बाकी है वह उस दिन पूरा कर लिया जाय ॥ 
... चेयरमैंन---सिर्फ दो बिल हैँ, जो एक दिन में खत्म हो जायेंगे । 

.. थओरो हाफिज पद्स्मठ दन्नाहीम--जनाब वाला, जेसा कि अभी मेम्बर साहब ने 
करमाया कि उसमें कोई खास बात हैँ । लेकिन अगर हम उस कास को २२ तारीख 
को खत्म कर लेंगे तो २३ तारीख का दिन खाली रहेगा । बात एक ही है, दो दिव 
तो मिल ही जायेंगे, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा । मेरे ख्याल सें काम बराबर होता 
रहे तो ज्यादा अच्छा हे।  . डे को 0 हुक "हद 
! हो सकता है ॥. जिओ ऑक आय 
'सह---अध्यक्ष सहोदय, इसमें ऐसा है कि हमको सरेन्ड 

संसय सिलूता है या नहीं। हमको काम करने से कोई 
यह चाहते थे कि कम से कम दो दिन का समय हमको बजट को 
के इतना बड़ा बंजट हु और उसको अध्ययन करना है । मालूम होता 
जञट में रखो हुई हें और उन बातों के साथ सरकार ने ऐसा 
चाहती हें +। इस तरह से हमको दो दिन का पूरा 

छ जा ह इसलियें २३ तारीख को बेठा. जाय तो ठीक होगा 4... 

श्रो हाफिज मुहस्पद इत्राहीम--यह बात मय माननोय मेम्बर साहब ने फरमाई- 
कि बजट पेश होने पर जेनरल डिसकशन के लिंयें दरसियान में ३ दिन का इस्टरवल 
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सदन का कार्य-ऋमभ र्छ्पर्‌ 


हो, लेकिन इन्टरवल के मानी यह नहीं हें कि कोई और काम ही उस बीच में न _किया 
जाय । सभी जगह यह तरीका हैँ कि काम किया जाता है। हर एक मेस्बर को रात में वक्‍त 
मिलता है। इस केस में में अर्जे करना चाहता हूं कि कल इतवार है ओर भन्‍डे (७००१8४) 
को कास करने के बाद इतना वक्‍त मिलेगा, जो बजट के लिये काफो होगा तो कोई खास 
वजह मेरी समझ में नहीं आई कि क्‍यों काम न किया जाय बसे हाउस को अख्तियार 
हैँ जसा वह चाहे तव करे |... | 
द चेयरमैन--ठीक हैं । अभी ४ बज तक के लिये कौंसिल को स्थगित करता हूँ 
फिर उसके बाद सोमवार को ११ बजे से सदन की बेठक होगी । 

(कॉसिल हे बजकर ६ सिनट पर स्थग्रित हो. गई और ४ बजे 
चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ) । 
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शलककछा 4884-68... 








[६] 






प्पर विवाद रहेगा ॥ 


सदतल का कार्य-करम ३०७ 


अयर मैं न---सदन की अर ली बैठक २४ फरवरी को ११ बजे से होगी। 
अब कॉौंसिल २४ तारीख को ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है । 
(कौंसिल ५ बजकर ३२ सिनठ पर, २४ फरवरी, १९५४ को दिन के ११ बजे 
तक के लिये स्थगित हो गयी ) । 


लखनऊ; करष्ण बहादुर खसकलेना 
२० फरवरी, शृ्६५४ '! सकदरी, 


लेजिस्लेंटिव कौंसिल, 
उत्तर प्रदेंद्ा । 





ह .... यीं० 'श्स० यू० पी००-२३२ एल० सी०--११४५४--४३० 


उत्तर प्रदेश उेजिस्लेगिव कौंसल 


२४ फरवरो, १९५४ क्‍ 
उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव के सिल को बैठक कौलिल हाल, विधान भवन, छ्षनऊ 
में दिन के ११ बजे चेयरमैत (श्री चन्द्रभाल) के समापतित्व में हुई। 








उपस्थित सदस्य (५८) 


अब्दुल शक्र नजमी, श्री महादेवी वर्मा, श्रीमती 


अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री मानपाल गुप्त, श्री 


इन्द्र सह नयाल, श्रों 
ईवश्वरी प्रसाद, डाक्टर 
उसानाथ बली, श्री 

एस० जें० म॒ कर्जी, श्री 
कुंवर गुरु नारायण, श्री 
कुंवर महावीर सिंह, भी 
केद(र नाथ खेतान, श्री 
कृष्ण चन्द्र जोशो, श्री 
खन्नाल सिंह, श्री 

जगन्नाथ आचायें, ही 
जमीलुरहमान किदवई, श्री 
क्योति प्रसाद गप्त, श्री 
तारा अग्रवाल, श्रीमती 
तेल राम, श्री 
निजामटद्रोन, श्री 

निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री 
पन्‍चा लाल गुप्त, श्री 
परमात्मा नन्‍्द सिंह, श्री 
पृण चन्द्र विद्यालंकार, श्री 
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री 
प्रभु नारायण सिंह, श्री 
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री 
प्रेम चन्द्र दर्मा, श्री 

बशीर अहसद, श्री 
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री 
बालक राम वेदय, श्री 
 महम्‌द अस्लम खां, श्री 


मुक्‌ठ विहारो लाल, प्रोफेसर 
राजाराम ज्यास्त्री, श्री 
राणा शिवअम्बर सिंह, श्री 


राम किशोर रस्तोगी, श्री 


राम नन्दन सिह, श्री 
राम लखन, श्री 


' राम लगन सिंह, श्री 


राय बजरंग बहादुर तह, श्री 
रुक्‍त दोन खां, श्री 

ललल्‌ राम द्विवेदो, श्री 
लालता प्रसाद सोनकर, श्री 
लाल सुरेश सिह, श्र। 

वंशोधर शक न, श्रो 


बेणो प्रत/द टन्‍्डत, श्री 


ब्रजवाल वर्मेत, श्रो (हक्ीम ) 
बजेन्द्र स्वहूप, डाक्टर 
शान्ति देवो, श्रीमती 
शान्ति देवो अग्रवाल, श्रीमती 
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री 
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती 
शिव सुमरन लाल जौहरो, श्रो 
इयाम सुन्दर लाल, श्री... 


: सत्य प्रेमी उपनाम हरिश्र्ाद, भो 
 समापति उपाध्याय, श्री 


सरदार सम्तोष सिह, श्री 
सेघद म॒हम्मद नसोर, श्र 
हृदय नारायण सिंह, श्रो 


बम्न लिखित मंत्री भी उपस्थित थे :--- 


श्रो गिरधारो लाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्रो) 


श्री हरगोविन्द सिह. (शिक्षा मंत्री) 
. श्री हुकुम सिंह (उद्योग मंत्री ) 


३१० लेजिस्लेटिव कौंसिल [२४ फरवरी, १९४४ 


क्‍ भश्नोत्तर 
(वत्तमान सन्‌ (१९५४) के पहले बुववार के छिये निधौरण प्रइन) 


जन 


पोल्नीभोत में सड़को को दशा 


१--शआ्री शिव खुमरन लान जोहरी (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र)--क्या 
सरकार को मालम है कि पीलीभीत जिले में जिला हेडक्वार्टर को तहसील हेडक्वाट्टंर 
से मिलाने के लिय कोई पक्‍की सड़क नहीं हैँ ? 


श्री गिरधारों लाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री )--जी हां। 


२--श्रो शिव सुमरन लाल जोहरो--क्या सरकार बतायगी कि पीलीभीत से प्रनपुर 
तहसील को पक्की सड़क हरा सिलान की योज॑ता सरकार ने १९४७-४८ या १९४८-४९ 
था १९४९-५० में बनाई थी और वह अब तक पूरी नहीं हुई ? द 


श्री गिरयारी लाल--ऐसी कोई योजना सरकार ने नहीं बनाई थी । 


३--श्रो शिव सुमरन लाल जोहरो--क््या सरकार को मालू त है कि जिला पीलीभोत 
के ' हेडक्वाटर से तहसील बीसलपुर को जाने वाली सड़क बहुत खराब दशा मह ? 


श्री गिरघारी लाल--यह सड़क जिला बोर्ड के अन्तर्गत हे। सरकार के पास इसकी कोई 
सुचना नहीं हैं । 

४--श्रो शिव सुमरन लाल जोहरो--क्या सरकार न पीलोभीत पुरनपुर रोड पर कुछ 
8७7५) जञ077८ भी कराया है और वह ०७४४) ज0४६ नष्ट हो रहा ह ? 


श्रो गिरयायें लाल--पीलीभोत प्रनपुर सड़क के पीलीभीत-गजरोौला भाग में सीमेंट 
. कँक्नीट ट्रेक्स का निर्माण किया जा रहा हैं। होष भाग को कच्ची सड़क के रूप में निर्मित 
करके जिला बोर्ड को वापस कर दिया गया है। +%77 फ०४: नष्ढ होते की कोई सूचना 
सरकारक पास नहीं हे । 


४५--भश्री शिव समरन लाल जोहंरी--क्या सरकारपीलीभीत के जिलाहेडक्वार्टर को 
बींसलपुर तथा पुरनपुर तहसीलों से मिलाने वाली सड़कों को १९५४-५५ के मप 570 2ंक्ां एलक्ा' 
से बनवाने का इरादा रखती हू ? 


. श्री गिरधारों लाल--जी नहीं। क्‍ 


._ ६--श्री शिव सुमरन लाल जोहरी--(क) क्‍या उक्त दोनों सड़कें सरकार की पंच- 
...चर्षोय योजना में शामिल हे 


(ख) यदि नहीं, तो जिला पीलीभीत की कौन सी सड़के पंचवर्षीय योजना में शामिल हूं क्‍ 
(ग) यदि कोई सड़क पंचवर्षोय योजना में शामिल नहीं को गई है, तो क्‍यों ? 
आओ गिरचारों लाल--(क) जी नहीं । हो 


क्‍ (ख) जिला पीलोभीत की जो सड़क पंचवर्षोध् योजना में शासिल है, उनका विवरण 
माननीय सदस्य की मेज पर रक्‍्खी हुई *सूची में दिया हुआ हल 


(ग) प्रदत ही नहीं उठता ॥ 


. थश्रो शिव सुमरन लाल जौ हरो--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी 
कि कक भीत जिले में जिला हेडक्वाटर कों तहसील हेडक्वार्टर से सिलाना उचित नहीं 
समझती हैं 


श्री गिरधारो छाछ--उचित तो समझती है लेकिन रुपये की कसी के कारण नहीं 
मिला रही हे अगली पंच वर्षोय योजना में वह जरूरी सनझा जायेगा। 


“देखे तत्यी “का! पष्ठ ३६६ पर। 





भ्रदनोत्तर ३११ 


थ्रो शिव सुमरन छाछू जीहरी[--क्या सरकार को मालूम है कि पोलीभीत-टवकपुर 
ज्रेकर जो सड़क जाती हूं तो वहां पर जो नदी देवा हे उसका बांध बरसात में टूट गया था ? 


थ्रो गिरयारो लॉल--हो सकता है, लेकिन इस को कोई सुचता नहीं हूँ । 

श्रा शिव सुमरत लाल जोहरो--बंया सरकार इसका उचित प्रबंध करने को 
कोशिश करेगी ओर जो बांध दूट गया हे उत्तकी सुबना मंगायेगी ? 

क्री गिरवारों छाल--अगर मादनोय रूदस्य की ख्वाहिश है तो उस की इत्तला जरूर 


मंगाई जायगी ! 
गवनंमट प्र सिशन इन्स्ट मेंठ फेक्टी, लखनऊ 


७--अआ सरदार संतोष लिह (नाम निर्देशित )--क्या सरकार बतायेगी कि गवरनसेन्ट 
प्रोतशन इंस्ठ सेंट फेक्टरी लखतऊ में १२ ३ंच वाले मीदर प्रति दिन कितने तेयार किये जायेंगे ? 
प्‌, 9ए इच्चातका' 5द्ला।ाएं)ा आशा (0ऋां0४४९९) : शा करछ 0एशफ्रात०75 
हां6 ॥0ए गराक्यए ग्रार्शा३ ते हु? 8 8णंए8 ४0 06 एछाएकाउवे वेक्काए 0 
(00ए०'१7०४ 78320: /३श्ाल्या क७४ :०ए, ॥47 55 60ए ? 
श्रो हुकुम लिंह (उद्योग मंत्री )--चबर्त माद वित्तोय बंर्ष से लगभग २४, १/२३ंच वाले 
वाटर मोटर प्रति दिन बन रहे है। आशा हूं कि सन्‌ १६५४-५५ म॑ लगभग ३० वाटर मीटर 
प्रति दिन बनाये जादेगे । 


8 प्रपदपा जाई (जामांडशः 07 शवाइ्ा6) ; 0त का ४#ए०'82० 23 
37 जक्वाधा' 76678 का ०९ंग2 070व0०6व३ वए दैपण 38 96 €प्ाफशाफ। गीतशलंध 
९६०", धावे तंपाआहु 7984-85 486 #80007ए 75 8७5७80०६४७० $0 ए70वैप08 . &90प6 
30, 3” फ़्ञा।ण' 7668 तंक्षोफ 


#५, 


८--अ्री सरदार संवोष पिह--ज्या उक्त फेक्टरी में दृुरुरी नाप के मीटर बतव.ने 
का सरकार का कोई इरादा हे । शी 


8, 80. $श्चा080 $70%॥ शादी : 898 5068 (४0ए०फाहशआई 89ए 7060४॥07 
00 ए/6एकंास्‍ड ऐैशिश४ 0४6 0709 डां50638 880 वा 068 8॥00ए3 ई8०४0ए १ 

श्रो हुकुम सिंह--जी हां। ३/४ वाले बादर मीटर भी बनाने का इरादा है। 

987 पम्राप्प्रा आाशा : ४68. 5 फऋ्चांश! ॥स्‍6028 8७79 ६80 ए9707086वं +0 96 
हा) पर #प्रा'€दें 


&--श्री सरदार संतोष सिह--क्या सरकार तफसील के साथ बतायेगी कि १९५१-५२ 
व ४२-५३ में इस फेक्टरी को कितना मुनाफा हुआ ? 


.. 9. 5७ इक $47ा05म शाशा। ;: शत 486 ७0एशपाशा०फा शांए8 770 ते&कां ६ 
कएणी5 77806 99 0॥6 89078 480७607"9 70 $986 ए887 495-52 8४4 952-8? 
श्रो हुकुम लिह--इन वर्षों में कोई लाभ नहीं हुआ। 
80७ म्ष्दयता काशा : २०फकएणीए एश'8 7846 तंप्रानंत& ६ 06358 


श्रो सरदार खंतोष लिह--जया मानवीय मंत्री जो यह बतजाः 
फायदा नहीं हुआ तो क्या नुक्सान हुआ 


श्री हुकम सिंह--हां, कुछ नुक्सान जरूर हुआ .. 
श्रो सरदार संतोष सिहद--कितना नुक्सान हुआ ? 
श्रो हुकुम शिंह --तादाद बतलाने के लिए नोटिस की जरु 


.. १०--ओ सरदार खेतोष लिह--क्या सरकार का के 
हुई मश्ञीन की उत्पादन भक्त बढ़ाने का है ? ला 


३२१२ लेजिस्लेटिव कॉसिल [२४ फरवरी, १९५४ 


0, 99 58867 $2१४0०5ा शंडा); लि६8 (0९०७४ छक्ाए १०8 0०९ 
्राकस्छ्यं0ए 006 ०80%979ए ० $96 9७४४ २९वें 49 8 490 0" ; 


श्रो हुकुम सिंहद--जी हां । 

8णीं मप्तातात शीश : ४68 

११--श्री सरदार खंतोष सििंह---क्या सरकार बत।येगी कि इस फेक्टरी और इसकी 
इमारत पर माहवारी कुल कितना रुपया खर्च होता हैं? 

[[, 9 इद्वाकक्षा' 8979४) शाशा : ४! ए०ए०776४४ 88६6 ४98 $0#॥] 
हउ0प्रा 0 27006ए #%# ३85. 80076 -7ठा|ध।ए ० एड ई&007ए 8४पे ३३ 
एछणतदाएाश2 १ 

श्रो हुकम सिंह--फ्ेक्टरी पर लगभग ३५,०००४ ० मासिक व्यय होता ढू। फैक्टरी 
की इसारतों पर पृथक रूप से कोई व्यय नहीं होता हु । 

8ए मपांधागर शाशा : पक का 8फए९ए७2९ एठफ्राओएई ००828 ७०76 ६० 
फ8.95, 000 87 77075867._ छा ३78 70 इल्कू४'छा8 659०४ वांप्र/8 07 69७9 
छफॉतांएत28 ० ६06 म#9०007ए 

१२--श्री सरदार सन्तेष खिंह--क्ष्या सरकार बतायेग। कि इस फेक्टरी में कितने 
निषुण अमिक नौकर हैं : 

]2, 98 इ$च्याविद्या' इकतांणमा शाारशी ; आ। ए0०एश०४76०760 इ5808७ 70फ् 
ऋआध्याज् छंसालपें फ़०0ए०४ #068 लाएःएएलते पंत फप्रांड 490007५ १ 

श्रो हुकुम खिंह--१४३॥ 

5र्ण प्रप्तादता॥ शाप 448 हांटी[20व फा0778978 

: १३--श्रो सरदार सनन्‍्तेोष लिंह--(क) क्या सरकार बतायेगी कि अपरेन्दिसों को 
कोई सुविधाय दी जाती हूं 

(ख ) यदि हां, तो वह क्‍या हे? 

3. छा इद्वा'वद्ा' 88रांगात शाशा : (6) फैंस (0ए2एशागउश्या ४886 एप छाए 
07668 ७78 2ए6७7 ६0 606 श[>77०४7४३0०७5 ६ 

(9) 2 80, श७6 ७078 (०७9 १ 


श्री हुकुम सिहद--अपरेन्टिस इन्जीनियरको ७५ रु० मासिक और ट्रेड अपरेन्टिस 
को २५२० सासिक व॒त्ति दी जाती हे।... 


970 पमपारएए डांतशा : 4 8त]०छव 06 छ8,75/ १७!" ॥70086793 ३98 [०फ़6ते (0 
3]07७7॥06 गश78878 ये दिडउ,258/ छ>छः र्यधछा 00 _#छवै७ 0[शुअ'०्ाह0३8, 


१४--भ्री सरदार संतेष खिंहद--क्या इस फंक्टरी में अपरेन्टिसों और श्रमिकों को 
नौकर रखने के संस्बन्ध में कोई नियम हे? द 


34क, 50 8404! 5800 शाशा $ 376 00978 छाए 7प्रॉट8 768%7"५7 8 ६98 
छाए00ए7०:४ 60 ४6 907070068 थ्यप छठ कं] 83 80607 फ9 द 


. ञ्री हुकुम सिह--योग्यता के अनुसार अपरेन्टिस इन्जीनियरों की भरती इन्जीनियरिंग 
विश्वविद्यालय रुड़की तथा सरकारी ठक्निकल इन्स्टोट्यूदड लखनऊ व गोरखपुर (प्रत्यंक 
म से एक एक) से को जाती 6॥ दुंड अपरेन्टिस व श्रमिक ४ से ७ दिन के द्ुड टेस्ट 
के पदरचात भरती किये जाते हैँ। श्रमिकों को मासिक या देनिक मजदूरी उनकी योग्यता 
के अनुसार निश्चित की जाती है। . है ५ 


570 प्रफापा भाशा : >फफ़शाप्र5७ फऐशशांग्र०छाड 8 783"प7080 700 #8 
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प्रतनोत्तर ३१३ 


३ 047 6&ए85.. 798 7750४गाए 67 वेछं।ए ए2868 67 +6 छ07' 5:७8 "७ वगीडछते 
82९००वांएडु 53 077 डॉट 73 76 (758. 


१५-२५ --आओं शिव सुमरन लाऊ जौदरोी--न स्थगित] । 


उत्तर प्रदेश में प्राइमरी ओर जूनियर हाई रुूकूछों को येाजना 


२६--श्री प्रताप चन्द्र ग्राजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )-- (क) क्‍या सरकार 
घह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने प्रदेश म कुछ नये प्राइमरी अर जूनियर 
हाई स्कूलों के खो लने की योजना बनाई हूं ? क्‍ | 

(ख) यदि हां, तो कित्े स्कूच खोले ज(येंगे और कितते अध्यापक उनते रक्‍खे जायेंगे ? 


श्रो हर गोविन्ट खिंह (शिक्षा संत्री )-- (क) कोई इस प्रकार की नई योजना नहीं 
बताई गई हूं । 

(ख) यह प्रइन नहीं उठता । 

२७--श्रो प्रताप चन्द्र आजाद-- (क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
वह कोई ऐसी योजना बना रही हे अथवा बना चुकों है, जिसके अनुस्तर गांवों के जूनियर और 
भ्राइमरी स्कलों में कृषि की अनिवाय शिक्षा दी जयेंगी । 

.. (ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी किइस कृषि शिक्ष| के लिये सरकार ने भूमि 

को अलाठ करते का क्य। प्रबन्ध किया है और यह भूमि कहां से दी जायगी ? 


श्रो हर गे।विन्द खिह-- (क) जी हां, जू ० हा० स्क्लों र्म कृषि शिक्ष। अनिवारय करने 
की योजना बनाई जा चुकी हूँ । प्राइमरो स्कूलों के संबंध में योजना बनाई जा रही हें। 

(ख) भूसि स्थानीय जवता से दान के रूप में अथवा गांव सभाओं से बिना मूल्य 
भाप्त की जायगी और जहां यह सम्भव न होगा वहां लगान पर भूमि लेने का प्रयत्न किया 
जायगा । 


. २८--श्रों प्रताप चन्द्र आजाद--ज््या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देहातों 
में जो जूनियर हाई स्कूल तथा हायर सेकेन्डरी स्कूल यहिले से ही कृषि की शिक्षा दे रहे हे उन्हें 
सरकार कया सहायता देगी? 


श्रो हर गोविंद लिह--शासन का विचार जू ० हा० रुछूओों में इस योजना के अस्तर्ग 5 
होने वाले आवर्तेक व्यय को बहन करने का ह। 


श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सानतीय संत्रों यह बतलाने की क्या करेंगे कि हमारे 
धदेदा में बहुत से जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं, जिनको कोई ग्राल्ट या एड नहीं मिलती है 
और जो एंग्रोकल्चर की शिक्षा देते हें? द 

श्री हर गे।विन्द खिह--जूनियर हाई स्कूल अधिकतर डिस्ट्िक्ट बोर्ड के अन्तर्गत 
होते हें इसलिये उनको ग्रास्ट सिलने का कोई प्रदत नहीं उठता हं। 


श्री प्रताप चन्द्र ग्रजाद--बहुत से जूनियर हाई स्कूल डिस्टिक्ट बोर्ड के अन्तगंत 
नहीं हें बल्कि पब्लिक के अन्तर्गत है जिनके पास काफी पंसा नहीं है कि वह ऐग्रीकल्चर की 
शिक्षा व्यवस्थित रूप से दे सहें तो क्या सरकार को मालूस है ऐसे जूनियर हाई स्कूलों को 
ग्रान्ट नहीं दी गई है? कक व रा ः ५ 


श्री हर गोविन्द सिह--कुछ जूनियर हाई स्कूलों को ग्र(न्‍्ट मिलती उ अगर माननोय 
सदस्य किसी खास सकल के बारे मे कोई सवाल पूछना चाहेंतो उसकी सूचना प्राप्त की जा 
सकती हुँ। लेकिन यह बताना कि कितने जूनियर हाई स्कूल ऐसे है जिनको प्रान्ट नहीं 
. मिलती होगी, इस समय असम्भव हे । 0 





३१४ लेजिस्लेटिव कौंसिल [२४ फरवरी, १९४४ 


श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि जो भूमिइनजिक्षा 
संस्थाओं को दी जायगी उसको देने के क्‍या प्रोसीजर हैं। क्योंकि जब तक किसान भमिधर 
नहीं बन जाता तब तक वह अपनी जमीन ट्रांसफर नहीं कर सकता हे। दे 

श्रो हर गोविन्द सिंह--वह भूमि जूनियर हाई स्कूलों कोदेंगेतो वह असामी भौहों 
सकता हे और किसान भी हो सकता है, अगर किसी को भूमि के देने में कोई कानूनी अडचन पैद 
होगी तो उसको दूर करने की कोशिश की जायगी । ः 


शत हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) 2 मानवीय मंत्री यह बतायेंगे 
कि इनसे जो अध्यायक्त रक्‍खे जायेंगे वह स्थायी आधार पर होंगे या अस्थायी आधार पर 
होंगे १ द 


श्री हुर गे(विन्द सिह--अस्थायी ।ै 


. श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सानतीय मंत्री यह बतायेंगे कि जो प्रवान अध्यापक 
हैं वह जूनियर स्कूलों में कितना बेतन पाते हे २ _ 


ओ हर गेविन्द सिंह--यह तो इस प्रइत से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है लिहाजा उसके 
लिये सूचना की आवद्यकता हें । 9 द 


श्रो हृदय नारायण सिह--कक्‍्या माननीय मंत्री यह्‌ बतलाने की कृपा करेंगे कि 
सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि यह प्रयोग एक छोटे से क्षेत्र मं किया जाय, न कि 
सारे प्राच्त में ? द द 


श्री हर गे।विन्द सिंह--हां यों तो सारे प्रान्तम किया जा सकता है लेकिन यह 
प्रान्त सर के सिर्फ ३२०० स्कलों में किया जा रहा 3 ओर प्रान्त में कई हजार स्कूल होंगे । 
इससे यहचीज सिद्ध होती है कि यह प्रयोग सारे प्रान्तभरमें नहीं हो रहा हे। 


ओ हृदय नारायण सखिह-- क्या साचनोय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह 
जो शिक्षा संस्थाय हें वह व्यवसायिक आधांर पर चल सकती हे? ््ि 


चेयरमैन--यह तो राय की बात है। 


बे[डी आफ हाई स्कूल तथा इन्टरमोडिपट के कार्यालय में स्कूलों. 
तथा कालेजों के मान्यता के छिये प्राथ ना-पतन्न 


२९--श्रो प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बोर्ड 
आफ हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट के कार्यालय में इस समय का (अक्तूबर १९४५३ तक ) 
कितने प्रार्थंवा -पत्र स्कूलों और कालेजों की मान्यता के लिये मौजूद है? ः 


... ओ हर गे।विन्द सिंह---माध्यमिक शिक्षा परिषद के कार्यालय में ३१ अक्दूबर, १९४३ 
तक हाई स्कूल तथा इल्टरमीडियेट कालेजों की सान्‍्यता के जिये ५९३ आवेदन पत्र विचारधीद 


. इ३०--ओ्रो प्रताप चन्द्र आज्ञाठट-क्या सरकार यह भी बताने को कृपा करेगी कि 
मान्यता के लिये जो प्रार्थना-पत्र आते है वह तुरन्त ही पहिली बैठक में क्‍यों नहीं पेश किये. 
. - झ्रो हर गो विन्द सिह--परिच्चद्‌ के नियमानुसार सान्यता सम्बन्धी आवेदन-पत्र पर 
सम्बंधित निरीक्षण अधिकारी तथा शिक्षा संचालक की संस्तुति प्राप्त करना अनिवार्य है, अतः 
आवेदन-पत्र प्राप्त होते ही तुरन्त उन्हें मान्यता समिति की पहिली बेठक में विचाराथं रखना 





सम्भव नहीं हे । 





ग्रस्नोत्तर द ३१ प्‌ 


थ्री प्रताप च॑न्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह सान्यता के 
प्रार्था-पत्र, जिनकी संख्या ५९३ है, आफिप्न में कितने वर्षों से पड़े हुये हैं 


श्री हर गोविन्द सिंह--यह तो ३१ अक्तूबर, १९५३ तक आये हैं अब यह कितने 
दिन पहले से आये हू यह बताना मुद्दिकल हे क्योंकि इसकी भेरे पास सूचना नहीं है। 


३१--श्री प्रताप चन्द्र आजाट--बया यह सच हुँ कि सान्‍्यता के लिये आये हुये 
प्रार्थना-पत्र एक-एक साल तक कार्यालय में ही पड़े रहते हें और मान्यता कमेटी के सामने 
पेश नहीं किये जाते हैं ? 


श्रो दर गोविन्द सिंद--जी नहीं । 


३२--आर प्रताप चन्द्र आजञाद--क्या सरकार प्रदन २९ में उल्लिखित मान्यता के 
लिये प्रार्थना-पत्रों को तिथिवार मेज पर रखने की कृपा करेगी ? 


श्री हर गोविन्द सिह--जी नहीं। यह सम्भव नहीं है । 
गन्न के भावों में कटोतों 
३३--अ्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार 
की ओर से गन्ने का जो भाव १ रुपया सात आना सन नियत हैं उसमें से उन किसानों का 
दो्‌ कई मन क्‍यों काट लिया जात; हे जो गन्ना फेक्टरी से बाहर के गन्ना सेन्‍्टरों पर 
भेजते ह 


श्रो हकम सिंह--इस प्रकार की कोई कटौती गन्ने के मुल्य मे नहीं होती, किन्तु केन्द्रीय 
सरकार ने रेल सेन्दर पर बेचे जाने वाले गन्ने का भाव गेट में बेचे जाने वाले गन्ने 
भाव से दो आन प्रति मन कम रक्‍्खा ४४। जो गरना किसान फेक्‍्टरी के बाहर के रोड सेन्‍्टर्से 
पर बेचते हें उस पर फासले आदि के अनुसार केन कमिदनर ट्रांसपोर्ट चार्जेज के लिए तीन 
आने मत तक कटठोती कर सकते हें 8 द 


.. ३४--्रो प्रताप चद्र आजागद--(क) क्या यह ठीक 3 कि १९५० से पहले इस प्रकार 
की कोई कटौती इन गन्ना सेन्टरों पर किसानों से नहीं की जाती थी ? 
(ख) यदि हां, तो सरकार इस प्रकार की कटोती अब क्‍यों होने दे रही है ? 


श्रो हुकुम लिंह--(क ) फंक्ट्री के बाहर के रोड सेन्टर पर बेचे जाने वाले गन्ने के भाव 
में फासले अ,दि के अनुसार कठौती १९५० के पहले से होती आई हे किन्तु रेल सेन्टर पर बेचे 
जाने साले गन्ने का भाव केवल पारसाल से केन्द्रीय सरकार ने दो आने प्रतिमत कम नियत 
किया हैं ॥ क्‍ 
(ख) गन्ने का भाव अब केन्द्रीय सरकार नियत करती है और चूंकि सिल सालिक 
रेल सें अपने खर्चे से गन्ना लाते हे इसलिए उन्होंने रेल सेन्टर के गरते का भाव दो 
आन प्रतिमतन कम रक्‍क्खाह । 
गल्ना फेस्टरियों पर किसानों का बकाया रुपया तथा उनके विरुद्ध कानूनों 
कु काय बाहों 
३ए--श्रो प्रताप चन्द्र आजाद--[(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि किन-किन गन्ना फेक्टरियों पर किसानों का रुपया अबतक (अक्तूबर, १९५३) वाजिब है ? 
(ख) क्‍या सरकार यह भी बतायेंगी कि वह इन फंक्टरियों के मालिकों के विरुद्ध क्या 
कानूनी कार्यवाही रुपया दिलाने के लिये कर रही है ? ह द 
श्री हुकुम सिंह--(क) “विवरण संलग्न हे। 
(ख) उक्त मिलों के विरुद्ध गन्ना सहकारी समितियों ने यू० पी० शगर फंक्ट्रीज़ कन्द्रोल 
एक्ट ऐण्ड रूल्स और कोआपरेटिव सोसायटीज्ञ ऐक्ट के अन्तर्गंत आर्बीटेशन दावे दायर किये थें 
और भी दावे दायर हो रहे हे । कुछ में डिक्री भी दी जा चुकी हूँ । 
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. ३६--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार, यह 38 की कृपा करेगी कि नये 
संशोधित ऐक्ट के अनुसार अब तक कितने ऐसे गन्ना सिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की 
जा चुकी है जिन्होंने किसानों के गन्ने का रुपया अदा नहीं किया है ? 


थ्रो हुकुम सिंह--तये ऐक्ट के अन्तर्गत अभी किसी चीनों सिल के विरुद्ध किसानों 
के पुराने बकोये की वसुली के लिए कार्यवाही नहीं की गई । 

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि नये ऐक्ट के मुताबिक 
किसानों की ओर से कोई कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई जब कि खुद माननीय मंत्री ने बताया 
कि किसानों के पुराने बक़ाये की वसूली का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया हें ? 


श्रो हुकुम लिंह--एक वक्‍त में दो कार्यवाही करता क़ानूनी तौर पर नामुनासिब है। 
यहले आरबिटेशन के दावे चल रहे हैं इस वजह से दूसरी कार्यवाही नहीं हो सकती । 


३७-४०--श्री प्रताप च॑न्द्र आजाद-- (स्थगित ) । 


गोकुलनगर शुगर फेक्टरो के न चलाये जाने के कारण 


४१--श्री प्रताप चन्द्र आज्ञाद--(क) क्‍या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
गोकुल नगर शूगर फैक्टरी के मालिकों ने कुछ ससय पूर्व किन कारणों से फेक्टरी चलाने से 
इनकार कर दिया था? 


(ख) क्‍या सरकार यह भी बतायेगी कि अब यह फेक्‍्टरी किस आइवासन पर खुल 
रही है ? 
श्री हुकुम खिह--(क) गोकुलनगर शुगर फेक्टरी के सालिकों ने १ मई, १९५३ 
को इस आशय का नोटिस दिया था कि १९५१-५२ और १९५२-५३ संजनों में फेक्टरी में 
खर्चा ज्यादा होने तथा लाभ न होने के कारण वे १९५३-५४ सीज्ञन में फंक्टरी नहीं चलायेंगे। 
(ख) इस सीजन में यह फेक्टरी नहीं चल रही है ? 


श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय संत्री यह बतलायेंगे कि गोकुल नगर शूगर 
फेकक्‍्टरी को गन्ना कौन सी फेक्टरी से दिया जाता हैं ? 


श्रो हुकुम सिंह--उसे शायद बरेली और बहेड़ी से दिया जाता हैं । द 
. ४२--श्रो प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या यह सच हैं कि गोकुल नगर शूग्र 
. फेक्टरी के सालिकों द्वारा न चलाये जाने को सूचना पर केन डेवलप्मेंट फेंडरेशन (0876 
. 96एशं०७7०7$ ऋ०१०७:७४०० ) ने इस फंक्टरी को चलाने की आज्ञा सरकार से मांगी थी ? 
(ख) यदि हां, तो किन शर्तों के अनुसार ? 
(ग) क्‍या सरकार बतायेंगी कि ऋ०वें७७४०० ने यह फैक्टरी क्‍यों नहीं चलाई ? 
. श्री हुकुम खिंह--(क) जी हां। का | 


(ख) यू० पी० केन यूनियन्स फेडरेशन इस शर्त पर गोकुलनगर सिल चलाने को तैयार 
आ कि उसे गज्ने के सूल्य में से २ आना प्रति सन एक सस्पन्‍्स एकाउन्ट ( ठिपश/ 
&0८०पाए ) में रख छोड़ने का अधिकार दे दिया जाय, और इस रक़म का भुगतान 
'सोीज्ञन के अन्त में यदि मिल को कोई नुक़सान हो तो उसको पूरा कर लेने के बाद किया जाय। 
. अत्त में यदि हानि २ आना प्रति सन गन्ने से अधिक हो तो सरकार सेस सें भी एक आना प्रति 
(ग) भारत सरकार ने फेडरेशन को 778807 धर 00968 3०६ के अन्तर्गत 
२१ सितम्बर की गोकुल नगर मिल का तियन्त्रक नियुक्त कर दिया, किन्तु इस ऐक्ट के 
अन्तगंत फडरेशन को बहुत ही सोमित अधिकार सिले थे, अतः फेडरेशन के कहने पर, भारत 
सरकार से अनुरोध किया गया कि वह फेंडरेशन को ॥:6786768 ॥00ए००फुणल७ए शा 
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६८४ए०ॉ०४४०४ 40: के अधीन नियन्त्रक नियुक्त करें, किन्तु भारत सरकार ने इस 
आसले में काननी कठिताइयों के कारण फेंडरेशन को ]7670४97963 06४०७ 00767 
छत हि९2प७ं०7 0४ के अधीन फंकक्‍्टरी का 2प्र॥077236 (०॥77०॥७7 नियुक्त 
करने से इन्कार कर दिया और फलस्वरूप अपनी पहली २१ सितस्बर की विज्ञप्ति को भी 
रह कर दिया। इसलिये फेडरेशन इस फेक्टरी को न चर सका। 


४३--श्रां प्रताप रनन्‍्द्र आजाद--(क) क्‍या सरकार यह बताते की कृपा करेगी कि 
गोकुल तगर श्गर फक्‍्टरी गन्ना देने वालों को सरकारी रेट के हिसाब से दाम दे रही हैं ? 
(ख) यदि कर रेट के हिसाब से दे रही है तो इसका कारण क्‍या हैँ ? 


श्री हुकुम सिह--(क ) यह फेक्टरी इस सीज्ञन सें नहीं चल रही हे, अतः यह प्रइन 
नहीं उठता । 


(ख) यह प्रदन भी नहीं उठता। 
शिक्षाल्षय्रों में अध्यापकों द्वारा विद्या्थियां को अवैवयानिक आन्दोलन 
को प्र रणा दिया जाना 
४४--शथ्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 


उसके पास इस प्रकार के समाचार पहुंचे हें कि कुछ शिक्षालयों में ऐसे अध्यापक हें जो विद्या- 
थियों को हिसा और अवेधानिक आन्दोलन की प्रेरणा देते हैं और प्रचार करते हैं ? 


(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सस्बन्ध में वह 
क्या कार्यवाही कर रहो हें ? 


श्रो हर गोविन्द सिह--(क ) इस प्रकार की कोई निद्चितत सूचना नहीं हैँ, परन्तु सम्भव 
हुँ कि इस प्रकार के कुछ अध्यापक हैँ । 


(ख) जिनके सम्बन्ध में इस प्रकार की निश्चित सूचना मिले उनके विरुद्ध क़ानूनी 
अथवा विभागीय, जेंसी आवश्यकता हो, कार्यवाही की जायेगी । 


श्र प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री ते इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने 
की कोई कोशिद की है ? 
 श्रों हर गांविन्द सिह--जी नहीं । 
थरो प्रताप चन्द्र आजाद--क्या मानतीय मंत्री भविष्य में इस प्रकार की सूचना जानने 
के लिये कोई क्रदस उठायेंगे ? 


श्रो हर गोविन्द सिह--मेरे ख्याल सें यह कोई ज्यादा उचित नहीं होगा कि में सभी 
जगह के लिये एक सकुलर इस तरह का भेज्‌ कि अध्यापक लोग ऐेसा कार्य करते हूँ या नहीं 
करते हेँ। वेसे हमें यह मानना चाहिये कि अध्यापक लोग ऐसा कार्य नहीं करते हैं, और 
अगरं कहीं से हमारे पास इंस प्रकार की सूचना आयेगी तो हम उसपर कायवाही करेंगे । 
जनतरली इस प्रकार की सूचना जानना मेरी समझ सें उचित नहीं हूं । 


४५--४६--ओऔ प्रताप चन्द्र आजाद-- स्थगित किये गये । ] 
.. अम्वावतों नगरी के लिये शिक्षा साबन्धों सुविधाये 


४७--श्री कृष्ण चन्द्र जोशी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--क्या सरकार को विदित 
हुँ कि चम्पावती नगरी, तहसील चस्पावत की आर्थिक दद्ा अत्यन्त गिर गई हे तथा वहां शिक्षा 
सम्बन्धी सुविधाओं का नितान्त अभाव हें ? 


श्रो दर गांविन्द खसिह--जी हां, परन्तु शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का नितान्त अभाव 
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४८--श्रो क्षण चन्द्र जोशौ--तहसील चम्पावत के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों 
तथा निम्न माध्यमिक विद्यालयों की संख्या क्या है । इनमें से हर एक मे विद्यार्थियों की संख्या 
क्या हू ? 

श्री हर गोविन्द खिंह--उच्चतर माध्यमिक विद्यालय १, विद्यार्थियों की संख्या ३४९ | 
निम्न साध्यसिक विद्यालय ६, विद्याथियों की संख्या ३२९९१ 


४९--अरी कृष्ण चन्द्र जाशी--क्या सरकार को विदित हे कि चम्पावत तहसील में शिक्षा 
की कमी को दूर करने के ध्येय से चम्पावती नगरी में जनता ने चन्दे से एक जूनियर सकल 
को स्थापना की है जो ६-७ साल से चन्दे से चल रहा है ? 


श्री हर गोविन्द सिंह--जी हां। 
५०--श्रो कृष्ण चन्द्र जोशोी--(क) क्‍या जनता ने सरकार के पास प्रदन नं ० ४९ में 


वणित चम्पावत के जनियर सकल को १,००० रुपये की सालाना मदद तथा ३,००० रुपये भवन 


निर्माण के हेतु प्रदान करने के निर्मित्त ग्राथना-पत्न ज्ञिा विद्यलय निरीक्षक के द्वारा भेजा 
था? 


(ख) क्‍या सरकार इस प्रार्थना-पत्र पर विचार कर चुकी है ? 
(ग) उपयरक्त प्रार्थना-पत्र पर सरकार ने क्या निर्णय किया हें ! 
श्रो दर गाविन्द सिंह--(क) जी हां। 

(ख) विचाराधीन है। 

(ग) प्रदन नहीं उठता। 


श्री कृष्ण अन्द्र जोशी--क्या माननोय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेगे कि यह प्रार्थना- 
पत्र कब आया था ? 


श्रो हर गोविन्द सिह--मुझे इसके लिये नोटिस चाहिये । 

श्री ऊष्ण चन्द्र जोशा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कब तक यह 
प्रदन उनके विचाराधीन है ? 

श्रो दर गोविन्द सिंद--जब तक इस पर फेसला न हो जाय । 


श्री ऋष्ण चन्द्र जोशो--क्या कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने दिन 
फंसला होने में ऊूग्रेमे या कितने साल फेसला होने में लगेंगे ? 


श्री दर गे।विन्द सिह--साल तो नहीं लगेंगे । 
राज्य के विभिन्‍न विभांगा में खादों का ऋय 


५१--श्री (हकीम) त्रजलाल वम न (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--(क) 
छह 5333 राज्य के विभिन्न विभागों में १९५३ में कितने मूल्य खादी 
खरीदी ग 


(ख) इन विभागों के नाम क्या हूं ? 
ओ्रो हुकुम सिंद--५,४९,२३४ रुपये की खादी खरीदी गई । 
इन विभागों के नाम निम्नलिखित हें :--- 
(१) चिकित्सा विभाग 
(२) सार्वजनिक निर्माण विसास 
(३) जेलविभाग तर + #% 
(४) अन्य विभाग । 


प्रधनोत्तर ३१६ 


श्रो (हकोम)त्र नलात्न बस न--क्या यह संभव नहीं है कि इन विभागों में अछग-अलूग 
कितनी खादी खरीदी गयी हे, बताया जाय ? 
श्रौ हुकुम सिंहद--हां कुछ हैं--जेल डिपार्टमेंट ३,४०,८९२ रु० । 
..... पब्लिक वक्स डिपार्टमेंट २६,००८ रु० । 
मेडिकल डिपार्टमेंट ९९,७४७ रु०। 
बकिया डिपार्टमेन्ट की अलूग-अलूग फिगसे मौजूद नहीं हें। टोटरू ८२,५७७ और 
इस तरह से ५ लाख ४९ हज़ार है । 
श्री (हकोम) त्रजलपल व न--क्ष्या लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट में खादी नहीं खरीदी 
गई ? 
श्रो हुकम खिंह--हो सकता है वह अदर डिपार्टमेंट में शामिल हो 
श्रो राजाराम श। सो (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ) क्या सरकार इस बात पर विचार 
कर रही है कि विधान मंडल के सदस्यों के लिये खादी पहनना अनिवाय हो ? 


श्रो हुकुम सिह--इस बात के लिये प्रेस नहीं किया जा सकता हैं, हर शख्स अपनी तबियते 
का मालिक हूँ ? 


राजकोय जूनियर हाई स्कूल, नोगढ़ 


५२--श्रो राम नन्‍्दन सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--क्या शिक्षा मनन्‍त्री को यह 
ज्ञात हैं कि राजकीय जनियर हाई सकल, नौगढ़, जिला बनारस के अध्यापक प्रायः गेर हाजिर 
रहतेहे? 

हो दर विन्द सिंह--जी हां, इस प्रकार की शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों 

ई थी। 

५३--श्रो राम नन्‍दन सिंह--उपयुक्‍्त स्कूल कब स्थापित हुआ था ? 

अर हर गोविन्द सिह--अक्ट्बर १९४९ में । 

५४--श्रोी राम नन्‍दन सिंह--पिछली वारबषिक परीक्षा तक इस सकल से कितने विद्यार्थो 
दर्जा ८ पास कर चुके हें 

श्रो दर गोविन्द खिंह--कोई नहीं । क्‍ 

५५-- क्र राम जन्दन सिह--क्या वहां के अध्यापकों के गर हाजिर रहने की 
शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक को भी प्राप्त हुई थी ? का 

. श्रो दर गोविन्द सिंद--जी हां। द 

हि ५६--अआ राम नन्दन सिह--यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की 
4। 

त्रोी दर गाविन्द सिंह-- (१) अध्यापकों का वेतन अक्तूबर १९५३ से रोक दिया गया है 
और प्‌ री छानबीन करने के बाद आगे कार्यवाही की जायेगी । 
द (२) राजकीय जनियर हाई सकल, नोगढ़ अभी तक अमदहा ग्राम में लगता था 

जो नौमढ़ के पास हे । अब उसे नौगढ़ में लूगाने की व्यवस्था की गई है । 

(३२) इस स्कूल की देखभाल के लिए स्थानीय समिति की व्यवस्था की गई है। 
..._ (४) उप ज़िला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिया गया है कि वे इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत 
ध्यान दे अ.र देखें कि विद्यालय सुचारु रूप से चल रहा हे । ः द । 


कम आर राम ननन्‍्दन सिंह--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास 
किसकी तरफ से शिकायत की गई थी । उस समय में मास्टरों नें तवज्जह के साथ पढ़ाया 
नहीं और इम्तिहान में बेठने के लिये फ़ीस भो नहीं दाखिल की गई॥....| 
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.. थश्रो हर गाविन्द सिह--किसने शिकायत भेजी, इसकी तो सूचना हूँ नहीं लेकिन शिकायत 
आई थी यह निश्चित है । 


५७--६८--शो राम नन्‍दन सिंह--[ स्थगित] । 
ध्यतिक शिक्षालया के लिये परकाउन्ट रूल का निर्धारण 


६६--थशआरो हृदय नारायण सिंह--क्‍या शिक्षा मनन्‍्त्री को ज्ञात हे कि माध्यमिक 
शिक्षालयों के लिये अभी तक (३१ दिसम्बर, १९५३) कोई एकाउन्ट रूल निर्धारित तथा 
प्रकाशित नहीं हुये हें ? 


श्रो हर गोविन्द खिंह--सहायता-प्राप्त साध्यसिक विद्यालयों के लेखा नियम तथा 
फार्स शिक्षा संहिता के परिद्विष्ट ३ सें निर्धारित हे । 


७०--अ्री हदय नारायण सिंह--यदि प्रदन संख्या ६९ का उत्तर हां में है, तो क्या 
सरकार उनके लिये एक आथिक नियम संग्रह फाइनेन्शियल हेन्ड बुक के तरीक़े पर तेयार 
करवाने के प्रदत पर विचार कर रही हूँ ? 


श्री हर गोविन्द खिह--यह प्रइन नहीं उठता । 

श्री हदथ नारायण सिंह--क्या साननीय मंत्री जो बतायेंगे कि इन्डाउमेंट फन्‍्ड कंसे 
रखा जाता हु ओर उस रिकार्ड के लिये कोई नियम है ? 

श्रो हर गोविन्द सिह--में समझता हूं कि कोई नियम अबच्य हैं । 

श्री हटय नारायण्ण (बह--में उसका उत्तर लिखित चाहूंगा कि अगर कोई नियम हो 
तो बताया जाय, यह में चाहता हूं । 

श्रो हर गे।विन्द सिंह--में आप को तरकीब बताता हूं आप एक प्रइत पूछ लोजिये।. 

श्रो हदय नारायण सखिहद--क्या माननीय संत्री यह भी जानते हें कि वह अक्सर शिक्षा 

संस्थाओं में जाते हें और विभिन्न प्रकार के कमेन्ट्स करते हैं । उनके कप्रेन्ट्स बड़े कानणप्प्लिक्टिंग 

होते है । 

चेयरमेन---इस संबंध में तो आप डाइरेक्टर आफ़ एजकेशन से बातें कर सकते हेँ। 


श्री हृदय नारायण सिह--में कह दूं कि स्पष्ट नियम नहीं है । इस प्रइनों के द्वारा 
मे इस ओर साननीय संत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। 


७१--७९--श्रो हृदय नारायण सखिंह-- स्थगित | । 
८०-टै३--ओर प्रताप चन्द्र आज्ञाद--[स्थगित | । 
श के लेखका, सादित्यकारां व पतच्रकरा को दशा म सुथार द 

८४--ओरो प्रताप चन्द्र अजाद--(क) क्‍या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
० - के लेखकों, साहित्यकारों और पत्रकारों की दशा सुधारने के लिये कोई योजना बना 
हे ः ५ द 
(ख) यदि उत्तर हां में हु, तो बहु योजना क्‍या है ? 

शआ्रो हर गे।विन्द खिंह--एक योजना पहले से ही चल रही है । 

८५--श्रो प्रताप च द्र आजाद--क्या सरकार को यह सालम है कि बहुत से अच्छे 
कवि, लेखक, पत्रकार और साहित्यकार निर्धनता के कारण अपने साहित्य को जनता के सम्मुख 
उपस्थित नहीं कर सकते हें ? _ द द 

आओ हर गेविन्द सिंह--जो हां, निर्धनता भी एक कारण है । 


श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय संत्री यह बताने की कृपा करंगे कि पत्रकारों 
ओर साहित्यकारों के लिए जो पहले से योजना चल रहो है, .वह क्‍या है ? " 


प्रदनोत्त र ३२१५ 


श्री दर गा विन्द लिंह--लेखकों, साहित्यकारों के साथ पत्रकार भी आ जाते हैं। 
अलग-अलग यह सब नहीं हें । 

थ्रो प्रभु नारायण्ण लिह ( स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--क्या साननीय मंत्रो जी 
यह बतलायेंगे कि इस योजना के अन्तगगंत कितने लेखकों, साहित्यकारों, पत्रकारों को सहायता 
दी गई ? 

श्रो हर गाए विन्द लिह--यह तो बड़ी रूम्बी सूची होगी। प्रइन के उत्तर में बतलाना 
सम्भव नहीं होगा । द 

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि जो सहायता की गई है 
वहु किस प्रकार की है ? मानीटरी सहायता की गई हुँ या किसी अस्य प्रकार की सहायता 
की गई हैं ? 

श्री हर गे। विन्द सिंह--हाँ, मानीटरी सहायता की गई हे। उनकी किताबों पर 


पुरस्कार दिए गए हूं, किताबें खरीदकर लाइब्रेरीज़् को दी गई हें। अगर बीमार हैं तो उनके 
उपचार के लिए आर्थिक सहायता भी दी गई है । 


[ बतेमान सत्र (१९५७) के दूसरे बुधवार के लिये निधवोरित प्रश्त] 


हायर सेकेश्टरी स्कूज्ञों के टोचरों के ज्षिप छुट्टों के नियम 
+१--श्रों कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित )--(क)उत्तर 
प्रदेश में गर सरकारी हायर सेकेन्डरी स्कलों के टीचरों के लिये छ ट्री लेने के संबंध में क्‍या 
नियम हूं ? 
(ख) क्‍या सरकार उनकी एक प्रतिलिपि सदन की सेज्ञ पर रखने की कृपा करेगी ? 
(ग) क्‍या यह छुट्टी के नियम उन छुट्टी के नियमों से भिन्न हें जो सरकारी शिक्षा 
संस्थाओं के टीचरों के सम्बन्ध में ह 


[, ऋषावक्षांएब (82 पाए (7००४०१३३४, ('ठा8प7प्रध्त०ए) (60982%6) : (६) 
- फ्६ 8७४ +06  क्‍९७ए82 7 छ768 07" #86 76807678 056 ##6 #€९०0०ए7रॉष८त आठा- 
(॥0ए2७7छ्ए फ्रशता० 56007प497७ए7 5900008 77 ए. ?. | 

(0) ग्रा 86 (0ए७777७४४ 96 [268566 40 छ280९ & 009ए ० ५86 876 
07 ४76 ४&704९ 04 796 ति०प्न्‍घ६७ १ 


(0) 4786 +9656 408#ए67परी68 गज छक्षए वांगिएः-छा४ किणा पा0686 का९क्ा। ई07 
६78 $880#878 छा ७०0एश७फरात6४४ 3उशडतंप्रच्र0ए08 8 


श्रो हर गेाविन्ट खिह--(क) ऐसे अध्यापकों के छु ट्री सम्बन्धी नियम शिक्षा संहिता 
के परिद्चिष्ठ ५* तथा १० के अनच्छेंद ६ में लिखित है । 
(ख ) प्रतिलिपियां माननीय सदस्य के मेज़ पर रख दी गई हें। 
. (ग) जो हांँ। द 
59 प्र ७०प्राव शांत : (७) 46७४७ #क्‍गांडडा08 +0 इपला +९8०४०78 उ8. 
शाएशा ॥ एकबटटथ])॥ 6 07 *+3757०7वांड है छ्यते ४ 55 06 प्रिवेध्रठकात09] (0०96 
(9) (ए०का०8 ॥9ए6 9९७7४ [080७० 05 ४06 $&70]6 ० ॥76 तर079]6 7700फ967 
। (८) 94 | 





 प्रइत संख्या १--६ श्री (हकीस ) ब्रजलाल वर्मन द्वारा पूछे गये । ः क्‍ 
“देखिए नत्यी ग” (अंग्रेज़ी में) पृष्ठ ३६८ पर... हु 
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+ २--ओ कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश 
के गर सरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूलों के टीचरों की ओर से कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र मिला है 
जिसमें उन्होंने यह प्रार्थना को हैँ कि उनको वही छुट्टी सम्बन्धी सुविधायें मिलना चाहिये जो 
सरकारी स्कूलों के ठीचरों को प्राप्त हैं ? है शिकजियओ कि द 
(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सामले सें क्या निर्णय किया है और वह कब से छाग 
हुआ हैं : 

2... 97 छषा#कंएक ॥ब प्रछतनाब (60520४) :. (७) #8ए७ 86. (0ए७-शला; 
26086 ए९वं कमाए 78976867&४078 ई708 $96 (६ 6807678 0९ 707-(0एशकफात6ए 
>रा267 96007वेक्ा'प्र 50608 6 ए. 9. #७०घ०४॥8 86 86०७ 53 20फ6त 
796 8%76 6898ए8 0760ए768268 88 $96 $880#0"8 7700 (४0४०77/0676 8४509800]5 ! 

(9) 4# 80, छ86 ॥88 0660 96 तेढठंझंता 67 6 00एशफफ०ा6 49496 
70 &6067' छग़दें 87906 ज्ञा७ा #98 760 0860 77906 ७]0]07090]3 ? 

. श्री हर गोविन्द सिंह-(क) और (ख) जी नहीं । परन्तु सहायता-प्राप्त विद्यालयों 
के अध्यापकों के छ ट्री सम्बन्धी नियमों में संशोधन का प्रइदन पहले से ही शासन के विचाराधीन 
हो. क्‍ रा द 

59 झा ७0वें आरा: (6) ४0. उिप॥ 6 तृफडहतिणता 0ी+%86एंशां00 ता 
40&ए8 7'पो88 9 768 0825 06 $88079275, 87वे द 

(9) 0 थांवल्त जिडतं्राा0ठकड 48. 7890 ए घहरवेसलए 007छंवे&७'कांधर00 0०7 ६॥6 
(४/0ए7९7४776॥76- । ४ | द 


०, 


श्री हृदय नारायण खिह--क्या साननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनको 
प्रिविलेज देने के लिए भी विचार किया जा रहा है ? ः 
आर हर गोविन्द सिंह--उसमें यह सभी प्रइन विचाराधीन हैं । 
... रुकूछों का प्राविडेन्ट फंड प्रकाउन्ट क्‍ 
.. ३--ओ कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित )--(क) क्‍या यह ठोक है कवि सहायता- 
प्राप्त सेकेल्डरी स्कूलों के प्राविडेल्ट फंड एकाउन्ट सें सरकार की ओर से दिया हुआ पैसा प्रत्येक 
वर्ष नहीं जमा किया जाता ? 
..._ (ख) थदि हाँ, तो इसके कारण कया हें ? 
ओ हर गोविन्द खिंह--(क) जो हां। 
... (ख) शिक्षा संहिता के परिद्विष्ट ४ में दिये नियम ५ के अनुसार ऐसा किया जातों 
है। उक्त नियम की प्रतिलिपि प्रस्तुत है । 
जा; कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)--(क) क्या यह ठीक है कि पिछले ६ 
वर्षो म॑ अध्यापकों की संस्था ने उस सम्बन्ध में कई बार दरख्वास्तें की हैं ? 
... . (ख) क्‍या सरकार ने इस पर कोई निर्णय किया है ? यवि हां, तो वह क्या है ? थदि 
नहीं, तो क्‍यों नहीं ? ः द 
श्री हर गोविन्द सिह--(क) जी हाँ। कर 

. (ख) यह तअसंग बहुत समय से सरकार के विचार/धीन है इस सम्बन्ध में आदेश भी जारी 
किया गया हें। हक आदेश के फवस्व॒रूप राजकीय अंश के भुगतान में अधिक विलस्ब होने 
की सम्भावना नहीं होगी ॥. द शी कक 

श्री हृदय नारायण शलिहू--क्या साननीय मंत्री को ज्ञात है कि प्रववीडेस्ट फंड नजना 
होने का एक कारण यह भी है कि गवर्नमेस्ट से अनुदान सिलने में विजम्ब होता है। इस 
कारण अध्यापक नहीं जमा करते।॥अ | रररखऑ्ञ़ कर द रा 


प्रदनोत्तर ३२३ 


. आर हर गोविन्द सिंद--मेरेख्यालसे अनुदान विलस्ब से मिलने का तो कोई प्रइन नहीं 
उठना चाहिए। इसका गवर्नसमेन्ट की अनुदान से कोई संबंध नहीं है । स्कूल का कंट्रीब्यूझन, 
डीचर्स की पे का कंद्रीब्यूशन तो जमा होना ही चाहिए। क्‍ 

५--श्री कन्हेया लाल गुप्त (अनूपस्थित )--(क) क्‍या राज्य में कोई योजना 
ब्राविडेन्ट फंड-कम-पेन्शन-कम--इन्दयोरेन्स स्कीम के नास से लागू है  _ द 

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा 

श्र ३ 

श्र हर गोविन्द सिह ( कृः ) “जी हां ॥ 

(ख) स्कीस के नियमों की एक प्ति* सदन की सेज पर प्रस्तुत की जाती हे। 

इ६--शओरो कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)-- क्या सरकार कोई ऐसी योजना सेके- 
न्डरी विक्षा संस्थाओ्रों के लिये लागू करने के सम्बन्ध में सोच रही हे ? 

श्रो हर गांविन्‍द सिंह--जी नहीं । 

७--(४--शआओ राम किशोर शर्मा (अध्यापक निर्वाचन-दक्षेत्र )-- स्थगित] । 

 १४--१२--श्रो कृष्ण चन्द्र जेशी-न॑स्थनित]॥ 
२३--२८--श्री शिव सुमरन लाल जौइरो--[ स्थगित] । 
२९--३५--ओ कु दर महावीर सिंह (विधान सभा निर्वाचन-स्षेत्र )-- स्थगित] । 
देहातों के प्रइमरी ओर जूनियर हाई रुूकूल ई 

३६--श्रो प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है जिसके 
अनुसार अ देहातों के प्रइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल के प्रबन्ध के लिये गाँव के प्रमुख 
व्यक्तियों को कमेदियां बनाई जायेंगी ?. 

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी. कि वह योजता क्या हे २ 

श्री हर गे।विन्द धघिह--(क) जी हां। 
... (ख) योजना की एक प्रति * अवलोकतनार्थ संबद्ध है ? की 

शो हृदय नारायण सिद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सब वेतन 
का योग पहले वर्ष कितना होगा ? 

श्रो हरगोविन्द सिंद--यह तो इस बात पर निर्भर होगा कि कितने ग्रेजुएठ होते है 
और कितने अंडर-पग्रेजुएट होते हे।.. ः द द 

 श्रो हृदय नारायण खिह--ह्य। उनको संख्या निर्धारित नहीं हे ? 

 आ दर गोविन्द सिंह--हां । एक हजार ग्रेजुएट होंगे और बकिया दो हुज(र के करोब 
अंडर-प्रेजुएट होंगे और २०० ऋरेप्ट ठीचसे होंगें। वह तो आप भी जोड़ सऊते हैं । 

 श्रौ हृदय नारायण सिंह--और इक्विपसेंट में तथा जमीन प्राप्त करने में कितना 
सच लगंगा ही आम ः क्‍ ः 

+ श्रो हर गोविन्द खिह--जमीन प्राप्त करने में तो अभी कोई धन व्यय नहीं करेंगे। 
इक्विपसेंट के सम्बन्ध से ऐसा समझा जाता है कि करीब १,५०० रुपये लगेंगे फी स्कूल | 

३७--श्रो प्रताप चन्द्र आजाद-- (क )क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
देहातों में जो स्कूल ल्थित है, सरकार उन्हें गांव सभाओं को देने का विचार कर रही हैँ ? 

.. (ख) यदि हां,तो किस प्रकार, यदि नहीं तो क्यों ? | |्|/्र्प्य# 








... * देखिये नत्थी *झ पृष्ठ ३७० पर। 
.. देखिये नत्थी चि' पृष्ठ ३८३ पर। 


३५४ .. लेजिस्लेटिव कॉसिल.... [२४ फरवरी, १९५४ 


. ओ हर गेाविन्द सिह--(क ) अभी तो कई कारणों से इस पर विचार नहीं 
किया जा रहा है । ५ द 


(ख) वित्तीय और प्रगासकीय कठिवाइयाँ सर्व प्रवान हैँ । 


हे श्री प्रताप चन्द्र आजाद-- (क) क्‍या सरकार यह्‌ बताने की क्या करेगी कि 
देहातों के जूनियर हाई स्कूलोंमें जो कृषि अध्यापक रवखे जायेंगे उनका वेतन सरकार 
अपने कोष से देगी यथा स्कूलों को स्वयं प्रबन्ध करना पड़ेगा ? का 


(ख) यदि सरकार अपने कोब से देगी तो अध्यापकों का वेतत और मंहगाई 
क्या होगी ? 


श्री हर गोविन्द सिह--(क) उक्त कृषि अध्यापकों का बेतन सरकार देगी । 


(ख) कृषि शिक्षा- वेतन-ऋम 
प्राप्त ग्रेजयेट १५२०---८-+-“२ ०० यो० प्र० 
अध्यापक. १०--३०० एवं ३० रु० 
भासिक मंहगाई 

कृषि में डिप्लोमा-- वेतन क्रम... 
प्राप्त अववा अंडर ७५-५-१२० 
ग्रेजुयेंट जे ० टी० सी० यो० प्र० दइ>२०० 
एवं अन्य संस्थाओं एंव २५ रु० 

के ऐसे प्रशिक्षित मासिक सहंगाई 


प्रत्वाव कि एक सटरप स स्क्रत शिक्षा' परिषद्‌ , उत्तर प्रदेश के लिये चुना ज्ञाय 
ओर हर गेविन्द खिंह--भ्रीमन्‌, सें प्रस्ताव करता हूं कि लेजिस्लेटिव कौंसिल जिस 


प्रकार और जिस तारोख को चेयरमत आदेश दें, एक सदस्य संत्कृत शिक्ष! परिषद्‌, उत्तर 
प्रदेश के लिये चुन ले। द 


चेयरमैन--अ्रदन यह है कि लेजिस्लेटिव कौंसिल जिस प्रकार और जिस तिथि 
को चेयरमेन आदेश दें, एक सदस्य संस्कृत शिक्षा परिषद्‌ उतर प्रदेश के लिये चुन ले । 
््््ः (प्रइन उपस्थित किया गया और स्वोकृत हुआ ) 
चेयरपैन--परसों १२ बजे तक सेक्रेटरी के पास नाम भेज दिये जाय॑ । 
वित्तोय व्ष' सन्‌ १६४३-५५ ई० के आय-व्ययक-( बजट) पर साधारण विवाद 
श्रो कुवर गुर नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--माननीय अध्यक्ष महोदय 
जय बजट १९५४-४५ का साननोय वित्त मंत्री ने विधान संडल के सामने उपस्थित किया 
हैं उसके सम्बन्ध में में अपने विचःर रखना चाहता हूं । श्रीमन्‌, बजट स्पीच जो होती 
हूँ बह प्रायः एक प्रकार का सप्लीमेंट होता है गवर्नर के ऐसेस का और हम यह कह सकते 
हैं कि बजट जो यह प्रस्तुत होता हे एक प्रकार का डिपार्टमेंटल रिव्यू हमको इसमें 


॥/7 


मिलता हैं।. 7 ० न या हक अपगम 

मुझे प्रसन्‍नता है कि साननोय वित्त मंत्री ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण कतंफेशन अपनो बजठ 
स्पीच मे किये हैं | एक तो उन्होंने यह्‌ कहा कि सरकार उस समय एडीशतल देक्तेशव 
करेगी जब कि वह देखेगो कि जो फाइव ईअर प्लान है उल्हो प्रगति में रुकावट होतो ४0 
इससे यह में समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने एक प्रकार से बहुत ही स्पष्ट शब्दों 


में इस बात को तसलोम किया हैँ कि हमारो स्टेट के लोग जो हें वहु अधिक टेक्त बरदाइत 





करने कौ सहनद्ाक्ति नहीं रखते है। 


वित्तोय तब तत्‌ १९५४-५५ ई० के आय-ध्ययक (बजठ) पर तध।रण विवाद ३२२ 


दूसरा कनफेशन साननीब मंत्रो जी ने अपने बजट भाषण म॑ जो किया वह भो महत्वपूर्ण 
है वह यह हैं। उनका ऐसा ख्याल है और सही भो है, कि जो हमारी स्टेट के रिसोरसेज है वह 
काफी ड्रेनअ१ हो चुके हे काफी रुपया लोगों से ले चुके हैं और स्टेट के लोग जो हैं उन पर 
मंक्‍्जीमम स्ट्रेन है। इन दो कनफेसेशन से में इस कनक्लूजन पर पहुंचता हूं । निस्संदेह 
बजट बनाने में डेफिसिंद फइनेंसिय कौ जो नोति है वह आज की मोजूदा परिस्थिति में 
जब कि जनता की क्रय शक्ति गिर गई है, तो आवश्यकता हे कि हम उस नीति को 
रिवाईज कर । उसके ऊपर हमको अब दूसरे दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा । इस बज में 
एडीशनल टेक्सेशन नहीं हे उसका मुख्य कारण यह भी हो सकता हूँ । प्रायः यह होता हे 
कि जब कोई पार्टो हुकूमत पर आती है तो पहले और दूसरे वर्षों में टेक्सेस लगाती है और 
उसके बाद तौसरे और चौथे सालों में कर नहीं लगाती है । क्योंकि स्वाभाविक है अगर 
वह तीसरे और चौथे वर्ष में टंक्‍्स लगायेगी तो उरूको अपने अनयापुलर होने की भी 
चिन्ता रहती है और दूसरी पोलिटिकल पार्टीज जो हैं वह सिचुएशन को एक्सप्लायेट 
कर लेती है। इसलिये अगर माननीय मंत्री जी ने कोई नया कर नहीं लगाया, तो इसमें कोई 
शुभा की बात नहीं हे और वह धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इस के साथ ही साथ यह भी है कि 
कोई पायुलर सरकार हर साल अधिक कर नहीं लगा सकती हे। 
श्रोमन्‌, मेंते इस बजट को स्पीच को पढ़ा और बहुत ध्यान से अध्ययन भी किया और 
पढ़ने के बाद में निद्दिचत रूप से इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि हमारी स्टेट की जो फाइनेग्शियल 
इबिलिटी हे वह दिन पर दिन गिरती जा रही हे और मेर। तो अपना यह रुघाल है कि अगर 
हुकूमत ने यही तरीका रखाओर खर्चे ज्यादा करती गई तो परिणार बहुत बुरा होगा और 
मंतो यह समझता हूं कि एक कराई सिस को शोर हमारी जो आथिक स्थिति है वह जा रही हे । 
रेवेन्यू रिजवें फंड की तो चर्चा बराबर होती हें। सन्‌ १९४२ ई० में रेवेन्यू रिजव फंड 
१२ करोड़ था सन्‌ ४५३ में रेवेन्यू रिजर्व फंड ९ करोड़ और सन्‌ १६४५४ में जो रेवेन्यू रिजर्व 
फंड है वह ७ करोड़ रह गया हु। यह रेवेन्यू रिजर्व फंड एडवाइजरी रिजीस के वक्‍त वार 
कलेक्शन्स के सिलसिले में एकत्रित किया गया था और यह एक ऐसी ढाल थी हमारे तमाम 
फाइनेन्सेज को रोकने के लिये कि जिससे कि हम अपने खर्चो को बढ़ा-घटा सकते 
थे और कर सकते थे लेकिन जो बराबर कांस्टेंट ड्रेन हुआ रेवेन्यू रिजव॑ फंड पर तो उसका 
परिणाम यह भी हो सकता है कि जब दूसरा चुनाव होगा और जब दूसरो कोई हुकमत 
होगी तो उस समय तक हमारे ॥स कोई रेवेत्यू रिजर्व फंड रह ही नहीं ज्ययगा इससे हमारा 
जो डेफिसिट था वह सीट किया गया और में तो समझता हूं कि कोई भो हुकूसत अगर 
रेवेन्यू रिजर्व फंड से अनग्रोडेक्टिव परयजेज के लिये खर्चा निकालती हूँ तो वह बहुत 
ही गलत काम करती हे और यह एक प्रकार का बेड सिस्टम आफ फाइनेन्सेज हे जिसको 
कि हुकूमत को किसी प्रकार भो नहीं करना चाहिये। इसके साथ ही साथ हमारी इनडेटेडनेस 
की क्या हालत है इसकी भी चर्चा- काफी की गई । ७७ करोड़ १९५३ में था ९४ करोड़ 
१९४५४ में और १९५५ में १९५ करोड़ हमारी इनडेडेडनेस होगी । ऐसी हालत में कि 
जब हम अपने रेवेन्यू रिजव फंड को ड्रेनअप करते चले जाते हे हम अपने इनडेडेडनेंस को 
बढाते चले जाते हे तो कसे हम इस बात की आज्या कर सकते हैँ कि हम अपनी फाइनेन्शियल 
पोजीज्षन को स्टेबिल रखेंगे । अगर कोई भी हमारे सामने ऐसे! जरूरो म्दे आ जाई 
कि जितके ऊपर हमें अवहय खर्चा करना पड़े तो हम उनको कैसे ठीक रख सकेंगे । 


. श्रीमन्‌, ताज्जुब यह है, आइ्चय यह है कि यह सब खर्चे जब हैँ तब हमने तमाम नये- 
नये करों को तमाम एडीशनल टेक्सेशन को इस दो बरस के अन्दर किया है और बहुत से 
टेक्सेशन मेज में अगर हमने कुछ नया नहीं किया तो उन में बढ़ती को है। हमने बहुत 
से कर लगाये और जो कर थे उनमें बढ़ती की तो इससे अब आप स्व समझ सकते हैं 
कि अगर हम आज प्रान्त के सामने, प्रदेश के सामने यह कहें कि साहब हमारी फाइनेन्शियल 
पोजीशन बड़ी स्टेबिल हैं हम बहुत ठीक तरीके से अपना इंतजाम कर रहे हैं तो य 
तो में समझता हूं कि जनता को भी धोखा देना होगा और अपने को भी धोखा देन 


दर डझेजिस्लेडिव करों स्व्रो 
३२ लेजिस्लेटिबव कॉसिल [२४ फरवरी, १९५४ 


[ श्ञों कुंबर गुरु नारत्यण ] 


होगा । से किसे पर्ठो विशेष से नहीं आता और सेरे जो भी आब्जरवेशन्स है वह ब्ब मेरे 
व्यक्तिगत बैं। जगर में कियी दल की तरफ से आया होता तो यह एक लांछन लग सकता 
ठ्े कि दूसरे दल की बात को नीचा करना हें इसलिये मे ऐसा झह रहा हूं। ऐसी 
कोई हीं है । इसलिये में माननीय मंत्री जी के जरिये से हुकूमत को खास तौर से 


दब करना चाहता हूं वा करना चाहता हूँ कि वहु अपनी इस फाइचेंशियल स्वेंबिलिदो 
को ठीक करे बर एसा नही कि जैसे ताश के पत्तों का मकान होता है जो एक ही 
हुवा के झंकि में गिर जाता हु ऐसे ही यह सब एंक दस कोलप्स नही जाय और हन्नसेकछ 
भी करते धरते न बच। 


.. आऔीमन, इस बजट को जब मेने पढ़ा था तो मच देखा लगभग २१,२६,९२,००० रुपया 
डेप्रीसियेशन रिज फन्‍ड में प्रोवाइड किया गया हैं । यह फन्‍ड एनक्जोयर ए (3778६घ7७ 
3 ए0]पवा०6 ॥)3 पृष्ठ ९० पर प्रोवाइडकिया गया हें इस फन्‍्ड को हुकूमत ने अनवेस्टेंड रखा 
था, लेकिन उसको निकाल कर उसमें से भी हुकूमत ने रुपया खच किया हुँ। में समझता हूं कि 
अगर किसी स्पेशल चीज के लिए कोई फब्ड बनाया जाता है और अगर हम उच्च रुपये को अनवेस्टेड 
रखें या उसको खर्च कर डालें, लेकित बाद खर्च कर डालने के अगर किसी समथ आपको 
उस रुपये की जरूरत हो और आपके पास रुपया न हो तो ऐसे अवसर में आप क्‍या करेंगे 
में समझता हूं कि ऐसे रुपये को सरकार को नहीं छना चाहिये । डेप्रीसियेशन रिजव 
फन्‍ड से रुपया निकाल कर दूसरे म्दों में खर्च कर डालें, यह बहुत ही अनुचित बात होगी। 
श्ीमन्‌, इ :के साथ ही साथ हुकूमत को तरफ से यह कहा जाता है कि अगर हमारे पास 
२१-२२ करोड़ रुवया अनवेस्टेड फन्‍ड का था उसे खर्चे कर डाला तो हमारा करोड़ों रुपया 
दूसरों पर कर्ज भी तो है और वह हमकी मिलेगा तो यह दलोल कोई महत्व नहीं रखती | 
मेले दूसरे हाउस मे भी इस चीज को कहते सुना हैं और अखबारों में भी इसकी चर्चा पढ़ी 
हैं। सरकार की तरफ से यह कहा जाता हु कि १,९५,००,००,००० रुपया हमारा 
इच्डेटेडनंत का हैं उसमें ७५ करोड़ रुपया ऐसा हुं जो जमींदारी एबालिशन सें बांडस की शक्ल 
में दिया जायगा। मेरा कहना यह हे कि आखिर वह कर्जा आपके ऊपर हे। यह कोई सरकार 
को सही पालसी नहों कही जा सकती । माव लीजिये आपने इत्डस्ट्रीज को नेशनलाइज किया तो 
आपकी. पालसी के अनसार आपका इकफोदासिक स्टकक्‍्चर खत्स हो जायगा तो 
आपकी दलील कोई इलील नहीं मालम होती हैँ कि आप पर कर्ज नेशनलाइजेशन की वजह 
से और अधिक हो गया । इसका नतीजा यह होगा कि हम सकरूज हो जायेंगे ओर 
कुछ नहीं कर सकते । इसलिए में कहना चाहता हूं कि फारनेशियल पोजीशन आपकी 
क्या होती जा रही है इस पर सही विचार नहीं किया गया । आप देखें कि जर्म/दारी अबालिशन 
फरड से करीब ३३,४०,९३,००० रुपया हुआ था उसमें इस साल २४,८४,८५,००० रुपया 
रह जायगा तो इसके माने यह हे कि बाकी ८,५६,०८,००० रुपया उस सद से तिकाला गया। 
लेकिन इस से पता नहीं चलता हैँ कि जो यह ८ करोड़ ५६ लाख आठ हजार रुपया निकाला गया 
हैँ किस सद से खर्च किया जायगा। वंह मुआविजा देने में खर्च होगा या कैपिटल एक्सपेन्डीचर 
में या स्टाझ को पे देने सें खर्च होगा। इसका कोई विवरण सही तौर पर नहीं मिलता है। 
इस के साथ ही साथ यह॒भी पता नहीं चलता है कि जो रुपया इस्वेस्टेड हे जमींदारी अबालीशन 
फंड में तो उस का सु; मिलता हे था नहीं ॥ अगर आप - उसको किसी दूसरी जगह देते 
तो उस का. इन्टरेस्ट मिलना चाहियें उस का भी कोई पता नहीं चलता हैं। में समझता 
हूँ कि जो यह काम करने का तरीका है वह बिलकूल गलत है। अगर हमने किसी काम 
के लिये कोई रुपया रखा है और उस को किसी दूसरे काम में खर्च कर देते हैं तो यह बहुत 
गलत बात हैं. । में समझता हूं कि इस तरह से हम अपने देश की रल्‍ली हालत को सही 
ओर ठीक नहीं कर सकते हें... 
इसी के साथ-साथ श्रीसान , जो स्टेट दयूबबेल और हाईडल स्कीम है, इस में जो आप 
का इन्देस्टेड कंपिटल हे उसमें आप को बराबर नुकसान रहा है ससूून सन्‌ १९५० और 


+सीय बे व २६५४-०५ ई० के आय-व्ययक्ञ (बजद ) पर द्यवाःारुण जिवाद इ२७छ 
१६०१ ई० पं ३६ प्र ८न्‍्ठ नहसान रहा हूं। १९५१-५५ सर २७६१ परसुन्‍्द, १९५२-०३ से 
४.७३ और १६५३-८४ में ४.९४ परसेन्ट सदछान रहा हैं और श्६ए्‌४-प५ण्‌ में आप नें 
लिकाला कि १.६२ परसेन्ट रह जायेगा। यह बात सेरी हसझ हें नहीं आली कि वह इतनी 
जल्दी इतना कम कंसे हो जायेगा । इसी प्रदार से हाइडल स्कीम की भी हालत है। सन्‌ 
१९५०-५१ ई० में ४६ परसेन्ट, १९०१-०२ में १४३, २-५३ में २.६६ परसेत्ट 
नकक्‍्सान रहःर हैं। १९५४-७५ए हमें ६१२८ परसेन्द हैँ ॥ यह नकसान बशाबर होता चला 
जा रहा शीमाव, जहां तक इस सुल्क की साली हालत का संबंध हैँ उस्तके बारे में 
सेंने आप से पहले ही निवेदन किया । हम को जो काम करना चाहिए बह 
हालत को देख कर ही करना चाहिए । एक्क बड़ी हांका हमारे हृदय में हे और 
यह है कि इरिगेशन स्कीम में जो दयूबबेल ओर हाईडल स्कीम के लिए खर्चा दिया जा 
रहा है ऑर बराबर उसका इनच्तजाम होता जा रहा हें तो उस से जनता को ऋूछ 
फायदा भी हो रहा हैं था जले तहीं हो रहा 8 । सरकार ने जो पूर्वो जिलों में दयबदेल बनाये 
तो उससे जनता फायदा भी उठा रही है या नहीं उठः रही है । लोगों की ऋघच- 
शक्ति कम होती जा रहीं हैं। वह पानी जो इन टयूबबेल्स से सिलेथया जनता उस कार ठीक 
से इस्तेसाल भी कर सकती है या नहीं । हम की इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए 
कि जो दय - वेल्स था डस हम बनायें तो उनके कास्ट आफ प्रोडक्शन को भी कम करने की कोशिज्ञ 
करें। जो पानी इन से मिले उस को जनता आहउाती से इस्तेमाल कर सके । यह भरी 
कहा जाता हे कि द्यूबवेल्स से जो पनी दिया जाता हे वह बहुत ज्यादा रेट का होता हें, 
लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि क्‍यों ऐेसा होता हैं । साननीय फाइलेन्स सिनिस्टर 
साहब ने अपनी स्पीच में यह कहा है कि स्‍टेट ट्यूब जेल जो हे वह बन रहे हैं और उसमें 
ज्यादातर रुपया जो खर्च हो रहा हें बह अमेश्किम ऐड से, टो० सी० एम० से खर्च हो र 
है तो इस तरीके से जो यह रुपया खच्चें किया जा रहा हु वह ज्यादातर अमेरिकन एछुड से 
स्टंट दयूब बेल बनाने में लग रहा हैं। पिर क्या वजह है कि आपके रेद्स हायर होते हैं 
यह भेरी समझ में नहीं आया । इसी तरीके से आपका रेहंंड डेस हैं और अगर बहू बनकर 
तेयार भी हुआ तो उससे जो लोगों को फायदा होगा वह कहीं ऐसा कास्टली न हो जाय 
कि वह किसी तरीके से भी फायदेमंद न साबित हो सके। ओम्रन, से आपके जरिये से निवेदन 
करना चाहता हंं कि अभी हाल ही में हमारे सैंटुल फाइमेल्स लिनिस्टर साहब ने अपनी 
स्‍्पीच में कहः है कि हीराकंड डंस जो उड़ीसा सें तेयार हो रहा हैं और उससें करीब डेड़ 
लाख एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी तो इसके बाद उत्तको मुह्दिकलल होगा कि जो 
डेढ़ छाख एकड़ जमीन उन्होंने इसके बनाने में लगाई तो उसकी करेस्पाडिंग सूंड उनको 
सिचाई के लिये सिलमा समश्किल होगा जिससे लोगों को सिंचाई का फायदा पहुंच 
सके। जो हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर सेंटर के हैँ उनका कहना हूँ कि हमें बड़ी शंका 
है और हमें इंस बात का डर हूँ कि कहीं इतनी लेबर और इतसें एक्सयेन्सेज और इतनी 
सेक्रीफाइस जो हमने की, बहु कहीं सारी की सारी बंकार न हो जाथ । इसलिये हमें यह 
सोचना पड़ेगा कि हस जो अपना कास करते हैं वह कितना फायदंसंद हो सकता है । इसी तरह 
से अगर रेहंड डेस हसारा बनकर तेयार हुआ और उसके बाद अयर हम इतनी जमीन 
के ऊपर सिंचाई न कर सके और इससे ज्यादा रोगों को फायदा व हो सके तो इंस तरह से 
जो हमारा फाइव इयर प्लान के सम्बन्ध में करोड़ों रुपया जा रहा है बह बहुत ही नुकसानदेह 
हो जायेगा और उससे हम किसी तरह से भी फायदा नहीं उठा सकते । इसलिये इसमें 
हुकूमत के सामने जो प्वाइंट सटे स करना हुँ बह यह हूं कि जो जआापने योजना बनाई उसको 
पहले अच्छी तरह से देखभाल लें और यह देख लें कि जितना रुपया आप लगा रहे हें उससे 
अधिक लोगों को फायदा भी होगा था नहीं। श्रीसन, इसमें सेल्स देकस, इंटरटेनसेन्ट 
टेक्‍स और बंदिंग ठेक्‍स तथा इलेक्टिसिटी डघयूंठी को जो इनकम रिसीट हुई हैँ वह बहुत 
कम हुं । में नहीं समझता कि करेंट इयर में उसका फाल कितना होगा। यह कम से कम 
इसमें एक्सप्लेन में नहीं दिया गया है । इसका एक कारण यहु भी हो सकता हैं कि हमारे जो 
आकटस बनते है वह प्राप रली इन्फोर्स नहीं होते या कहीं न कहीं रेवेन्य सें लीकेज हो सकता 
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है या यह भी हो सकता है कि हमारी जनता की कऋ्रम-शक्ति गिर गई है और जितना उसको 
इस्तेमाल करना चाहिये वह नहीं कर पाती हैं तो इस कारण भी यह॒ कमी हो सकतो 
है या और कोई कारण है इसका एक्स-लेनेशन संतोषजनक रूप से नहीं किया गया है। इसी- 
तरह से ऐग्रीकल्चरल ओर वेटेरिनरी की जो रिसीट्स हुई है उसमे भी काफी कमी है और 
उसका भी प्रापर एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं हे । 

श्रीमन, मुझे आज फिर इस भवन में यह कहना पड़ेगा कि जहां तक अपने प्रदेश के स्टेट 
एक्साइज की पालिसी का सम्बन्ध है उसकी तरफ में अपनो हुकूमत का ध्यान आकर्षित करना 
चाह: हूं और इसके पूर्व भी मेने हुकूमत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि जब हम 
अपने बजट को देखते हैँ तो उसके देखने के बाद हम यह अन्दाजा लगा सकते हे कि हमारी 
जो इन्कस हैं इक्साइज से वह दिन प्रति दिन इतनी घटती जा रही है इसका क्या कारण 
हो सकता है । सन्‌ १९५०-५१ में हमारी आमदनी ६ करोड़ ५० राख ६० हजार हुई, 
१९५१-५२ में ६ करोड़ ३१ लाख ९९ हजार हुई ओर १९५२-५३ में ५ करोड़ ९६ लाख 
८८ हजार हुई, १९५३-५४ में ५ करोड़ ४९ लाख ३० हजार हुई और अब रिवाइज्ड बजट में 
५ करोड़ ३७ लाख ५९ हजार इसमें रखा हुआ है । श्रीमन्‌, यह भी सत्य हे कि मेने खास तौर 
से माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की स्पीच को देखा और उसको गौर से पढ़ा । 

[इस समय ११ बजकर ५९ मिनट पर डिप्टी चेयरमेन (श्री निजामहीन) ने सभा- 

पति का आसन ग्रहण किया | | 


तो उसके अन्दर सूबे की प्रोहिबिशन स्कीस के बारे सें एक भी हदब्द नहों दिया गया 
है। में तो यह समझता हूं कि हुकूमत को इसके ऊपर अपना ध्यान ले जाना चाहिये 
ओर मेरा अपना अनुमान यह है कि फाल्स नोशन आफ प्रेस्टीज में न पड़ करके हमें इसके 
ऊपर विचार करना पड़ेगा। अभी आन्ध्य की हुकूमत ने भी इस प्रोहिबिशन की पालिसी को 
रिवाइज करने के लिये पंडित नेहरू से कहा है कि हम इसे रिंवाइज करना चाहते हें क्‍योंकि 
इससे हमारी आय बहुत कम पड़ जाती हैं । हम तो इसलिये यहां पर क्रिटीसिज्म प्रोहीबिशन का 
करते है कि जितना वह कम होना चाहिये था उतना कस नहीं हुआ हे बराबर रलिनसित 
डिस्ट्रीलेशदन जारी है और उसका मुख्य कारण यह हें कि जो कि सरकार बतला सकती है 
कि लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया हे लेकिन यह बात नहीं है। ५९ जिलों में आपने खालो 
यह बन्द किया और बाकी जिलों में शराब पी जाती हे तो इसका यह मतलब नहीं है 
कि लोगों ने शराब पीना छोड़ ही दिया हे । अगर आप पूरे सूबे में प्रोहीबिशन की इस 
स्टेट पालिसी को रिवाइज करते हें तो में निस्‍्सन्देह कह सकता हूं कि आपकी आय बहुत 
बढ़ेगी और इस तरह से आपको फायदा होगा, इससे आपको डेढ़ करोड़ की आमदनी बढ़कर 
होती है तो आप क्‍यों नहीं इसका फायदा उठा लेते और जो इलेक्ट्सिटी ड्यूटी के ऊपर 
जो कम्पेन है और छोटी २ चीजों के ऊपर जो कम्पेन हो रहे हैँ तो उसका कारण यही हूँ 
कि मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर इन करों का भार पड़ता है और इस तरह हम देखते हैं 
कि छोगों सें एक बेचेनी का आतंक फेल रहा हे। इसलिये में हुकूमत से निवेदन करना 
चाहता हूं कि वह आज की अपनी इस पोजीशन को इस सूबे को किसी पालिसी के सम्बन्ध 
में न अपनायें नहीं तो उनको एक दिन वह रिवाइज करना पड़ेगा और अगर अपनी नीति को 
रिवाइज नहीं करते हें तो मजब्रन उनको करना पड़ेगा। में यह नहीं मानता, आप चाहते हूं 
कि साहब चउंकि गांधी जी का यह ख्याल था और लोगों का यह कहना था उसके 
ऊपर हम कारये करेंगे ताकि हमारी बदनामी न हो तो में यह कहना चाहता हूं कि 
या तो प्रोहीबिशन को सारे सूबे में छागू किया जाय नहीं तो वेसे ही आपकी बदनामी होगी ४ 
क्योंकि ९ जिलों में आपने प्रोहीबिशन किया है और बाकी जिलों में नहीं किया, तो इस 
तरह से तो बदनामी खुद ब खुद हो ही रही हे4 यह सोंचने की बात हे कि अगर आप 
इस स्कीम को परसानेन्‍्टली नहीं छोड़ सकते हें, तो टेम्पोरेरिली '३,४ साल के पीरियड के लियें 
जब तक कि लोगों की हालत बिगड़ी हुई हे इसको छोड़ दें, तो इससे कोई दोष उत्पन्त: 
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नहीं होता, आपके ऊपर दोष तो स्वयं ही आ जाता हे जब कि आप ९ जिलों में प्रोहीबिशन 
करते है और बाकी जिलों में नहीं करते । इसलिये हमारे सामने कोई फाल्स नोशन आफ 
प्रेस्‍्तीज नहीं होनी चाहिये । हमें यह देखना चाहिये कि किस प्रकार से सहेलियत के साथ हम 
लोगों को आराम पहुंचा सकते हैं और उससें किसी प्रकार की ऐसी चोजें नहीं पेदा की 
जानी चाहिये । 


उसके बाद मेने इस बजट सें एक चीज जो बहुत महत्व की हे उसके विषय में देखा 
और वह हमारी ग्राम पंचायतें हैं । श्रीमन्‌, हमारे प्रदेश में आज ३६,१३९ ग्राम पंचायतें 
हैं और उन पंचायतों को एक आना फी रुपया जनता से वसूछ करने के लिये अधिकार 
दिया गया है । लेखपाल जो नये मुकरंर हुए हुँ इन पंचायतों के सेक्रेटरी हैँ तो ये लेखपाल होंगे 
इस तरह से ३६ हजार १३९ लेखपाल मुकरंर हो गये हैं। हमारी जो गांवों की आय हे वाह तो 
१९ करोड़ २१ लाख रुपया है। इस हिसाब से हमारी गांवों की जो आय या रेवेन्यू है उसका 
हिसाब छगा करके हम एक आना फी रुपया में हटा दें तो लगभग रत करोड़ रुपया उन गाँव 
पंचायतों से वसुछ किया जायेंगा। में इसको भी एक प्रकार का टेकक्‍स समझता हूं, केक्तिन 
अगर आप यह कहें कि नहीं साहब यह॒ तो गांवों की तरक्की के लिये है और इसमें जो 
रुपया वसूल होता हैँ वह टेक्‍स का नहीं हें और ठेक्स का इससें कोई प्रद्नन ही नहीं हैं । 
सगर इसके साथ-साथ जब हम सवा करोड़ रुपये का खर्चा देखते हें तो पता चलता हैँ कि 
उनमें से जो खर्चा गांव पंचायत के सेक्रेटरीज के ऊपर जायेगा तो बह ९७ छाख ३१ हजार 
दो सो रुपया है । सवा करोड़ आपने लिया और लरूगभग एक करोड़ रुपया इस तरह से 
सरकारी गांव पंचायत के सेक्रेटरीमआ की तनख्वाहों में खर्च कर दिया तो इसमें गांव का 
उत्थान कहां हुआ । इस तरह से केसे गांव का उत्थान होगा ओर आप क्‍या २५ रूख 
रुपये में गांव वालों के लिये सोने चांदी के मकान बना देंगे । यह बात तो बिल्कूछ गलत 
हैं। यह तो आपकी पूरी की पुरी मद जिसके लिये है उन्हीं गांव के लिये यह खर्च भी होनी 
चाहिये । लेकिन अगर हमारा उद्देश्य यह हें कि हम गांवों से रुपया तो ले लें और 
दिखाने के लिये कहते रहें कि हम तो देहातों में इससे फायदा करने जा रहे हैं तो यह 
उचित नहीं होगा । अगर हम्न यह देखते हैं कि वहां का सारा का सारा रुपया सरकारी 
तनख्वाहों में चला गया तो फिर गांवों का क्‍या फायदा होगा। इस तरह से तो जनता 
को सोलहों आने धोखा देना हैं । सें बजट के अवसर पर यह निवेदन कर रहा हूं 
ओर आपके हारा हुकूमत का ध्यान इस ओर अल्‍कर्षित करना चाहता हूं किइस तरीके 
के काम किसी भी राजनीतिक दल को ऊंचा नहीं उठाते हैं । जहां तक जनता का सवाल हैं 
वह तो अशिक्षित है और आप फीगर्स में जो चाहे रख लीजिये लेकिन जो रच बात है और जो. 
सत्य हे वह आखिर में सत्य होकर रहेगी और उसको कोई झूठ नहीं कह सकता है । 
यह हैः तो आपका सरासर अन्याय है कि जनता से इस तरह से हुकूमत रुपया वसुरू करे 
ओर उनको दूसरी चीजों में खर्च करे। क्‍ क्‍ क्‍ 


ग . आओसन, फाइनेन्स सिनिस्टर साहब ने अपनी बजठद स्पीच में यह भी कहा कि बहुत 
से टेक्सेज एसे हें जिनको कि नया नहीं कहा जा सकता है, मसलन्‌ उन्होंने रिफ्रेस्स दिया कि 
_ इलेक्ट्सिटी टैक्स जो बढ़ा दिया गया है वह नया टेक्स नहीं हैं। उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी को 
नया नहीं बतलाया है, मगर उसमें वृद्धि कर दी गई है। लेकिन बहरहाल वह टेकक्‍्स तो है और वह 
. सारे क्लास आफ पीषुल को एफेक्ट करता हैं। इसलिये इस समय हमारे सामने जो प्रइन है वह 
यह हूँ कि कोई नये टेक्‍्स लूग्राये गये या नहीं । में भी समझता हूं कि फाइब इयर प्लान को 
सफल बनाने के लिये हमसे से हर एक नागरिक का यह कत्तेव्य है कि हम 
उसको किसी तरह से भी कासयाब बनायें । लेकिन इसके साथ ही साथ में 
यह भी आंखें बन्द कर के नहीं कह सकता कि जो कुछ होना होगा, होता 
रहेगा और प्रदेश को जनता की जो भो हालत होगी, होती रहेगी। हम ध्यान न 
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देंगे और इसके साने यह है कि हम अपने को बैलेमन्स करके नहीं चलेंगे, तो हम अपने को कित्ती 
तरह से भी सही वहीं रख सकेंगे और अल्दीमेटल्गी हमारा कदम खाई में मिरेगा। हमारा 
करोड़ों रुपया यरबाद होगा । हमारा बहुत सा रुपया इन डेसम और ट्यूबवेल्स में बरबाद 
होगा जौर नतीजा कुछ नहीं निकलेगा । इसलिये यह बहुत आवश्यक चीज़ है कि जो करों 
योजना हुफ्मत बनाये तो उसकी हर बात को सोच कर बनाये । से फिर कहता हूं कि सबसे 
बड़ी जो खामी हमारी हु "मत में आ गई है और राजनं-तिक दृष्टि से वह यह है कि वह एक दूसरे 
से जल्दी करने में दोड़ लगाती है । वही हुक़मत सही तौर से कामयाब हो सकती है, अगर 
उसका क़दम चाहे स्लो हो लेकिन स्टडी होना चाहिये + अगर दौड़ की, तो घुड़दौड़ का नतीज[ 
यह होगा कि प्रदेश को फायदा नहीं हो सकता । 


श्रीमन्‌ू, जहां तक इस ससय रा ऐण्ड आडेर का संबंध है, में उस पर अधिक नहीं 
कहना चाहता । जो आंकड़े ला ऐण्ड आर्डर के हम को मिले हे डकेती, राबरी, मडंसे, उनसे 
में समझता हूं कि ला ऐंण्ड आड्डर कुछ ठीक हैं, लेकिन में विद्वास नहीं करता, जो आंकड़े पुलिस 
ने इकट्ठा किये हे, उन पर मुझे कोई विद्वास नहीं होता है, क्योंकि में जानता हूँ और अपनी 
आखों से देखता हूं कि रा ऐण्ड आर्डर की हालत क्‍या है । डकैती कितनी हो रही है, मडंर, 
राबरी, बरगलररी कितनी इस प्रदेश में बढ़ी हुई है । आंकड़ों का तो मुझें पता नहीं, लेकित 
में माननीय मंत्री जी के ज़रिये सरकार का ध्याव दिलाना चाहता हूं कि जब तक आपके पास 
सही आंकड़े न होंगे तबतक आपके पास कितनी ही अच्छी स्कीम होगी, वह फेल हो जायेगी। 
जब आपकी स्टेटिस्टिक्स ही गलत होगी तो कोई भी आपकी योजना सफल नहीं हो सकती। 
डकंतियों के बारे में अख़बारों में पढ़ता हूं कि आज मानसिह का गेंग पकड़ा गया और चरना 
का गंग पकड़ा गया उनके छियें स्पेशल पुलिस लगाई गई और इस प्रकार से जो छोटे छोटे 
बहुत से गेग हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है । बड़े गेंग जो ए-जस्ट करते हें उनके 
लिये अदेन्शन दी जाती हे लेकिन जो प्रदेश में छोटे -छोटे गेंग हें उनके ज़रिये राबरी और मर्डर 
होते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल कम अठेन्‍्शन दी गई है, इसलिये में साननीय मंत्री जी का ध्यान 
दिलाना चाहता हूं । आपने डिफेन्स स्ववाड्स बनाये, आपको धन्यवाद, लेकिन आप देखिये 
कि जब एक गांव का आदमी है और वह स्क्वाडस में है, लेकित उसको बनन्‍्दूक चल्ननी नहीं आती 
तो उसके रहने से क्या फायदा । हमारा कत्तंव्य होना चाहिये कि जो काम हम करायें 
उसके लिये हम ट्रेनिंग भी दें। आप एक या दो आदमी रखें, आप किसी गांव में ५० आदमी 
न रखें बल्कि जो रखे जाय॑ उनके लिये देनिग का इन्तजास होना चाहिये और वह ट्रेन्ड एक 
या २ आदमी उन ५० अनद्ेन्ड आदरसियों के मुक्काबिले में ज्यादा फायदेमन्द हो सकते हें। 


श्रीमन्‌, इस संबंध सें सुझे आज दुःख के साथ यह कहना पड़ता है, अभी हाल ही में प्रजा 
सोशलिस्ट पार्टो की तरफ से यह डिमान्ड को गई कि जो कौंसिल के एलेक्शन होने जा रहे हैं 
उससें एलेक्टोरल रोल रिवाइज़ होना चाहिये । जो नये मेम्बर चुन कर आये हें वह मेम्बर 
एलेक्शन नहीं करेगें बल्कि पुराने मेम्बर जो रहे हैं उनका नाम एलेक्टोरल रोल में है। श्रीमन्‌, 
यह बात बहुत छोटी हैं और इस पर बहुत नहीं कहा जा सकता है । लेकिन अगर आप विचार 
करें और निष्पक्ष भाव से बेठकर सोचे तो आप महसूस करेंगे कि किसी भी राजनीतिक दल के 
हाथ से ५--७ सीठें निकल आयें और दूसरे के हाथ में चली जायें इससे कोई खास फक नहीं पड़ता 
आज हमारा वास्तव में कत्तंव्य हैं कि हम प्रजातंत्र को आगे बढ़ावें । हम सब का यह कत्तंव्य 
है कि प्रजातंत्र का हतन न होने पाये ॥ ऐसी स्थिति में क्या यह द्योभा देगा कि जो नुभाइन्दे 
चुनकर आए हें लोकल बाडीज़ में उनके हारा चुनाव न हो पुराने आदसी ही चुने जो अब मेम्बर 
नहीं हैं! यह तो कोई सही बात नहीं हैं। यह सही हु कि इससे कुछ सीटें मिल सकती हैं 
लेकिन साथ ही साथ इसके दुष्परिणाम इतने ज्यादा हो सकते हे जिनका वर्णन नहीं किया जा 
सकता । प्रत्यक्ष रूप से नहीं मालूस होता लेकिन मनुष्यों के दिमास पर इसका बहुत बुरा 
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असर पड़ता है । में समझता हूं कि इस प्रकार का काम चाहे कोई भी सत्तारूढ़ दल करे या 
राजनीतिक दल करे, वह अपनी ही स्लो प्वायज़निग करता है। आप के डर की वजह से 
आपके सामने आंसे की भले ही लोगों की हिम्मत न पड़े, लेकिन उनके दिलाया पर जो असर 
पड़ेगा उसके परिणामस्वरूप प्रेम और श्रद्धा घटेगी । मंत्री जी मंत्री जी हैँ, में भी यही समझ कर 
उनसे मिलता हूं, लेकिन श्रद्धा होना दूसरी बात है और मंत्री जी समझना दूसरी बात है। इस- 
लिए में कहता चाहता हूं कि हमारा कोई भी ऐक्शन इस प्रकार का न हो जिससे जनता के किसी 
भी नागरिक को यह ठेस पहुंचे कि हम ग्रछत काम कर रहे हैं, सझगर उसको सही कहलाना चाहते 
हैं। में चाहता हूं कि साननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाऊं कि चंद सीटें उनकी प्यारी न होना 
चाहिए बल्कि सब से ज्यादा उनको प्रजातंत्र प्यारा होना चाहिए जिसके लिए उन्होंने इतनी 
कुर्बातियां कीं और देश ने कुर्बानी करके स्वतंत्रता हासिल की । यह संकीर्ण दृष्टिकोण है । 
अगर यही दृष्टिकोण रहा तो में समझता हूं कि ठीक न होगा । द 


. (इस ससय १२ बजकर १६ सिनठ पर चेयरमैन से सभापति का आसन ग्रहण किया ।) 


दो-एक चीज़ों के लिए से अवदय इस हुकसत के लिए कहूंगा कि बाक़ई यह काम ऐसे 
हैं जिससे जनता का कल्याण हो सकता हैं । एक तो सिडिल क्लासेज़ के संबंध में जो मेंने 
प्रस्ताव किया था और उससें साननीय संत्री जी ने आइवासन दिया था कि मिडिल क्लासेज्ञ के 
लिए सरकारी कमेटी बनायेंगे, उसके लिए उन्होंने बजट भाषण में कहा है । इसके अलावा 
जो एक तीन करोड़ रुपये का प्रावीज्ञन करके एक फाइनेन्स कारपोरेशन माननीय मंत्री जी 
बनाना चाहते हें काटंज इन्डस्ट्रीज़ के लिये वह भी हु "मत का सराहुनीय काम है । जो अच्छे 
काम हूँ उनकी मानना पड़ेगा । हमें कहना पड़ेगा कि हुकूमत सही कर रही है। लेकिन 
अगर कोई काम ग़रूत होता हूँ तो में समझता हूं कि आज सबसे बड़ा उत्तरदायित्व उधर के लोगों 
का है और अपोज्ीशन के मेम्बरों का भी है, वह स्पष्ठ कहें कि अप्ुक-अमुक कार्य ग्ररुत है और 
उसको न होना चाहिए। सबसे बड़ी आवद्यकता जो हमारे सुल्क को हें वह यह नहीं 
हैँ कि बेठ कर हाथ उठा दें या मंत्रियों की जी हुजूरी करें, बल्कि हमें अपनी जिम्मेदार)! का एहसास 
करते हुए स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। मंन्नी कोई नाखुद हो जाये, हु मत नाखुश हो जापें, 
इसकी परवाह न करना चाहिए । हमें देखना यह हे क्लि ईइवर भाखद न हो। अगर ईदइवर 
ही नाखश हो गया तो फिर क्‍या होगा । इसलिये में यह समझता हूं कि लोगों को मंत्रियों की 
नाखज्ञी के डर या प्रोभन सें न आकर सही बात कहनी चाहिए। इससे गवर्नसेंद का च्वरेल 
बिगड़ता है । इसलिये जो चंद बातें थों वे मेंतें इस बजट के संबंध में कहीं और में समझता 
हूँ कि भेरा जो समय निश्चित था वह भो खत्म हो गया इसलिये में अब ज्यादा न कहूँगा 


... छडी उताप चन्द्र आज्ाद--माननीय अध्यक्ष सहोदय, १९५४-५५ का जो बजट 
पेश है उसके सम्बन्ध में अभी हमारे माननीय कुंवर साहब ने भाषण दिया और उन्होंने आखिर 
में यहु भी चेतावनी दे दी कि बजट पर बजाय इसके कि सरकार के कासों की सराहना को 
जाय, आंख खोलकर सोच-विचार करना चाहिए । हो सकता है कि इस बजट में कुंवर साहब 
ने ३ छाख रुपये की बात के अलावा और कोई ऐसी बात न देखी हो जो प्रदेश के कल्याण के लिये 
ओर प्रदेश की भलाई के लिये हितकर हो । . किन्तु उन्होंने जो अपना बजद का भाषण 
दिया चाहे इंठेंशनली कहा जाय, चाहे गैर इरादे से कहा जः्य, उन्होंने यह कहा कि सेने हर एक 
बजट आइटम को देखा और इसमें कोई अधिक क्रिटिसाइज् करने की वात नहीं हैं। उन्होंने 
स्वयं यह माना कि टेक्स इस साल नहीं लगाये गये । उद्योग . कारपोरेशन बचाया गया है. ॥ 
ये बातें उन्होंने स्वयं कहीं कि अच्छी हें। इस सम्बन्ध में में समझता हूं. कि उनके दिल ने यह 
गवाही दी कि इस बजट की सराहना की जाय चाहे शब्दों में उन्होंने नहीं कहा जिन शब्दों में 
. उन्हें सराहना करना चाहिये। फिर भी उन्होंने इंस बजट की कोई ठोस बुराई नहीं की | 
. इसमें कोई सन्देह नहीं कि जहां तक बजट का सस्बन्ध है हर एंक सरकारों और गैर सरकारी 


हर; लेजिस्लेटिव कौंसिल [२४ फरवरी, १९५४ 


[श्री प्रताप चन्द्र आजाद | 


पक्ष का उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो ठीक बातें हों उत्तके छिये सरकार की सराहना करे; 
जो काम रह गये हों, उनका सुझाव पेश करें । जहां तक इस बजट को मने देखा, में समझता 
हूँ कि इस बजठ के अन्दर बहुत कुछ इस बात की कोशिश की गई हैँ कि अगले साल हमारा 
देश आगे बढ़े । जहां तक शिक्षा का संबंध है, जहां तक पंचवर्षोय योजना का संबंध है, जहां 
तक इस्डस्ट्री का संबंध है, जहां तक स्वास्थ्य और चिकित्सा का संबंध है, जहाँ तक कृषि और सिचाई 
का संबंध है इस बजठ के आंकड़ों को देखने के बाद पता चलता है कि सरकार ने इस बात की पूरी. 
कोशिश की है कि हमारे देश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा इत विभागों की उन्नति हो । जहां तक 
शिक्षा का संबंध है इसमें इस बात की घोषणा की गई है कि देहातों में एक मील के एरिया में एक 
प्राइमरी स्‍कूल खोला जाय। जहां तक जूनियर हाई स्कूलों का सम्बन्ध है इसमें 
यह ॒स्पष्ठ किया गया है कि देहातों के जितने जूनियर हाई स्कूल हें उन 
सबमें कृषि और दूसरे उद्योग-धंधों की लाज़िसी तौर से शिक्षा दी जाप्गी। 
वह जूनियर हाई स्कूल चाहे किसी प्राइवेट कमेटी के हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हों, उन 
सब में सरकार अपना रुपया खर्च करेगी, अपनी श्नोर से वेतन देकर एक खेती के लिए टीचर 
रखेगी और उसके संबंध में अगली जुलाई से जब स्कूल खुलेंगे उस समय से इस योजना का 
प्रवीजन किया गया है । जहां तक पंचवर्षीय योजना का संबंध हैं, जहाँ तक और बहुत 
सी बातों का जिक्र किया गया हैँ, नशनल एक्स्टेन्शन ब्लाक्स का भी बजट के भाषण 
में और बजट के आंकड़ों म ज़िक्रहे। सरकार ने बताया हे कि वह हमारे प्रदेश 
में इस साल ५० ऐसे सेंटर क्रायम करना चाहती हँ जिसमें प्रत्येक सेन्टर में १०० गांवों को 
सन्‌ १९५६ ई० तक अपने पेरों पर खड़े होने योग्य बना दिया जाये । जहां तक उनकी शिक्षा, 
सिचाई, रोड्स, बीज, खाद्य आदि कौ संमस्याये हें, इन सारी बातों के संबंध में इन गांवों को 
मुकस्सिल कर दिया जाये और रून्‌ १९५६ के आखिर तक कम से कम इनमें से हर एक सेंट्सं के 
१०० गाँवों को ऐसा कर दिया जाये कि वह हमारे प्रदेश के आइडियल विलेज हो सकें। 


च्चै 


५० सेंटर्स का यह मतलब होता हू कि सन्‌ १९५६ तक हस ५,००० गांवों को इस काबिल बना 


धनु 


सकेंगे कि वह गांव हर प्रकार से अपन पेरों पर खड़े हो सकें । 


इसी प्रकार जहां तक सिचाई का संबंध हूं, जहां पर नहर नहीं खोदी जा सकती हें उन 
स्थानों के लिए इस बजट में यह प्रावीज्ञषन रखा गया हे कि ट्यूब वेल बनाये जायंगे, माननीय 
वित्त संत्री जी के भाषण में भी उल्लेख है कि ऐसे इलाकों में सरकार ट्यूबवेल्स बना रहो 
हैं और इस स्कीम के अन्तर्गंत यह नहीं कि सरकार कुछ कुर्ये बनायेगी बल्कि हर एक 
गांव के अन्तगंत हंर एक इलाके मं सरकार ने इस बात का आप्दान दिया हुआ हे कि 
कोई भी दस व्यक्ति मिलकर एक ट्यूबवेल अपने गांव के लिए बना सकते है और ४५,००० 
रुपये सरकार उनके लिए मदद की शक्ल में देगी और अगर इस मदद के बावजूद भी यह काम 
पूरान हो सके तो ५,००० र० उनको क़र्ज़ के रूप में दिया जा सकता है । इसी प्रकार से 
इन्डस्ट्री और बिजली का जहां तक संबंध है, में यह समझता हूं कि कोई भी निष्पक्ष आदमी यह - 
नहीं कह सकता है कि इन योजनाओं में सरकार को जितनी कोशिश करनी चाहिए सरकार 
को जितना धन इन पर खर्च करना चाहिए, सरकार ने उसके खर्च करने में कोताही की है। 
सरकार के जो रिसोर्सेज हैं, सरकार के जो ज़राये हैं, वह बड़े लिमिदेड हैं। सरकार के पास 
लिसिटेड धन है और उस धन को देखते हुपे और इस बजट के आँकड़ों को इस निगाह से देखते 
ड॒ये कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि सरकार ने किसी प्रकार की कोताही की है। में 
इस बात को दादे के साथ कह सकता हूं कि आप हों, चाहे में हूं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई 
भीइस बात में सरकार की सराहना किये बगेर नहीं रह सकता कि इतने रुपग्ने से हमारे प्रदेश 
में एक साल के अन्दर जितनी भी उन्नति हो सके, उतनी की जाय । हाँ, इसमें कोई हक - 
नहीं कि जिस सरकार ने यह बजट बनाया हैँ वह सरकार भी आदमियों को सरकार है। इस. 


वित्तीय वर्ष सन्‌ १९५४-५५ ई० के आय-व्ययक (बजट ) पर साधारण विवाद ३३३ 


बजट को बनाने वाले और पेश करने वाले भी मनुष्य हे और हम मे आप में से हैं । यह हो संकता 
हैं कि हमारे और आपके दिसागश में कोई सुझाव ऐसे हों जिसे हम ओर आप अपने नुक्तेनिगाह 
से आवश्यक समझते हों और सरकार के इस वजट के आंकड़ों में वह सुझाव न रकक्‍खें गये 
हों, उन सुझवों को देने का सदन को पुरा अधिकार हैं। इसी संबंध में में भी दो-तीन 
बातों के संबंध में सुझाव के तौर पर सरकार से माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा 
कुछ अर्ज करना चाहता हूं । 


जहाँ तक रब से पहला सवाल शिक्षा का है उसके संबंध में मेने अभी अर्ज किया कि 
सरकार ने गांव के अंदर हर एक गांव के आदमी को लिट्रेट बनाते के लिये, पढ़-लिखा बनाने के 
लिये और उनको अपने परों पर खड़ा करने के लिये पुरी कोशिश की हे, किन्तु जहां तक विदव- 
विद्यालयों का प्रदत है, जहां तक माध्यमिक शिक्षा का प्रदन है, में यह समझता हूं कि उसके ढांचे 
को बदलने की ज़रूरत हे और उसके अंदर जितना सुधार होना चाहिये, जिस प्रकार से उसका 
ढांचा तब्दील होना चाहिये इस बजट में वह नहीं मिल रहा है । जहां तक विश्वविद्यालयों 
का संबंध हे इस बजट में, मेने यह देखा कि बहुत काफ़ी रुपया इनको दिया गया है और माध्यमिक 
शिक्षा के लिये भी बहुत काफ़ी रुपया इस बजठ के आंकड़ों में रदखा गया हैं । लेकिन जहां तक्क 
उनकी समस्या का त।ल्‍लुक़त हे, उसके बारे में में कह सकता हूँ कि वह समस्या आज भी हमारे 
सामने उसी इवल में हे जिस शक्ल में आज से ३, ४, ५ या १० वर्ष पहले थो । इसके ढांचे 
के अंदर जब तक सुध(र नहीं होता हे तब तक इस देश का उतना कल्याण नहीं हो सकता हें 
जितना हमारे शिक्ष। मंत्री जी चाहते हैं। इसका कारण यह हे कि विश्वविद्यालय का, 
यूनिवर्सिटी का, हर एक विद्य्थो हमारे प्रदेश के सामने एक प्र।बइलम बना हुआ हें । अन- 
इंप्लायमट के नुकक्‍ते निगाह से देख लीजिये, दूसरी ओर जो बाते है उनको ध्यान में रखते हुए 
देख लीजिये, वह हमारे सामने एक प्राब्लस हे और यही नहीं जहां तक इन यूनिवर्सिटियों का 
संबंध हे कोई भी नई योजना, कोई भी नई ध,रणा, कोई भी नया काम ऐसा नहीं हें जिससे 
यूनिवर्सिटियों के विद्यर्थों निकल कर हमारे देश का कव्याण कर सकें । आज भी अगर हम 
यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देखते हैं तो देखते हे कि वहां हर साल सेकड़ों क्रिस्म के झगड़े खड़े रहते 
है और छात्रों की मनोवृत्ति डिस्ट्रक्टिव ऐक्टिविटीज़ की ओर बढ़ रही है। उनमें से एक 
योजना का भी संबंध कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ से नहीं है। तो जब हमारी यूनिवर्सिटियों 
की घारणायें शुरू से लेकर आखिर तक ऐसी डिस्ट्रक्टिव मेन्टेलिटी की तरफ हैं, विध्वंसात्मक 
मनोवृत्ति की ओर हैँ तो फिर हम कैसे उनसे इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि वह हमारे 
प्रदेश में किसी प्रकार का बड़ा काम करके दिखलायेंगे । इसलिये में, अध्यक्ष जी, आपके 
द्वारा माननीय मंत्री जी से यह अर्ज़् करना चाहता हूं कि जब तक इन विव्वविद्यालयों की समस्या 
पूरे तौर से और हमेशा के लिये हल न होगी तब तक जितना रुपया हम इस बजट के अन्दर 
इन विश्वविद्यालयों के लिये रखते हे उसकी मिसाल केवल इसी प्रकार की सम झिये कि शिक्षा 
के अंदर एक सफेद हाथी बंध। हुआ है । इसी तरह से जहां तक माध्यमिक शिक्षा का संबंध 
हैं इसमें कोई दक नहीं है कि इसकी प्र।ब्लम और इसका मसला यूनिवर्सिटी की शिक्षा के प्राब्लस 
और उसके ससले से अलग हैं । हमारे शिक्षा विभष्ग ने बहुत कुछ यह मसला हल करने को 
कोशिश की है और दिन प्रति दिन इस बात की कं.शिश्ष की जा रहो है कि हाई स्कूल के क्लासेज़ 
में कुछ उद्योग-धंचे सिखाये जाय॑, कृषि की शिक्षा दी जाय और दूसरी तरह को इंडस्ट्रीज्ञ या 
दूसरे तरह के साधन बनाये जाय, किन्तु आज लाखों की तादाद में हर साल विद्यार्थों परीक्षायें 
पास करते हे जिनमें ९० फ़ीसदी इस प्रकार के विद्यार्थी है जिनको न किसी उद्योग धंथें से संबंध 
हू और न उनका संबंध साइन्स या किसी प्रकार के विज्ञान से हे, उनकी प्र।ब्लम्स भो आज वही 
हैं जसी पहले थी बल्कि उनकी समस्या दिन पर दिनऔर जटिल बनती जा रही है। मगर 
उसके विपरीत हिक्षा विभाग में कमंचांरी पर कमंचारी अप्दइन्ट होते चले जाते हैं, डाइरेक्टर, 
डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डाइरेबटर, बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंण्ड इन्टरमीजिएट इत्यादि और 
इसके अलावा सेक्रंटेरियट इन्स्पेवटर अलग से है और इन सब क्ंचारियों की संख्या दिन 
ब दिन बढ़ती चली जाती है, मगर विद्यार्थो की समस्या और भी उलझती चली जाती है। मुझे 


३३४ ः लेजिस्लेटिव कॉलसिल [९४ फरवरी, १६५४ 


| श्री प्रताप चन्द्र आजाद | 


बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इन्टरमीजिए८ एक सुपरफ्लोअस (फिजूल ) बाडी नज्वर आती है। 
जसा कि आज मेने एक प्रदत द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराया है और मेरा 


अनुभव यह है कि मान्यता के लिए दरख्व।स्ते १०-१०, १५-१५ साल से पड़ी हैं और हालत यह 
है कि उनको मिकालने वाला कोई नहीं है कि उनपर कुछ भी हुकुम हो जाय। भरी 
राय में डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के जो दफ्तर है, वही इस कामों के लिए काफ़ो है, 
उनसे भी इतना काम हो सकता है। में एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक 
माध्यमिक शिक्षा और यूनिवर्सिटी शिक्षा में कोई (बेसिक ) फन्‍डामेन्टल चेन्ज हम न करेंगे 
तब तक हम ऊपर से चाहे जितने बिल पास करे कोई लाभ नहीं हो सकता है । आगरा यूनिर्वासदी 
बिल यहां से पास हो गया, इलाहाबाइ यूनिवर्सिदी बिल भी पास हो जायगा, लखनऊ श्र 
दूसरी यूनिवर्सिटियों के संबंध में भी हम बिल पास करा सकते हें मगर जब तक इसका ढांचा 
न बदला जायगा तब तक कुछ नहीं हो सकता । श्रीमन्‌, मेने सेवाग्रसस में शिक्षा को देखा 
तो वहां हर विद्यार्थी स्वावलम्बी और होनहार हें। द 


मे के +७, चल ३५ फ् 
चेयरमेन--एक विभाग को लेकर २ घंटे तक आप बोल सकते है, इतना में जानता हूं 


संगर मुझे ४० भेस्बरों को 5 दिन के अन्दर टाइम देना है, अच्छा ५ मित्तट आप ओर हे. 
सकते हैं । द 


श्री प्रताप चन्द्र आजवद--में इसी समय के अन्दर दो-तीन समस्याप्रों के सबंध में कुछ 
श्रोर अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक समस्‍या हमारी सरकार के सामने इकनामिक पालिसी के 
ब्वरे में हे जिसका जिक्र मानतीय मंत्री जी ने किया हे, कुंवर साहब ने भी इस पर ध्यान दिलाया 
है ! हमारे देश की इकोनामो के संबंध में जो साधन मृहय्या किये जा सकते हैं, वह अवह्य 
किये जाय । अब में सबसे पहले यह अर करता चाहता हूं कि जहां तक रेवेन्यू का संबंध है और 
जो रेवन्यू के रिजवेद्रन का धन है वित ब दिन कस होता जाता है और इसके वास्ते दो-एक 
बातें अवश्य हो जावी चाहिये । . ज्र्मीदारी अबालीदन के रुपये का जहां तक सवाल है जिसके 
संबंध में यहां अभी बताया गया ( कि ८ करोड़ रुपया ३३ करोड़ में से निकाला जा चुका हे 
ओर बाको भी निकाला जा सकता हे । में सरकार के सासने यह सुझाव रखना चाहता हूं 
कि जहां तक जनींदारों का संबंध हे उनके बाड़े में में यह समझता हूँ कि अब मुआ विज्ञे देने ३ 
बात नहीं है शायद अब वह न लेने पर तेयार भी हो जायेंगे । रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट लेने के 
बाद वह अपना सारा का सारा सुआविज्ा सरकार के लिए छोड़ देंगे । इसलिए में चाहता 
हैँ कि चह सारी रक़्स ३३ करोड़ था ३४ करोड़ जो कुछ भी हो, वह सब रिजदये फंड में चली 
जानी चाहिये। में समझता हूं कि कुंबर साहब भी इससे इत्तफाक़ करेंगे और तमाम ज़मोंदारों 
को भी इससे दत्तफाक़ होगा । ही द के 


द इसके अलावा में एक बात स्वास्थ्य के संबंध में भी अर्ज़ करना चाहता हूं । स्वास्थ्य 
के संबंध में मेने बजट में देखा है कि जो आंकड़े दिये गये हैं उससे यह पता चलता हे किइस 
. में बहुत काफ़ी रुपया खर्च किया हें। स्वास्थ्य और चिकित्सा की आवद्यकताओं को पुरा 
करने के लिए काफ़ी कोक्षिश को गई है। किन्तु एक बात की ओर में सरकार का ध्यान 
 दिलाना चाहता हें और वह यह है कि सरकार को चाहिए कि वह हर गांव रंभा में एक अस्पताल 
खोले, चाहे उसमे कोई बेद्य रखे या कोई डाक्टर रखे ।  श्रीमान्‌, में आप के जरिये से माननीय. 
संत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में वह इस बात 
पर जरूर ध्यान रखेंगे।.........<र्र््््र<़् ््ः 


.. अब में कुछ थोड़ा कंटिल प्रोटेक्शन के बारे सें अर्ज़ करना चाहता हूं इसके लिए भी सरकार 
ने काफी रुपया बजट सें रखा है और वह जानवरों की तरक्‍क़ी के लिए काफ़ी कोशिश भी कर रही 
है, इसके साथ ही साथ जानवरों की नसल को सुधारने के लिए भी काफी काम किया गया हैं । 
इसके लिए मेरा सरकार के सामने यह सुझाव हु कि वह इसके लिये जो सारा [ काम इनडाइरेक्ट 
वे में (परोक्ष रूप में ) करती है ऐसा न करके वह इसके लिए एक क़ानून बना दे तो ज्यादा अच्छा 
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होगा । अब हमारे देश की हालत ऐसी हो गई है कि "किसी भी वर्ग को इससे कोई इन्कार 
नहीं होगा और न किसी क्रिसमस का कोई एठराज़ हू! होगा । इस संबंध सें रुरकार को बहु 
जल्‍दी एक क़ानून बना देता चाहिए। 


जहां तक ला छेल्ड आडर का संबंध है, उसके लिए म॑ समझता हें कि सरकार ने काफ़ो 
इन्तआाम किया है । चरना और सहावीर आदि डाकुश्नों को पकड़ा गया है । सरकरर ने 
लाऐण्ड आड्डर को क्ायम करने के लिए काफ़ी को शिश की है और वह अपने प्रयत्न में काफ़ी 
सफल भी रही है । लेकिन इसके साथ ही साथ में सरकार का ध्यान एक विबेशध बाद की ओ र 
दिलाना चाहता हूँ और वह यह है कि हमारे प्रदेश में ला एऐन्ड आड्डर को ख़त्म करने के लिए 
एक नये प्रकार का कम्यूनलिज्म फल रहा हैं! अलीगढ़ में एक मुश्लिम कॉफ्रेन्स हुई और 
एक स॒स्लिस जमात क्ायम हुई । इसके अलावा और सी कई इहहरों में इस तरह को जमात 
कायम की गई है ॥। इस जमात के उद्देश्य बहुत ही खराब हैं । इन लोगों का कहना है कि 
सन्‌ १९५७ आने वाला है उसके लिए हमको तंथार रहना च. हिए ई जगहों पर हमारी 
सरका र ने, इसके जो बड़े-बड़े नेता थे, उनको गिरफ्तार भी किया है । लेकिन फिर भी हर शहर 
में इस प्रकार के ४ढ या ६ आदमी मोजद हैं जो इसका काम करते हैँ, पता नह: उनको रुपया कहां 
से मिल जाता है जो इसके काम को चलाते हैं । में समझता हूँ कि इस तरह की बात ला 
ऐन्ड आर्डर को क़ायस करते के लिये रोकनों चाहिये इसलिये कि यह चरनता और महावीर 
से भी अधिक हमारे प्रदेश की शांति और अमन के डाक है 


अज्ी छा) न्ति स्वरूप अश्वाल (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र )--भाननीय अध्यक्ष महोदय, 
बजट के सम्बन्ध में कुंबर गुरु नारायण जी का जो भाषण हुआ, उसको सुनने से ऐसा 
लगता था जेसे सारे बजट में घल ही भूल और कमियां ही कमियां हैँ । परन्तु बजद के हर 
पहल के ऊपर विचार करने सें, जेसा कि मेने स्वयं अध्ययन किया है, ऐसा प्रकट होगा हैं कि 
कुछ भी हमारे प्रान्त की वर्तेमान आथिक स्थिति है, इस स्थिति में सरकार ने बजठ को 7 
करके जिस तरह से इस सदन के सामने रखा है, उससे अच्छा बजद और दूसरा नह 
सकत; है। वर्तमान बजट एक घाठे का बजट है और रूगभग ३ करोड़ का इसमें 
है। पिछछा बजट भी एक घाटे का बजठ था जिसमें ४ करोड़ से ऊपर का हल 
प्रान्त की वर्तमाव व्यवस्था में सरकार ने, साननीय सुख्य सन्‍त्री जो की प्रेरणा से 
करने का प्रयत्न किया, उससे दो करोड़ से ऊपर की बचत हो गई। करोड़ 
के घाटे में से २ करोड़ केवल सरकारी व्यय में से इक्ोदासी करके कम्म क 
सराहनीय बात नहीं हें और नश्वतापुवंक सदन की ओर से भी इसके 
करना चाहता हूं । 


. आन्त की आशिक व्यवस्था को अगर देखा जाय तो ऐसा 
इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा है और वह १ अरब ९५ करोः 
मुझे इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों के साथ अध्ययन करने का अवसर प्राप 
साल्म हुआ कि जितना भी बड़ा कर्जा सरकार के ऊपर हुँ उस स& 
इस प्रकार का प्रयत्व कर रही हैँ क्रि हर एक कर्ज की अदायगी 
जिसको आश्थिक भाषा में सिकिग फत्ड के नाम से कहते हैँ। छि 
वह सब भी सिकिंग फन्‍्ड होता हैं और उसकी सहायता से किसी व 
प्रकार की दिक्कत नहीं है गी । देश में कोई भी सरकार हो अं 
ऐसी सरकार नहीं मिलेगी जो कि कर्जा न लेती हो । आवश्यकता 
सरकार जो कर्जा ले, उसकी अदायगी का ठीक प्रबन्ध होता रहें 
कर्जा दंने वालों का विदवास बना रहे और वही आज हमारे प्रार 

जो कर्जा लूना चाहती है आसानी से उसको मिल जाता है और 


“पदस्थ ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया | 


३३६ * लेजिस्लेटिव कौंसिल [ रद फरवरी, १९५४ 


| श्री शान्ति स्त॒रूप अग्रवाल | 


विश्वास बना रहता है जिससे वहु सरकार को जल्‍दी कर्जा देने के लिये आागे जा 
सके । 


जो चीजें अभी भाई प्रताप चन्द्र आजाद ने हम लोगों के सामने रखों हैं उनमें 
से में एक बात का जिक्र विस्तार से करना चाहता हूं और वह हे शिक्षा के सम्बन्ध में । 
अभी जो प्रइन इससे पहले किया गया था कि यह ३,२०० स्कूलों का जो एक्सपेरीमेंट किया 
जाता है यह सारे प्रान्‍्त में न होकर थोड़ी जगह में होता तो अच्छा होता । इस सम्बन्ध 
में भी से यह विचार कर रहा था कि आज जो भी एक्सपेरीमेंट हो रहे 
यह भो एक बहुत छोटे क्षेत्र मे ही रहे है ३,२०० जो अध्यापक रखे गये 
हैं यह उन विद्यालयों में रखे गये है जो जूनियर हाई स्कूल कहलाते हूं 
और उनकी संख्या हमारे प्रान्त में इस समय ३,२०० ही हैं। इनमें से १ हजार तो वह अध्या- 
'पक रखे गये है जो कृषि के विषय में कोई न कोई डिग्री या डिप्ल मा पास हु और यह अध्यापक 
पहले अध्यापकी की ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद फिर अपने अयने विद्यालयों थी जायेंगे और 
२ हजार अध्यापक और रखे गये हे जो कृषि के सम्बन्ध में थाड़ा बहुत डिप्लोमा पास हे जेसे 
कि इन्टरमीडियंट या कृषि विशेषज्ञ वगेरह । वह ट्रेनिंग भी साथ में ही लेंगे ओर वहां 
से फिर कृषि पढ़ाने के स्क्लों में जायेंगे । इसी तरह से २०० अध्यापक ऐसे रखे गये हें 
जो किसी न किसी क्राफ्ट में विशेषज्ञ होंगे । जेसे कि टेलरिंग हे या बुक आदें हे और इसी 
तरीके के दूसरे हुनर हें, इन अध्यापकों की उन स्कूलों में भेजा जायगा जहां पर आवश्यकता 
होगी। इसका प्रभाव यह होगा कि जो विद्यार्थी बिना सोचे -समझे ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के 
लिय आगे बढ़ जाते हे जिसके पश्चात्‌ कवल बेकारी होती हैँ तो वहां पर गांव में या 
उसके आस-पास के वातावरण में रखे जा सकेंगे और आगें पढ़ने के लिये केवल वही विद्यार्यी 


आयेंगे जो कि इस स्कूल को ऋफ्ट ओर दूसरे रोजगार को नहीं कर सकते हूँ उससे किसी 
अकार का वह फायदा उठा सकेंगे । 


इसके अतिरिक्त कितने प्राइमरी स्कूल और दूसरे स्कूल रह जाते हे। प्राइमरी स्कूलों 
की संख्या इस समय हमारे प्रान्त में ३०,००० से भी ऊपर हैँ और यह प्रयत्न किया जा रहा 
हैं कि हर एक प्राइमरी स्कूछ को ५ एकड़ जमीन प्राप्त हो सके और इसके बाद वहां भी 
छुसे अध्यापक होंगे जो छोटे विद्यारथियों को जिनकी कृषि में रुचि होगी, उनको आगे पढ़ा 
सकेंगे। वहां ५-५ एकड़ जमीन विद्यालयों को मिल जाने पर और जूनियर हाई स्कूलों को 
१०-१० एकड़ जमीन मिल जाने पर, जितने भी विद्यार्थी गांव में रहने वाले होंगे या ऐसे 
घरों में रहने वाले होंगे जिनका पेशा कृषि हो, वह अपना ध्यान कृषि में रूगा सकेंगे, यद्यपि 
यह सच है कि आजकल के प्राइमरी स्कूल के या जूनियर हाई सकल के विद्यार्थी 
संलफ सपोर्टिंग या अपने पैरों के ऊपर खड़ा होकर खद खर्चे चलाने वाले विद्यार्थों हम नहीं 
बना सकते । परन्तु यह नितान्त आवश्यक हेँ कि हम अपने विद्यार्थियों को हाथों का काम 
करने वाला बनायें और हाथों के काम से उन्हें किसी प्रकार की नफरत न हो, ताकि आगे 
बढ़कर जब भी उन्हें जीवन में अपने जीवनोपाजेन क॑ लिये अपने हाथों से काम करने को 
आवद्यकता पड़े तो उसमें उनको कोई कठिनाई पैदा न हो। इस तरह से जूनियर हाई स्कलों 
और प्राइमरी स्कलों के विद्यार्थियों में सुधार करना है जिसकी ओर सरकार का ध्यान पणंरूप 


से हें । 

यूनिवर्सिटी शिक्षा का भो यहां पर जिक्र हो चुका हे और मे यह निवेदन करना चाहता 
हैँ कि यूनिवर्सिटी सं निकले हुये जितने भी ग्रेजुएट या स्नातक आतें हें उनके सामने 
विशेष रूप से समस्या होती हैँ । वहां से जो भी विद्यार्थो निकल कर आ रहे हैँ, वह #मारे ही 
प्रान्त के ही नहीं बल्कि देश भर के जितने भी विश्वविद्यालय हें, उनसे जो विद्यार्थी निकलते हैं 
वह लाभदायक नहीं सिद्ध हुये हैँ और इस बात का प्रयत्न होना नितान्त आवश्यक हूँ कि 
विद्यारथियों को उचित रूप से किसी श्रम सें रख दिया जाय जेसा कि पिछली योजना में 
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रखा है। तो में यह समझता हूं कि यह लाभदायक होगा ओर वह इस प्रकार न हो कि सप्ताह में 
केवल एक घंटा ही उनको मौका दिया जाय बल्कि यदि कुछ और समय उनको इस काम में 
रख दिया जाय तभी ठीक होगा । इसके अलावा विद्वविद्यालयों में वही विद्यार्थी भेजे जायेंगे 
जो वहां की शिक्षा से ठीक-ठोक लाभ उठा सर्के । वहां से विद्यार्थी स्वास्थ्य, चरित्र और 
मस्तिष्क सम्बन्धी विषयों में उपयुक्त बन कर निकले, जिससे वहां से निकलने के बाद फिर 
उन्हें किसी दफ्तर सें या किसी ऐसे कास से, जहां उनका सन नहीं रूूगता हू, जाकर अपना 
समय और जीवन नष्ट करें, उन्हें इस तरह से अलग रख करके अपना जीवन खराब करने 


का अवसर न सिले । 


इसके अतिरिक्त मझे एक आम बात यह निवेदन करनी हैं और जेसा कि में पिछली 
अवसर पर भी निवेदन कर चुका हूं कि जहां तक शिक्षा सम्बन्धी बजट हें ओर बजट स्पीच 
में जितनी ग्रान्ट इसके लिये रखी गयी हैँ, तो उसमें प्राइमरी सकल के पहले के बच्चों का कोई 
जिऋ नहीं है और थोड़ा सा जिऋ जो हूँ वह नर्सरी ट्रेनिंग कालंज, इल्गहाबाद के बारे में है । 
इसमें नसेरी की टेनिंग दी जाती हें, लेकिन सारे ग्रान्त के लिये अभी तक सरकार का कोई 
भी विद्यालय ऐसा नहीं हू जिसमें कि प्राइमरी स्कूल से पहले बच्चों की शिक्षा होती हो । 
में नम्ररूप से यह समझता हूं कि सरकार इंस ओर अवश्य कदम उठायेशी क्योंकि प्राइमरी 
सस्‍्कलों में आने से पहले बच्चों क॑ चरित्र निर्माण की बहुत आवश्यकता पड़ती हैं । उनकी 
इस शिक्षा के लिये यह आवद्यक हेँ कि सरकार की ओर से उनको प्रोत्साहन मिले। प्राइमरी 
सस्‍्कलों में आने सें बच्चों की कुछ आदतें ऐसी पड़ जाती हें जिनको कि आप कुटेब कह सकते 
हैं। तो इस तरह से वहां आते में जिन विद्यारथियों की ऐसी बुरी आदतें पड़ जाती हैं, तो 
इसके लिये अगर उन्हें पहले से शिक्षा मिलो हो तो वे इससे बच सकते हें। इसलिये प्राइमरी 
स्‍्कलों में आने से पहले अर्थात्‌ ६-७ वर्ष की अवस्था में जिन बच्चों की बुरी आदतें इस 
तरह से रोक दी जाती हें, तो दे इस तरह के कुटेवों से बच सकते हें॥ इसलिये ६ वर्ष 
की या इससे कम अवस्था के बच्चों के लिये यदि इस प्रकार के कोई सेन्ट्रसें हों या होम स्कल्स 
हों या दसरी संस्थायें हों जहां कि उनको इस प्रकार की प्रारम्भिक शिक्षा मिल सके, ती इस 
तरह से प्राइमरी स्कूलों के छिये उनका कार्य बहुत सरल ही जायगा । 


इसके अतिरिक्‍त मुझे यह भी कहना हे कि इस समय प्राइमरी शिक्षा, सेकेन्डरी शिक्षा और 
यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिये आपस में कोआ्डिनशन की व्यवस्था नहीं हैँ। में इस बात को 
सुझाव के रूप में साननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा सरकार के सामने रखना चाहता हूं 
कि आज एक ऐसे बोर्ड की आवद्यकता हें जो कि प्राइमरी शिक्षण, सेकेन्डरी शिक्षण और 
यूनिवर्सिटी शिक्षण को आपस में किसी न किसी तरह से कोआर्डनेशन करता रहे ॥ 
में इन्हीं शब्दों के साथ समझता हूं कि इस बजट को सरकार जितना अच्छा से अच्छा बना सकती 
थी, उसने उसे बनाने का प्रयत्न किया हें । 


 चेयरमैन--कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है। 


(कौंसिल १२ बजकर ५७ मिनट पर स्थगित हो गई और २ बज डिप्टी चेयरमंन के 
सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।) 


.. डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र )--जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, 
में भी अपने विचार इस बजट पर पेश करना चाहता हूं । सबसे पहले तो मे बधाई देना 
चाहता हूं अपने फाइनेन्स सिनिस्टर साहब को, जिन्‍्होंने इस ऋाइसेस के जमाने में जबकि 
चारों तरफ अन्धेरा छाया हुआ है, ऐसा प्रोग्रेसिव बजट पेश किया है. जिसका कि नोट डेवलपमेंट 
एक्टीविटीज आल राउन्ड हैे। में यह समझता हूं कि लड़ाई के बाद और पार्टीशन. के बाद 
जो हालत पेंदा हो गई वह काफी सुश्किल ससस्या थी और उनके हल करने में काफी 
इनर्जी और वक्‍त सर्फ हुआ। इन साढ़े ६ साल में हमारी सरकार नें जो -एचीवमेंन्ट्स किये 
उसमें शुबहा नहीं वह ऐंडशइरेबिल और इस्प्रेसिव हें ॥ जब से दूसरी स्टेट से भुकाबिला 









इइप लेजिस्लेटिव कोंसिल [२४ फरवरी, १९५४ 


[लावटर बख्तृन्द्र स्वरूप | 


करता हूं तो मालूम होता है कि उससे बदरजहां बेहतर हमारी स्टेट है। अगर हम फारेन 
कन्ट्रीज की तरफ ध्यान देते हैं तो भारूम होता है कि बहां भी टैआजादी हासिल करने 
को बाद रिकस्स्ट्क्शबन आफ दि कल््री में बहुत काफी वक्‍त रूगा। रूप में सन्‌ १७ में रिवो- 
ल्यूडान हुआ, उससे भी रढ या २५ साल के बाद इतता कर पाया जितना हमारी सरकार ने 
साढ़े ६ साल में किया । 


अब में फाइनेन्शियछ पोजीशन की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं 
हमारे फाइलेन्स सिनिस्टर साहब ने कहा कि फाइवेन्शियल पोजीशन सेटिसफेक्द्री है। लेकिन 
मे इस ख्याल से सहमत नहीं हूं। स्पीच के आखिरी हिस्से के पढ़ने से पता चलता है कि 
फाइनेन्शियल पोजीशन हमिज सेटिस्फक्ट्री नहीं हे । 


फाइनेन्दियल पोजीशन को अगर हम गौर से विचार करें कि यह मालम होगा कि ३ 
करोड़ बानवे लाख का जो डेफोसिट है उसको पूरा करने के लिये दूसरी मतबा भी रिजयं फर्ड से 
यह डफीसिट प्रा करना होगा। नये टेक्सेज के बारे सें हमारे फाइनेन्स सिनिस्टर सा .ब ने कई, है 
कि सौजूद/ हु, लत में रए टेक्सेज लगाये क. कोई इरादा नह हे । रुगर उन्हीं की स्पीच में हमको 
यह इच्डीकेशन मिलता है कि देघर इज पासिबिलिटी आफ नये टेक्प्ेजेशन ऐट लेदर स्टेज इुफ 
प्रोग्रेस आफ फाइज ईयर प्लान इज इम्पेरहड (0078 38 908श॥79]0ए 07 796 ६४४०7 
&6 [8667 8826 77 [07027688 07 पप॑ए8० ए७७/ 7]%7 78 777760]60 ) और दूसरी तरफ 
वह कहते हें कि नये टक्‍क्सेज ऊछगाने का फिलहाल कोई इरादा! नहीं हे । इससे यह पता चलता 
है कि उन्होंने यह पासिबिलिटी अपने जेंहन में रखी हे कि अगर जरूरत पड़ेगी तो नये 
टेक्सेज लगाये जायेंगे। फाइनेन्स सिनिस्टर ने कहा है उन पार्टियों के खिलाफ जो प्लीड करती हैं 
भफार दि रिडकशन आफ इग्जिस्टिन्ग टेक्सेज” से सेरे ख्याल में फाइनेन्स सिनिस्टर साहब के लिये 
अपनी तकरीर में ऐसा कहना मुनासिब नहीं था। क्योंकि हम देखते हैं, खाली पोलिटिकल 
पाटी ही नहीं, बल्कि फेडरेशन आफ चेम्बर आफ कामस के प्रेंसीडेन्ट ने भी फेडरेशन के 
सालाना जलसे में कहा है। इच्त एिल घिले में मे कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रसिटी सरचाजं को जो 
२५ प्रसंट लगाया गया है वह बहुत ज्यादा हेतुकम से कम आधा थानी साढ़े १२ परसेंट कथ 
कर देना चाहिए। इस वजह से कि इसका असर जता के तमाम तबकों पर पड़ता है 
ओर किसी तरह से भी इतना देक्‍स जायज नहीं हैं । फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने 
यह भी अपनी तकरीर में कहा है कि टेक्स को जस्दीफाई करने के लिये जो आमदनी 
होगी वह डेचलपमेंट परपजेज के लिये इस्पेम रू की जायेगी । मेरी समझ में यह 
एक्सप्लेनेशन काफी नहीं है और नाकाबिले इत्मीनान भी हे । 


दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि सेल्स टेक्‍्स सौजूदा कार्टेज इन्डस्ट्रीज पर भी 
लिया जा रहा है, वह मुतासिब नहीं है । क्‍योंकि इससे काटेज इन्डस्ट्रीज को हानि पहुंचती 
है। मसलन आगशरे में दरी और जूते का कारोबार बन्द होने का भय है । हमको यह आश्ना 
दिलायी गई है कि गवनंसेंट यह विचार कर रही है कि कुछ कार्टेज इन्डस्ट्रीज को सेल्स टेक्स 
. से मस्तस्ना कर दिया जाये । अब में ब्राइट फीचर्स आफ दि बजद की ओर ध्यान दिलाना 
चाहता हूं | हक 


(इस समय २ बजकर ७ सितटद पर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया ।) 
और यह संक्षिप्त में हैं :-- - द कक ः 
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(8) (णाड#एप्र#ः0ठ0 654 480 कशाएड 6 सपंएकऋंांत5070 20987988. 
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(8) फछातग उगहु 0 0900 067 वेंक्रशाड ॥0 जीएशथएपा' दावे डिक्षाह्83 
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अब में यह कहना चाहता हूं कि मेने पारसाल अपनी बजठ स्पीच सें कहा था कि जो 
गष हूँ विटवीन सोर्सेज आफ रेबेन्यू ओर एक्सपेन्डीचर में, वह प्रा होता चाहिए। उसके 
लिये मैने तीन बातें बतायी थीं । मसुझे खुदझी हे कि उन बातों पर अमल हो रहा है । 
इसी सिलसिले सें एक इकोनासी कसेटी सुकरंर को गई हूं । उससे उम्मीद की जाती है कि 
जहां जहां यजलेस एक्सपेन्डीचर हो रहा है, वे उसे दर करने की कोशिश करेंगे । उससे 
ज्यादा उम्मीद तो नहीं कही जा सकती मगर फाइनेन्स सिनिस्टर की स्पीच से मालूम होता 
हैं कि [678 48 & 908897#ए 07 काए0शंएठ0, छा ॥6ए9 ई5९३ ५ 9 ९7" 56962 
इसलिये में यह समझता हूं कि यह जो इकोन सी कमेटी हे वह बहुत ही जरूरी है । 
दूसरी जो कमेटी बनाई थयई हैँ ६0 ०0०शब्रंवेक क्‍ीकारंकत बात 5 ठक्रीश 
0पघ०5७ 7:75 97 कं8 60फ8#69390 ७ #>0छछट8 07 क्ाॉंदंवा8 088568.. वह 
भी बहुत जरूरी है। उसके स्थाथत होने से सिडिल क्लासेज की एक हुंद तक जो 
तकलीफें हैं वे दर हो जायेंगी 


में अब कुछ एक खात सजमसून के मुत.ल्लिक कहना चाहहा हूं वह हू अनवइम्प्लायसेंद 
पएृआशआए0ज7०7४ 78 8 70979. 7060906 ६४0 406 ड8290975ए 07 ४76 58$868« 
अनइस्प्लायसेंट के लिये बहुत सी तजवीजें की गई हू मगर मेरे ख्याल में वे काफी नहीं हें। अन- 
इम्प्लायमेंट के लिये लाजिमी यह है कि जो एजकंदन हूं उसमें तब्दीली हो । जिससे जो 
ग्रेजुएट निकले ? अपने पेरों पर खड़े हो सकें । इसी तरह से जहां तक इन्डस्ट्री और कामसे 
का ताल्लक हे सुझे खुशी है कि इन्डस्ट्री के बारें में गवर्नेंसेंट ने जूसा कि मेने पारसालू कहा 
था फाइनेन्शियल इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन बनाने की जरूरत को महसस करके उसके बनाने को 
ततनवीज की है, ४०0 72९9 ००४828 द्वार 979 80७86० [04प्र5४४९७, घगर मेरे ख्याल सें 
उसके साथ २ बिग इन्डस्ट्रीज़ पर भी ध्यात देने की जरूरत हें। अगर उन पर ध्यान न 
दिया जायगा तो बहुत सी ऐसी बात खत्म हो जायंगी, या कम हो जयगी सेरे ख्याल 
में यह यभी बहुत जंरूरी हैं कि ओल्ड फैक्टरीज शुड बी रिनोजेटेड ऐन्ड इम्प्रव्ड 


.._ जहां तक कि एजुकेशन का सवाल है, मेँ यह समझता हूं कि यह तो सभी मानते हैं कि 
सोजूदा एजकेदन इन आल दि थी स्टेज इज डिफेक्टिब । यह तो ठीक है सगर इसके साथ 


३४०७ लेजिस्लेटिव कौंसिल [२४ फरवरी, १९५४ 


[डाक्टर ब्रजेंन्द्र स्वरूप | 


ही इस पर विचार करने की जरूरत होती है कि ठीचसे जो हें कि वह अपनी जिस्मेदारियों प्र 
भी काफी ध्यान दें । आज आमतौर पर यह पाया जाता है कि सभी तबके के लोग काम 
कम करना चाहते 3 । मौजूदा एजूकेशन में दो खराबियां आमतौर पर पाई जाती हैं। और 
इसी के कारण हम तोचे गिरते जा रहे हु। एक खराबी तो यह है कि हम किसो मस्तहे- 
पर “नो” नहीं कह सकतें हैं। स्कूलों में स्ट्राइक होती है, कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जो स्टाइक 
नहीं करना चाहते हैं मगर वह स्ट्राइक करने पर मजबूर हो जाते हैं। उनमें हिम्मत नहीं 
होती है कि वह नो” कह सकें । इसी तरह से जो काम करता है उसको हम फौरन 
ही करते हैं और सुस्ती और काहिली से हटाते चरूँ जाते हें और यही वजह है कि हम 
गिरते चले जाते हैं। पब्लिक हेल्‍थ की निस्‍्बत में यह कहना चाहता हूं कि इसमें यह ठीक 
है कि बजट में १६ लाव् का इजाफा किया जा रहा है लेकिन इससे वह आइडियल 
प्राप्त नहीं हो सकता जो बजट में जाहिर किया गया है। बजठ तकरीर सें यह आइडियल 
रक्‍खा गया है कि किसी भो आदमी को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिये ५ मील से ज्यादा न 
जाना पड़े । में समझता हूं कि १९ लाख के इजाफा से यह आइडियल प्राप्त नहीं हो 
सकता है । मेरा तजूर्बा यह है कि ८० या ९० फीसदी जो सेडिकलू कालेज से डाकरी 
पास करके निकलते हैं वह देहातों में अपनी प्रेक्टिस सेठ अब नहीं करना चाहते हैं । इसके अलावा 
सें कहता हूं कि जो डाक्टर कालेज से निकले पहुले उन्हें गांव में काम करने का मौका दिया 
जाय । इंसक बारे में में यह कहना चाहता हूं कि जो हाई स्कूल्स था इन्टरसीडियेट पास 
हों उनको दो वर्ष तक एलीमेन्ट्री देनिंग ए॒>ए०तीए७ छजातें 0प्रत्छात्रेएछ 780त!076 
जो गांव में मामूली में प्रयोग की जाती हैं अभराज और माइनर सर्जरी का काम 
सिखंलाकर सेटिल किये जायें ॥। आज हमारे यहां डाक्टर्स की बहुत कमी महसूस हो रही 
हैं।. अगर इंडिया और एडवान्स कन्द्रीज का मुकाबिला किया जायें तो नतीजा हस्वजल 
सालूस होगा :-- 
॥॥०४# १] छू. &, 

0796 600०06# 07 6,800 ए9678078 उ7। खशितवां8# 3 407 3,000 फुछइठए8 || एं. छ, 
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ऐसी हालत में में यह भी समझता हूं कि यहा भी यह बहुत जरूरी है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग दो साल की 
कुछ ऐसे डाक्टर्स से तेयार किया जाये जो कि खासकर अपना काम बेहातों में शुरू कर 
सकें अगर यही तरीका यहां भी रायज किया जाय तो जेसा और मुल्कों सें मुफीद पाया गया है 
बेसे ही यहां भी साबित होगा। क्‍ द ह 


.. मे हेल्‍थ के सृताल्लिक एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक होम्योपेथिक कालेज 
आर एक होम्योपेथिक डिस्पेन्सरी एक अच्छे पेमाने पर गवर्नमेंट को कायम करने की जरूरत 
है। होम्योपैथिक से कुछ ऐलोपेथिक डाक्टर्स प्रिजुडिस रखते हें, मगर होस्योपेथिक 
मेरे जाती अमराज तजुर्बे म॑ बड़ी म॒फीद साबित हुई है. जहां आयुर्वेदिक और यूनानी 
डिस्पेंसरीज पर इतना खर्च किया जाता ह वहां होम्योपेथिक पर भी गवर्मेमेंट को कुछ खर्च 
करना मुनासिब होगा । आय 7 पा 

बजट में में देखता हूं कि इर्रीगेशन फैसिलिटीज और एग्रीकल्चरल आपरेशलन्स के लिये 
काफी रुपया रक्‍्खा गया हे यह तो सुनासिब ही है लेकिन काफी ध्यान डेवलपमेंट आफ इन्डस्ट्रीज 
के ऊपर नहीं दिय। गया है । जब तक कि नयी फेक्टरीज नहीं खोली जायेंगी और हि ९६ ह 
फक्टरीज में उन्नति नहीं की जायगी उस वक्‍त तंक अनइस्प्लायमेंट का मसला पुरे शौर 


वित्तोय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के अधय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद ३४१ 


काबिले इत्मीनान तौर पर हल नहीं हो सकता है । बजट स्पीच से हमें यह भी पता चलता है 
फि गवर्नमेंट स्टडी कर रही है फ़जणीरांगहु एक 8डाती8 कराते इप्रुका सर्ता#एशंस्छ 
ऊातिी 8 जांह्ज़ 00. एथं0त#86 ६7988 वंपवेप्रडाफं28 यह जो. कुल रोशनलाइज 
की स्क्रीम हैं, वह कामयाब नहीं हो सकती हूँ और स्कीस क्रः चलाने 
में काफी देर हो गई है । यह सर्जेशन्स दिये गये थे एक सेसो रेन्डम में, जो स्टेट लेबर इन्क्वायरी 
कमेटी के सामने कई साल हुये, पेश किया गया था, सगर उस पर फेसला कोई अभो तक 
गवर्नमेंठ का नहीं हुआ। जहां तक लेबर और कपिटल का ताल्‍लुक है में समझता हूं कि इस 
सिलसिले में इनमे डेवलपमेंट आफ हारसोनियस रिलेशन्स की सख्त जरूरत हे। इन्डस्ट्रियल 
दिब्यूनल से कोई अच्छा नतीजा साबित नहीं हुआ हु और उससे लेबर और केपिठल 
के जो ताललुकात थे, वे पेचीदा और खराब होते चले जाते हैं। मेने अखबार में यह पढ़ा था कि 
इस बारे में लेबर और केपिटल की ज्वाइन्ट कान्फ्रेन्त होनी चाहिए, ताकि वे दोनों मिलकर 
अपने झगड़े तय कर लिया करें। यह आइडिया अच्छी हे लेकिन साथ ही इम्पलायरस को 
इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि लेबर का कोआपरंशन लेकर ही बह अपन! कास 
फायदे के साथ चला सकते हें । द 


अब ऐडसमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस के सम्बन्ध में में कुछ कहना चाहता हूं। गवर्ममेंट 
ने एक कमेटी मुकरंर की हे, उसमें काफी ध्यान दिया गया है, स्पीडी डिस्पोजल्स आफ वर्क की 
तरफ। मगर में यह समझता हूं कि जहां यह मसला हे कि “जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड' 
वहां पर इस ससले का भी ध्यान रखना चाहिए विः जस्टित हरीड इज जस्टिस मिसएकर्ड । 
सिर्फ इस पर ही' ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कि स्पींडी डिस्पोजल्स हो जाय, बल्कि इस 
बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि काम इन्साफ के साथ हो। इन्साफ के ऊपर किसी तरह 
का कोई भी हमला नहीं होना चाहिए । जल्दबाजी के कारण बाज वक्‍त इन्साफ का खून 
हो जाता है इसीलिये कहा जाता है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस मिसएकर्ड । इसके अलावा 
से समझता हूं कि प्रोहिबिशन की स्कीम जो है, वह उस ह॒द तदः कामयाब नहीं-हुई है, जिस हुद 
तक कि कामयाबी की उस्समोद उससे गवनमेंट करती थी। प्रोहिबिशन की वजह से एक तो 
हमारे हाथ से आमदनी की एक बड़ी मद निकल गई है और दूसरे इसके कारण इल्लिसिदस 
डिस्टिलेशन बढ़ता चला जा रहा हे । इसके स/थ ही साथ उसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट 
में करप्शन भी बढ़ गया हे। सेल्फ गवर्न मेंट की निस्बत में यह कहना चाहता हूं कि कारपोरेशन 
जो बनाने की स्कौस हूँ, वह कारपोरेशन का बिल, सुझे इस बजट स्पीच के पढ़ने. से 
मालूम होता है कि तेयार है और में समझता हूं कि उसको जल्द से जल्द पास हो जाना चाहिए 
और यह ऐडसमिनिस्ट्रेट्स की जो गवर्नमेंट है वह जितनी जल्द से जल्द हो सके, खत्म हो जानी 
चाहिए ॥ क्‍ द थे ८ द 
क्योंकि जब गवर्न॑मेंट का एक ऐसा जरिया हे जिससे आगे इन्तजाम करने का एक 
जरिया पंदा होता हे । ला ऐन्‍्ड आर्डर के मुताल्लिक में यह कहना चाहता हूं कि कई 
गेन्ग डेक्‍्वायदट्स के खत्म कर दिये गये, मगर तब भी हमारी सेक्टिटी आफ हयूमन लाइफ हे, 
बह प्रिजव नहीं हो रही है। में देखता हूं कि यंग गेन्ग रोज पेदा हो रहे है, लुद-मार काफी बढ़ 
रही है, उसको रोकने का उचित इन्तजास सरकार को करना चाहिए। में और ज्यादा 
नहीं कहना चाहता और मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। 


*श्रो बज्तर ग बहादुर सिंह (नाम निर्देशित)--भीमान्‌ जी, आज बजट के बारे में 
कुछ कहना कम से कम तो मेरे लिये कुछ आसान बात नहीं रह गयी हे, क्योंकि अगर में 
उसे किटिसाइज ही करना चाहूं, तो जो कुछ कुंवर साहब कह सके हें उससे ज्यादा मुझे 
किटिसाइज करने को नही मिलता। और अगर में उसकी डिफेन्ड ही करना चाहूं तो मेरा यह 

दावा नहीं हो सकता कि में मिनिस्टर साहब से ज्यादा उसकी डिफेन्ड कर सकूंगा। इसलिये 
भें अपना समय इससें खराब नहीं करता चाहता हूं। मेरा यह भी यकीन है कि मिनिस्टर साहब 





.._*# सदत्य ने अपना भाषण शद्ध नहीं किया। 
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[श्री बजरंग बहादुर सिह | 


श्रौर उनकी कैबिनेट के दूसरे साहबान भी सिलकर अगर अपने मामले को डिफेन्ड करें, हो 
भी कुंबर साहब को इत्मीनान नहों दिला सकते कि उनका क्रिटिसिज्म गलत है। अलावा 
इसके, हर आदमी को वक्‍त के साथ चलना पड़ता हूँ क्योंकि जहां लाल बत्ती देखने में आती है 
वह जो कुछ कहना चाहता है वह लाल बत्ती के डर से भूल जाता हूं। इसलिये में उसको 
माफी चाहता हुं। हर मसले पर हर आदमी अपनी राय दे सकता हे। हम उसे मुनासिव समझे 
था न समझे, लेकिन में सब के सम्बन्ध से न कह कर यह चाहुँगा कि एक आध चीज पर जिससे 
मुझे खास दिलचस्पी हैँ, कुछ बाते कह ६ । में सबसे पहुले मिनिस्टर साहब और गवरंमेद 
का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसलिये कि आज इतने द्विनों के बाद, अगर मे भूल नहीं रहा 
हैं, यानी करीब ७ साल बाद ऐवियेशन का बजट में तजकिरा आया हूं । हम एऐवियशन में रह 
रहे हैं, हम इसे भुला नहीं सकते है, चाहे हमें फायदा हो या नुकसान । _ गवर्नेमेंट आफइंडियान 
एयर लाइन को नेशलाइज किया है, उसको तीन महीने में काफी घाटा हुआ है, लेकिन हमें उम्र 
घादे कौ ओर नहीं जाना हैं, दुनिया में आप देखें, एयर लाइन हर मुल्क में है और हर मुल्क 
इसका खर्चा अपनी आमदनी से पूरा नहीं कर पाता है, मगर वह इसे बन्द नहीं कर सका हैं, क्योंकि 
ऐबियेशन हर मुल्क की एक जान सी बन गई है, चाहे डिफेन्स के ख्याल से हो या कम्यूनिकेशन 
के ख्याल से । इसलिये हम उसकी सविसेज को एप्रीशियेट जरूर करते हें और करना भी 
चाहिए, लेकिन यह देखकर परदानी होती है कि हर मद में कुछ न कुछ इजाफा जरूर हुआ 
है, समर यह ऐवियेशन अपनी जगह पर डटा है । 


में समझता हूं, कि जो चीज तरक्की नहीं करती हैँ वह तनुज्जली करती है, कोई चीज 
एक जगह पर नहीं रहती है । मेरे ख्याल में इसमें कुछ कमियां है और उनको दूर करना 

चाहिए या अगर नहीं है तो उसमें तरक्की करनी चाहिए, यही मेरी दरख्वास्त हे और मुझे 
उम्मीद है कि इस पर जरूर गौर किया जायगा । 


. इसके अलावा हमार यहां फूड का भी एक बहुत बड़ा प्राब्लस हं। जब तक हमारे 
मुल्क की आबादी की बढ़ती हुई यही हालत रहेगी, उस वक्‍त तक इसके लिये कोई हल निकालना 
बहुत मुदिकल है। हमारी सरकार ने इसके लिये अब तक बहुत कुछ किया हैं और आइच्दा 

भीइसके लिये काफी करने की कोशिश कर रही हे । इसके लिये में तीन चार बातें अर्ज करता 
चाहता हूं जिससे पंदावार बढ़ सकती है । एक तो यह है, कि जो जमीन काइत में नहीं हे, 
उस जमीन को काइत से लाया जाय, दूसरे जो जमीन काइत में हे, उसकी हिफाजत की जाय, 
ताकि वह खराब न होने पाये, तीसरी बात यह है कि उसको फ्लड से बचाया जाय और 
चौथ यह कि इरीगेशन के तरीके में तरक्की की जाय । जहां तक पहिली बात का ताल्‍लूक है, 
इसमे काफी काम हुआ ह॑ और बहुत सी जमीन को काइत के काबिल बनाया जा चुका हूं, 
सरकार ने भी काफी इससे मदद की है । इस सामले में जमीन्दारी अबालिशन ने भी काफो 
मदद की है । लेकिन इस सिलसिले में एक बात और अर करना चाहता हूँ कि एक काफी 
बड़ी तादाद ऐग्रीकल्चरल इस्पलीमन्ट्स की गवर्नमेंट के पास रखी हुई हे। मेरे रूयाल में अगर 
उनकी कुछ कौमत कस करके काइतकारों को दे दिया जाय तो सरकार को कोई भी नकसान नहीं 
- होगा ओर खेती में भी काफी तरक्की होगे । इसलिये में यह मुनासिब समझता हूं कि उत 
इस्पलीमेन्ट्स की कोसत ५० फीसदी कम कर दी जाय तो ठीक होगा और काफो फायदा 
होने की भी संभावना हे । मेरे ख्याल में इस सुझाव पर सरकार को जरूर ध्य,न देना चाहिए 
और जल्द से जल्द इस मामले को तय करना चाहिए और वह इस्लीमेन्ट्स जो इस वक्‍त बेकार 
पड़े हुये हैं, उनको काम में लाना चाहिए। आइन्दा जो फसल होगी उससे इसका फायदा फौरन 
मालूम हो जायगा । जहां तक स्वायल कन्जरबेदन का ताललुक है इसकी तरफ भो काफी 
ध्यान देने की जरूरत हैँ इरूके लिये में दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं, एक तो बात यह है 


कि फ्लड पर कन्‍्द्रोल होना चाहिए।..... 
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दूसरे इरिगेशन की ओर ध्यान देना चाहिए । अगर इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जायया, 

तो स्वायल कंजरवेशन ठीक नहीं हो सकता हैं। फ्लड रिलीफ कमेटी ने अभी हाल ही में 

एक दो सुझाव दिये थे । घाघरा, ताप्ती और ख़ास कर देवरिया जिले का एक रिव्यू करना 

चाहिए । 

उसमे कहीं-कहीं ऐसी चीज़ें होंगी जिससे स्वायल कंजरवेशन को आगे बढ़ा सकें | मेरे 

ख्याल में यह स्जेश़्न कमेटी का निहायत अच्छा था ओर उसको गबनंमेंद को जल्द से जल्द 

मंजर कर लेता चाहिय । ताकि इस वक्‍त प्रान्त की उन्नति होने में देर न हों । जहां तक 

इसिमिेशन का ताल्लक़ हे बड़ी-बड़ी ईॉरग्रेशन स्कीस चल रही हैं वहु चलती रहेगी। जहां तक सूबे 

के ईॉ धगेशन का ताललक़ है उसके लिये इन चीज़ों का होना निहायत ज़रूरी है । 

इसके साथ ही साथ जहूं तक स्वायल कंजरवेशन का ताल्लुक़ हैँ इसके लिये मे यह अर्ज़ 

करूंगा कि जितना नुक़्सान छोटे-छोटे नालों और नवियों से पहुंचता है, उतना बड़े नालों से नहीं 
पहुंचता है । खास कर उन आदमियों को इसका तजुर्बा होगा, जिनको ऐसे अवसर पर रहने 
का सौक़ा मिला हो, तो उसको यह साफ नज़र आता हूँ कि एक बरसात में जो गांव मौजूद हैं 
दुसरे-तीसरे बरसात में वह वहां से साफ हो जाता हैं और इस पानी की चजहु से आज ज़िलों 
में, खास कर लखनऊ को देखेंगे कि इरोजन बढ़ता चला जा रहा हें ॥ कम्न से कम एक बरसात 
में ऐसी-एसी जगह देखने को मिलेंगी, जहां मीलों तक इरोजन बढ़ता चला जाता है, इसलिये अगर 
इन छोटी स्कीमों को चलाया जाय तो निहायत सुनासिब होगा और इस क्राम में काफ़ी तरक्की 
होगी । ईस्टर्चे डिस्ट्रिक्टस जो अक्सर फ्लड से धुलूते रहते हैं वहां पर जो पानी निकलता 
हुँ वह एकदम निकल जाता हूँ, परन्तु उस पानी से जो न॒क़सान होता हैँ, वह यह कि जब पानी 
निकल जाता हूँ, तो वहां ईरिग्रेशन का कोई तरीक़ा नहीं रह जाता। ईस्टरन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत 
सी ऐसी जगह हैं, जो स्टेट ट्यूब-घेल्स के ज़रिये से इरिगेट होते हैं। यह भी सच हे कि बहां 
के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है, फिर भी वहां के इरिगेटेड लन्ड का पसन्टेज नहों के बराबर 
हैं। लिहाजा इस क्रिस्स की चीज़ों को अगर ऐछेंडाप्ट किया जज्य तो निहायत मुनासिब होगा ६ 


एफौरेस्ट्शूान का जो इस वक्‍त ढंग है, मेरा ख्याल हें उसमें एक चीज़ को ऐज ए पालिसी 
फारेस्ट” डिपार्टमेंट को ऐडाप्ट कर लेना चाहिये ओर वह यह हें कि हमारे सूबे में जितने दरख्त 
लगाये जाय, वह एये हों कि काफ़ी फलदार हों या फिर जिनके पत्ते और शाखें जानवरों के चारे 
वर्ग रह के काम में आ सकें । थोड़ा सा तजर्बा मुझे इस सम्बन्ध में हु और मेरा यह ख्याल है 
कि कोई ऐसी जगह नहीं हुं, जहां के लिये फलूदार या फीडर' प्लान्द्स न सिर सकें। 
अगर थोड़ी सी तकलीफ उठा कर के यह चीज्ञ ऐज ए पालिसी एडाप्ट कर ली जाय, तो एक 
बहुत बड़ी प्राब्लस इरोजन की और साथ ही साथ कैटिल की साल्व हो सकती हैँ । के:ठेल के 
संबंध में मुसे यह अर्ज़ करना है और मेरा यह ख्याल है कि इस ससले को हम लोग अच्छी तरह 
से नहीं ससझे हैं कि यह चीज़ किस कदर तकलीफदेह है और होने वाली है । में अपनी 
छोटी सी समझ से यह समझता हूँ कि देश में डिफेन्स के बाद अगर कोई दिक्‍्क़ततलब बात हैं, 
तो वह केटिल के संबंध में है । हमें उसका उसी दृंढ़ता से मुक़/बिला करना पड़ेगा वरना एक 
सख्त मुसीबत आते का अंदेशा है ।. इस संबंध में गवर्नेमेंट ने एक गो सम्वर्धन समिति बनाई 
है और मेरा ख्याल है कि वह कमेटी अपवी डिठेल्स बाद में पेश करेगी । इसलिये इस वक्‍त 
उसके ऊपर कहने का कोई मोौक़ा नहीं हू परन्तु आगे चलकर यहां पर खासकर इस कमेटी की 
रिपोर्ट में बहुत सी चीज़ें ऐसी आयेंगी, जो बिल्कुल नई होंगी और जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं 
जानते होंगे ।॥ बहुत से ऐसे-ए से ससले हमारे सासने आए सकते हूँ, जिनके ऊपर हम लोगों ने ख्याल 
नहीं किया हें। द क्‍ कि 


_ अब सिर्फ में एक चीज़ और अज्े कर देना चाहता हूं और वह यह हे कि हमारे सूबे 
से इस वक्‍त ५१ ज़िलों में २३४ वेटेरीनरी हास्पिटल हैं। उसका ऐवरेज ४६ आता हैं । 
यदि हिसाब रूगाया जाय, तो केवल ७ हास्पिटल फ्री जिला पड़ता है, जब कि पंजाब में १४ बेटेरीनरी 
हास्पिटल प्रति डिस्ट्रिक्ट हें। लिहाजा गवर्नमेंट ने इस ससले को हल करने के लिये एक 
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[श्री बजरंग बहादुर सिंह | ५ हा. 7 . 
चेटेरीनरी कालेज खोला है और वहां पर विद्यार्थियों की तादाद ६० से १०० तक है फिर प्री 
सुझे डर हूँ कि यह ससला कहीं अधिक गम्भीर न हो जाय ।_ इसलिये मेरी गुजारिश है हि 
इस तरफ अधिक ध्यान होना चाहिये, ताकि बाद में ऐसी कोई बात न आं जाय जिससे हमको 
पछताना पड़े और जिस वक्‍त हमें यह मालूम हो कि हम बहुत पीछे रह गये तब हम इस पर 
क्राब पाने के लिये कुछ नहीं कर सकते । 

में अब फिर एक बात की तरफ आपके जरिये से अपने दोस्तों का ध्यान दिलाना चाहंगा और 
'बह ससला ऐसा है कि शायद इस सदन में वह पहले कभी नहीं आया में नहीं समझ पाया 
कि वह किसी तरीके से गेरमुनासिब समझा जायेगा फिर भी सें इस बात को कहने के लिये माफ 
किया जाऊं, इसलिये कि में उसको बहुत ज़रूरी समझता हूं और वह में आपके ज़रिये से गवर्ममेंट 
के सामने पेश कर देना चाहता हूं। हमारे यहां इस वक्‍त गवर्नमेंट का और जनता का 
तथा हमारे दोस्तों का चिल्ड्रेन वेलफेयर की तरफ ध्यान जा रहा है और वह ऐसी चोज़ है, 
जो कि बहुत दिनों तक नेगलेक्ट की गई ओर जिसकी तरफ वर्षों से किसी का ध्यान नहीं 
गया। लेकिन एक चीज हे, जिसकी तरफ हम लोगों ने सही तरंके से देखने को कोशिश 

नहीं की है और वह यह है कि इस क्रिस्स के बच्चे जो मां बाय के रहते हुये यततीम हुआ करते 
हैं, जिनका सोसाइटो उनके बिना किसी पाप के, उनकी बिना किसी ज़िम्मेदारी के बहिष्कार 
करती है तथा उनको सज्ञा देती है, जिनकी पेदावार सोसाइटी रोक नहीं सकती परन्तु जिनको 
अपने समाज में स्थान नहीं देती है, जिनके लिये सोसाइटी एक तरफ तो यह कहती है कि इस 
क्रिस्म के लोग स्युनिसिपलत बोर्ड से अलग कर दिये जायं, लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि वह 
बच्चे जिनके लिये मां बाप भी नफरत करते हें और जिनको मां-बाप स्वयं लेना पसन्द नहीं 
करते, उनका स्थान क्या है, वे कहाँ जायं । इस तरह आपको मुझे बताने की ज़रूरत 
'नहीं होगी कि बनारस में जब बी० एन० मेहता थे तो श्रीमती मेहता ने इस काम का बीड़ा 
“उठाया था । मगर उनके जानें के बाद आज वह काम ख़त्म हो गया है और अगर नहीं खत्म 
हुआ है तो क्रीब-करोब ख़त्स होने के बराबर ही हैं। मुझे कहने में ज्ञरा भी संकोच नहीं हे कि 
इस चक्‍त एक ही शख्स है, जो कि इसको अपनी ज़िम्मेदारी पर बिना किसी सदद के किसी ऐसे 
भरोसे के कि इस काम सें आगे के लिये इसदाद सिलेगी या इस कास के लिये कोई सज्ञा मिलेगी, 
'बिला इस ख्याल के वह इस काम को कर रहे हैं और वह हे कमला नेहरू हास्पिटल में डा० व्यांमा । 
“पिछले कुछ महीनों में उन्होंने १५ ऐसे बच्चों के लिये घर बनवाया हैँ जिनको उनके पेदा होते 
ही हमारे समाज में कोई स्थान नहीं रकक्‍्खा है और उनको मरने से उन्होंने बचाया है । अजीब 
“रिवाज हैं हमारे देश का, अजीब हालत है हमारे मुल्क की, कि वह इन बच्चों को न तो मरने देती 
द गरकोई इनको मारने की कोशिश करे तो उसे सज्ञा सिलती है, और न उनको समाज 
में हैं। कोई स्था ( प्राप्त हें, न तो मरने की सुविधा है और न जीने का सुभीता है, न उनके मां-बाप 
“छनके वारिस होते हैं न समाज वारिस होता है और न कोई होने वाला है, तो में यह नम्रता 
“से निवेदन करूंगा कि अगर इसको हम ध्यानपुदं क विचार करने की कोशिश करें तो हममें से 
“कोई ऐसा नहीं होगा जिसका इस तरफ ध्यान न जाय । आप यह देखें कि इन बच्चों के लिय 
“यह कहा जाता है कि यह इलेजिटीसेट हें । भगवान की निगाहों से कोई भी बच्चा इलेजिटीमेट 
'नहीं होता ॥ . उसकी निगाह में सब बराबर हैं अगर कोई इलेजिटीमेट हो सकता है तो वह 
“उसके मां-बाप हो सकते हें परन्तु उसका कोई पाप नहीं है, उसने कोई अपराध नहीं किया है. 
जिससे उसको इस बात की सज्ञा मिले । इससे तो अच्छा था कि पैदा होते ही उनका 
गला घोंट दिया जाता । अगर कोई यह सोचने की कोशिश करे कि उस मां का क्‍या हाल 
'होता हैं जो यह जानते हुये कि थह मेरा बच्चा हैं और अपने हाथों से उसका गछा घोंट देती है 


नहीं की 


क्योंकि उसका समाज में कोई महत्व नहीं है आज वह एक बच्चा है। पता नहीं किसी दिन 





ह पु 


क्या होने वाला है, यह कई नहीं जान सकत।॥ इसलिये ऐसे बच्चों की ओर ध्यान. दिलाने 
के लिये सरकार को भी आवश्यक सहायता देनी चाहिये 4... इन शब्दों के साथ में फिर गवर्नसेंद 
'को और सिनिस्टर साहब को इस बजठ के लिखे घन्यवाद देता हूं और चूंकि आपने मुझे 







बित्तोय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के आय-ब्ययक (बजठ) पर साधपरण विवाद इृषफ्‌ 


“श्री कृष्ण, चन्द्र जेशो---माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्‌ १९५४-५५ ई० का आय- 
व्ययक का लेखा, जो आज हमारे सामने प्रस्तुत हुआ हैं और उसको प्रस्तुत करने के लिये माननीय 
वित्त मंत्री जी ने जो दुरदर्शिता दिखलाई हूं, में उसके लिये उनको धन्यवाद देने खड़ा हुआ हूं । 
अध्यक्ष महोदय, जब कहीं कोई आय-व्ययक का हिसाब आता है, तो उससे छोगों का अपना-अपना 
दृष्टिकोण होता है और हर आदसी उसके लिये अलग-अलग राय बनाता हैं। उसमें कई 
मौलिक सिद्धान्तों का भी भेद हो सकता है और अछग-अछूग आदमियों में कई दूसरी बातों में 
भी भिन्नता हो सकती हें । ऐसी चीज़ों को बताने के लिये जो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, 
वह यह है कि जिस चीज़ को हम पास कर रहे हैँ, उसको पास करने में हमारा ध्येय क्या हैं और 
इस ध्येय को प्राप्त करने के लिये ही जो इसे पेंश करने वाले हें, उन्होंने कैसे इस ध्येय को प्राप्त 
किया इन बातों को ध्यान में रखकर ही इसे पेश किया हैं । इस आय-व्ययक बजट को जब हम 
देखते हैं तो यह बात देखते हूँ कि इस गवर्नेगेंट की मन्‍्शा एक बेलफेयर स्टेट क़ायम करना है और 
वह वेलफेयर स्टेट को कोआपरेशन के जरिये से क्रायम करता चाहती है। उसके दृष्टिकोण 
को देखते हुये हमें इस बात को समक्ष लाने की आवद्यकंता हैं। हम इस राष्ट्र को इस तरह 
से चलाना चाहते हैं कि सरकार ने जनता के सामने अपना जो ध्येय रखा है, उस ध्येय को ध्यान 
में रखते हुये वह यहां एक क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहती हैं। हम जब इस ध्येय को 
देखते हैँ तो हमें इसके लिये जनता का भी ध्यान रखना पड़ता है और इस ध्येय की प्राप्ति 
के लिये किन्‍्हीं रास्तों को अपनाना पड़ता हैें। तो जो भी रास्ता हम इसके लिये अपनायेंगे 
वह बहुत ही सुसंगठित रास्ता होगा, जिससे कि हमें किसी तरह से पीछे हटने का मौक़ा नहीं मिल 
सकेगा । अगर इस दृष्टिकोण से बजट को देखा जाय तो इसके लिये माननीय वित्त मंत्री 
जी ने जे अपनी बजद की स्पीच दी, उससे पता चलता हे कि हम आगे बढ़ रहे हें और हमें एक 
वेलफेयर स्टेट बनाने के लिये अग्रसर होना है । यह बात आप कह सकते हैं और में भी इसे 
मानता हूं कि हम उतनी तेज्ञी से और रफ्तार से उस चीज़ में नहीं पहुंच रहे है, जितनी जल्दी 
कि हमें पहुंचना चाहिये और जेसा आज काम हो रहा है उससे जनता की भी पूरी तकलीफ 
दूर नहीं हो सकती है । लेकिन इसके साथ ही में इस बात को भी मानता हूं कि जो दृष्टिकोण 
आज हम अपने सामने रखते हें और जिस रास्ते से हम चलना चाहते हें, उससे जनता को पीछे 
लोटने की आवद्यकता नहीं हैँ और उसे आगे ही बढ़ना है ॥ तो यदि बजट में हम सरकार के 
आंकड़े देखें तो उनसे पता चलता है कि उसने अपने दृष्टिकोण में एक क़दम आगे बढ़ने की ही 
कोशिश की हें । आप किसी भी डिपार्टमेंट को ले लीजिये, किसी भी इलाके को ले लीजियें, 
यद्यपि इसके लिये में कुछ अंधों में अपने सुझाव बाद में दूंगा, लेकिन यह बात निश्चित हे कि 
आज इसके लिये क्रदम आगे बढ़ रहे हैं। द 

सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे बजट में देखनें को मिली वह तिब्बत इलाक़े की है और 
जिसकी ओर सरकार ने अपना ध्यान आकर्षित किया है । यह इलाक़ा बहुत नेगलेक्टेड था 
ओर चीन का तिब्बत मे अधिकार हो जाने से वहां की जनता का रोटी का ज़्रिया भी छिन 
गया और उनका जो ऊन का व्यापार था वह भी नष्ट हो गया । दूसरी बात यह हे कि वहां 
के लोग बहुत गरीब हैं और उनके पास कोई ज़मीन नहीं हैँ, कोई रोज़गार नहीं है, ऐसी हालत 

में उन लोगों की क्या दया होगी यह आप सभी समझ सकते हें। आज उनकी दशा की 
तरफ सरकार ने अपना ध्यान आकर्षित किया हैँ और जो वहां के जूनियर हाई स्कूल हें उनकी 
तरफ और ऊन के व्यापार की तरफ जो सरकार ने ध्यान आकर्षित किया हे, वह उसके लिये 
धन्यवाद की पात्र हैं । द ६.० ्््ि 

. इसी तरह आज हमारे सामने अनइस्प्लायमेन्ट का क्वेदचन फंला हुआ हुं । में एक 
बात सदन के ध्यान सें लाना आवदयक समझता हूं वह एंसा प्रदन हे जो पर्वतीय इलाकों के लिये. 
और जगहों से ज्यादा है । वह अनएज्यूकेटेड अनइस्प्लायमेंट की समस्या है। इस बारे में 
में एक निश्चित राय रखता हूं वह यह कि एज्यकेटेड अनएम्प्लायमेन्ट के लिये जो हम कर रहे 








हैं उससे शायद हम इतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। में इसकी जड़ एज्यूकेशन सिस्टम" 


-. सदस्य ने अपना भाषण छाुद्ध नहों किया। 


रथ. लेजिस्लेशिव कॉसिल [२४ फरवरी, १६३४ 


[श्री कृष्ण चन्द्र जोशी] 


मानता हूं और इसकी सबसे बड़ी कम्ती अपने विचार में यह समझता हूं कि मारेल शिक्षा देना 
बिल्कुल बन्द कर दी गई है । हम अपनी संस्कृति शिक्षा अपने विद्यार्थियों में नहों भरते # 
अल्कि एक भावना विदेशी हुकूमत के समय से वेस्टर्न आइडिया को बहुत हद तक फैल गई हू 
और वह नुक़ घ्ानदेह है और अब पीछे लौठना कठिन हो गया हू । में इस चीज़ की ओर 
सरकार का ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे । जब मारेह 
शिक्षा नहीं हैं और इस क़िस्स की हालत है जसे यूनीवर्सिटो में विद्याथियों में और मास्टरों में 
सामञ्जस्य नहीं हें बह सदभावना नहीं है जो पुराने गृरुओं के लिये थी । यह में इसलिये 
कह रहा हूं कि सरकार के विचार में, शिक्षा में उलदफेर करने का प्रइन है । इन्डस्ट्रीज़ के 
लिये सरकार ने पर्देतीय इलाके में ध्यान दिया है, एक तो उन्होंने ऊल के लिये इच्तज्ञाम किया 
है। रामगढ़ और टनकपुर में कोल्ड स्टोरेज खोलने का विचार किया है और यह आवश्यक 
शआा। अगर इस साल की हालत सरकार को मसाल्म होती कि उस इलाक़े में लाखों मन 
आल बरबाद हो गया और इसी कारण बरबाद गया कि उसके बचाव का कोई चारा नहीं 
था। यह चीज्ञ आवदयक थी । अब हमको यह दीखता हे कि इधर ही नहीं बल्कि सरकार 
उन पिछड़ी हुई जगहों में भी कार्य कर रही है यह बात में इस बजट में पहली बार देख रहा 
हैँ । बसे तो और काम सरकार ने किये हैं। और भी ज्यादा जरूरी काम जो रह गये हूं 
उनकी ओर में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। 


अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी चीज़ जो में पर्देतीय इलाकों के लिये आवश्यक समझता हूं, 
उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं वह टेनेन्सी ला की परिस्थिति हैं । सरकार ने जिस 
तरह से यहां किया, उस तरह से शायद पर्वतीय इलाकों में न चले, लेकिन स्थिति ऐसी डांवाडोर 
है वहां पर बड़े-बड़े जसीन्दार तो हैं नहीं, एक-दो को छोड़ कर बाकी सब छोटे- ओोटे जमीन्‍्दार हें 
और वह भी नौकरी पेशा हैं और जमीन को सिरतानों को दे दिया है ॥ न ठेनेन्ट्स को सिक्‍योरिटी 
है क्योंकि कोई ला नहीं है । में उस इलाके से वाकिफ हूं । में यह नहीं कहता कि किस प्रकार 
से वहां किया जाय, यह सरकार जेसा उचित समझे करे जिस तरह से ठीक व्यवस्था हो और 
किसी का नुकसान न हो । जो दशा हमारे यहां हो रही हेँ उसमें जो सिरतान हें वह भी 
लेन्‍न्डलार्ड को रक्तम नहों देते हैं और सिरतान हिस्सेदार पर ज्यादती करता है। नतीजा 
_ यह है कि जो भाईचारे को भावना थी वह खत्म हो गई है ज्ञो आज से १० साल पहले थी। 
पर इसका कारण शायद कोई यह कहेगा कि चेतन। आ गई है । में तो कहुंशा कि यहां 
चेतना का कोई प्रश्न नहीं हैं । प्रइन यह हू कि सिरतान और हिस्सेद॥र दोनों ही अपनी जाने 
बाली दवा से स्ंकित हुं। इसलिए स्थिति साफ़ हो जाना चाहिए। सिरतान की 
ठेनेन्सी सिक्‍योर हुए बग रर कोई काम नहीं हो सकता । देखभाल कर स्थिति सुजज्ञाना बहुत 
ही आवश्यक है । अगर स्थिति नहीं सुलझती हूँ तो इसके गम्भीर नतीजे होंगे । इस छीना 
झपटी में अबब्य ही टेवेन्ट बेचारा सारा जाता है । उनकी कहीं डिग्री होती हैँ तो कहीं कुर्को 
होती हैं । क्‍योंकि बलवान का हाथ हमेशा ऊपर रहता हे, चाहे वह सही करे या ग़लत । 
दूसरी स्थिति जो वहां हे, जेसा कि मेने असो कहा, वहां खेती के लिए कोई साधषन नहीं हैं। 
पर्वतीय प्रदेश का कुमाय का इलाक़ा ऐसा हे जहां पर ज्यादातर लोग एज्यूकेशन वाले नौकरी- 
पेशा हैं । एज्यूकेशन की हालत में आपसे अभी कह चुका हूं ॥ ज़मीन हे नहीं, जहां पर वह 
बसे । बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए ए ज्य्‌केशन में अनइभ्प्लायमेन्ट होता है । अब सवाल 
यह उठता हू कि हो क्‍या ? आप स्कूल खोज रहे हैं। आप कहते है कि हम हर स्कूल 
में कम्पलसरी खेती-बाड़ी का काम करायेंगे । लेकिन ज़मीन कहां से दंगे ? यह प्रश्न तो 
सबसे बड़ा हे । सरकार ने एक स्कीस बनाई थी वह स्कीम थी तराई और भाबर के इलाक़े में 
लोगों को बसाना । इसमें +िक्‍्क़तें भी हें क्योंकि वहां के लोग अधिक गर्मा बरदाइत करने 
के आदी नहोीं हैं । कुछ लोग टनकपुर मे और कुछ खटीसा में बसाये गये । टनकपुर के 
लोगों को यह आइवासन सरकार ने दिया था कि आप के लिए नहर बनाई जायेगी । इसलिए 
आअरकार को इस संबंध से ध्यान देना ज़रूरी हे ।+ अगर बसाया जाये तो उसके लिए कस से 


वित्तःय नर्ष सन १६५४-५४ ई० के आय-ब्ययक (बजद ) पर रूघारण विवाद ३४७ 


कम साधन भी जोड़े जाय । क्योंकि वह इलाक़ा एसा नहों.हैं जो बहुत धनवान हो या अपने 
पँरों पर खड़ा हो सके । आज एक अंग को उनच्चत करने से देश की उन्नति नहीं हो सकती । 
अगर हम एक अंग की उनच्चति करते हे और सारे झंग को सड़ने देते हुँ तो सारा अंग ही सड़ 
गल जायेगा। मेने आज एक प्रदन शिक्षा के संबंध में पूछा था । जवाब मुझे यह मिला 
किएक जूनियर स्कूल खारे डिबवीज्ञन से हुं । 

(इस समय २ बजकर ५७ मिनट पर डिप्टी चेयरसंन थे संद्रापति का आसन ग्रहण 
किया । ) 

जिस डिवीज़न की रूस्बाई २२ मील और चौड़ाई २४ सील हो उस जगह के लिए एक 
ज्ञनियर सकल काफ़ी नहीं हो सकता । इसलिए मेँ अपना फर्ज रूमझता हूं कि इस ओर 
आप का ध्यान आक्ृष्ठ करूं। ताकि हम एक सुव्यवस्थित शरीर की तरह अपना कास कर 


संक 


दूसरी चीज जिसकी ओर में आप का ध्यान जाकृष्ट कराना चाहता हूं, वहहे रेडदपिज्स । 
सेडदंपिज्म को खत्म करने की बड़ो आवश्यकता हें । अगर आप तरकक्‍क़ी करना चाहते हैं 
तो सब ओर तरक्की करनी पड़ेगी । सिंसाल के तौर पर में यह कहना चाहता हू कि आजकल 
वही पुराना रेड-डेपिज्म चल रहा ह। किसी-किसो जर्ज्ञी का जवाब साल भर तक नहीं दिया 
जाता । एक इलाका हूं सोज्ा सोलां । वहां पर नीलास से पेड़ बेचे गये । साल से 
रुपया वसूल नहीं हो रहा हें। जवाब दिया जाता हूँ कि यह इस डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी 
नहों थी उस डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी थी । एक ठेकेदार को नाजायज़ फायदा दिलाने के 
लिये क्‍यों नहीं रूपया वसूल किया गया । आाप कितनी ही तरकक्‍क़ी क्‍यों न करें जब तक आप 
'इन' चीज़ों की तरफ ध्यान न देंगे तब तक जनता की तकलीफे दूर न होंगी । जो आपकी स्कीस्स 
हैं अगर वे चल जाय॑ तो कोई वजह नहीं कि प्रदेश ऊंचा न उठे । में आपका ध्यान प्लानिय 
डिपार्टस ट की तरफ भी दिलाना चाहता हूं । पर्वतीय धदेशों में जब कभी कहीं मीटिंग होती 
तो आवागमन के रस्‍्ते इतने मुश्किल होते है कि आसारी से लोग पहुंच नहीं सकते । जब 
आवाणमन के रास्ते ठीक नहीं होते हैं तो वहां कोई काम नहों हो पाता है ।+ सारा पूर्वी इ लाक़ा 
ही ऐसा है । पूर्वी अलमोड़े में कितना कास हुआ हैं यह आप प्लानिंग डिपार्टमेंट से सालस 
कर सकते हे। क्योंकि अब लाल झंडी भो हो गई ह स॒झे आदेश का पालन करना चाहिए । 
'से इस बजट के लिये घित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं । 


श्रो सरदार सनन्‍्ताष खिह-माननीय डिप्टी चेयरसंन साहब, मेने १९५४-५५ के बजट 
को अच्छी तरह से पढ़ा हें और पिछले स्थलों के बजद से कम्पेयर किया है + जो बजट हमारे 
सामने इस वक्‍त हे इस बजट मे सबसे अच्छी बात यह हूँ कि गवर्नमंट ने कोई नया टंक्‍्सेदशन 
'नहीं लगाया हु और जनता की भलाई और उन्नति के लिय सब चीज़ें इसमें सौजद है । संबसे 
पहले से जापको यह बतलाना चाहंता हूं कि गवर्नमंट ने क्या उन्नति को हैं । हमारे देश के 
अन्दर जब हिन्दोस्ताव का पार्दीोशन हुआ, हमारे मुल्क से बहुत सी तकलीफें थीं उनमे संबसे 
ज्यादा क्हतसाली की तकलीफ थी। यवर्नमेंट ने बहुत सी योजनायें सोची और बाहुर के 
देशों से अनाज संग्रवा कर हिन्दोस्तान की कम्मी को पृ 4५ किया और फाइव इयसर्स प्लान को 
रखा + चूंकि मुल्क में फूड का शारदेज था इसलिये फाइव इयसे प्लान में प्रो मोर फड का 
'छ्याल रखा गया, उसको सबसे पहले अपनाया गया। हमारे प्रदेश की गवर्संट ने सोचा 
पके जो हमारे पास बरन लेन्डस है उनको खेती बाड़ी के इस्तेमाल में लाया जाय । उसके 
लिये गवर्न मेंट ने बहुत से ट्रेक्टर्स खरोदे और जनता को म्‌ृफ्त दिये और जो रिफ्यजी बाहर से 
आय थे उनको ज़मीन सफ्त दी गई और द्रेक्टर संगवा करके और जमीन प्लाऊ करके दिया 
और तकावी का रुपया दिया। उसके बाद गवनमेंट ने इरींगेशन के वास्ते द्यूबवेल 
लयगबाय । ४६-४७ के अन्दर ट्चू बवेल बहुत कम थे, उनकी तादाद १७४७ के करोब थी । . 
उसके बाद सात साल के अन्दर गवन सेंट की ज्यों-ज्यों ताक़त बढ़ती गई त्यों-त्यों टयबवेल्स की 
संख्या भी बढ़ती गई । जो जसीन पहले ६८ लाख एकड़ थो वह जमीन सन्‌ ५२ में 


३४८ लेजिस्लेटिव कौंसिल .. [२४ फरवरो, १९५४ 


(श्री सरदार संतोष सह | 

८5० लाख 5४५ हज़ार एकड़ के करीब हो गई और ध५३ में ९३ लाख एकड़ से ऊपर बढ़ गई । 

इसके माने यह है कि हर साल १०९ ट्यूबवेल्स लगाये गये । १०९ ट्यूबवेल्स कहने में बहत 

आसान लगते हैं, लेकिन इनका लगवाना बहुत मुदिकल है। गवरनंसेंट के पास कोई मशिनरो, 

टुहस बहुत ज्यादा नहीं थे । में जानता हूं कि ऐंग्रीकल्च्र डिपार्टमेंट के पास केवल २० 

सेठ हैं, लेकिन फिर भी बहुत काम किया गया । यह मामूली बात नहीं थी । इसके अलावा 

गवर्नमेंट ने इरिगंशन चेनल्स बनवाये और सात साल भें २,५०० मोल बनवाया। इसके 
माने यह हैं कि साल में ३६० मौल के हिलाब से इरिगेशन चे नेल्स बनाई । कल्दटीवेट्स के 

लिए गवर्नमेंट ने अच्छे से अच्छा सीड दिया और उसके अलावा उनको हर तरह की मंन्योर 

और दूसरी मददें दीं जिससे कि हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर ने तरक्की को और बरावर 
रोज़-बरोज़ तरक्की होती चली जा रही हूँ । में आपको थोड़ा सा यह बतलाना चाहता हैं 
कि सब से मेन ऋप हमारे प्रदेश की शुगर े की हे । इसका एवरेज जो पहले २०० या 

२५० मन एक एकड़ में होता था आज ४०० से ४५० मन तक पहुंच गया हैं । इसका कारण 
अच्छी खादों का देना और अच्छे बीजों का गवर्नमेंट हारा सप्लाई करना है । यह सब चोजे 
गवर्नमेंट की कोशिशों का ही नतीजा हैं । इसके अलावा हमारे यहां ग्रेन की कमी जो थी 
वह भो इसी तरह से पुरी होती चली जा रही है । आप देखें कि हमारे मुल्क के अंदर १० 
या १४ मन से ज्यादा पेंडी नहीं पैदा होती थी । लेकिन में आपको बतलाना चाहता हूं 
कि अब यहां ४० और ५५ मन पर एकड़ पेंडी की पंदाइशव हो रही हु और इसी तरह से 
गेहूं जो कि १५ या १० सन से ज्यादा नहीं होता था वह भी ५० या ६० मन पर एकड़ 
तक पहुँच चुका ?। अगर इसी तरह से यह कोशिश जारी रही तो मेरा ख्यरल है कि थोड़े 
दिनों के अंदर ही हमारा देश बड़ी खुशहाली की हालत में होगा और जिस वेलफेयर स्टेट का 
ख्वाब हम देख रहे थे, वह भी पुरा होकर ही रहेगा । 


अब इसके अलावा में इरिगेशन के बाद पावर की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता 
हैं । इरिंगेशन के साथ-स(थ ही जो गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल लगाये तो यह सोचा गया कि या 
तो इन व्यूबवेल्स के लिये इंजन मंगाये जाये या फिर बिजलो पंदा की जाय । तो इंजन मंग्राने 
प्र भी उनके लिये दूसरे आयल्स और दूसरी तरह की तमाम चीज़ें बाहर से मंगानी 
पड़तों । इसलिये यह सोचा गया कि इनको एलेक्ट्रिक इनर्जी से चालू किया जाना चाहिये 
और इसलिये हाइड्रो-एलेक्ट्रिक स्टेशन्स बनाने कौ कोशिश की गई और तकरीबन इस 
प्रदेश के अंदर सरकार ने बहुत से हाइड्रो-एलेक्ट्रिक स्टेबान्स बनाये और उनमे से जो इनर्जी 
पंदा की वह तकरीबन दो लाख किलोबाट से ऊपर हैं । आजकल हमारे प्रदेश के अंदर 
बड़े से बड़ा जो हाइड्रो-ए लेक्ट्रिक स्देशन बनाया गया हें बहु इस वक्‍त तक खतीना के पास 
लोहिया हेड हूँ । यह थोड़े अरसे में हो चलने वाला है जिसमें से ४ ० या ४ १ हजार किलोबाट 
बिजली पेदा होगी और जो पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर वर्गेरह में डिस्ट्रब्यूट की जायगी 
इस तरह से उस इलाके के अंदर जो-जो व्यू बवेल्स है और जो-जो किसान है जिन्होंने ट्यूजवेल्स 
लगाये हे या जो लगाने वाले है उनको सिचाई के वास्ते बहुत आसानी हो जायगी और इसके 
लिये उनका बहुत कम रुपया खर्च होगा और उनको सब तरह का सुख होगा । इसके अलावा 
गवर्न॑मेंट ने रेहन्द डेम बनाने की को शिश्ञ की हे और उससे भी मेरा ख्याल है कि २ लाख किलोवाट 
बिजली पेंदा की जा सकेगी । दो लाख किलोबाट बिजली पैदा करने से ईस्टर्न डिस्ट्विद्स 
को बहुत फोयदा पहुंचेगा और जो तकलीफ वहां आज तक महसूस की जा रही हैं वह भी 
हल हो जायंगी । मगर में यहां पर गवर्नमेंट को एक सुझाव दूँगा कि सब रुपया बिजली पर 
ही न खर्च किया जाय । वेस्टर्न डिस्ट्रिक्‍्ट्स में अब बिजली के ऊपर रुपया खर्च करने की कोई 
ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर काफ़ी से ज्यादा कंनाल्‍स हैं और वहां पर बिजली के भी 
काफ़ी स्टेवन्स हैं और इसके अलावा गवरनंमेंट आफ इंडिया ने नगल भाकड़ा डेस जों 
बनाया है उसमें से ८ लाख किलोवाट बिजली पेदा की जायगी जिसमें से कुल ढाई लाख 
किलोवाट का कन्जस्पदन होगा । बाकी बिजली रिजर्व में रहेगी । अगर यू० पी० 
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गवर्नमंट को बिजली की जरूरत ही ठो वेस्टर्न डिस्टिक्ट्स के लिए बह चहां से ले सकती हे 
इसलिए गवर्नमेंट को यह चाहिये कि वेस्टर्न साइड्स में विजली पर और ज्यादा रुपया न सर 


करे | 


| 
चर 


अब में का्टेज इन्डस्ट्रोज़् की तरफ आता हूं। काईज इन्डस्ट्रोज के लिए गवर्नमेट 
नल 


ने एक फाइनेस्स काप रिद्ान बनाया हे और तीन लाख रुपया देने को कहा हैं छोटी-छोटी 
इन्डस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, यह बात बहुत अच्छी हू । इसके लिए में पहले बहुत कुछ 
कहु चुका हूं । कुंबर साहब ने भी आज सुबह इसकी तारीफ को हे श्र यह स्क्रीम वाकई 


ट 
'बहत अच्छी ठ॑ रूगर रुपया का उपयोग उचित ढंग से अगर किया जाय तो काफ़ी उन्न ति होगी । 
यह रयया अच्छे कामों में लगाना चाहिये । हमारे प्रदेश मे छोटी इन्डस्ट्रोज़ 
जहां-जहां पर हैं, मे उनको नीचे बतरता हैं । मुरादाबाद में ब्रप्सवेधर, बनारस में सिल्क, 
आगरा में कार्पेट्स, सिर्जापुर में रग्स छेग्ड कार्पद्स, , अलीगढ़ में ताले, बरेली में छोटी और 
बड़ी कार्पट्स और फर्नीचर का काम बड़े जोरों से होता हैं। रुइ़की भम॑ का्टेज इन्डस्ट्री हें 


ब्स् 


उसमें डाइंग और सरवे नंटीरियल्स तेयार किया जाता हूँ जो पहले बाहरी मल्कों से यह 
आता था, मगर वह अपनी क्वालिटी को बहुत गिरा रहे हैं। लाक्स अलीगढ़ में तेयार 
किये जाते हे सगर उनको भी हालत वहों है. और हाड कम्पिदीशन की वजह से उनकी 
क्वालिटी गिर रही हे, इसलिए सरकार को चाहिये कि वह क्वालिटी माकिग खुद कर दिया करे 
वरना ज्यादा दामों पर माल नहीं बिक सकेंगे। इसलिए में सरकार से प्रार्थना करता हूँ 
कि गवर्नमंट ऐसा कोई इन्तज्ञाम ज़रूर करे क्योंकि काटेज इन्डस्ट्री से हमारे देश का अन-- 
इम्प्लायमेंट दूर होगा । कार्टजइन्डस्ट्ी हमारे देश की गुड इन्डस्ट्री है । हमारे देश में जितना 
गन्ना होता हैँ, यू० पी० में उसका ज्यादा हिस्सा पंदा होता है और यहां इसकी १२५ 
फंक्ट्रीज हे, इसलिए बहुपुरेगच्न को ऋश नहीं कर पाती हे, इसलिए गूड़ का बनना बहुत जरूरी 
हैँ और जो शुगर न इस्तेमाल करना चाहें वह गुड़ का इस्तेमाल कर सकें। साथ ही 
यह भो चाहता हूं कि गूड़ बनाने के लिए उनको अच्छी सशीनरी दो जाय, क्योंकि १०० मन 
गन्ने में मुशकिल से १०, १२९ सन गड़ बन पाताहँ । सें गवर्नसेंट को सुझाव देना चाहता हूँ 
कि तीन वर्कशाप छोटे-छोटे इसके लिए खुलने चाहिये--एक रुड़की, दूसरा बरेली और तीसरा 
गोरखपुर, क्योंकि इन्हीं जगहों में गन्ने की पेदावार ज्यादा होती है । मेरा पूरा ख्याल हैं कि 
अगर गवन मेंट इस पर ध्यान देगी तो काइतकार खुशहाल होंगे । इस पर में काफ़ी अर्ज कर 
चुका हुं और मेरा रूयाल हू कि सरकार इस पर ज़रूर ध्यान देगी । 
इसके अलावा म॑ कुछ बातें स्टील फेंक्टरी के बारे में भो कह देना चाहता हूं ।+ जहाँ 
तक स्टील का संबंध हू यह सेन्‍्द्रल गवर्नमेंट का काम है । इस तरफ सेन्ट्ल गवर्नसेंट ने काफ़ी 
ध्यान दिया हैं । एक स्टील फेक्टरी उड़ीसा और रुहेके ला में बनायी जा रही हे, उसका ठेका 
भी एक कम्पनी को ७१ करोड़ रुपये का दे दिया गया हे । यह फंक्ट्रीज दो-तीन साल में 
बन जायगं।और हमारे देश में जो करोड़ों रुपये की स्टील बाहर से आती हें वह अब नहीं आयेगी 
ओर हस अपनी ज़रूरियात को इसके ज़रिये से ही पुरा कर सकेंगे। हमारी सरकार को 
कार्टेजइन्डस्ट्रर को तरफ भी काफ़ी ध्यानदेवा चाहिए। हमारे यहाँएक बड़ी सीमेन्ट फैक्ट्री 
जरूर होनी चाहिए । बेसे तो कई छोटी-छोटी फेक्टियां हे लेकिन बड़ी कोई नहीं है । में 
समझता हुं कि कानपुर में एक वर्क शाप जरूर होता चाहिए जो इस. ग्रान्त की जरूरियात को 
पुरा कर सके। एक साइकिल कम्पनों नाम को फेक्ट्ररी थी लेकिन अब वह खत्म हो गई हे । 
बहुत से और छोटे-छोटे वकंशाप हें लेकिन उनसे कोई खास फायदा नहीं होता हे,इस वजह से 
कोई कलकत्ता जापय है और कोई बम्बई जाता है । मे समझता हूं कि कानपुर एक ऐसी जगह है 
जहां पर एक बड़ी! फेक्‍्टरी बन सकती है। वहां पर लोहा बनाने के तो कारखाने हैं 
जिससे मुल्क को काफ़ी फायदा भोहो रहा हे । इसके बारे में मे सरकार से यह कहना चाहता 
हैँ कि बहु इसको तरफ और अधिक ध्यान दें, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जिससे मुल्क 
को फायदा हो सकता है । द द द द 
. इसके अलावा मे कुछ बातें एजकेशन के बारे में भी कहना चाहता हूं। सरकार ने 
काफ़ी स्कूल खोलने का विचार किया हैं। प्राइमरी स्कलों के लिए ५ एकड़ और जूनियर 
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स्कूलों के लिए १० एकड़ ज़मीन देने का प्रबंध किया हैं । यह प्रबंध उसने रूरल एरिया के 
लिए किया है । में समझता हूं कि सरकार को शहर के स्कूलों के लिये भी इस्तजाम करता 
चाहिए। मेरे ख्याल में अभी इसके लिए कम ट्न्‍ड टीचर मिलेंगे लेकिन धौरे-घीरे मित्रने 
लगेंगे। थोड़े दिनों के बाद यह काम ठीक से चलने लगेगा । इन बातों को महददेनज्ञर रखते 
हुए बजट में बहुत अच्छी चीजें दी हुई हे । हमारे मुल्क को तरकक्‍क़ी देने के लिये जिन चीजों 
को जरूरत हो सकती है वह सब बजट के अन्दर मोजद हैं। इसके लिए में माननौय वित्त 
मंत्री जी को बधाई देताहूंकि उन्होंने ऐसा अच्छा बजट बनाया हूँ जो हमारे प्रदेश को 
वबेलफेयर स्टेट बना सकता हैं । 


शश्रीमतो शिवराजवतो नेहरू (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--सारुनीय उपाध्यक्ष 
महोदय, इस साल का बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने रक्‍्खा, वह पिछले सालों 
से भी अधिक आश्ाप्रद और वास्तविकता पर निर्भर हैं, जिससें उन्होंने हमारे प्रान्त के 
सभी क्षेत्रों की उन्नति को बिल्कुल स्पष्ट रूप से नाप-तोल कर हमारे सामदे रख दिया। मैंने 
जब इस बजट को पढ़ा तो इसको पढ़ करके सुझे अत्यन्त खुदी और गे हुआ और में वित्त मंत्री 
जी को इस बजट के बनाने के लिये बधाई देती हूं । सबसे अधिक संतोष की बात तो इसमें 
यह हू कि इतनी बड़ी विशारू योजनायें प्रान्त में चाल रखने के लिये उन्होंदे कोई कर भी जनता 
के ऊपर नहीं लगाया । बल्कि स्माल काटेज इंडस्ट्रीज पर से बिक्री कर हटाने का ही विचार 
किया है, यह कितनी सराहनीय बात हैं । अब हमको अपनी सरकार की योजनाओं को फलीमत 
बनाने के लिये आगे बढ़ना चाहिये । और हम लोगों का कर्तव्य हो जाता हुं कि जो कर लगाया 
जा चुका है उसका भार बिना किसी आपत्ति के श्ाांतिपृर्वक सहन करें तथा इस बात पर 
विद्ववास करें कि इस साल कम से कम हमारे ऊपर कोई कर नहीं बढ़ाया जायेगा । 


दूसरी पार्टी के जो हमारे भाई कुंवर ग्‌रु नारायण जी जब बजट की आलोचना करते 
हैं और इसमें केवछ यह दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि यह बजद समस्त प्रान्त की जनता के 
लाभ, हित, आर्थिक उन्नति तथा प्रगति का नहीं हैं तो मझे ऐसा प्रतीत होता हूँ कि वह केवल 
ईर्ष्या के कारण ही हमारी सरकार के सुन्दर कार्यों की आलोचना करना चाहते हूं। या तो वह 
अपने प्रदेश के उज्ज्वल कार्यों की ओर देखते नहीं या उधर देखना नहीं चाहते । क्योंकि 
यदि वह उस ओर देखें तो उनको बात बिल्कुल उसके विपरीत ही नज़र आ रही हूं। एछुक 
तरफ तो मेरे भाई साहब यह कहते हें कि इन सब॒ योजनाओं को में अच्छी समझता हूं 
और उनको ज़रूर सफल होना चाहिये और दूसरी ओर यह कहते हैँ कि यह कर नहीं. लगने 
चाहिये । लेकिन उन्होंने कोई बात इस भवन सें ऐसी नहीं बताई कि यह रुपया कहां से 
आये ? रिजर्व फंड से रुपया निकाल लेने से उनको इस बात का दुख हैं कि यदि अगले 
चुनाव में उनसे सम्बन्धित दूसरी पार्टी के लोग आयें तो उनको रुपया खर्चे करने के रिये 
कहां से मिलेगा ? अधिक दुख उनको इसी बात का है कि अगर रिजर्व फंड से रुपया निकल 
गया तो जब उनकी पार्टी शासन प्राप्त कर लेगी तो अपना कार्य कैसे चलाएगी, उन्होंने वह 
नहीं बताया कि यदि यह रिजर्व फंड से रुए्या न खर्च किया जाय तो इतनी जल्दी-जल्दी 
इन योजनाओं को चाल करने के लिये पेसा कहां से आये ? दूसरी उनकी शिकायत हूँ. 
कि योजनायें बहुत जल्दी-जल्दरी चालू की जा रही हैं ॥ वह यह कहते हैं कि इतना ज्यादा रुपया 
निकाल करके कहीं एसा न हो कि कांग्रेस सरकार एक पैकेट आफ कार्ड की तरह बेठ जाए।. 
मरे अपने भाइयों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि उनकी यह दुष्कामना कभी पुरी नहीं 
होगी । क्‍योंकि जब तक यह समय आयेगा तब तक हमारे देश में इतनी ज्यादा प्रगति 
हो जायेगी कि इस बात का डर हसारी सरकार को नहीं रह जायेगा । इन ४ वर्षों में हमारे 
प्रान्त में जो पंच वर्षोय योजना के अन्तर्गंत कृषि में, सिचाई सें, पेदावार सें, शिक्षा में और 
घरेल उद्योग-धन्धों सें, स्वास्थ्य विभाग में और सभी विभागों में जो उन्नति हो रही है उसको 
देखकर के हमें हर्ष और संतोष होता हैं । माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, स्वास्थ्य विभाग 
के कुशल कार्यों की प्रशंसा म॑ एक बात में कहूँ बिता नहीं रह सब हू कि 
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“इन चार वर्षों सें उसने हमारे देश को सहासारी, ओर दूसरे वबाओं से बचाया हैं जो उसके 
-पुर्वे हमारे देश में बड़ी भयंकर बवाए फलतो थीं जंसे कि हेजा है, प्लेग हैँ, चेचक हैँ, इन्फ्लुएंजा 
है, जिनसे हमारे गांव की बस्ठयां और नग्रों के मोहल्ले के मोहल्ले साफ हो जाते थें। 
परन्तु बह सयंकर बीमारियां अब नहीं होती हैं और अगर होती हैँ तो वह॒ सीसित स्थानों पर 
ही रोक दी जाती है। इससे हमारे देदय का स्वास्थ्य बहुत उन्नत हो रहा हैं। पुलिस 
“विभाग के संबंध सें, उपाध्यक्ष सहोदय, में यह कहना चाहती हुं कि हमारे प्रान्त में आज वाहिने 
'बायें आगे पीछे रात दिन चोरियां व क़त्ल हो रहे हें जिससे जनता प्रांत की बड़ी दुखी व परेशान 
-है। यदि चरना व सानसिह के योल कहीं आगरे के जंगल में पकड़े भी गए तो शहर की जनता 
को इससे कोई संतोष नहीं होता उनको तो तभी संतोष होगा जब शहरों में क़त्ल व चोररयों की 
संख्या कम हो, इन चार वर्षों के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पुलिस दिवग ने 
कोई भी बड़ी चोरी बरामद नहीं की और कहीं कोई छोटी २ चोरियां बरामद भी हुई 
तो उनकी सूचना हसकों अखबारों से सिलो। इससे दे बारे ग़रोबों का जितकी 
चोरी हुई थी कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उनको अपना साल वापस न सिला, अब चाहे 
"भारतीय संस्कृति और साहित्य के अन्तर्गत हम अपनी पुलिस को आररक्षी के नाम से पुकारें परन्तु 
अध्यक्ष सहोदय इस आरक्षी से देश की रक्षा व समाज की रक्षा बहुत कम हो रही है। में 
: इस बज5 का हृदय से स्वागत करते हुये केवल दो बातें अपनी सरकार के विचारार्थ रखना 
चाहती हूं । मरने यह बातें पिछले बजठ के समय भी रखी थीं परन्तु रुसे शोक हुँ कि अभी 
तक उन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया +॥ पहली बात तो यह है कि हमारे देदा में १७ 
या १८ हज़ार प्रारम्भिक अनिवार्य शिक्षा के स्कूल हैं और मुझे अपनी सरकार से निवेदन 
करना है कि इन अनिवायं शिक्षा के स्कूलों की स्थिति संतोषजनक अभी नहीं हुई है और 
“उनको अभी कुछ अधिक गौर करने की आवश्यकता हूँ । अधिकतर इन स्कूलों के पास न 
“कोई मकान है न कोई कसरा हूं यह यों ही खुली रूसि पर रूगते है । बच्चों को पानी, सर्दी 
'से, गर्सी से और गंदगी से बचाने के लिये कोई भी साधन नहीं हु । में आपके ज़रिये से 
यह कहना चाहती हूं कि जहां लाखों रुपया हमारी सरकार बेघर लोगों के लिये हज़ारों 
सकान बनाने पर खर्च कर रही हे वहां हमारे देश के इन गरोब बच्चों की सुविधा के ऊपर 
भी ख्याल करना चाहिये । द द क्‍ 
दूसरी बात में यह कहना चाहती हूं कि जब पिछले साल के बजट में हमारे 
सारे प्रान्त की स्त्रियों के उत्थान के लिये केवल १ लाख रुपया दिया गया था तो 
उस समय भी हम स्त्रियों ने उसको थोड़ा समझा थर। और ए70%656 की थी. 
हो सकता है यह मेरी गलतफहमी हो परन्तु उस समय ऐसा मालम हुआ था कि सरकार 
से भी उसको कम समझकर अगले साल के बजट में ज्यादा देनें का आइवासन दिया था और 
- हमें बड़ी-बड़ी आश्ायें थीं और हमने बड़े ऊंचे विचार बांधे थे, परन्तु उपाध्यक्ष सहोदय, जब 
मेंनें बजट खोला तो उससें स्त्रियों के नाम का ही सफ़ाया था। मगर संतोष की बात यह 
हुई जब मेने बजट की बड़ी वाली किताब पढ़ कर देखी तो हमारी महिला संघ के संबंध में 
'७० हजार रुपया लिखा हुआ मेने देखा । जब कि हमारी साढ़े ५ लाख रुपये की सांग 
थी तथा हमारी सरकार ने भी इस बात को माना है कि हमारी महिला संघ को यदि साढु प्‌ 
या ६ लाख रुपया भी दिया जाय तो वह कम हूं, क्योंकि वह बहुत कुछ अच्छा काम कर रही 
हैं। सगर यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमें इतना कस सिला । हमने सांगा तो अधिक 
था लेकिन फिर भी कम सिला । चौबे जी छब्बे होने गये थे दबे होकर रह गये । अब 
आंसु पोछने के लिये केवल २०,००० रुपया सारे प्रान्त भर के विधवा- आश्रमों व अनाथालयों 
'की सहायता के लिये पर्याप्त समझा गया। में नहीं समझती कि हमारे प्रदेश के अन्दर 
कितनी ऐसी संस्थायें हें क्योंकि उनको सूचो मेरे पास नहीं है, परन्तु जहां तक में जानती 
हैं यह अधिक संख्या मं हें और अगर रुपया बांटा जायया तो सम्भव है कि एक संस्था को प्रा 
१०० रुपया भी नहीं मिल पायेगा । यदि यह सब रुपया किसी एक ही अच्छी संस्था को सौंप 
दिया जाय तो अधिक उपयोगी हो सकता है लेकिन उयाध्यक्ष महोदय, अब हम स्त्रियों ने यह 
ह “शिक्षा प्रहण की हैँ कि अब हम अपनी सरकार के सामने कु छ नहीं कहेंगे और किसी प्रकार 
“को रुपये की सांग नहीं रखेंगे । इसका कारण यह हैं कि यदि हम ऐसा न करें तो इससे 


३५२ द लेजिस्लेटिव कौंसिल [२४ फरवरी, १९५४ 


. [श्रीमती शिवराजवती नेहरू] 


प्रसन्न होकर हमारी सरकार ज्ञायद अगले बजट में हमें कुछ अधिक दे दे। क्योंकि ऐसा 
सुना जाता है कि “बिन सांगे सोती सिले, मांगे सिले न भीख । इस चन्द शब्दों के साथ 
में साननीय वित्त मंत्री जो के इस बजट का हृदय से स्वागत करती हूं । 


“प्रोफेसर मुकुट विहांरी लाछ (स्वातक निर्वाचन क्षेत्र )--माननीय उपाध्यक्ष जी, 
पता नहीं हमारी बहिन ने इस बजठ का स्वागत किया या इस बजट का बहिष्कार करने का 
निद्चय किया, क्योंकि उन्होंदे अभी कहा कि वह स्त्री समाज के लिये सरकार के सामने कोई 
मांग ही नहीं रक्‍्खेंगी । उन्होंने यह भी कहा कि “चोबे जी छब्बे बनने गये, और दुबे रह 
गये । उनके वाक्‍यों से यह तो ज़रूर साबित होता है कि कांग्रेस दल से संबंध रखने के 
कारण हमारी बहिन को यह तो कहना पड़ा कि वह इस बजट का स्वागत करती हैं, पर 
वास्तव में वह यह समझती हैं कि यहु बजट हमें आगे की ओर ले जाने के बजाय, पीछे की ओर 
ले जा रहा है। छब्बे बनने गये और दुबे बनने जा रहे है। स्त्री समाज की संख्या इस 
प्रदेश से आधे से अधिक हैं। यदि कोई सरकार स्त्री समाज की उन्नति की उपेक्षा करती 
हैं तो बह सरकार आधे से अधिक जनता की उपेक्षा करती हैं और इसमें कोई सनदेह नहीं 
कि स्त्री समाज के ऊपर उठे बिना सारे समाज का ऊपर उठना सम्भव नहीं है । ड 


श्री हर गोविन्द खिद--समाज का ज्यादा हिस्सा भी उनको लेकर है। 


प्रोफेसर मुकुट विहारोी लाल--समार्क्स ने कहा है कि समाज को कितनी उन्नति हुई 
हूँ इसका अन्दाज़ा इस तरह से रूगाया जा सकता हे कि स्त्री समाज की क्‍या दशा है 
ओर स्त्री समाज कितना उन्नत है । हमारे शिक्षा मंत्री जी यह समझते हैं कि सब की उन्नति 
से ही स्त्रियां खुद हो जायेंगी और उसी में वे अपनी उन्नति समझ लेंग्री। वे समझ लेंगी 
कि सभी की उन्नति हुई है इसलिये स्त्रियों की भी उन्नति हुई हे । 


ओर हंर गेाविन्द खिंह--मेरे कहने का सतलब यह है कि यदि समाज की उन्नति होती 
है और उसमें आधे से ज्यादा संख्या स्त्रियों की है, तो इसके साने यह हैं कि इसमें उनको भी 
उन्नति हुई है । 


प्रोफेसर मुकुट विहारों छलाल--साननीय उपाध्यक्ष जी, समाज में कई वर्ग, तबक़े और 
क्लास होते हें और जब उनकी उन्नति हो, तभी समाज ऊपर उठ सकता है । हमारी बहिन ने 
जो कांग्रेस की सदस्या हैं, और जिन्होंने अब तक के कांग्रेस के बजटों का स्वागत किया हैं, उन्होंने 
जिन दाब्दों म॑ स्त्री समाज की उपेक्षा की बात आज कही है, वह बात अवद्य ही ध्यान देने योग्य, 
हे। क्‍ 
श्रो हर गोविन्द खिहद--आपको ग्रलूतफ़हमी हो गई है । 


प्रोफेखर मुकुट बिहारो छात्ल--में समझता हूं कि अगर शिक्षा मंत्री जी ज़रा ध्यान 
देंगे तो उनको पता चलेंगा कि उस स्वागत में भी कितना दुख भरा हुआ हे । इसमें कोई सन्‍्देह 
नहीं कि आज स्त्री सस्राज की उपेक्षा बढ़ती चली जा रही हैं और उसकी उन्नति की ओर जितना 
ध्यान देना चाहिये उतना ध्यान सरकार नहीं दे रही हू । इसमें कोई शक नहीं कि जब तक 
हम स्त्री समाज को शिक्षित नहीं करंगे, जब तक हम उनके दुष्टिकोण में कोई तब्दीली पेदा नहीं 
करेंगे, जब तक हम उनके दृष्टिकोण को जनतांत्रिक नहीं बनायेंगे, तब तक हम समाज की उच्चति 
नहीं कर सकते हैं। मुझे दुख से कहना पड़ता हे कि स्त्रियों के लिये हमें जितना करना चाहियें,. 
वह हम नहीं कर रहे हैं। वास्तव में स्त्रियों के लिये शिक्षा के क्षेत्र में यह बात ज़रूर दिखलाई 
दे रही है और जब मे इस सदन में नहीं आया था, उस समय राज्यपाल जी ने अपने सम्बोधन 
में इस बात की व्याख्या की थी कि ५ वर्ष के अन्दर वह प्रारस्मिक शिक्षा को व्यापक बना देंगे। 
आज उस प्रारस्मिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लिये कोई प्रइन नहीं उठाया जा रहा है। 





 ऋददस्थ ने अअना भाषण शुद्ध नहीं किया। ..... 
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आज क्वालिटी के नाम पर क्वान्दिटी को बुरा बताया जा रहा हैं। शिक्षा के विस्तार 
करने के बजाय शिक्षा संस्थाओं को बन्द किया जा रहा हैं । वित्त मंत्री के वक्तव्य से यह साफ 
जाहिर होता है कि प्रारम्भिक शिक्षा का ध्येय फिर से निश्चित करना निहायत ज़रूरी है कि किस 
आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा हो ओर किस तरह से इस प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा हम अच्छे 
नागरिक पैदा करें, यह हमारे सासने प्रदनन हैं । लेकिन सरकार इस ओर कोई तवज्जह नहीं दे 
रहो हैं । सरकार दुन्द सचाती हुँ कि हमारे नवयुवकों का चेतिक स्तर गिरता जा रहा हैं 
लेकिन वह नेतिक स्तर केसे सुधारा जा सकता हुँ । जनतन्‍त्र के अन्दर डंडा दिखा कर के नव-- 
युवकों का नेतिक स्तर किसी प्रकार सुधारा नहों जा सकता हू । जनतंत्र के अन्दर सामाजिकता 
के आधार पर जनतान्त्रिक शिक्षा दे कर ही नवयुवकों का नतिक स्तर ऊंचा किया जा सकता 
है लेकिन सरकार ने सामाजिक शिक्षा की ओर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया हैं । उसकी 
ओर सरकार उपेक्षा कर रही है ॥ प्रारस्सिक शिक्षा में जो छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनको 
क्षेवल छोटे-छोटे रोज़गार करने वाले बच्चे ही बनाना नहीं होता है, हमारा यह मक़सद भी होता हैं 
कि हम उन्हें अच्छे मनृष्य बना सकें और एक अच्छा नागरिक बना सकें। 
(इस समय ३ बजकर ४० मिनट पर चेयरमेन ने सभापति का आसन ग्रहण किया) 
केवल ५ एकड़ जमीन प्रारस्भिक स्कूलों को दे कर और उनकी ५ एकड़ जमीन सें बाग रूगा 
कर या तरकारी लगाकर हम अपने बच्चों को एक सच्चा नागरिक और एक सच्चा मनुष्य नहीं 
बना सकते, इसलिये हमारी सरकार से ग्रार्थता है । जिस प्रार्थना को में कई बार कर चुका हूं कि 
सरकार प्रारम्भिक शिक्षा के संबंध में एक कमेटी नियुक्त करे और भारतीय जनदंत्र की आब- 
इयकताओं को ध्यान में रखते हुये एक प्रारम्भिक शिक्षा का कार्यक्रम निव्चय करे और उसके 
आधार पर उस पाठ्यक्रम के आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा अपने बच्चों को दी जा सके। 
मुझे याद है सन्‌ १९३७ ई० में जब कांग्रेसी सरकार थी, उस समय नरेन्द्रदेव कसेटी दे शायद 
यह सुझाव पेश किया था कि प्रारस्भिक शिक्षा का भार सरकार स्वयं ले और अगर में गलती 
नहीं करता तो उस समय कांग्रेसी सरकार इस बात पर विचार भी कर रही थी । हमारा 
यह निश्चित मत हे कि संविधान के अन्दर प्रान्तीय सरकार का यह कर्तंव्य है कि वह १९६० 
तक १४ वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध करे और यह ज़िम्सेदारी 
हो लक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर नहीं छोड़ सकती क्योंकि उनसे यह काम ठीक तरह से संचालित नहीं 
हो सकता । 


हाफिज साहब ने अपने वक्तव्य सें स्वयं इस बात को तस्लीम किया हे कि डिस्ट्रिक्ट बो्डों 
की आर्थिक दशा अच्छी नहीं हे और यह सोचना हें कि डिस्ट्रिक्ट बो्डों के ऊपर जो खर्च की 
' ज़िम्मेदारियां हें, उन ज़िम्मेदारियों को केसे कम किया। मेरा निद्चिचत सत है कि डि० बोर्डों 
के ऊपर से प्रारस्भिक शिक्षा के खर्च का बोझ अवध्य लेता चाहिये। प्रारम्भिक शिक्षा का 
पूरा प्रबंध सरकार को करना चाहिये । सरकार का कतंव्य हैँ कि वह संदिधान के 
आदेशानुसार सन्‌ १९६० तक सारे प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्ष/ को निःशुल्क और व्यापक बनादे । 
साध्यसिक शिक्ष। के संबन्ध में एक कसेठी बनो थी ओर यह कहा गया कि जब तक उस कमेटो 
की रिपोर्ट नहीं आती तब तक साध्यसिक शिक्ष। को फिर से संगठन करना कहां तक सम्भव हो 
सकता हैं । मेने स्वयं माध्यमिक शिक्षा के संबंध में अपने कोई विचार इसलिए नहीं रखे कि 
जब विद्वानों की एक कमेटी बनाई गई हो और जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्र देव जैसे हों, 
तब उस कमेटी की रिपोर्ट को देख लेना निहायत म्‌ नासिब होगा । _ कमेठी की रिपोर्ट जुलाई 
सछपी हे और सरक्वार के पास तो शायद उससे भी एक दो महीना पहले आ गई थी। 
लेकिन जब से अब तक उस कमेटी की रिपोर्ट पर विचार ही हो रहा है। सरकार यह नहीं 
बतलाती कि उनके जो सुझाव हू, उन सुझाओं में से कौन से सुझाव सरकार को पसंद 3, मंजूर हे 
और सरकार तने उनको लागू करना शुरू कर दिया है । केवल एक बात का जिक्र है और वह 
यह कि हर एक जूनियर स्कूल को दस एकड़ ज़मीन दे दी जायेगी । लेकिन जहां उस कमेटी 
न इस बात पर जोर दिया हे कि साध्यसिक शिक्षा के विद्याथियों के लिए उद्योग-धंधों की 
शिक्षा का प्रबंध किया जाये, वहाँ पर उस कमेटी ने इस बात की भी सिफारिश की है कि हायर 
सेकेन्ड्री स्कूल में उद्योग-धंधों की शिक्षा का जो प्रबंध हो, वह इस तरह से हो कि 


लेजिल्लेंटिव कौन्सिल [२४ फरवरी, १९५४ 


[प्रोफेसर मुकूट बिहारी लाल] 


उद्योग धंधों के शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों से फ़ीध न ली जाये और उद्योग धंधों कौ शिक्षा 

पाने के बाद विद्याथियों को अपना रोज्ञगार चलाने के लिए, अपना उद्योग चलाने के लिए 
आर्थिक सहायता दी जाये । अगर हम वास्तव मे यह चाहते है कि औद्योगिक शिक्षा समाज 
के लिए लाभदायक हो तो यह आवश्यक होगा कि हम अपने बच्चों को इस प्रकार की श्रौद्योगिक 
दिक्षा दें जिसको पाकर वह आगे चलकर अपना रोजगार चला सकें और उनमें से अधिकांश 
ग़रीब विद्यार्थी होंगे, इसलिए कि वह रोज़गार चल सकें, उस कमेटी की सिफारिश के मताबिक 
यह जरूरी हे कि हम उन विद्यार्थियों को रोजगार चलाने के लिए आथिक सहायता भी किसी 
न किसी रूप से दें। नरेत्द्र देव कमेटी ने इस बात की भी' सिंक्रारिश की हु. कि औद्योगिक 
विद्यालयों में जनतंत्र को शिक्षा का, सामाजिक शिक्षा का और हयूमनिटी की शिक्षा का प्री 
उचित प्रबंध हो ताकि उद्योग धंधों को शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी भी अपने जनतान्िक 
नागरिक के कर्तव्यों को पुरी तरह से पालन कर सकें। सरकार ने हमारे सामने जो इस 
वक्‍तव्य में सुझाव रखे हूं, बजट में सुझाव रखे हू, उसमे उसका कोई ज़िक्र नहीं है। 


आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी ने इस बात की सिफारिदा की हकि हर जिले में कम से कम 
पोल्योटेक्निक इंस्टेट्यूशान जरूर खोला जाय । में समझता हूं कि सरकार इस बात की ओर 
ध्यान देगी और जल्द से जल्द इस प्रकार की संस्थाओं का प्रबंध करेगी । प्लानिंग कमीशन ने 
अपनी रिपोर्ट में इस बात को लिखा हू कि सेकेन्डरो ऐजुकेशन के ज़रिये से हमें ग्रामीण जनता के 
लिये नतृत्व महेया करना हू । में समझता हूं कि इन माध्यमिक शिक्ष/लयों में इस प्रकार 
से शिक्षा दो जायगो कि इन सस्थाञ्रों के दै/रा जो बच्चे निकलें वे आगे चलकर यनिर्वासदी 
की शिक्षा प्राप्त कर लेकिन बाकी बच्चे कम से कम एक अच्छे नागरिक का जीवन व्यतीत कर 
सकें और हमारी ग्रामीण जनता के लिये एक आवश्यक जनतांत्रिक नेतृत्व मुहया कर सकें। 
मुझे दुख के स्थथ कहना पड़ता है कि रिपोर्ट पढ़ने के बाद ऐसा पता चलता है कि 
जो हमारे माध्यसिक्र शिक्षालयों के प्रबंधक है, वे सरकार की आज्ञा का पालन नहीं 
कर रहे है । बेटर संनेजमंट कमेटी ने जो सिफारिशें की हें, उन पर भी अमल नहीं किया गया 


श्रीहर गांविन्द [ सह--सरकार ने कोई आज्ञा जारी नहीं की । 


प्रोफेसर सकट विहारों छाल--अगर सरकार ने कोई आज्ञा जारी नहीं की हूँ तो 

बेटर संनेजसंट कमेटी की रिपोर्ट पर जल्द से जल्द गौर कर और उस पर॒ अमल कर । आचार्य 

रेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट मई, जून में सरकार को मिली है । लेकिन बेटर मनेजमेट कमेदी 

की रिपोर्ट सरकार के पास बहुत पहले से है । उस रिपोर्ट पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया 

गया न आचार्य नरेन्द्र देव कमेटो की सिफारिशों पर कोई ध्यान दिया गयाओऔर नउन 

प्र अमल करने के लिय मनॉजिग कमेटीज़ को बाध्य किया गया । आचार्य नरेच्द्र देव कमेटी 
-की रिपोर्ट पढ़ने से पत्ता चलता ढू कि अध्यापकों को बेतन ठोक समय पर नहीं मिलता हूं । 


.. जी हर गोविन्द शिंह--मानदीय सदस्य को कुछ ग़लतफ़हमियां हैं । अगर उनको वे 
. जान लें तो ज्यादा अच्छा हो 


चेयरमैन--गलतफहमियों को किसी के भाषण के बीच में दूर करना तो ठीक नहीं मा 
होता । अगर दो चार जुमले कहना चाहें तो आप कह सकते है । 


-. प्रोफेखर सुकट विद्दारों छाछ--आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट के बारे में मेने 

साध्यमिक शिक्षा को छोड़कर अधिक नहीं कहा । में शिक्षा मंत्री जी को विदवास दिलाना 

चाहता हूं कि माध्यसिक शिक्षा कमेटी की जो रिपोर्ट हे उसकी सिफारिशों को पढ़ने के बाद में 
अपने विचार सदन के सामने रख रहा हूं। हा 


श्री दर गोविन्द लिह--में यह नहीं कह रहा हूं कि रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी है । लेकिन 
सरकार क्या कर रही है, इसका आपको पता नहीं है। |. 


प्रोफेसर मुकुट विहारों लाल--इतने अधिक महत्वपूर्ण विषय पर कुछ नहीं कहा गया! 


मेरा कहना यह हू कि मई से लेकर इस वक्‍त तक ८ महीने के अन्दर विचार किया जा सकता . 
थाऔर यह बताया जा सकता था कि उस पर यह विचार हुआ है । 





बित्तोव वर्ध रन १९५४-५५ ई० के अत्य-ब्ययक (बजठ) पर साधाटण विब।द॒ ३५४ 


मेने राज्यपाल के सम्बोधन पर बोलते हुये इस प्रदन को उठाया थर और अगर शिक्षा संत्री 
चाहते या इस सदन के नेता चाहते तो उस समय इस सदन को यह बता सकते थे कि सरकार 
ने इस संबंध में क्या किया है । मेरे सामने जो विचार हूं, उन्हें मं सदन के सामने रखता हें । 
मझे बहत खत टोगी यह जान कर के कि बहुत से विचार जो में सदन के सामने रख रहा हूँ उन 
विचारों को कहां तक सरकार सही समझ कर इस साल काम करने वाली हू या अगले व्यय से 
कहाँ तक वह काम करेगी । यह बात तो निविवाद हूं कि आज साध्यमसिक शिक्षालयों म॑ किन्‍्हीं 
विश्येय मंने जिंग कमेटियों का प्रबन्ध नहों है । कहीं तो प्रबन्धक कमेटी बिल्कुल हें ही नहीं ॥ 
एक बार इस सदन में यह चतलाया गया था कि च रोटेब्‌ ल इन्डाउमेन्ट एक्ट की वजह से प्रवन्धक 
कमेटियां नहीं बनाई जा सकती हे लेकिन नरेन्द्रदे कमेटी ने जिसके अध्यक्ष आचाय॑ नरेन्द्र देव 
इस बात की सिफारिश की हैं कि अगर जरूरत पड़े तो चरीटेब॒ल इच्डाउमेन्ट ऐक्ट को तब्दील 
करके एक ए सा प्रबन्ध किया जाय कि प्रत्येक विद्यालय के लिये एक मेने जिग कमेटी हो । कोद 
नहीं जानता है कि बहुत से विद्यालयों का प्रबन्ध ऐसे व्यक्तियों के हाथ में हुँ कि जिनका विद्या 
से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है या कोई विशेष सम्पर्क नहीं रहा हे । हो रूकता है कि उन्होंने 
अयने धन के द्वारा था उनके किसी बज॒र्ग ते धत के द्वारा विद्यालय की सहायता की हो और 
इपलिये उन्हें भो कुछ उससे बातचीत करने का अधिकार दिया जा सकता हे लेकिव में समझता 
हें कि जो प्रवन्धक कसेटियां हों, उन कमेटियों में कम से कम आधे तो ऐ से शब्स हों जो यह जानते 
हों कि शिक्षा किसे कहते है । प्रबन्धक समितियों मं कुछ अध्यापक विद्यालय के ही हों और 
कुछ ए से शिक्षक हों जिनका कि विद्यालय से संबंध न हो लेकिन जो शिक्षाविद कहे जा सकते 
हों ॥ आज उन माध्यसिक विद्यालयों में किस प्रकार से शिक्षकों की नियुक्ति होती है यह भी' 
किसी से छिपा नहीं है । अध्यापकों को परमानन्‍्ट न रख कर देम्पोरेरी रखा जाता हैं, द-८ः 
या १०-१० महीने के लिये नियक्ति की जाती हे और आठ दर महीने के बाद अलग कर दिया 
जाता हैं और वहु भी औने-पौने दासों पर सियुक्‍त किये जाते हें । पूरे वाक़यात पर ध्यान नहीं 
दिया जाता है । इसी बात को ध्यान मे रख कर नरेन्द्रदेव कमेटो न सिफारिश की थी कि 
चार महीने के लिये आप देम्पोरेरी रख सकते हैं लेकित इसके बाद एक प्रोबेशन के आधार पर 
नियुक्ति की जान; चाहिये, शिक्षकों को ठ:क संमय पर पूरा वेतन मिलना चाहिये। ज्ञायद 
नरेन्द्र देव कमेटी न यह नहीं कहा लेकिन में यह कहना चाहता हूं कि उन शिक्षकों की नियुक्ति 
एक सेलेक्दान कमेटी से होना चाहिये और उस सेलेक्शन कमेटी में कम से कम्त आधे लोग एजू-- 
केदानिस्ट हों ।॥ आज यनीर्वाधदी के लेक्चरार की तक़रुरों इकजीक्यूटिव कॉंसिल स्वयं नहीं 
करती है । वह बोर्ड आफ एप्वाइन्टमेंट की सिफारिश पर करतो ह और इसमे कोई रूच्देह नहीं 
कि जो माध्यमिक शिक्षालयों की प्रबन्ध समितियां हे, उनके सदस्यों से इक्जीक्य टिव कोंसिल के 
सदस्य कहीं ज्यादा योग्य होते है । 


श्री हर गोविन्द सिंद--लेक्चिच करते दोनों वही हैं । 


प्रषफेसर मुझट विहारों लाल--फिर भी सरकार यह ज़रूरी समझते हें कि उनकी 
नियुक्ति एक सेलेक्शन कमेटी के ज़रिये से हो । कोई वजह नहीं नज़र आती कि हम इस 
सेलेक्शन कमेटी का इंतज्ञाम माध्यमिक शिक्षा के संबंध में क्यों न कर। से जानता हूं कि शिक्षा 
का सुप्रबंध करना कोई बहुत आसान कार्य नहीं उ_ । बहुत सी कठिनाइयां हें । लेकिन अगर 
आसान काम होता तो फिर एज्‌ केशन सिनिस्ट्री की भी कोई ज़रूरत नहों होती । फिरतो 
चीफ सिनिस्टर के जनरल ऐडमिनिस्टेशन के साथ-साथ एज केशन सिनिस्टी भी नत्थी कर दो 
जाती । चूंकि वह काम कठिन हू, बड़ा है, बड़ा आवश्यक हें इसौीलिये एक पृथक 
एजूकेशन सिलिस्ट्री बनाई गई है, इसीलिय एज्‌केशन मिनिस्टर साहब का पद और बहुत से 
मिनिस्टरों से ऊंचा पद समझा जाता है । में बताऊं कि अफलातृन की नज़र में तो एजुकेशन 
मिनिस्टर की तरह का कोई मिनिस्टर ही नहीं हैं, उसके विचार में शिक्षा मंत्री की तुलना में 
कोई दूसरा मंत्री नहीं हे, क्योंकि वही तो सनष्य को सनष्य बनाता है, उसी के द्वारा तो बच्चे: 
अच्छे नागरिक और मनृष्य बनते है । तो मझे पूरी उम्मीद हे कि हमारे शिक्षा मंत्री 
कठिनाइयों से घबड़ायग नहीं, परेशान नहीं होंगे । उनका जो कत्तंव्य है उसको वह 
पालन करने की कोशिद्य करे और में समझता हूं कि शिक्षा संत्री जी जब किसी बात का इरादा. 
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[प्रोफेसर मुकुद विहारी लाल] 


कर लेते हे तो फिर उस इरादे से डिगने वाले थोड़े ही है। अगर वह निश्चित कर हें कि 
टोक तरह से शिक्षा की व्यवस्था करेंगे तो अवश्य वह्‌ उस व्यवस्था को कर सकते है । आर्बोब्शन 
ट्रिब्पूनल का प्रबंध है लेकिन रिपोर्ट से भी पता चलता है और बातचीत करने से भी पता चलता 
हें कि प्रबंधक लोग आर्बोट्रेशन की ट्विब्यूनल की कुछ परवाह हो नहीं करते है । 

श्री दर गोविन्द शसिंह--ऐक्ट आ रहा है, उसको आप देख लीजिये। 

प्रोफेसर मुकुट विहारों छाल--मुझे बड़ी खुशी है कि वह चीज ऐक्ट में आ रही है । 
तो मे अर्ज करना चाहता हूं कि आर्बोद्रेशन ट्रिब्मूनल के फेसलों का जल्द से जल्द इंतज्ञाम होना 
चाहिये एक्ट के दरिय से या एजुकेशन कोड के ज़रिये से । अध्यापकों की सविस कंडीशस्स 
निद्िचत होना चाहिये और उन सविस कंडीशन्स का पालन करना हर एक शिक्षा विद्यालय 
के प्रबंध का कर्तव्य होना चाहिये । चूंकि शिक्षा मंत्री जी कई बार कह चुके हें कि ऐक्ट 
आने वाला हे और ऐसा पता चलता है कि मेरी बहुत सी बातें शिक्षा मंत्री जी को सान्‍्य है और 
उनका प्रबंध इस ऐक्ट में है इसलिये में इस संबंध से अब उसी समय कहूंगा कि जब वह 
ऐक्ट आयेगा । लेकिन दो बातें और अर्ज़ कर दूं। वह यह हैं कि सुना जा रहा है कि सरकार ने 
कोई ऐसी विज्ञप्ति निकाली हे कि बह जून या जुलाई, १९५४ से स्यु निसिपल बोर्ड और डिस्टिक्ट 
बोर्ड सेकेन्डरी एज्केशन के संबंध सें कोई रुपया खर्च नहीं कर सकेगी । अगर यह बात सच है 
तो ज़रा खोचने को बात है । नरेच्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस समय जो 
साध्यमसिक शिक्षा है उनमे से अध्धे से ज्यादा शिक्षा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और स्यनिसिपल बोड के 
स्कूल दे रहे हैं । इन आधे स्कूलों में ३०-३५ फ़ीसदौ विद्यार्थी इत स्कूलों म॑ शिक्षा प्राप्त कर 
रहे है। तो क्‍या हमारी सरकार एक कलम से....... 

श्री हर गोविन्द सिंह--यह फीगर्स ग़लत हें । 

प्रोफेसर मुकुट विहारों लाल--रिपोर्ट की गलती होगी । पता नहीं कि रिपोर्ट में 
यह फ़ीगसे ग़लत क्यों दी हुई है । तो क्या सरकार एक कलम से ५० फ़ोसदी माध्यमिक विक्षा 
को जुलाई, १९५४ में खत्म करना चाहती हैँ । मुझे इसमें कोई एतराज नहीं हूँ कि डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड के बजाय उसका इन्तज़ास सरकार ले लेगी, लेकिन मेरा यह निश्चित मत हे कि अगर 
आपने आगरा यूनिवर्सिटी को दिखा दिया कि वह पोस्ट-ग्रेजुए८ट कालेजेज को नहीं चला सकती 
है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और स्यु निसिपल बोड सेकेन्ड्री शिक्षा को नहीं चला सकती है तो इस संबंध 
से यह नहीं कहा जाता है कि सेकेन्ड्री शिक्षा मं जो कमी होगी उसे सरकार पूरा करेगी और 
अगर वह पूरा नहीं करती तो यह कितनी अन्यायसंगत बात होगी । मेरा विचार यह हू कि 
कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और स्पुनिसिप ल बोर्ड सेकेन्ड्री शिक्षा को उस' समय तक मदद देते रहें जब तक 
कि उसका कोई पूरा इच्तज्ञाम सरकार न कर दे। इसी तरह से अगर यह किया जाता है कि 
पोस्ट-प्रजुएट कालेजेज, इन्टरमीजिएट कालेजेज न चलावे तो में कहता हूं कि मेरठ, कानपुर, 
लखनऊ, आगरा आदि में सरकार स्वयं इन्टरसीजिएट कालेजेज चलाये । मेरठ, आगरा 
के जो इन्टरमीजियट कालेजेज हैं, जिस स्तर की शिक्षा इन कालेजों में दी जाती है, वह 
दूसरी जगह नहीं दी जाती है । में यह कह सकता हूं कि अगर सरकार ने इनकी बाध्य किया कि 
बह न चलावें तो शिक्षा का स्थान ऊंचे उठने के बजाय और गिर जायगा । मंत्री जी को इसका 
कोई पता नहीं कि डिस्ट्क्ट बोर्ड के चुनाव, गांव पंचायतों के चुनाद कब होंगे। में समझता 
हूं कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का चुनाव ठीक समय पर होना चाहिये, उनको बराबर 
टालना जनतान्त्रिक जीवन के लिए बड़ा घातक हे, क्योंकि ऐसा न करने पर जनतान्त्रिक 
व्यवस्था से देश का विद्वास हुठ जाता है । वित्त मंत्री के भाषण से यह पता चलता हे कि 
डिस्ट्िक्ट बोर्ड का चुनाव कसे कराया जाय । खबर सुनी है कि वह डायरेक्ट चुनाव के 
बजाय इन-डायरेक्ट चुनाव कराना चाहते हैं । में आपसे कहना चाहता हूं कि विदेशी सत्य ज्य 
शाही में जिसे हम पुलिस राज्य कहते हें उसमें डायरेक्टर होते थे मगर मौजू दा हुकूमत जो जन- 

न्त्रिक हुकूमत बनने का दावा करती है उसे इनडायरेक्ट चुनाव में तब्दील करना चाहती 

है। इस सबंध में मेने राज्यपाल महोदय के ऐंड्रेस म॑ कुछ नहों कहा, लेकिन अब मुझे वित्त 


ब्प्ड्‌ 


'संत्री के भाषण को पढ़ कर थह शुबहा जरूर हो रहा है कि सरकार इनडायरेक्ट चुनाव 
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कराने को सोच रही हैं। इसलिए इस समय में जोरदार शब्दों में यह कह देना 
चाहता हूं कि अगर डायरेक्ट चुनाव के बजाथ इतडायरेक्ट चुनाव किये बचये तो 
जितनी जनतान्त्रिक पार्टियां हैं, वह सब इसका परे तोर से विरंध करगयो से जानता हूं कि क॒ प्रेम 
में भी जनताॉन्त्रिक विचार के कुछ लोगह इसलिए से यह कह सकता हूं कि कांग्रेस के अन्दर 
ज्ञो लोग जत्तान्त्रिक विचारधारा के हे उनको भी इस इन्डायरक्ट चुनाव रझे दुख होगा, 
अगर सरकार ने डिस्ट्क्ट बोर्ड सें डायरेंद्ट के बजाय इच्डायरेक्ड चुनाव कराने का 
प्रबन्ध किया । 

पता चलता हैँ कि गांव-पंचायत आर्थिक स्थिति के कारण कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकती 

। कहा जाता हैं कि ५ करोड़ रुपया हम स्वद्यासन संस्थाओं को पग्रान्ट को शक्ल में देते हू । 

हसारे इतने बड़े बजट सें ५ करोड़ की रकम रुपये में एक आने के बराबर भी नहीं होठी है। अगर 
हुस चाहते हे कि हमारी स्थानीय संस्थायें पनर्षे ओर वह अपने कर्ेंव्यों का पालन कर सकें 
तो उसको लिये यह जरूरी हो जाता हैँ कि सरकार अपनी आमदनी में से जिसको रगान 
कह सकते हैँ एक बड़ा हिल्‍्सा यांव-पंचायत को दे और झास-पंचायत उसके जरियें से गांव 
का विकास कर सके । 

जब मेने न्यायालय के सम्बन्ध मे सानतीय दित्त मन्‍्त्री जी का भावण पढ़ा तो में बड़े 
अचरज में रह गधा । साननीय मन्‍्त्री जी कहा करते थे कि कांग्रेस कोई सोशलिस्द 
पार्ठी नहीं हुँ । सोझलिस्ट पार्टी के कार्यक्रम पर कास करना कांग्रेस पार्टढी का कास नहीं 
हैं। लेकित मानतीय वित्त मन्त्री जी इस बात को जरूर मानेंगे कि भारत क; संविधान 
जो बनाया गया हैँ तो इस संविधान के बनाने में बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी का हाथ ह। जो 
भारत का संविधान हैँ । उसके आदशं को कार्य रूप में परिणत करना हर सरकार का कतेंब्य 
हो जाता हैं। कांग्रेस सरकार का विशेष रूप से कतंव्य हैं क्योंकि उसने है| इस संविधान को 
बताया है। संविधान में एक्जीक्यूंटिव और जुडीशियरी को अरूग करने पर काफी जोर दिया 
गया है । प्रइत था कि इस कार्य को ३ वर्ष में १रा कर दिया जायगा । पंडित जवाहर लाल नेहरू 
जी ने संविधान सभा से साफ कहा था कि हे वर्ण के बाद यह हटा दिया जायगा। बड़े-बड़े 
अदेशों में जहां पर पुराती न्‍्याय-व्यव स्था कायर हूं, वहां पर भी एक्जीक्यूटिव और जूडोशियरी 
अलग हैं। हमारे यहां इसको अलग करते के लिये तीन साल का समय रखा गया, लेकिन वह 
तीन साल भी खत्म हो गये ओर अब चौथा वर्ष भी खत्म हो गया हे और अब अलमस करने 
के बजाय वह बात ही भुल्‍ला दी गई हूँ कि एक्जीक्यू टिक ओर जुडीशियरी को अलूग कर दिया 
जाय। स्पीडी जस्टिस का सवाल उठाया गया । लेकिन इसके बारे में मुझे यह कहता पड़ता 
है कि बहुत धीरें-धीर कास होता हे और कास ठीक से नहीं चल रहा है । हजारों रुपया 
कोर्ट फीस की शक्ल में वसूल किया जाता हैँ, लेकिन सुकदर्स वर्षो तक फंसल नहीं होते हें और 
उनके बारे से सालों तक कोई सुनवायी नहीं होती हुँ । दीवानी के*स्‌कदसे के बारे से कौन 
कहे फोजव्यरी तक के सकदसे पड़े रहते हं। सरकार ने स्वयं बड़े गोल शब्दों सें इस बात को 
माना है कि ला ऐन्‍्ड आर्डर की दशा ठीक नहीं हैं! भाई गोविन्द सहाय जी जो बेलफेयर स्टेट 
के पंडित हें, ८ही बतायेंगे कि हमारा दंश इसमें कहां तक आगे बढ़ा है । वही बेलफेयर स्टेट के 
पंडित हैं और वही इस बात के लिये बतायेंगे । 


बेरोजगारी के बारे सें सी जिक्र किया गया हे। लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया कि 
बअराजगारा घट रही है या बढ़ रही हैं । आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैँ, उनकः ऊंचा करन्त तो 
सरकार का ही कास हूँ। दिखाई तो ऐसा देता हैं कि बेर,जयारी बढ़ रही है । 
जाज योजनाओं का; दोहाई बताई जाती हे ओर बेकारी बढ़ती चली जाती है। बड़ 
क्या आशथिक निर्माण योजना हैं जिस आर्थिक निर्माण के जमातें में बेरोजगारी घटने 
के बजाय बढ़ती चलो जाय । मेने कई बार जर्ज किया हैं और अब भी अर्ज करता 
हैँ कि यदि हमें आर्थिक निर्माण के प्रदन को हुल करना है, हमें देदावार, वितरण और रोजगारी 
तथा आथिक संगठद, इन सब प्रइनों को एक साथ हो लेना होगा तभी हम देश की आशथिक 
दशा सुधार सकते हैं। शिक्षकों के सुह् पकड़े चले जाते हैं, कहा जाता है कशियद उन्हें 
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[ प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल | 

उद्योग-घंधों में आगे विद्याथियों को ले करके चलना हैँ, लेकिन आज जो शिकायत हे, बेकारो 
बढ़ी हुई है, उसकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दें रही है । मेने कई बार इस सदन का ध्यार 
दिलाया हैँ कि जे स्टेट मज्ड हो गई है जैसे रामपुर बनारस और गढ़वाल, उनके बहुत पे 
पुराने नौकरों को निकाल दिया, लेकिन उनके पुनर्वास का हमने कोई प्रबन्ध नहीं किया. 
उसको ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। में वित्त मन्त्री जी से तथा शिक्षा मन्त्री ज्ञ 
से दरख्वास्त करूंगा कि वह रामपुर में जाय॑ और ठंडे दिमाग से वहां की परिस्थिति को देदें 
और देखें कि वहां के मध्यम बग के लोगों की आज कितनी शोचनीय परिस्थिति है। आह 
बहू लोग दिन में बाहर नहीं निकल सकते हैँ क्योंकि तन ढकने के लिये उनके पास कपडे 
तक नहीं हे. और यह सोचनीय दशा उनके लिये ही घातक नहीं ह॑ बल्कि समाज के हिये 
घातक हैँ और समाज को जजेर कर रही है । 


ऐग्रीकल्चर के सम्बन्ध में, खेती के सम्बन्ध सें कई बातें कही गयी हैं, लेकिन कोआपरेधिद 
फासिंग का इसमें कोई जिक्र नहीं है। हमारी सरकार अपना रूक्ष्य कोआपरेटिव कामनवेल्य 
बताती है, लेकिन कोआपरे ठटव कामनबेल्थ बताते हुये भी कोआपरेटिव फार्सिंग से घबड़ातों 
हैं। अगर में गलती नहीं करता तो संविधान के शाब्दों में जो कल्याणात्मक सिद्धांत निश्चित 
किये गये हे, उसमें कोआपरेटिव फार्सिंग की ओर बड़ा जोर दिया हे । वित्त मन्त्री जी कक 
भाषण को पढ़ने के बाद मुझे एक बात की खुशी हुई कि कोआपरेटिव के आधार पर 
बनी हुई भटिठयों से सुकाबिला किया ओर जो थोड़े से भदठे निजी मुनाफे पर बने हुये थे उनके 
कोआप रेटिव सोसाइटी के जरिये से जो ई टों के कारखाने बन गये थे और व्यापारियों ने कीमत 
बढ़ा दी थी उसके लिये कोआपरोेटिव सोसाइटी ने ई टों के कारखाने चलाये और व्यापारियों का 
सुकाबिला करके ईटों की कीमत को गिरा दिया। व्यापारियों की कीमत के गिराने पर मुझे 
खुशी हुई कि इस क्षेत्र में उस प्रदेश से भी काम हुआ है और यह काम यह साबित करता है 
कि सहकारिता के द्वारा हम अपनो हालत को अच्छी बना सकते हैं। पृथ्वी के रिडिस्ट्रिब्यशन 
का भी कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया हे। भू-दान द्वारा कुछ जमीन मिल सकती हू तो मिल 
जाय । लेकिन भू-दान के द्वारा भूसि का फिर से बटवारा करके एक सुनियोजित व्यवस्था 
कायम करना संभव नहों है, आज इन्डस्ट्रयक वकर की हालत बिगड़ती चली जा रही है । 
उनकी दशा को सुधारने के लिये सरकार कोशिश नहीं कर रही हैं। एक जमाना था कि जब 
हंड़तालों के विषय में सन्‍्देह होता था और सरकार यह समझती थीं कि समाजवादो लोग, 
कस्युनिस्ट लोग और ट्रेंड यूनियन के लोग ही ऐसे हैं जो हड़तालों पर हड़ताल कराते हूँ 
और कुछ काम नहीं करते हें । लेकिन आज हड़तालें नहीं हो रही हें। आज तो कटनी-छठनी 
हो रही है, आज तो लाक आउटस हो रहे हें और इस तरह से मजदूरों को बेकार किया 
जा रहा है, उत्तकी बेकारी को दूर करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है । अच्त में मुझे 
यह कहना हैँ कि यदि हमें इस देश में एक स॒ुयोग्य और सम्पन्न समाज को बनाना हूं तो 
हमें. अपने सरकारो दृष्टिकोण को बदलना होगा । हर स्थान पर सहकारिता और समाज- 
कल्याण के आधार पर एक सुद॒ढ़ जनतन्त्र शासन इस देह में कायम करना होगा तभी हम 
इस देश की दह्मा सुधार सकते हूँ । क्‍ 
श्री खुशहाल सिंह (विधान सभा तिर्वाचन क्षेत्र )--अध्यक्ष महोदय, इस अवसर 
पर वित्त मन्‍्त्री जी ने हमारे प्रदेश का बजट जो हमारे सामने रखा हैँ, उसके लिये में उनको 
अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं । में मानता हूं कि जो बजट सानतनीय वित्त मन्त्री जी 
ने पेश किया है, वह इस प्रदेश के लिये कल्याणकारी होगा और उससे यह प्रदेश तरक्की करेगा + 
इस सदन में सरकार के कई कामों की आलोचना की गई है परन्त सें यह समझता हूं कि शाग्रद 
आज तक इस प्रदेद् में इतने कास कभो नहीं हुये हं.गे और उन्हीं के आधार पर में यह कह सकता 
हूँ कि हम आने वाले वर्ष में इस प्रदेश को और भी आगे बढ़ा ले जायेंगे और जो हमारा प्रके 
है उसको कल्याणकारी राज्य बनाने में हमे सफलता मिलेगी। सबसे पहली बात यह है कि आज 
यह कहा जाता हे कि यह प्रदंश अपनी आ्थिक स्थिरता फाइनेन्शियल स्टेबिलिटी को कायम नहीं 
रख सकता है और सरकार इस प्रदेश की फाइनेन्दियल इस्टेबिलिटो को खत्म करने जा रही 
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हैं, यह गलत हैं। में कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने जो काम किये ह बह सराहनीय हैं 
ग्रौर इतने बड़े-बड़े कारखानों के जरिये इस ब्रदेश को फाइनेन्शियल स्थिति को सुधारने मे 
प्री-पुरी कोशिश को हं। में कह सकता हूं कि यह बअ्रदेश अवबनी फाइनेन्शियल स्टेविलिटी 
को खत्म न करेगा बल्कि उसको और भी दृढ़ करता रहेगा और लोगों को इसके विषय मे 
नुकताचीनी करने का अवसर प्राप्त नहों हेगग। आज जो इस तरह का एठराज उठाया 
गया हे तो उप्तके विबय में में यह कहना चाहता हूं कि जब हमारा देश अविकरित है और जब 
हमारे देश में कई काम करने को बाकी हूँ, जिससे यहां के रहने बालों की स्थिति को सुधारा 
जा सके उस सरूय विकास के कार्यों की अवहेलना कर सरप्लस बजट पेश करके अमर हम यह 
चाहें कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े तो यह निश्चित हु कि हम आगे नहीं बढ़ रूकते हें, बल्कि 
इस प्रदेश के विकास के कार्यों के लिये घाडे का भी बजट पेश्य करना पड़ तो उचित हो हैं । 
हर एक देश ने, जिसने तरक्की की हे, उन्होंने अपने देश की तरक्की के लिये घादे के बजट 
पेश किये हे। यह तो पू जीवादी दृष्टिकोण हुं जो यह कहा जता है, कि यह बरुट सरप्लस होना 
चाहिये था, में इससे कतई इत्तिफाक नहों कर रूकता हुं। यह कहना कि देदा की प्रगति 
चाहे न हुं; चाहे विकास के कार्य रुक जाव॑, लेकिन, जो बजट ह। बह सरप्लत हैं रही दृष्टिकोण 
नहीं है अगर घादे का बजट इसलिये पेश किया जता हैँ कि उसके द्वारा हम दशा को समद्धि्ाली 
बना सकते हे और अपने राज्य को एक कल्याणकारी राज्य में बदल सकते हें तो बह सराहनीय हें । 
आज यह कहा जाता हूँ कि कल्पाणकारी र'ज्य के लिये पुलिस को आदवइयकता नहीं 
हैं तो यह उनकी भूल हैं। में यह कह सकता हूं कि यदि आप कल्याणकारी राज्य स्थापित 
करना चाहते हु. और खास कर जबकि हमारे ससाज में कई दर्गों के लोग हू उसमें बहुत से 
एजीटेशन होते हैं, देझ् में अवराब होते हें तो इन रूबसे देश को जनता को बचाने के 
लिये, उनकी रक्षा के लिये और सुव्यवस्थित रूप से दंद में काम करने के लिये पुलिस 
की आवद्यकता होती है। यदि देश में प्रगति करना अबवश्यक है तो इसके लिपे 
यह जरूरी है कि हम पुलिस का संगठन देश में कायम रखें। आज लोगों को एकराज होता हैं 
कि इस प्रकार के बजठ पर, जिसमें हम पुलिस के ऊपर इतना खर्च करते हैं अगर इस 
दृष्टिकोण से न देख करके हम यह दखें कि हमारे प्रदेश की जनसंख्या क्या हु. उसके आधार 
पर हमारी पुलिस कितने बड़ द.यरे में हे तो उसको देखते के बाद हम यह कह रुक्‍ते ह 
कि हमार प्रदेश में यह व्यय कुछ भी नहीं हे जो बाहर के देशों में हें, उनके मुकाबिले में 
हमारे प्रदेश में सबसे कम पुलिस हैं। में सरकार से कहूंगा कि अगर उते शान्ति व्यवस्था 
कायम करना हें तो उस द्ान्ति व्यवस्था के निम्ित्त जरूरत पड़ने पर पुलिस पर और भी 
खर्चा करे तो कोई हज नहीं हें। पुलिस है! एक ऐसी संस्था है जीकि देश के आतध्तरिक 
'मासलों को संभालती हु और शान्ति-व्यवस्था कायम रखती हें 
एक ब,त यह कहं। आती हे कि आज की सरकार व्यूरंकेर्षप पर चल रहो है, तो में इसके 
लिये कहुता हुं कि यदि वास्तव में देखा ज.य तो डेम.केसी में व्यूरोक्रेसी का होचा अधवश्यक 
है । इसका उदाहरण फ्रांस है। में कह सकता हूं कि वहां की डेसोक्रेसी सब से ऊंची है । फ्रांस 
में मन्त्रि मंडल जल्दी-जल्दी परिवातित होते रहते हे और अगर वहां पर ब्यूर.क्रपी न हो तो 
वहां पर अव्यवस्था हो जाघ। तो डेमोक्रेसी को कायम रखने के लिये हम.रे लिये यह ठोक 
नहों होगा कि हम व्यूरोक्ेसी को बिलकुल हो खत्म कर दें। डेमोक्रेत्ती की सफलता इसके ह.ने में 
ही निर्भर करता है ।मइस बात कोभी सानता हूं कि अगर व्यूर.क्रसोी एक इवब्लि ह तो में 
इसे जरूरी! इब्लि समझता हूं। यह ठोक हे कि सरकार को आज नौकरश्याही के पंजे से दूर 
रहना चाहिए । सरकार का अपने अधिक रियों पर बहुत बड़ा अंकुश होना चःहिए, जिससे कि 
वे सरकार कः कय॑ अच्छी तरह से चला रूके । इस तरह सेकाम न करने से सरकार को 
बहुत रुूफर करना पड़त: ह्‌। सुझे आज इस बात का गय॑ हे कि जो आज के अधिकारी ह वे 
सरकार की नीति को अच्छी तरह से रूमझते हें और उरके अनुस.र कार्य भी करते हुं । 
उदाहरण के लिये आप अ्रमदान को ही देख लीजिये। उसमें सरकार के बड़े-बड़े अधिकारी 
कम करते हैं और उनके इस तरह से कार्य संभालने में हू। सरकार 5च्छी तरह से रुफल हो 


सकती हैं । 


३६० ्क. ३ लेजिस्लेटिव कौंसिल ..- [२४ फरवरी, १९५४ 


. | श्री खुशहाल सिंह | कु ह 
एक बात मंध्यम वर्ग के लोगों के बारे सें कही जाती हे कि उनको हालत बहत 
खतरनाक और बर। होतीजा रही है । में इस बात को झानता हूं कि आज मध्यम 
वर्ग के लोगों की हालत बड़ी खराब है, लेकिन इसके साथ ही में यह बात भी कहता हूं 
कि आज अब हम एक वर्ग-हीन समाज की स्थापना करना चाहते है, तो एक दिनएसा भी 
आयेगा जबकि हमें मध्यम वर्ग को खत्म करना ही पड़ेगा । ह 
प्रोफेसर सकट बिहारों छाल--शिक्षित रध्यम वर्ग कभी नहीं खत्म होगा। 
श्रो खुशहाल स्लिह--में इसका जवाब इस्त समय नड़ीं दूगा। लेकिन चाहे शिक्षित हों 
या अशिक्षित, रूध्यम वर्ग को हमें खत्म करना ही पड़ेगा और तभी हस वर्गविहोन समाज 
की स्थापना कर सकते हैं। इस्च तरह मध्यम वर्ग रहने से प्रगतिशील सभाज नहीं बन 
सकता है । आप मिसाल के लिये रूस को ले सकते है । आज हमारे समाज में जितने वर्ग 
हैं उनको सध्यम वर्ग ही अलग-अलग कड़ियों सें बांध हुये हें? अगर रूध्यस वर्ग को नष्ट 
कर दिया! जाय तो सम/ज बहुत प्रगतिशील और वर्गविहोन हो जायेगा । इस बात का मन्े 
अफप्तोस है. कि आज सध्यम व के लोग बहुत कठिनाई में हैं, लेकिन जबकि हमारा उह्देह्य 
एक वर्गेह्िहीन समाज की स्थापना करना है, तो उसके लिये यदि उनको इतना कष्ट सहन 
करना पड़े, तो कोई हानि नहीं है। क्‍ 
कुछ बातें करों के सम्बन्ध में यहां कही गई हें और खासतौर से जो बिजली कर बढ़ाया 
गया है, उसके बारे में यहां कहा गया है। वास्तव में ज्ञो आन्दोलन बिजली कर के लिये 
अल रहा है वह कुछ पूंजीपतियों का. ही है और अगर अ।ज आप बड़े-बड़े शहरों में देखिपे तो 
बिजली का कर वहां बढ़ा हुआ है। बसे इसके लिये जो आन्दोलन चल रहा है वह बड़े-बड़े 
मिल बलों और कारख(ने वालों से ही ज्यादातर सम्बन्धित है। मेरे ख्याल सें इस बिजली 
का असर कंबल १०-१४ प्रतिशत व्यक्तियों पर ही पड़ता है, जोकि शहरों में रहते हें, बसे 
देहात के लोगों पर इसका कुछ असर नहीं पड़ता है । मेरे ख्याल में अगर २५ प्रतिशत के बजाय 
आप बिजली कर ५४० प्रतिशत भी बढ़ादं तो कोई हानि नहीं हें। सरकार इस प्रकार से विकास 
के कार्य कर सकती हे और उसे शहरों के अलावा आज गांवों में भी कई घोजनायें चलानो हैं। 
इस अवसर पर में सरकार का ध्यान अपने जिले की ओर दिलाना चाहता हूं, तब में 
अपने कठेंव्य का पालन कर सक्गा। इसलिये अध्यक्ष महोदय, में टेहरी-गढ़वाल की ओर 
सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं और मेरा सौभाग्य हे कि शिक्षा मंत्री जो 
यहां उपस्थित हैं। में शिक्षा के ही सम्बन्ध में सबसे पहले कहुँगा और उन्होंने वहांकी स्थिति 
देखी है। वहां लोग कितने गरीब हैं। वहां पर डिस्ट्िक्ट बोर्ड न होकर भी सरकार ने 
जूनियर हाई स्कूल खोले हुँ और उनका संचालन करती है और जिस तरह 
से फजीता अन्य जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कारण स्कूलों का है वह वहां पर नहीं है । 
जूनियर हाई स्कूल वहां पर बढ़ाये जा रहे हैं। देहरी में कुछ जुनियर हाई स्कूल्स हैं उनके 
बारे में कहना चाहता हूँ कि पहले वहां पर अच्तरिम सन्त्रिमंडल था, उससे वादा किया 
था कि यदि जनता बिल्डिग्स बना देगी, तो सरकार उन्हें प्रति बिल्डिंग आठ हजार रुपया 
ग्राग्ट देगी, लेकिन विलीन होने के बाद उनको कोई रकस आज तक नहीं दी गई । मुझे खुशी 
है कि सानतीय भनन्‍त्री ज़ी ने इस बात का आदवासन दिया है कि वह इस विषय पर विचार 
करेंगे । अगर पूरी .घनराशि एक दम न दी जा सके तो कुछ कुछ करके अवदय दी जाय, जिससे 
बहू स्कूल चल सके; एक बात और में ध्यान में लाना च.हत। था कि जिन छोगों ने स्कूल 
बनव/या था, अब उन पर मुकदमे चल रहे हु ओर उन पर नोटिस जरी कर दी गई है, इसलिये 
में समझता हूं कि सरकार कुछ ऐसे प्रअन्‍्ध कर दे जिससे उनके मुकदमें जल्द से जल्द खत्न हो. 
जय । इसी तरह से अन्जनी सेण स्कूलकी बिल्डिस्स के बारे में भी कहाजा रह, है कि ग्रांट 
सनन्‍्जूर हो रही हू । इस सिदसिले में एक ग्रान्ट पिछले दर्ष ही मन्‍्जूर हुई थी, लेकिन वह 
काम. अभो तक प्रारंध भः नहीं हुआ । इसलिये में प्राथंता करूंगा कि सरकार ऐसा आदेश 
करे जिससे वह बिल्डिंग जल्द बल जाया. .......||<-ए्एररररआऑऔ 


वित्तीय वर्ष सन्‌ १९५४-४५ ई० के आय-बययक (बजट) पर साधारण विव:द ३६१ 


इस अवसर पर में शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान ठेहरी लाइब्रेरी की ओर भी दिलाता चाहता 
हैँ कि उसके लिये हर साल १ हजार रुपये की धनराध्षि रखी जाती थी लेकिन इस वर्ष नहीं 
रखी गई है । में समझता हूं कि झायद वह गलती के कारण हो गई है और वह सुधार 
किया जायेगा। टदेहरी जिले में कुछ नगर हे जहां पानी की कम्मी है । टेहरी, देवप्रयाग 
और नरेच्द्रनगर। नरेन्द्रतगर में सहराज! को सीट थी और इसलिये बह प्रत्येक बंगले में दो दो 
नल ये । वहां पर कहा जाता हे कि पानो की कप्ती है मेरे! समझ में नहीं आता कि किस 
प्रकार वहाँ पानी की कमी हे । बजट सें उसके छिये 23 हजार रुपये का प्राविजन किया गया हैं 
देवप्रणाग में जहूर पानी को कसी हें पिछले वर्ष के बजठ में उतर कमी को प्रा करने के लिये 
ग्रान्द थी पर काम तक प्रारम्त नहीं किया गया। इस साल भी टेहरी ओर देवप्रयाग का कोई 
जिऋ बजट में नहीं है। यह ताज्जुब की बात है। में इस ओर सरकार का ध्यान जाकषित 
करना चाहुंगा कि जो रुपया नरेख्चगर के लिये रखा गया हें वह देहरी, देवप्रयाय तथा 
नरेखतगर के लिये रख दिया जाय तो समस्या हल हो सकती है । भेड़ ऊनके विकास के लिये 
योजना रखी गयी है ओर ३ राख की रकम रखी गयी है लेकिन में अध्यक्ष महोदय, आपके 
द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हू कि भेड़ पालने के लिये ऋषिकेदा उपयुक्त स्थात नहीं 
हैं वहां पर गर्मी अधिक पड़ती है । वहां पर भेड़ों का रहना असंभव हूँ । में कह सकता हूं 
कि शगर भेड़ ऊन विकास योजना को सही अर्थों में चलाना हैं तो ऐसी जगह पर चालू करना 
चाहिए जो ठंडी जगह हो और बह स्थान टेहरी जिले में डुडा व जरभोला हैँ बड़ों यह 
योजना चल सकती हे । 

क्योंकि समय हो गया है, में अधिक नहीं बोल सकगा। में इतना निवेदन माननोय सन्‍्त्री 
जी से अवदय करूंगा कि टेहरी का जो पिछड़ा इलाका हे उसकी ओर विशेष ध्यान देने की 
आवदयकता हैं । 

+श बलछूसद प्रसाद व!जपेयो(अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र ) माननीय अध्यक्ष महीदय, 
से आपकी अनुमति से प्रस्तुत बजठ पर अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज जो 
बजद हमारे सामने प्रस्तुत हे उसमें एक ओर असनन्‍्तोष और दूसरी ओर सन्तोष, दोनों ही भावनायें 
मिश्चित हें। यह हुई की बात अवहय हूँ कि सरकार ने इस वर्ष कोई नया कर नहीं लगाया ॥ 
अपने बजट भाषण म॑ माननीय वित्त सनन्‍त्री जी ने इस बात का पूर्ण रूप से उल्लेख किया 
हैं कि कौन कौन सी बातें हें जिन पर सरकार अपना रुपया खर्च कर रही हैँ तथा कल्याणकारी 
राज्य के लिये जिन जिन चीजों की आवश्यकता हैँ उन चीजों पर, उन विकास योजवाशों पर 
सरकार अपना रुपया खर्च कर रही है । लेकित साथ ही साथ इस बात को हम कदापि भूल 
नहीं सकते किइस बजट म॑ इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं ह. कि जो मोजूदा कर है उनका 
भार जनता पर कम है या अधिक। से री समझ में जितने कर लगाये गये हैं उनका भार जवता 
पर बहुत अधिक हूं । कहीं भी संकेत इस बजट मे नहीं किया गया हे कि किस प्रकार 
से जनता को इन करोंक भारसे रिहाई मिल सकती है। में कहना चाहूंगा कि हमारा बजट 
पंचवर्षी योजना के प्रोपगेन्डे का ही बजट हूं । और यह बात तो स्पष्ट हो हु कि बजट डेफि- 
सिट बजठ है । यदि आप आज्ञा दे तो पिछले तौन वर्षों के आंकड़ों को में आप के सामते रखूं 
जिससे आपको पता चल जायगा किसालब साल से हमारा बजट डेफिसिंट ही चला आ रहा हूं 
सन्‌ १९५२-४३ के आंकड़े अगर आप लें तो आपको पता लगेगा कि इस वर्ष चार करोड़, 
२४ लाख का डेफिसिट था, ५३-५४ का बजट अगर आप लें तो यह रकम चार करोड़ ४१ 
लाख मिलेगी, और इस साल बजट ५४-५५ का है इसमें तीन करोड़ तब्बे लाख का डेफिसिट 
दिखलाया है। तीन वर्ष से तो कमर से कम सरकार का डेफिसिंट बजट बराबर चलाआ 
रहा हैं । डी माना कि फाइने नस के दृष्टिकोण से डे फिसिंट बजट कोई अच्छा नहीं कहा जा सकता 
है, लेकिन साथ ही साथ डेफिसिट बजट भो अच्छे बजट की श्रेणी में नहों गिना जा सकता। 
८१ करोड़ के बजट में ४ करोड़ ९० लाख की रकम । अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे कि कोई 


बहुत बड़ी रकम नहीं हैं ।. रकम का यहां पर कोई सवाल नहीं है। सवालततो नोति का है 





 # सदस्य नेअपना भाषणबाद्ध नहीं किया। 





३६२ लेजिस्लेटिव कॉसिल [२४ फरररो, १६४४ 


( श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयो ] 


कि आया डेफिसिट बजट दौक संकेत अच्छी सरकार का है या नहीं ॥ डेफिसिट बजट के माने 
हैं कर्ज पर कर्ज लिये जाना। जहां तक कर का ताललुक हू इस वष जरूर कोई कर नहीं 
लगाया गया हैं लेकिन जब हमारा एक तरफ डेफिसिंट बजट चल रहा हू तो क्या आशंका 
नहीं है कि आगे चल कर इस डफिसिंट को पूरा करने के लिये कर का आयोजन न पेश 
करदिया जायेगा । इसलिये से, साननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वार! सरकार का ध्यान 
इस तरफ खींखना चाहुंगा कि डेफिसिट बजट की जो परिपाटी बन रही हूं उसको रोका जाय 


दूसरी बात में कंपिटल एक्सपेन्डीचर के बार से कहता चाहता हूं । यदि आप देखें 
तो कैपिटल एक्सपेन्डीचर की रकम इस वर्ष २१ करोड़ कं बजट स्‌ २० करोड़ २१ लाख की 
है। उसमें ८ करोड़ ७२ लाख की रकम इरीगेशन वबर्स पर रकक्‍्खी गयी हं। ९ करोड़ ३३ लाख 
की रकम एलेक्ट्िसिदी पर हे। १८ करोड़ के लगभग इस दोनों मदों पर खर्ब किया जा रहा 
हैं । आपने देखा होगा कि एलेक्ट्रिसिटो पर २५ फीसदी कर बढ़ जाने से कितना आन्दोलन मच 
रहा हैं । बजट स्पीच में इस बात की ओर संकेत किया गया कि यह जो एजीटेशन हो 
रहा हैँ वह ठीक नहीं मालम पडता हे । आगे चल कर रीयलाईज किये हुव॑ कर का रुपया 
कल्याणकारी कामों सें खर्च किया जायगा लेकिन साधारण आदमी इस बात को द 
समझ सकता है । वह तो अपने सामने की सौजदा स्थिति को देखता हैं। वह इस बात का 
अनुमान नहीं कर सकता हें कि भविष्य सें चल कर इस कर से बहुत फायदा होगा। मेरे 
कहने का तात्पर्य यह हैं कि आउटले एक्सपेंडीचर जो हो उसमें इस बात का ध्यान रखता 
चाहिए क्ति करका सार जनता पर अधिक न पड़े। इरगेशन पर ८करोड़ ७२ लाख की रकम 
रखी गयी हू लेकिन जो इरींगेशन के रेट्स हैं क्या आप कह सकते है कि वे ऐसे रंद्स हैं जिनको 
आसम्त जनता बर्दाइत कर सकती हु । मेरी समझ से यह चीज सी भारस्वरूप होगी । 


माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध से में जो सरकार की इटावा से पायलट स्कीम 
हैं, एग्रीकल्चर के सम्बन्ध सं, उसकी ओर आपका ध्याव दिलाना चाहता हूं ॥ वहां नय॑ 
तरीक से जो खेती की गई हूं वह लहलहाई हुई है । जहां किसानों की खेती हो रही है उसमे 
आर जो पायलठ स्क्रीस के अन्दर खेती हो रही ह उसमे जमीन आसमान का अच्तर हैं। 
से आपके द्वारा इस बात को जानना चाहूंगा कि इस पायलट स्कोस की सहूलियतें उन गराब 
किसानों को भी सिरलेंगी जिनकी खेती मामूली तरीके से होती हे । क्‍या उनको इस्प्रृब्ड सीइस 
सिलेंगे । हमारा उद्देश्य होता चाहिए कि हर किसान को वे चीजें सगमता से सिल सके 
जिनका प्रदर्शन पायलट स्कीम मे कर रहे हं। यांबों मे बहुत से घरों में बाथ रूम बनाये गय॑ 
हैं और बतंन साफ करने की जगह बनादी गई है जिससे सकान साफ स॒थरा मालम पड़ता है! 
जिन बातों का प्रदर्शन किया गया हुँ ऐसे सार्ग निकाले जाय जिससे आम जनता को भी आम 
किसातों को भी बे बातें सुगमता से मिल सके जिससे किसानऔर आम जनता समझ सके 
कि जो डेक्‍लपसंट हो रहा है वह वास्तव में कल्याणकारी है । 


अब से एजकशतन के सम्बन्ध से दो चार बातें अर्ज करना चाहता हूं। प्रोफेसर मुकुट 
विहारी लाल ने प्राइमरी और सेकल्डरी एजकशन का खाका और उसका एक नग्न चित्र 
बड़े सुचारु रूप से खींच दिया हे, उसके बाद फिर कुछ कहना कोई मतलब नहों रखता हैं 
किन्तु दो एक बातें में कहना चाहता हूं। प्राइमरी एजके शन जिसके सम्बन्ध से एक नई स्कीम 
- चालू होने वाली है और जिसके लिय शिक्षक लोगों का सेलेक्शन हो रहा हैँ उसके लिये 
सें सरकार का ध्यान इस ओर. दिलाता चाहता हूं कि क्या यह स्कीस बसी तो नहीं हैं जसी 
कि आज से कुछ वर्ष पहले जब दो हजार सकल खोले गये तो उसका नतीजा क्‍या हुआ था 
. बहु इस सदन के सामने हे। सरकार को लाचार होकर उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सके सुपुद करना 
पड़ाथा। बहुतसे स्कलों की नतो दीवालेंथीं औरन बहुतों में छतें थीं। यह स्कीस जिसके तिय 
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तीन हजार ठीचर्स का से लक्शन हुआ ह और जिस स्कीस के मातहत प्राइमरी स्कलों के लिये 
५ एकड़ और जूनियर स्कूलों क लिये १० एकड़ जमीन का देना निरुचय हुआ हूं 
यह जमीन तो उन गांव वालों से ही आयेंगी लेकिन में पू छता हूं कि क्या गांव वालों कपास 
कोई जमीन का खजाना हैँ, यह रही एक बात। दूसरी ओर आप देखिये जो वहां पर शिक्षक 
रहे उनको तोन महीने की टेनिंग दी जायेगी और वह जुलाई से कार्य आरम्भ करेगे । 
लेकिन देनिग का खर्चा उन्हीं से जिया जायगा, सरकारतोंकव॒ल नाममात्र को स्टाईपेंड देगी । 
अध्यापक को इस आज्ञा में हैँ कि आगे हमकझो कास सिलेगा, उनकी क्या अवस्था होगी, जिस 
समय उनसे ही खाना खर्चा देनिग पोरियड का लिया जायगा। 
हाक्टर इेश्वरों प्रखाद (स्तातक निर्वाचन क्षेत्र )--१३ (६ & ७८ ? 
श्री हर गोविद सिंह--नहीं, ऐसा नहीं हुं, हम देनिग पीरियड में स्टाईपेंड 
तो आज सुबह हो प्रदनों के जवाब मे यह बताया था, दायद साननीय सदस्थ ने सुना 
श्रोवलभद्र प्रसाद बाजवैयो--मे मानवीय शिक्षा सस्ता का बहुत है| आभारी हूं कि उन्हों 
गरी एक गलतफहमी दूर कर दी समझे बिद्वस्त सत्र से ऐसा मालूम हुआ था इसलिये मर 
यह बात कही । अब से दूसरी बात रखता हूं, च्ायद वहु मी गलत हो। बह बह किय 
जो अध्यायक होंगे इनका ऋच्टरोंल कोन करेगा, डिस्टिक्ट बोड का चेंयरसत करेगा या बिक्षा 
विभाग का इन्स्पेक्टर आफ स्कलस । 
अगर इस बात को परकार निश्चित रूप से तय नहा करती ह तो फिर आप समझ लीजिये 
कि कसा मललयद्ध होगा जिसके बीच से यह बे चार ठीचर्स फंस जायेंगे । एक तरफ आपका 
स्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्छलर एक आर्डर देगा और दसरी तरफ बोर्ड का चेयरमस न अपनी 
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कहेंगा। तो में इस सम्बन्ध में यह चाहता हूँ कि किसी निद्चिचत नौति की घोषणा होनी 
चाहिए स्क्रीस अच्छी तरह से कामयाब के साथ काम कर सके । क्षमा चाहता है कि 


नसायद आपको यह विचार पसन्द न हो कि शिक्षक कुछ काम नहीं करते हे और खाली 

बठे रहते हैं लेकिव परिस्थिति को देखियें। से आपके हरा सानतोय सन्‍्त्री जी का ध्यान आकर्षित 

करना चाहता हूं किइस बात को वह स्पष्ट रूप से कड॒ दे कि कित्रक कन्ट्रोल से यह ठदीचर्स रहमसे। 

अच्छा तो यह होगा कि वह शिक्षा विभाग के कन्द्रील स रह और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमत के 

चंगुल स वह बाहर रहे, वरना शिक्षा का कारय देसा ही रह जायगा जेसा कि पहले दो हजार 
खुल आर वह सब डिस्ट्रिक८ बोर्ड के हवाले कर दिये गये । 


तीसरी बात से इस सम्बन्ध मे यह कहना चाहता हूँ कि जिस वक्‍त यह खेती का कार्य 
१० एकड़ जसीन पर होगा और गर्सो के अवकाह में अध्यापक अपने-अपने घरों को चले 
जाये होंगे । द 


#५, 


श्री हर गे। विन्दर सिह--सेरी समझ में नहीं आया कि यह क्या बात थी कि दो हजार स्कूल 
खुले ओर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिये गये ; मुझे तो एसी कोई बात पता नहीं चली कि कहां 
दो हजार स्कलल्‍्स खोले गये......... । द 


श्री बलभद्गय प्रसाद वाजपेयो--तो तीसरी बात में यह कह रहा था कि जिस वक्‍त गर्मी 

को छट॒दी होगी और अध्यापक और लड़के अपने अपन घर चले जायंगे तो उस खेती की रक्षा 
कौत करगा। क्‍या आप इस बात का अनुसान नहीं कर सकते हे कि जहां प्र खेती अच्छी 
अकार से की गई वहां पर खंती को दंखकर वहाँ के किसानों के अन्दर द्वेष की भावना नहीं 
यृदा हो जायंगी और संभव हू कि वह अपने जानवरों को छोड़कर आपको खेती को नुकसान 
यहुंचावं। तो इस प्रकार से इसका भी कुछ प्रबन्ध होना चाहिए। इसके अलावा म एक 
बात और कहना चाहता हूं शायद अध्यापक होने के नाते वह बात मेरे मुंह से अच्छी त मालूम 
पड़े, लेकिन ठीचसे के वेतन का एक बड़ा प्रदन हें। आज उनकी क्या हालत है इसको पहले 
अच्छी तरह से दंखिय । . उनको देतन ठोक समय पर मिले इसकी व्यवस्था होनी चाहिए । 
 सरकारने अपने कोष से हाल ही में एक बड़ी रकम दी. है जिससे कि पिछला वेतत उत्तको विया 


ईदड वा ५ प+- . लेजिस्लेटडिव कॉंसिल : [श४ फरवरी, १९४४ 


(क्री बदसंद्र प्रसाद वाजपं्थ। | 


जायगा। तो मेरे कहने का तात्पयं सिर्फ यह हे कि अगर हमको इस बार में ठीक तरहसे 
काम करना है तो जो खतर है, जो और दूसर प्रब्लम्स है. उनके लिये हमको ठीक प्रिकावन 
लेता होगा । 


अब में सेकन्डरी एजकेदन को तरफ आता हूं) सेकन्‍्डरों एजकंशन देने वाले जो 
स्कूल हैँ वह एक अजीबोगरीब म्‌अम्मा हें। चहु एक यजल हू । एक ऐसी जगह हैं 
कि जहां पर गवर्नमंट आडेसे पुर्णरूप से नहीं तो अधिकांश रूप से पालन नहों किया जाता 
हं। मे बड़े अदब के सवथ यह कहना चाहता हूँ के अक्टूबर १९४९ सम बेटर मन जमेट कमेटी पर 
गवर्नमंट ने डिसीजन लिया था। में यह बात मानने के लिये तेयार नहीं हूं कि 
बेदर संनेजमंट कटी को रिपोर्ट पर गवनसंठ ने कोई डिसौजन नहीं लिया। और 
इसके. फलस्वरूप गवनंसंट ने हर स्कलों को लिख कर भेजा कि एक कमेटी १६. 
को सेम्बरों की बनाई गई हे जिससे ३ मेम्बर सरकार की तरफ से होंगे। इसके साथ साथ लोव 
रूल्स वर्ग रह भी बनाये गये, इसलिय सकस सान लूं कि सरकार ने बेटरसेनजमेट कमेटी के 
डिसोजन नहीं लिया । जिस रूमय कोई झगड़े का मसला पेश हो किसी भी टौचर का 
इकरारनासा भरा हो या न भरा हो उसके कंस को टविब्यूनल के सामने भेज दिया जा सकता 
हं। ऐसा भी सरकार ने समान लिया हूं । 


आओ हर गे।विन्द सिंद--आपके सकल का कोई नासनी इसमें है ? 


श्रो बलभद्र प्रसाद वाजपेयो--मेरे कहने का मतलंब केवल इतना हैं कि गवरनमेंट 
ने इस कमंटी का डिसीजन ले लिया। इसक बार मे बीसियों बार पेपसे मे लिखा गया परच्तु 
कोई.उचित उत्तर नहीं दिया गया । में ज्वाइन्ट सेक्रेटरी से कई बार मिला, बड़ी मुह्किलसे 
उन्होंने मुझे बेटर मनजमेंट कमंटी की रिपोर्ट को दिया। मं जो कुछ आज तक समझ सका 
हूं वहु यह किम इन स्कलों को छोटी छोटी जमीन्दारी कहता हूँ इसलिये कि म॑ ने जमेंट अथा- 
रिठीज ठीचसे को छोटी छोटी नोटिस तक नहीं देते हे और बमर नोटिस के ही अक्सर उन्हें 
निकाल देते है अक्सर पुलिस की मदद लेकर उनको निकाल दिया जाता हे। लखनऊ शहर के 
भी ऐसे बहुत से केसेज है. में उनको यहाँ कोट कर सकता हूं। मेरे कहने का मतल॑ज केवल इतना. 
हैं कि जब तक सरकार मन जमंट कमंटी के ऊपर कोई रोकथाम न करंगी तब तक यह अपना 
जोर जुल्म जारी रखेगोी। जहां तक अध्यापकों के बेतन का प्रदन है. वह नहीं कह सकता हूं 
कि उसे कितन दिनों सें बतन नहीं मिला हे। तीन तीन महीने तक तो कोई बात नहीं ह। 
लखनऊ की ही मिसालें पेश कर सकता हूं कि कितनों को तीन तीन महीने से वेतन नहीं मिला 
है। आप देखें कि एक तरफ तो सरकार की झ्ोर से उसे आरबिट्रेशन का हक दिया जाताहे 
ग्रद्सरी तरफ जब वह स्कलम जाता है तोमनेजमंट कहता हू कि आरबीद्रेशन एग्रीमट फार्म 
के भरने की कोई जरूरत नहीं हे । इसलिये सरकार को यह भो देखना चाहिए कि अरबोट्रेशन 
एग्रीसन्ट फार्म की कदर सनेजमंट वाले करते हं। बहुत से पुराने टीचसे हू जिन्हें ४-४, ६-३ 
साल हो गये मगर उनसे यह फास नहीं भराया गया। इनकी तरफ सरकार की झोर से तो 
कुछ नहीं कहा जाता मंगर चाहे वह फास भराय जाये यान भराय जाय॑ अगर यह मान लिया 
जाय कि उनको टिव्यूनल के सामने भजना है तो भेजे जा सकते हैं। एक चीज आप और 
देखें कि मान लोजिय कि ट्रिब्यूलल ने एक डिसीजन दे दिया कि किसी टीचर को वेतन मिलना 
चाहिए मगर दूसरों तरफ यह हम देखते हैँ कि एक महीने के अन्दर सरकार की तरफसे दूसरा 
आडंर जाता हैं कि उसको वेतन नहीं मिलना चाहिए। यह कहां का इन्साफ है कि एक के हक 
लिये दो दो आ्डर इस तरह के दिये जाते है।. _- 


शहर गोविश्द सिंह--क्या 


.._ आओ बलभद्र प्रसाद वाजपेय--म उसे कर कंहता हूं इसलिये कि सरकार ने. 
उसे बिंठाथी थों। अब से एक मिनट में कुछ प्रारविडेन्ट फन्‍ड के सताल्लिक कहना चाहता 





याआरबीट्रेशन सरकारका है 7... 








दिचोय वर्ष सन १६५४-५५ ई० के आय-व्यवक (बजट) पर सारण विवाद ३६५ 


हैं। जिखल समय टीचर रियर होता हे उस समय उसे मेनेजमेंट का कास्ट्रीब्यशन 
मिल हा हैँ, जो उसने कान्‍्ट्रीब्यूट किया हे वह भी मिल जाता हे मगर सरकार 
का छात्द्रीब्यूशन उसे नहीं मिल पाता हें। सरकार को इसके लिये एक आइंर 
निकाल्ता चाहिए जिसका पालन करना सबके लिये जरूरी हो जाय । अध्या- 
पकों छो अपनी जिन्दगी म॑ ही प्राविडेन्ट फण्ड सिल जाना चाहिए जहां तक 
रुपये पसे का सम्बन्ध हें......... ह 

श्री हर ग्रोविन्द सिंदू--बजट से रुपये पं से का क्या सम्बन्ध है ? 

ओर बलभद्र प्रसाद वजपेयो--इससे इ सका काफी सम्बन्ध हें । जहाँ तक तनख्वाहों का 
सवालबड वह उनको ठोक समय पर सिलनी चाहिए। इसके साथ ही साथ सरकार के न्याय 
का भी ठीक से पालन होना चाहिए। एग्रीमेन्ट्स फाग्स होने चाहिए जिससे संविसेज की 
सिक्‍्यो+रेठी हो सके । इन इब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं। 

चेयरमेन--कौंसिल की बेठक कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती हे। 

(कोसल ४ बजें, गुरुवार, २५ फरवरी, १९५४ को ११ बजे दिन तक के लिखें 

स्थगित हो गई ) 


.. हखनऊ : । कृष्ण बहादुर सक्सेना, 
२४ छरवरी, १९४४। दे सेऋटरी, 
प लेजिस्लेंटिव कौंसिल, 


उत्तर प्रदेश ४ 


जेदद हु लेजिस्लेटिव कौंसिल [एफ रवरी, ? श्शप्‌ 


नत्थो का 
[ देखिये प्रइन संख्या ६ पृष्ठ ३१० पर ] 
जिला पीलीभीत की जो सड़क पंचवर्षोय योजना में शामिल हैं उनके विवरण की रत्न । 
पक्की सड़के' । 
१--बरेली-पी ली भीत-न्योरिया-टनकपुर सड़क । 
२--ब्ीसलव्‌ र-बिलसच्दा सड़क । 
सी० सी० ट्क्‍्स -- 
१--पीलीभीत-गजरोला सड़क । ६ मौल । 
कच्ची सड़के 
१--पीलीभीोत-शिवनगर-श्रो ० डी० आर० ८ मील । 
२--शेवरिया कलॉ-बीसलयुर ओ० डी० आर० ९ १/२ मील। 
३--इेवरिया-इयोहना बी० आरण ४मील। 
४--बिलतसदा-बोवायां ओ०- डी० आर० ६ मीौल। 
४५--प्रनपु र-सिवनगर झओ० डी० आर० १२ मोल। 
 ६>>देवरियां कला-अरखेरा बी० आर० ९ मील। 
७--पूरनतुर-कूथर श्रो० डी० आर० १०सील। 
नोट:--उपरोक्त कच्ची सड़क जिला बोर्ड को हस्तगत कर दी गई है। 





. नत्वियाँ 


लीक 
््ि 
६७ 


नत्थी “खाँ 
$ देखिये प्रदन संख्या ३४५ पृष्ठ ३१५ पर | 


जिन गन्ना फंक्टरियों पर किसानों का गन्ने के मूल्य का रुपया अब तक (अक्टूबर, १९५३) 
वाजिबव था उनके नाम नीचे दिये जा रहे हूं। 


(१९५२-५३ सीजन ) 


१--महीउद्दीनपुर २२--मसोधा 
२--जसवन्त (मलियाना ) २३--झाहगंज 
३--खठौली २४--नतवाबगंज 
४--पहारनपुर २५--ब लरासफुर 
५---देवबन्द २६--ते लसीपर 
इ--बरे ली २७--फ रेन्दा 
3--अहें डी २८--पिंपराईच 
४--अमरोहा २९--परदारतगर 
२--बिलारी ३०--छिटौनी 
१०--बिजनोर इ डुडा्‌ 

१ १--धामपुर  ३२--ह प्टेनगंज 


१२--सेवहारा ३३--लक्ष्मीगंज 
१३--काशीपुर र३४--पड रोना 
१४--मोकुल नगर ३४--से वराही 
१५--रामपुर ३६--रामको जा (के) 
१६--रोजा ३३--रामकोला (पी) 
१७--त्योली . शे८घ--कठकुइंया 
१८-“गोला २९--दंवरिया (पी) 
१९--एऐरा ४०--बेताल पर 
२०-- हरगांव ४१--परताबपुर 


२१--बा राबंकी 
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नत्थोी डा! 
[देखिये प्रदन संख्या ५ पृष्ठ ३२३ पर] 
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जे भ््ति 276 
(देखिये प्रश्च संख्या ३६ पृष्ठ ३४२३ यर ) 
द उत्तर प्रदरश में शिक्षा को पुनव्य दस्य 
इस तथी शिक्षा योजना की नीचे दी हुई रूप रेखा का सम्बन्ध विशेदतः जूनियर हाई 
स्कलों से है अर धह उस सहत दोजबा' का एक अंग हु जिसके अनुसार बेसिक शिक्षा का 
पुतर्स गठन होगा ओर उत्तर प्रदेश को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बहुपाइदय संस्थाओं में 
परिवर्तित कर या जायगा । 
गत कुछ वर्षों से प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में सुधार ॒ की आवश्यकता का अधिकाधिक 
अनभव किया ऊाता रहा है । हमारे प्रदेश के सुख्य सन्त ने १९५०१ ई० में ही इस विषय पर 
अपने विचार प्रकट किये थे । तब स अब तक उन्होंने अनेक अवसरों पर निर्देश किया है कि 
हमारी छिक्षा प्रणाली का प्रदेश बंगे सामाजिक तथा अर्थवक परिस्थितियों से पूण समन्वय 
होना चाहिए। इस भदेश की अस्ती प्रतिशत से भी अधिक जनता जीवन यापन के लिये कृषि 
पर निर्भेर हैं। अतः इस भारी जन संख्या को हमारी शिक्षा प्रयाल्ली से भरफप्र लाभ उठाना 
चाहिए इस उद्देब्य की प्राप्ति के लिये हमें आधर्तिक शिक्षा प्रणाली के परिवर्तदेन कर 
उसे फिर से व्यवस्थित एक्स संगठित करने की दई पोजनदा बनानी होगी, इस योजना की सफलता 
अधिकांश हें दो बातों पर चिर्भर करेंगी। ठेक्लिकल योग्यता प्राप्त कार्यक्शल कर्मचारियों 
पर तथा समाज के प्रति नागरिकों की सह॒र्ष कर्तव्य पालन की इच्छा पर । इसीलिये यह 
आवश्यक है कि अचज के प्राथमिक स्कटों से छेकर उच्चतर साध्यस्तिक विद्यालयों तक को ऐसे 
उपयोगी “सामाजिक केन्द्रों से बदल दिया जाथ जिनमें विद्यार्थी नियमित पाठों का कंठ करने 
की जगह इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर सके जो उनर्क; संस्कृति और परम्परा तथः उनके 
आशिक साधना ए बस भौतिक जावश्यकता म्रों के अनुरूप हो । 
इस नई योजना के अनुसार सामान्यतः गांवों के सभी प्रारस्थिक बेंसिक जूतियर हाई 
स्कलों एवम कतिपय उच्चतर साध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा पाने दालों को कृषि की शिक्षा दी 
जायगी । जूनियर हाई स्कलों में, विशेषतः नगर के जूनियर हाई स्करों में, उद्योगों को 
शिक्षा भी दी जायगी जिससे छात्र इन स्कलों से निकल कर या तो छोटे-मोदे शिव्यकार बन 
सके अथवा बहुपाइर्वीय उच्चतर साध्यसिक थविश्वारूयों में जाकर उद्योगों की अपनी शिक्षा को 
आगे बढ़ा सके । इसके अतिरिक्त इस योजना के अनुसार प्रदेश के देड्नकलछ स्कूलों मे 
उद्योग तथा कोशरू की शिक्षा पाने वाले विद्याथियों को सामान्य बोद्धिक शिक्षा भी प्रदान 
की जाथगी । 
(२) पुनव्यवस्था 


. यह प्रच्तावित पुनव्य॑दस्था हमारे द्रदेश की शिक्षा के तीन सुख्य भागों, प्रारम्भिक, साध्य- 
सिक तथा उच्चतर साध्यसिक शिक्षा से सम्बन्ध रखती 
(अ) प्रारश्थिक स्कूल अदेश के समस्त ३०,००० प्राथमिक स्कूलों में से प्रत्येक को 
पांच एकड़ भूमि दी जायगी ! इस खेत में स्कूल के अध्यापक और बे विद्यार्थी-कार्य करेंगे 
जिनकी अवस्था ९ वर्ष से अधिक होगी खेद में जो कुछ पेदा होगा उसे शिक्षक और विद्यार्थी 
उसी तरह आपस सें बांद कर उपभोग करेंगे जिस प्रकार गांव का सम्मिलित कुटम्ब करता हैं । 
इन स्कूलों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जायगी जिससे ये ऐसी उपयोगी वस्त॒यें भी बना 
सकें जो स्थानीय बाजारों में बिक सके । पराने स्कलों को इस प्रकार से नए. सस्‍्कलों में 
परिवर्तित करने में कुल व्यय ११-२५ करोड़ रुपये अनावतेंक तथा ३-७ करोड़ रुपये 
-आवतक होगा । यह व्यय वर्तेमाव ४ करोड़ रुपये के आदर्तेक व्यय के अतिरिक्त हैं । 


इस प्रस्तावित योजना के अनुसार प्र।इमरी स्क्लों की शिक्षा की पुनव्यंवस्था करने पर इन 
_स्कलों में पढ़ायी जाने वाली पाठ्य पस्तकों में परिवर्तत करने के अतिरिक्त इनके पाठय क्रम _ 
और टाइम टेबल में भी संशोधन तथा परिवर्तेव करता होगा । ९ वर्ष से अधिक जायु के 
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विद्यार्थी स्कूल कः आधा समय खेती के व्यावहारिक कार्य में व्यतीत करेगे । कार्य आर्य 
करने के पहुल अध्यापकों की प्रशिक्षा का सुचार प्रबन्ध किया जायगा। इस योजना की सफलता 
के लिये जनता के सहयोग की बड़ी आवध्यकता होगी । अतः इन स्कूलों के लिये एक सराहु- 
कार समिति बदाने का निरुदय किया गया है जिसमें गांव की सभा के सभापति, गांव के 
मुखिया, गांव पंचायत के सरपंच और स्कूल के प्रधानाध्यापक होंगे। इनको गांव के प्रभावशाहों 


द््प 


व्यक्तियों का “कोआप्ट” करने का अधिकार होगा । 
(ख) जूनियर हाई स्कूल 


नई योजना के अनुसार जूनियर हाई स्कूलों को उपयोगी तथः प्रभावपूर्ण सामाजिक 
क्री में परिवतित करना है जिससे वें अपने पास-पड़ोस की जनता की सेवा कर सके। साधा- 
रणतः २५-३० गांवों के बीच में एक जूनियर हाई स्कूल होता हैं । इन नवीन स्कों में 
शिक्षा के अतिरिवत निम्नांकित चार प्रकार का कार्य होगा : 
(१) क्रषि--कृषि के क्षेत्र सें स्कूलों का कार्य न्स्तांकित है : 


(अ) बीजों का संग्रह और वितरण 
(ब) यरन्‍न्त्रां का वितरण । क्‍ के ्््ि 
(स) छोटे पोदों तथा बेहन के वितरण के लिये पोौदचरों का निर्माण। 
._(द) गांवों के पथ-प्रदर्शन एवन्‌ लाभ के लिये फार्सों क। आदश फार्सों के रुप 
में परिवर्तन । 
(ई) समृझत कृषि प्रणालियों का प्रचार और प्रसार । 
(२) जन हित के काय -- 
(अ) सामूहिक स्वास्थ्य और स्वच्छता | 
(द) गांव की सफाई । 
(३) कुटीर उद्योग-- 


(अ) एक या अधिक हस्त कीशल में विशेषदक्षता । 
(ब) निर्मित वस्तुओं का विक्रय । 
४--सामा जिक पव म्‌ सांस्कृतिक शिक्षा-- 
(अ) अभिनय, लोक कला तथा लोक संगीत । 
(क) त्योहारों के अवसर पर मनोरंजन तथा संगठित खेल-कूद का कार्य 
(स) प्रदर्शनियों का सामयिक आयोजन ॥ क्‍ 
यह स्पष्ट है कि इस नयी योजना की सफलता स्थानीय जनता के उत्साह एवम्‌ सहयोग 
प्र अवलूम्बित है। यह भी सत्य है. कि आज गांवों में एक नये प्रकार के नेतृत्व के निर्माण की 
अत्यन्त आवदयकता है । यह कार्य नवीन जूनियर हाई स्कूलों के प्रसार द्वारा अधिक संभव 
है। यदि वे स्कूल जनता की सेवा का ध्येय*लेकर अग्रसर हों तो निदचय ही वे जनता के 
अधिकाधिक सहयोग की आशय कर सकते हैं। यदि हमारे अध्यापक ग्राणपण से इन योजनाओं 
को सफल करने सें रूग जायें तो अपने स्तर को ऊंचा उठाने की उनको महत्वाकांक्षा भी 
पूरी हो सकेगी । इस प्रकार स्कूछ सामाजिक विकास के केन्द्र हो सकेंगे। 
.... अतः इस योजना के आधार पर चलने वाली ३,००० शिक्षा संस्थाओं में से प्रत्येक 
को १० एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव हैं। अनुमात हैँ ५-६ अध्यापक तथा १०० विद्यार्थी 
इस १० एकड़ भूमि को जोत कर उपयोगी बना सकेंगे जिससे इन शिक्षा संस्थाओं को 
निश्चित रूप से कुछ अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी मिल जायगी। ऐसी अवस्था में शिक्षा 
की पुनव्य॑बस्था के लिये प्रत्येक दिशा में परिवर्तेत की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम मे सुधार 
की अपेक्षा होगी । कृषि एक अनिवाये विषय होगा । और स्कूल के साधारण कार्य-कऋ्रम के 


बे 


अतिरिक्त नित्य ६ घंटे क्षषि के शास्त्रीय ज्ञान तथा १२९० समिट क्रियात्सक अथवा व्यावहारिक 


क्रम $ 





लत्यियां इंथप्‌ 


कार्य के लिये निद्चित होंगे । ग्राम्ोपयोगी शिक्षा जेसे बेकल्पिक विषय भरी कृषि के अच्तर्मत 
ही पढ़ाये जायेंगे ॥ वतेसान पादयक्रम से सरूचिंत सधार करके उसमें पश्पालन, ग्रामीण 
अर्थशास्त्र, सहकारिता तथा प्रसार प्रणालियों के साम्तान्य ज्ञान को भी सम्मिलित किया जायगा। 
इन स्कलों में स्थानीय आवश्यकताओं की पति करने वाले अनेक उद्योगों में से किसी एक में दिद्देष 
दक्षता प्राप्त करने के लिये ३ वर्ष के एक प्रशिक्षण कोर्स की भी व्यवस्था होगी । . स्कलों 
में जो अवकाञ दिये जाते हैं उनमें इस प्रकार परिवर्तत किया जायगा जिससे कि अध्यापक 
तथा विद्यार्थी बोआई ओर कटाई के अवसरों पर आवध्यकतानसार अपना सम्पर्ण समय कृषि 
के काम में रगा सकें ॥ जूनियर हाई सस्‍्कलों का साप्ताहिक कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित 
दिया जायगा कि विद्यार्थी तथा अध्यापक अपने सझ्य का लगभग आधा भाग सरलता- 
पूर्वक कृषि-कार्य में लगा सकें + आज्ञा की जाती हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी अरेर अध्यापक 
अपने ससय का लूगभग आधा भाग सरलतापर्दक कृषि-कार्य सें लग। सकें। आशा की जाती 
है कि प्रत्येक विद्यार्थी और अध्यापक दो घंदे प्रतिदित कृषि का कार्य करेगा। इन शिक्षा संस्थाओं 
की महत्ता को ध्यात में रखते हुये उन्हें सभी प्रकार से सक्षरू बनाने का विचार है । कइृषि- 
शिक्षण का उद्देष्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि ऐसे खस्येग्य अध्यापकों 
का प्रबन्ध न कर दिया जाय, जो विद्यार्थियों को इस अनिवार्य दिघय का शास्त्रीय ज्ञान देकर 
फिर उन्हें फार्म पर ले जाकर विषय की सफल व्यावहारिक शिक्षा भी दें सके । शिक्षा की 
इस नयी योजना की सफलता अथवा असफलता वास्तव में अध्यापक को दृष्टिकोण, उसकी 
निष्ठा, उसके आत्म "८ तथा. कार्य-कुशलूता पर निर्भर हैं। अतः यह परनावश्यक है कि 
इस कार्य के लिये अध्यापकों के चुताव में पूरों सावधानी रक्‍्लो जाय और साथ ही उनके 
प्रशिक्षण का भी सचाएरु प्रबन्ध किया जाय १ इस योजना को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से 
इन शिक्षा संस्थाओं में जुलाई सन्‌ १९०४ से कृषि शिक्षा प्राप्त ५०० ग्रेजुएडों, कृषि में डिप्लोमा 
च्राप्त २,००० व्यक्तियों तथा इस प्रदेश के जे ० दी ० सी० कालंजों तथा अन्य संस्थ;ओं के प्रशिक्षित 
१,००० अध्यापकों हथा २०० हस्तकौराल के अध्यापकों, अर्थात्‌ कुछ ३,२०० अध्यापकों की 
नियक्ति करने की व्यवस्था की जा रही है ? ये अध्यापक फार्सों पर चलने वाली विविध 
काय पद्धतियों के निरीक्षक का कार्य करेंगे, कृषि की समन्नत प्रणालियों की शिक्षा देंगे 
और उत्पादित वस्त॒अरें के विक्रय में सहायता करेंगे। वें क्बि के विषय में अपने पोषक (फीडर ) 
प्राइमरी स्कलों का भी पथ-प्रदर्शन करेंगे । इन संस्थाओं में नियुक्त दस्तकारी के अध्यापक, 
विद्याथियों को उनकी प्रवृति के अनुसार चुने हुयें उद्योगों में ३ वर्ष तक शिक्षा देकर उन्हें 
दक्ष बनायेंगे जिससे कि जूनियर हाई स्कूल के निकले हुये विद्यार्थी छोटे-मोदे कुठीर उद्योग 
चला सकें। इस योजना के अन्तर्गत जिस प्रकार के जूमियर हाई स्कलों की कल्पना की गई 
हैं उन्‍हें चलाने के लिये जचता के सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता हे । अस्तु यह प्रस्तावि 
किया गया हैंकि इस शिक्षा संस्थाओं के संचालद के लिये एक ऐसी सक्षम सलाहुकार समिति 
का निर्माण किया जाय जिससे स्थानीय सेताओं, पंचायती विकास तथा सहकारी समितियों 
तथा शिक्षा विभाग को अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। इस समिति के सेक्रेटरी स्थानीय 
अधानाध्यापक होंगे । ये समितियां प्राइमरी पाठशाला परिषद्‌ तथा जिला समिति के बीच 
की सम्बद्ध श्र खला होगी जो कि दोनों से सम्पर्क बनाये रहेंगी । द 


उच्चतर माध्दाम्रक  बद्यालय 


शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की पुत्व्यवस्था में वर्तमान विद्यालयों में 
जहां एक देकनिकल शिक्षा को अधिक महत्वपर्ण स्थान देना होगा वहां दूसरी ओर आज के. 
टेक्निकल स्कलों में सामान्य शिक्षा को भी विशेष प्रबन्ध किया जायगा। नवीन योजना के 
उद्देश्य आज के समस्त उच्चतर साध्यसिक विद्याल्यों को बहुपाइबीय संस्थाओं में परिणत करने 
का है। इस नई योजना के अन्तर्गत चार पोलीटेक्विकल संस्थायें खोलने का भी प्रस्ताव है। 
पाठ्यक्रम जहां तक कृषि और हस्तकोशल के शास्त्रीय ज्ञान का सम्बन्ध है उक्त दोनों प्रकार 
की शिक्षा के पाठयक्रम में किसी तात्विक परिवर्तत की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु पशुपालन, 
इृग्धशाला, कृषि-प्रसार योजना, सामाजिक विकास प्रणालियों तथा ग्रामीण मनोरंजन सम्बन्धी 
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विषय जोड़ दिये जायेंगे। जनस्वास्थ्य के विषय को भी इस पाठ्यक्रम में स्थान देना आवश्यक 
होगा । वास्तव सें आज प्रत्येक विद्यार्थी के लिये उसके प.ठयक्रम में ५० घंटा के सामदायिक 
कार्यों की व्यवस्था हो चुकी हैं। फिर भी कृषि कार्य के क्रियात्मक ज्ञान के लिये अधिक 
समय की व्यवस्था! करनी होगी । रुडूलों में विभिन्न उद्येश-धंधों की शिक्षा की व्यवस्था 
वहीं की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार होगी । बौद्धिक शक्षिक्षा की अपेक्षा औद्योगिक 
शिक्षा के बढ़ते हुये महत्व की देखकर उसी के अनुरूप शिक्षा संस्थाओं में चलने वाले कार्य का 
समय-विभाजत भी फिर से करता पड़ेंगा। इसी प्रकार ज्यों ही यह शिक्षा-पोजना कार्थान्वित 
होगी त्योंही बर्तेमान पाठय पुस्तकों को भी बदलना पड़ेगा । 
नाम स्कूली का नगर के ग्रामोण क्षत्रों में स्थानान्तरण 

. नार्मेल स्कूलों का उद्देश्य ग्रामीण पाठशालाओं के लिये शिक्षक तेयार करना है, अतः 
उन्हें स्वभावतः ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थित भी होना चाहिए। कृषि के अत्यधिक महत्व को 
देखते हुये यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि भूमि उपलब्ध होते ही नार्मल स्कलों को ग्रात्मीण 
क्षेत्रों में स्थानान्‍्तरित कर दिया जाय । धीरे-भीरे दे सकल शिक्षण केन्द्र के साथ साथ उत्पादन 
केन्द्र का रूप भी घारण कर लेंगे और ग्रामीण नेतृत्व के निर्माण में विशेषरूप से सहायक हो सकेंगे, 
जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूति हो सकेगी । 


राजकोय शिक्षा परिषद तथा स्कूल समिति 


यह निदचय हैं कि जनता के समुचित सहयोग के अभाव में शिक्षा की यह पनव्पंवस्था 
योजना सफल नहीं हो सकती ॥। इस योजना के लिये सबसे पहले भूमसि की आवद्यकता 
गगी जहां भूसि मिल जायगी वहां योजना तीबगति से चल पड़ेगी जिन उद्देष्यों से आज के 
स्कूलों के स्वरूप में परिवर्तेत करने का विचार किया गया है जनता को उनसे पर्णतः परिचित 
कराना आवदयक है । अतः स्कलों के लिये जनता का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त 
करने के उद्देश्य से प्रत्येक स्‍्कलों में एक परिषद्‌ होगी, जिसके सदस्य गांव के सभापति 
तथा अन्य ऐसे स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति होंगे जो कि सकल को उन्नति और हितसाधन 
में प्री दिलचस्पी रखते हों। स्थानीय अध्यापक इस समिति का सचिव होगा। जूनियर 
हाई स्कलों में भी एक परिषद्‌ होगी जिझके सदस्यों की संख्या अधिक होगी । इस परिषद का 
सम्बन्ध प्राइमरी स्कूल परिषद्‌ से होगा। इसके अतिरिक्त एक जिला परिषद्‌ भी होगी। 
जिसमें कि स्थानीय एम० एल० ए० भी सम्मिलित होंगे। इस परिषद के सेक्रेटरी जिला 
विद्यालय निरीक्षक होंगे । इन सब के ऊपर प्रान्तीय. स्तर पर एक दूसरी राजकीय 
शिक्षा परिषद्‌ होगी । ह 
छ् ४--योजना की ग्रथ व्यवस्था 
द शिक्षा की इस पुनव्यंवस्था योजना के सम्पूर्ण आवर्तेक व्यय का भार वहन कर 
.. सकता वास्तव में शासन की शक्ति के बाहर है, किन्तु फिर भी इस योजना के उपयोगिता 
को ध्यात में रखते हुये शासन इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये उत्सुक है 
.. और आज्ञा करता हें कि स्थानीय जनता अपने धन और श्रम दोनों ही से इसे कार्यान्वित 
..._ करने में कोई कसर उठा न रखेंगी। इस योजना के लाभ पअत्यक्ष हें... द 


ही (अ) यह योजना प्रत्येक स्तर पर उत्पादक है और इस पुनव्यंवस्था से स्कूलों के. 
--. लिये एक ठोस आय की निद्चित आशा की जाती है। इस आय से एक ओर अध्यापक को 
बोनस सिलेगा और दूसरी ओर  विद्याथियों को भी इतना आथिक लाभ होगा जिससे 
.. उनकी प्राइमरी ओर जनियर हाई स्कलों की विभिन्न कक्षाओं की फीस, पाठ्य 
पसतकों का मूल्य तथा मध्याहन के भोजन की व्यवस्था हो सकेगी । प्राइमरी, जूनियर 
ओर नार्मल स्कूलों से कुछ आय लरूगभंग २० लाख रुपये की होगी। उद्योगों और 

. दस्तकारियों से २ राख की आय होगी। है. "७३ 


(ब) यह योजना आधुनिक शिक्षा के नवीनतम सिद्धांतों पर आधारित है फिर _ 
भी आ्थिक कठिताइयों के कारण इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। सन्‌ १९३९ 





नठि कया ३८७ 


में वर्धा कमेंटी ने इस बात की सिफारिश की थी कि प्राइमरी स्कूलों की सम्पूर्ण शिक्षा 
किसी न किसी उद्योग के साध्यस द्वारा होनी चाहिए और इध शिक्षा की आधारणशिला 
स्वावलम्बन होना चाहिए । प्रथम और द्वितीय आचार्य नरेद्व देव कमेटी की 
रिपोर्ट में भी इस बात को अत्यधिक महत्व दिया गया हैं कि प्राइमरी 
कक्षाओं की सम्पुर्ण शिक्षा विभिन्न दस्तकारियों के माध्यम से दी जाय और जहां 
तक संभव हो साधारणतः दूसरे स्कूलों में कृषि और _ औद्योगिक तथा टेक्निकल 
पाठयक्रम की उचित व्यवस्था की जाय । इस योजना में इन समितियों त्था 
अन्य विशेषज्ञों की संस्तृतियों का पूरा ध्यान रकखा गया है । इस बात की आशंका 
नहीं होनी चाहिए कि इस दिक्षा योजना से बौद्धिक स्तर गिरेगा। वास्तव सें विशेषज्ञों 
का अनमान तो यह है कि इस योजना से छात्रों कः बौद्धिक स्‍तर और अधिक 
ऊंचा उठगा, क्योंकि यहाँ शिक्षा का जीवन से सीधा सम्बन्ध स्थ,पित हो जायेगा और हाथ 
का काम सम्पूर्ण शिक्षा का साधन बन जायेंगा । 

(स) यह योजना शिक्षितों की बेकारी दूर करने के एक सामयिक प्रजास से अधिक 
महत्व की वस्तु है । रूब को पूर्ण बह से कास देने की शासन की निश्चित नीति को यह एक 
अंग है। उपभोग और अवकाश दोनों ही दृष्टियों से बेकारी की समस्या का समाधान आवद्यक 
हैँ। यदि बेकारी दूर करने की किसी योजना से उत्पादन और क्रियाशीलता नहीं 
बढ़ती तो वह अपने उद्देश्य में असफल ही समझी जायेगी । इस दिशा में यह नवीन योजना 
एक ऐसे क्रियाशीलू समाज का निर्माण करती है, जिससे इन लक्ष्यों को वास्तविक पुति होती 
है और बेकारी की समस्या हल हो जाती है। सर्व प्रथम यह उत्पादन में वृद्धि करती है जिसका 
मुल्य २ करोड़ रुपये है । इसका उद्देश्य हैँ कि जूनियर हाई स्कूल तथा हायर सेकेन्डरी स्कलों 
से प्रतिवर्ष २० से २५ हजार तक की संख्या में ऐसे विद्यार्थी निकले जो खेती और दस्तकारियों 
में दक्षता प्राप्त करके सफल कृषक तथा व्यवसायी का जीवन व्यतीत कर सर्के ॥ इनके अतिरिक्त 
इन संस्थाओं से लगभग ५,००० विद्यार्थी ऐसे भी मिकलेंगे जो प्रतिवर्ष उद्योगों की उच्चतर 
शिक्षा ग्राप्त करने के बाद साध्यमिक उच्चतर विद्यालयों में चले जायेंगे । 

(द) विक्षित वर्ग के गांव से नगर की ओर पढायन का ऋरम आज निरन्तर जारी हैं 
और जिसके कारण आज देहातों में दरिद्रता बढ़ रही हैं, वह भी इस योजना को कारण रुक 
जाता है। इनमें सन्देह नहीं कि इस पलायन से देहातों की जीवन की प्रगति को बड़ा धक्का 
लगा है और सुखी, सांस्कृतिक ग्रामीण जीवच की कल्पना तब तक स्वप्नच्त्‌ है जब तक कि यह 
पलायन रुक न जाय । हमारा शासन विशेष अवसरों पर सदेवअपने गांवों में सुरक्षित जन-. 
शक्ति का मुखापेक्षी रहा है । अस्तु कोई आइचयं नहीं है कि यदि गांवों से शहरों को ओर भागने 
का यह क्रम न रुका तो एक दिन उसे आश्यातीत कठिनाइयों का सामता करना पड़ेगा । 
इस योजना से निइचय ही शिक्षित जनसम्‌ह का एक बहुत बड़ा भाग गांवों में ही रह जायगा । 

(इ) इस पुनव्य॑चस्था के कुछ लाभ विद्यार्थी वर्ग के लिये भी विशेष महत्व रखते हें । 
शिक्षा संस्थाओं में आज जो अनुश्ासनहीनता सर्वत्र दिखायी दे रही है, उसमें भी निश्चित 
रूप से सुधार होगा । भूमि और उद्योग मनुष्य को अनुशासन और स्थिरता प्रदान करने सें 
सदेव सहायक रहे हें। पूरे समय तक रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण विद्यार्थियों के 
पथ-म्रष्ठ होने अथवा उद्योगपूर्ण कार्यों में संलग्न होने की आशंका नहीं रहेगी । इससे समाज 
में हाथ से काम करने को सहत्ता और सर्वंमान्यता बढ़ेगी । इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से 
इस योजना के प्रसार से सामाजिक स्तर के उन्नयन में निश्चितत सहायता सिलेगी। 

(ई) इस योजना से बेसिक स्कूल की समस्या हल करने में भी पर्याप्त सहायता मिलेगी। 
इस प्रदेश के दहासल ने सन्‌ १९३८-३९ में हो बेसिक शिक्षा का श्री गणेश किया था। 
इसको सफल बनाने को छिये जझासन ने स्कूलों को आवश्यक सामग्री देने, अध्यापकों के प्रशिक्षण, 
पाठय पुस्तकों के निर्माण तथा शिक्षा को “उद्योग केच्नित बनाने का पूर्ण प्रयास किया है।. 
उस समय द्ासन का विचार था कि शिक्षा के सिद्धान्त को उत्पादन सम्बन्धी सिद्धान्तों के 
अधीन न किया जाय और बेसिक शिक्षा को पर्णत: अथवा अंशतः किसी रूप से भी स्वावलस्वी 


दे: लेजिस्लेटिव कौंसिल (२४ फरवरी, १९५४ 


बनाने की कल्पना अव्यावहारिक समझ कर छोड़ दी जाय । आज इस प्रदेश के शासन का 

यह विद्ववास हे कि अपेक्षाकृत कई गना अधिक द्रव्य व्यय किये बिना बेसिक शिक्षा में सधार 
कर सकता संभव नहीं है। सेन्ट्रल ऐंडवाइजरी बोर्ड ने अध्यापकों के लिये जिस वेतन-पम की 
सिफारिश की है उसे तथा स्कूल के लिये आवश्यक सामग्री और अतिरिक्त वाधिक व्यय श 
ध्यान सें रखते हुये यदि इस प्रदेश के ८० लाख बच्चों को बेसिक शिक्षा देने का आयोजन क्या 
जाय तो इस शिक्षा पर ४० करोड़ रुपये से कम व्यय नहीं होगा । एक ही योजना पर इतना 

अधिक व्यय शासन के लिये संभव नहीं है । इस योजना के अनुसार जो छोटे-छोटे फामम प्रत्ेक 
स्कूल को उपलब्ध होंगे, उनसे न केवल अध्यापकों को हो आशिक सहायता मिलेगी, अपित 
इन संस्थाओं में हस्तकौद्यल की शिक्षा के लिये अपेक्षित कोष की भी व्यवस्था हो जायगी। 
इस प्रदेश ने शिक्षा में समन्वय के सिद्धान्त को भी स्वीकार किया है और उसे कार्यान्वित भी किया 
है। जहां तक संभव है, शिक्षा दस्तकारी के माध्यम से दी जाती है। किस्तु पर्याप्त साधनों 
के अभाव में स्वभावतः इस कार्य के स्तर में भी अवनति हुई है। नवीन योजना के कार्यान्वित 
होने पर इस दिशा में भी सुधार हो जायगा। द 


(उ) पंचवर्षोय योजना से जन-शक्ति के समुचित उपयोग का जो लक्ष्य रखा गया है 
उस पर भी इस यं.जना में भछी भांति विचार किया गया है। शिक्षा के प्रत्येक कक्षा की 
पाठय पुस्तक के पुनतिर्धारण में राष्ट्रीय विकास एक्स प्रसार योजनाओं की मांगों-का प्रा 
ध्यान रखा गया हैँ । पर्याप्त संख्या में विद्याथियों को व्यावसायिक शिक्षा देकर विभिन्न 
उद्योग -धंधों की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से सदविषयक शिक्षण को लिये इस योजना 
सुविधा प्रदान की गई है । हि 

यद्यपि निश्चित आंकड़ों के उपलब्ध न होने के कारण राष्ट्रीय प्रसार घोजना की मांगों 
के सम्बन्ध में ठीक-ठीक अनुसान नहीं लगाया जा सकता और इस योजना के संचालन के हिये 
अपेक्षित कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लूगा सकना कठिन हैं। तथापि इतना अवश्य 
कहा जा सकता है कि जनशक्षित के उपयोग की दिल्या में यह योजना अवद्य ही राष्ट्रीय विकात 
थोजना को सहायता प्रदान करती है । 
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उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कॉसितल 


सबंध करा हपारथ्ट मैंअममाद,असापाकाक धपत्नकक पररकााा 


अब्दुल दाक्र नजमी, श्री 


अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री 


इन्द्र सह नयाल, श्री 
ईद्वरी प्रसाद, डाक्टर 
उम्मा नाथ बली, श्री 

एम० जें० म्॒कर्जी, श्री 
कुंवर गुरु नारायण, श्री 
कंदार नाथ खेतान, श्री 
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री 
खुशाल सिह, श्री 

गोविन्द सहाय, श्री 
जगन्नाथ आचायें, श्री 
जमीलरंहमान किदवई, श्री 
ज्योति प्रसाद गप्त, श्री 
तारा अग्रवश्छ, श्रीमती 
तेल राम, श्री 

नरोत्तम दास टंडन, श्री 
'निजासुद्दीन, श्री 

'निर्मेल चन्द्र चतवेदी, श्री 
पत्ना लाल गप्त, श्री 
प्रमात्मानन्द सिंह, श्री 
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री 


ब्यारे छाल श्रीवास्तव, डाक्टर _ 


अ्ताप चन्द्र आजाद, श्री 
प्रभु नारायण सिह, श्री 


गुहवार, २४ फएवरो: 


१६५४ 


२+४०यफरड अकटपय,...६ उनपर, सिल्क ७७७, अपना 


उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बंठक, कौं सिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन 
के ११ बजे चेयरमन (श्री चन्द्र भाल) के सभापतित्व में हुई । 


(कक १७०५०००५००माा ७०-.३०ँ करता आयानवाह कायन्तत 


उपस्थित सदस्य (४१८) 


लाप हक ललाकतत “लक--केलकका- के 77 फ3- अल अल+अन-न-“» शा. अप आफ पथ+१+१३०जकासडनन-पका-क हा >> लत 3 करवा बनकर स्‍पनध-पपा 7 र अप पथा-2२६- >अकय५+७+> कण घातक, 


असिद्ध नारायण अनद, श्री. 


असम चन्द्र दर्मा, श्री 
'बशीर अहमद, श्री 
अलकभद्र प्रसाद वाजपंयी, श्री 
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बालक राम देदय, श्री 

सहम्‌द अस्लम खां, श्री 

सात पाल गुप्त, श्री 

मुकुट विहारी लाल, प्रोफेसर श्री 
राजा राम शास्त्री, श्री 

राना शिवअम्बर सिह, श्री 

राम किशोर रस्तोगी, श्री 


राम किशोर शर्मा, श्री 


राम नन्‍्दन सिंह, श्री 

राम लगन सिह, श्री 

राय बजरंग बहादुर सिह, शी 
रक्‍तुद्दीन खां, श्री 

लल्ल राम द्विबंदी, श्री 
लालता प्रसाद सोनकर, श्री 
लाल सुरेश सिह, शी 
वंशी घर शुक्ल, श्री 

बीर भान भाटिया, डाक्टर 
बणी प्रसाद टंडन, शी 

व्रज लाल वर्मेत, श्री (हक्कीमस) 
शतच्ति देवी, श्रीमती 


शान्ति देंची अग्रवाल, श्रीमती 
 दविवराजवती नेहरू, श्रीमती 
। शिव समरन लाल जोहरी, श्री 


इयाम सन्दर लाल, श्री 
सत्य प्रेमी उपनाम हरि प्रसाद, श्री 


सभापति उपाध्याय, श्री 


सरदार संतोष सिह, श्री 


सेयद महस्सद नसीर, श्री 


हृदय नारायण सिंह, श्री 


निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे «- 


. श्री हाफिज सुहम्मद इब्राहीस (वित्त मंत्री ) ॥ 

.. ओ चन्द्र भानु गुप्त (स्वास्थ्य व रसद मंत्री) । 
.. श्री हरसोविन्द सिह (शिक्षा मंत्री ) ॥ 

.. श्री संयद अली जहीर (न्याय मंत्री) ॥. 


नस 
। 2 
8 । 
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प्रश्नेत्तर 


१--थओ्रो नरोत्तम दास टण्डन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--स्थगित। 
२--६--अ्री परमात्मानन्द लिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) --स्थगित॥ 
७--१२--ओ मान पाल गुप्त(स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--स्थगित | 


रुड़को यूनिवर्सिटो को स्तोनेट के लिये दो खदस्यों के निर्वाचन को घोषणा 


चेयरमेन--रुड़की यूनिवर्सिटी की सीनेट के लिये केवल श्री बालक राम व्श्य 
व श्री निर्मेल चन्द्र चतुर्वेदी का नाम निर्देशन श्री जगन्नाथ आचार्य द्वारा व उनका 
अनुमोदन श्री महावीर सिंह द्वारा किया गया हें। क्‍योंकि केवल इनका ही नाम 


निर्देशत किया गया हे इसलिये में इनको झउुड़की थूनिवर्सिटी की सीनेट के हिये 
निर्वाचित घोषित करता हूं। 


वित्तोय वष सन्‌ १६४४-५४ ई० के आय-व्ययक (बजट) 
पर साथारण विवाद (जारो) 


डाक्टर ईश्वरों प्रशछाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र )--माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट 
पर बहुत वादविवाद हो चुका हे। बजट को निष्पक्ष भावस देखन से प्रतीत होता है 
कि इसमें देदा-प्रेम, आशावादिता और लोकप्रियता की पूरी झलक हेँ। हमारे 
वित्त मंत्री जी बहुत ही अनुभवी और समझदार व्यक्ति हें और इस सदन के नेता 
की हंसियत से जिस ध्रकार से वह सदन का कारये चलाते हं उसकी प्रश्नंसा किये बगेर 
कोई भी सदस्य नहीं रह सकता हे। उन्होंने इस बजट को सदन के सामने प्रस्तुत करके 
एक सराहनीय कार्ये किया है. और अपनी बुद्धितता का परिचय दिया है । उत्तर 
प्रदेश भारतवर्ष काएक बहुत ही बड़ा प्रदंश हे । इतिहास की पुस्तकों में लिखा हे कि 
इसका. महत्व प्राचीन काल से चला आता हें। सर एलफर्ड लायल, गवर्नर जनरल य० 
पी० के बड़े विद्वान शासक थे । उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि प्राचीन समय में, 
जो सनुष्य गंगा और यमुना के दोआब का राजा होता था, उसका सब लोग आधिपत्य 
स्वीकार करते थे। परन्तु आजकरू राजा होने की तो कोई बात ही नहों रह गई है, फिर 
 भीआजकल उत्तर प्रदंश भारत में काफी महत्व रखता हे। इसलिये हमार मंत्रिमंडल 
को और हमारे. विधान मंडल को इस बात की ओर विशेष ध्यान देता चाहिये 
कि इस सूब का शासन सुचारुरूप से चलता रहे। जब से हमको स्वत्रतंता मिली हूं 
मुझे हे है कि इस प्रदेश का शासन सुचारुरूप से चल रहा है । यों तो शासन में. 
त्रुटियां होती हो हें कोई भी शासन दोष रहित नहीं कहा जा सकता है। परन्तु जिस 
प्रकार से हमारा. शासन चल रहा हे और प्रत्येक विभाग का कार्य ठीक प्रकार से 
हो रहा हू उसकी प्रशंसा करना में समझता हूं कि इस प्रदेश के प्रत्येक निवासी का 
कत्तंव्य हो जाता है। इसका श्रेय हमारे मुख्य मंत्री जी को हे कि उन्होंने अपनी योग्यता, - 
न्यायप्रियता तथा सहिष्णुता पर हमें पूर्ण भरोस। है । उनकी अध्यक्षता में हम आशा है कि 
हमारों योजनाय सफल होंगी । जिस आदर्श का इस बजट में चित्रांकन किया गया हैं. 
वह उनका बहुत दिनों का स्वप्न हैं। हम आज्ञा हे कि शंध्घ्‌ हो| यह स्वप्न वस्तविक रूप 
ग्रहण करंगा । क्‍ ः द 


अध्यक्ष महोदय, आप बजट की ओर देखिए। बजट पर दृष्टिपात करने के दो कोण हो सकते 
हैं। एक तो इस में आय व्यय का लेखा हे और उसमें सरकार के आय व्ययक के बार में यह 
बतलाया त्रया हे कि हमारे प्रदेश की इस समय अथिक दशा क्या हे उसमें क्या सुधार हुए हूं. 


वित्तीय वर्ष सन्‌ १९५४-५५ ई० के आय-ज्यय क्र (बजठ ) पर सतधारण विवाद रे६१ 


और भविष्य में क्या सुधार होने वाला ह दूसरा दृष्टिकोण यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब 
अपने बजट भाषण में सरकार की नीति का निर्देशन किया हेँ और बतलाया 
क्र सरकार किस नीति का प्रयोग करना चाहती हु । इस बात को देख कर सुझे 
खती होती है सरकार ने अपनी नीति का वर्णन किया है। सरकार ने यह नहीं 
कि वेकफेयर स्टेंट अर्थात कल्याणकारी राज्य बन गया हें। सरकार ने यह कह 
है कि हम कल्याणकारी राज्य के लिये लिन्‍्तर प्रयत्न कर रहे हैँ मंत्रीजी ने इस बात 
का भी इजहार किया कि हमारी कमजोरियां क्‍या हें और हमारा स्तर या स्टन्डर्ड 
आफ लिविंग. क्‍या है, हमारे देश में बहुत से दुखी छोग हूँ, अनेक दिलज्ञाओं में 
उन्नति की आवश्यकता हें। इन सब बातों को वित्त मंत्री जी ने अपने भावण 
में स्वीकार किया हैं और उन्होंने कहा हैँ कि हमारे सामने बड़ी -बड़ी योजनायें हें। 
एक बात जिससे बहुत संतोष होता ह॑ वह यह न्होंने यह कहा कि हम अब 
टेक्स लगाने का इरादा नहीं करते हैं। पृष्ठ ९ पर आप पढ़ेंगे कि जहां तक सरकार का 
संबंध है बहु इस बात का ध्यान रखेगी कि ठ कस का बोझ जहां तक मुमकिन हो कम डाला 
जाथ और लोगों को टेक्स देने की ताकत के अनुसार उन पर ठेक्‍्स लगाया जाय। मगर 
सरकार को यह पता चलेगा कि किसी टक्‍्स के बोझ से किसी तबर्क॑ को तकलीफ पहुँच 
रही है, तब वह उस बोझ को हल्का करने में न हिचकेगी। ऐसा आइवासन सफल हो 
और में समझता हूं कि यह सदन इन दाब्दों को स्वीकार करने में अपना ह॒षे प्रकट करेगा। 


० #जप+ -ए। नह 


हि 6 


मितव्ययत्ता कौ ओर सरकार नेपूरा ध्यान दियाहे और इस प्रकार ढाई करोड़ 
रुपए की बचत को देखकर सभी को संतोष होना चाहिये । यह हमारे मख्य मंत्री जी के 
आदेश से हुआ हैं। सरकार ने एक एकोनामी कमेंटी नियकत की हे जिसमें 
कि सरकारी और गेरसरकारी सदस्य हू और वेइस बात का प्रयत्न करेंगे कि इस समय 
खर्चे में कितनी कमी हो सकती हूं। मुझे पूछ आधा हु. किजो मंत्री जी का उद्देश्य 
एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना हें वे इसके लिये पूर्ण चेण्टठा करेंगे और 
इसमें सख्ती से कास करेंगे और जहां तक हो सकेगा अपव्ययता न होन देंगे। में 
आपके प्रार्थना करूंगा कि इसमें कड़ाई को आवश्यकता हे । सरकारी विभागों में अनेक 
विभाग ऐसे हें जहां कि अनुचित खर्चा हो रहा हें। जब तक सख्ती से काम नहीं दिया 
ज.यगा तब तक ख््चे में क्मी होने की संभावना नहीं होगी । कई जगह कहा गया हैं 
कि जो किफायत की गई हू वह महज नाममात्र हैं हुम आशा हें कि भर्जिष्य में 
कमा अवब्ययता को रोकने का पुरा अयत्न करेगो । 


अब आप आय-व्यय के लेखे को देखिए । हमारे प्रदेश की आमदनी बढ़ रही हे। 

मे एक बात से इत्तिफाक नहीं करता हूं कि साननीय वित्त मंत्री जी ने कहा हु कि १६४६-४७ 
में इतना खर्चा था और अब हम इतना खर्चा कर रहे हैं, ठीक हें आपका खर्च तो बढ़ेगा 
क्योंकि आपने अनेक योजनायें ऐसी बनाई हें जिनमें खर्च होगा। परन्तु उसके साथ यह 
कहना भी आवद्यक हूँ कि आपके प्रदेश की, आपके राज्य की आमदनी पहुले से बहुत 
बढ़ गई है इसका उस समय लोगों को अनुमान भी नहीं हो सकता था कि आमदनी बहने 
से, खर्च अधिक करने की संभावना होगी। इसके बार में कोई आइचर्य की बात नहीं है + 
सन्‌ १९५२-०३ में आपकी आय ६४ करोड़ से ऊपर थी, १६५३--५४ में ७३करोड़ 
से ऊपर हो गई और श(९ए४-पए्‌५्‌ में ७छछ करोड़ से ऊपर आपको आमदनी 
हुईं। अब यदि आप खर्च को देखें तो १९५२--५३ में ६४ करोड़ का खर्चा था और उस 
समय बजट संतुलित रहा। सन्‌ ५३--५४ में ७८ करोड़ ८०लाख के करोब खर्चा 
हुआ और सन्‌ पडं-५५ सें ८१ करोड़ ८६ लाख ७१हजार के करोब बजट में खर्चा 
दिखाया गया है। अब इस खर्चे में यह मालस होता है कि खर्चा इतता अधिक हो गया. 
जिससे ३ करोड़ ९१ राख की इसमें कमी होती है । डेफिसिट बजट से 
कोई परेशानी की बचत नहीं है। ऐसा डेफिसिट नहीं हैं जिसको गवर्नमेंट 
पुरा नकर सके। सेरे मित्र कुंवर गुरु नारायण जी कल कई बातों पर जोर 


 [डावटर ईइवरी प्रसाद]... | 
दियाथा उसमें से एक बात यह भी कही थी रेवेन्यू रिज फंड से रुपया छेत्ता 
ठीक नहीं हे और उन्होंने यह कहा कि रेवेन्यू रिजर्व फंड बराबर कम होता चला जाता 
है, यह उचित नहीं है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि सरकार के ऊपर कर्जा 
बढ़ता जा रहा है और किसी स्टेंट के लिये भी कर्ज का बड़ाना ठीक नहीं मालम होता 
हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि इरगेशन और ए लेक्ट्रेिसितटी पर, और 
दूसरी योजनाओं पर बहुत रुपया खर्च किया जा रहा है और हमको यह सालूम नहीं 
होता हैं कि ट्यूब बेल इत्यादि पर खर्चा करने से कितना लाभ होगा? 
राज्य को उससे कितना नफा होगा? कुंवर साहब ने जो बातें कहीं उनका 
उत्तर फाइनेंस सिनिस्टर साहब के बजट के भाषण में हे । परन्तु सें उनकी इस बात 
से सहसत हूं कि यदि इनबातों को अभी ही रोक दिया जाय तो ठीक है। करें 
को बढ़ाना कोई अच्छी बाल नहीं है और रेवेन्यू रिजद फंड से बराबर रुपया खर्च करना 
भी कोई समझदारी की बात नहीं है। मंत्री जी ने उसके उत्तर सें कहा है कि सिकिंग 
फंड में हसने इस बात का. प्रबन्ध किया है और गवर्नेमेंट. सिकिग फंड के द्वारा 
इस प्रकार के कर्जे को रोकने की कोशिश कर रही हे । उससे जो सूद की रकम 
मिलेगी उसका भी इस फंड में प्रबन्ध किया गया है और भी बहुत से उपाय बताये 
हैं जिनमें इस कर्जे को. कसम किया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात इस बजट में देखने की 
यह है कि इस योजनाओं पर गवर्नमेंट रुपया खर्चे कर रही है और कैपिटल एक्‍्स- 
पेंडीचर १९५४--५५ में २० करोड़ से अधिक हो गया पिछले वर्ष में ८ करोड़ 
८६ लाख ८२ हजार रुपये से ज्यादा था। यह हफषषं की बात हे कि 
गवर्नमेंट ने सार्वजनिक योजनाओं पर, जिनसे जनता को छाभ होगा, 
उन पर अधिक रुपया खच्चें करने का इरादा किया हे। योजनाओं को पूरा करने में 
समय लगेगा। परन्तु यह नहीं बताया गया कि यह जो प्राविजन किया गया हें पढ-५५ 
में उन स्कीसों पर जिनका आपने अपने बजट भाषण में वर्णन किया है, कितनी सफलता 
आप्त होगी । अगर वह सब इस साल पूरी हो जाती तो अच्छा होता। 


परन्तु एकबात का बजट में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया हे और वह यहहें 
हाइड़ी एलेक्ट्रिक जिसके लिये बजट में जीरो लिखा हुआ है। क्‍या गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल 
ही परित्यक्त कर दिया हे।. क्‍या एक साल के अन्दर यह सब योजनायें सफल हो सकेंगी, 
कर्जा इस रेटपर बढ़ रहा हे और मेरे पास उसकी जो फिगर हे बह ११८ करोड़ को 
हैं परन्तु कुंवर साहब ने कहा कि १९५ करोड़ का कर्जा है। उस कजें में उन्होंने वह 
रुपया भी वामिल कर लिया हैँ जिसके द्वारा जमींदारों को बान्ड्स दिये जायेंगे। कर्जे 
की अदायगी का तरीका मंत्री महोदय ने भी बताया है । में समझता हूं कि इसके बारे 
सें अधिक शंका करने की आवदयकता नहीं हैं। बजट को निष्पक्षता क॑ साथ देखने से यह 
नहीं कहा जा सकता कि यह एक फेल्योर बजट है, डल बजठ है, बेंक करप्ह 
स्टेट का बजट है । सरकार की आय दिन प्रति दिन बढ़ रही है 
और स्टेंट बड़ा भारी इरादा इस बात का कर रही है कि जनता को सुखी 
और सम्पन्न बनायें और इस प्रकार के कार्य करे जिनसे जनता में संतोष पैदा 
 हो। अब यह योजनायें कहां तक सफल होंगी यह तो ईइवर ही जानता है लेकिन 
जहां तक मनुष्य कर सकता है और जहां तक सनृष्य. के कार्य करने को वक्त है. 
वहां तक इस बात की कोशिश की जा रही है कि अधिकाधिक धन ऐसे कार्यों में खर्च किया 
'ज,ये जिनसे जनता का लाभ हो यह बजट वेलफेयर स्टेंट की ओर हमको ले जा रहा है। 
सें फिर सदन के सासने कहना चाहता हूं कि इस बात में गलतफहमी हमको नहीं 
होनी चाहिये कि हमारे यहां वेलफेयर स्टेट स्थापित हो. गई है। अभी इसमें बहुत. 
'समय लगेंगा। इंगर्ेन्ड में भी अभी बेलफेयर स्टेट पूर्गरीति से कायम नहीं हुई है जो 
अगतिश!।ल देश हे। परन्तु इसका प्रयास बराबर जारी है और ऐसे कार्य किये जा 
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रही है जिनसे इस बात की संभावना है कि यह वेलफेयर स्टेंट हो जायगी। यह जो 
प्रयास है यह सरतोमृखी है परन्तु एक बात पर अवध्य ध्यान देंन, हें और वह यह है 
कि योजनायें हमारी बड़ी बड़ी हें हमारे देश में एक बात का भय रहता है और वह 
यह कि कहीं पब्लिक का रुपया बरबाद नहो जाप, सेंबराबर लोगों से इस बात 
को सुनता हूं कि बहुत सा रुपया ऐसी स्कीसों में वेस्ट हो जायगा। इसलिये मंत्री 
महोदय को इस बात की ओर विशेद् ध्यानदेना चाहिये कि बह ऐसी स्कीसें न चछायें 
जितमें जनता का रुपया बरबाद हो। जिस चीज से जबता का फायदा हो उसी को 
किया जाय। अध्यक्ष महोदय, यह तो बजद की बात रही मेरी सम्मति में यह बजद 
आश्ञात्रद है। इसमें त्रुटियां अवध्य हैं परन्तु वह ऐसी नहीं हें जिनसे प्रदेश को किसी 
प्रकार की हानि पहुंचने की आशंका हो सकती है। 


अब में एज्केशन को ओर आतः हूं ॥ बजठ भाषण में बहुत सी बातों 
का वर्णन फाइनेंस. सिनिस्थर साहब ने किया हैं परन्तु शिक्षा के बारे में में दो-- 
चार द्वव्द कहना चाहता हूं। शिक्षा के ऊपर सरकार ९ करोड़ से अधिक खर्च करदी हे 
और माननीय मख्य मंत्री जी ने कहा हें कि उत्त ९ करोड़ सेंवह भी रुपया झामिल हैं जो 
अछत जातियों के लिये रक्खागयाहे। फिर भी अगर इसकी भी शामिल छर लिया जाप 
तो उसको देखने से यह पता चलता हैं कि बजट का. १/८ हिंब्सा शिक्षा पर व्यय 
होता है। शिक्षा के लिये मेरी राय में यह काफी नहीं है। शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा के 
काम में उत्साह हें ध्यान दिया है और में नहीं समझता था कि कोई मिनिस्टर 
बकालत का पेशा करने बाला शिक्षा के काम को इतने उत्साह के साथ अयने हाथ में लेगा। 
यह अवद्य होता है. कि कभी वह आवेश में आकर अध्यापकों को उनके कार्ये 
के लिये दोषारोपण करते हें परन्तु जहां तक उन्रके मन्तव्य का ताल्लुक् है बह शिक्षाः 
संस्थाओं को सुधारने का है। हमारा प्रयास यह होना चाहिये किजो 
त्रुटियां हों. उनकी ओर सरकार का ध्याव आकर्षित करें। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा 
के तीन भाग हें। प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकंशन। प्राइमरी एजुकेशन 
के विषय में यह बात इंस सदन में कही जा चुकी हे कि इसके लिये एक 
मेंटी नियुक्त होनी चाहिये वह कमेटी इस बात की सिपारिश करें कि किस 
तरह यूनिवर्सेठल कस्पलसरी एलीमेंटरी एजकेशतन हमारे प्रदेश समेंहो॥। १९१०स 
श्री गोखल ने यह बिल पेंह किया था कि हमारे देश के अन्दर यूनिवसल 
कम्पलसरी एलीमेंटरी एजुकेशन हो लेकिन हमे दुत्ख हैं कि सरकार ने इस बात 
का प्रथत्न अभी तक नहीं किया हे। नयी प्रगालो जो अब चलने वाली है उसका सें 
स्वागत करता हूं और यह कहा गया है ,कि कृषि विज्ञान की ओर अधिक ध्यान 
दिया जायेग। और बालकों को ऐसी शिक्षा दी जायगी जिससे उनको कृषि के इस विषय 
में जानकारों प्राप्त हो, स्कलों में बहुत से ग्रेजुएट्स अध्यापक्त रक्खे जायंगे, और उसके साथ 
ही साथ बेकारो की समस्‍या भी हल हो जायेंगी। 


.... हुं की बात हे कि प्राइस री शिक्ष३ के अध्यापकों के वेतन के लिये सरकार न इस बजट स्‌॑ 
रुपया दिया हें। सेकेंडरी एजुकेशन के लिये नरेन्द्र देव कम्मदी की रिपोर्ट आ गयी हूं 
परन्तु अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं किया गया हे। बोर्ड आफ हाई स्कूल 
ऐंड इंटरमीडिएट एजुकेशन की हालत खराब हूं । माननीय मंत्री जी न कई बार कहा हूँ. 
कि में शीघ्र ही एक जिल लाने वाला हूं जिससे इसकी हालत से सुधोर कियः जायेगा, परन्तु 
अभी तक नहीं आया है। में आशा करता हूं कि बोर्ड में जो दोष हें वह झीष्य 
दूर किये जायंगे। फाइनेंस सिनिस्टर साहब ने अपने भाषण से कहा कि इलाहाबाद - 
यूनिवर्सिटी का बजंट में विशेष रूप से उल्लेख हैं। आपको याद होगा कि इलाहाबाद 
यूनिवर्सिटी की जांच के लिये सरकार ने जस्टिस मृथम की अध्यक्षता मे एक 
 कमंटी नियक्त की थी और उस की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही हू परन्तु 
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[डाक्टर ईइबरी प्रसाद] 

नहीं मालूम देर क्‍यों हो रही है। इस रिपोर्ट के सिफारिश के अनुसार यूनिर्कासटो 
में शोष्यर सुधार होने चाहिये। यह मुझे देख कर हष॑ होता है कि मंत्री जी ने 
१ लाख को नातनरिकररिंग ग्रांटदीहँ और ३इं८ हजार की एक ग्रांट और १३ 
लाख ७८ हजार की ग्रान्द दी हे। यूनिवर्सिदीके लिये सरकार ने यह ग्रान्द देकर 
बड़ी उदारता दिखलाई हे। मथम कसेटी ने भी सिफारिश की हे कि १७ लाख 
रुपये की ग्रांठ यूनिर्वातटी को लिये होनी चाहिये। १७ लाख तो नहीं हूँ लेकित 
१३ लाख ७८ हजार कौ है, धोरे धीरे और जो सिफारिशें मुथम कमेटी कौ है उन 
पर भी विचारकिया जायेगा और वे कार्यान्वित की जायंगो प्रान्ट को चढ़ाने की 
भी बेष्ट/ को जायगी। में मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता था। आपने रुपया दिया। 
परन्तु सेने आथंता को थी सप्लोमेंटरी एस्टीमंट्स को समय कि हमारी दो जरूरतें 
बहुत बड़ी है. और उत्तकी ताईद कमेटी ने भो की हे। पहली यह कि लाइब्रेरी 
का प्रबन्ध यूनिवर्सिदी सें ठीक नहीं है। आनरेरी लाइब्रेरियन से काम नहीं चलता है। 
जिस समय ८०० या १००० विद्यार्थों थे उस समय तो काम चल जाता था लेकिन 
अब जबकि ६ हजार ८सो विद्यार्थी हें लाइब्रेरी का प्रबन्ध बिना होल टाईम 
लाईब्रेरियन के नहीं हो सकता हे। वित्त मंत्री जी ने एक प्रकार से आइवःसन दिया 
था कि सरकार इसका प्रबन्ध करंगी। में आशा करता हूं कि सानतोय मंत्री जी 
शिक्षा मंत्री जी से बातचीत करेंगे और इस बात की सुविधा करेंगे कि यनिर्व्सिटी 
में एक होल टाईम लाइब्रेरियन नियुक्त हो जिससे लाइब्रेरी का काम ठीक तरह से हो 
सके क्योंकि यूनिवर्सिटी का शिक्षा स्तर पुस्तकालय के सुप्रबन्ध पर निर्भर हें। दूसरी बात 
जिसकी ओर में माननीय मंत्री जो का ध्यानआकृष्ट करना चाहता हूं वहु यह हे कि 
गरीब विद्याथियों के लिये पुस्तकों क। प्रबन्ध करता। पिछलो बार शिक्षा मंत्री जी 
ने १० हजार रुपए गरोब लड़कों को टेक्स्ट बुक खरीदने को लिये दिए थे इस 
रकस से किताबें खरोदी गई हैं और दीन विद्याथियों को बड़ा लाभ हो रहा है। 
इलाहाबाद यूनिर्वर्संटी बिल बन गया हे और मुझे आशा हे कि शीध्य ही बह इस सदन 
सें प्रस्तुत होगा और सदस्य विचार करेंगे कि यूनिवर्सिठी के विज्ञान में क्‍्य। संशधन 
आवद्यक हूँ । ' ल्‍. क 


... बेकारी का प्रदन हमारे सासने हे और बड़ा भारी प्रदन हे। मुख्य मंत्री 
जी नेइस बात को स्वीकार किया हूँ। सब से बड़ा प्रइन जो इस समय हू वह बेकररी 

का है शिक्षित का भी और अशिक्षित का भी, शिक्षित समृदाय में अनइम्प्लायमेंट 

बहुत बढ़ रहा है । उसको दूर करने के लिये सरकार ने कुछ उपाय भी किए हूं। 

अनइम्ालापसेंट को दूर करते के लिए सब सेजरूरी बात यह हे कि शिक्षा की पुनव्य॑वस्था 
हो हमको देकनिकल और बक्ेशनल एजकेशन अवहय देना चाहिए। इसरी बात 

अनइस्प्लायमेंट को दूर करने के लिए जो आवश्यक ठ॑ वह है देश का इन्डस्ट्रियलाइजेशन 

अर्थात्‌ उद्योग घंधों की उन्नति हमें अपने युवकों को उद्योग-धंधों की ओर ले जाता _ 
चाहिये । देहातों को और मतोरंजक बनाना चाहिये जिससे लोग शहरों की ओर न 
दौड़ें। फ्रोमंटल साहब जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे कहा करते था 
जो लड़का अंग्रजी शिक्षा पा जाता है वह गांव के लिये तो मृतप्राय हो जाता हे 
अब भी ऐसा होता है कि जो लड़के पढ़-लिख जाते हे वह शहरों की ओर ही अधिक 
आकर्षित होते हें। इसलिये में संत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ग्राम्य जीवन को 
इ तना आकर्षक बनाया जाय कि हमारे नवयुवक पग्रामों में रहना पसंद करें। 


. दूसरी बात बेकारी रोकने के लिये जो ज्यादा जरूरी है श्नौर जिसक बारे में मरे मित्र 


प्रभु नारायण जी अधिक जिक्र करेंगे वह हे सोशलाइजेशन आफ लाजंर इनकस्स बड़ी आयों. 
का सामाजिक वितरण ब्ड़ी-बड़ी जो आमदरनियाँ हैं उनका वितरण करना चाहिये। आपको 
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यह स्वीकार करता पड़ेगा कि हमारा जनतंत्र बिना आथिक समानता के नहीं चल 
सकती। आपको यह समस्या हल करना पड़ेगी। इस पर सीधे तौर से हमला करने की 
आवदयकता है। में सरकार के सामने यह प्रस्ताव करता हूं कि वितरण थोड़ा या बहुत 
होना चाहिये। इसकी बड़ी आवश्यकता हे। चौथी बात यह हे कि बड़े-बड़े जो वेतन हैं 
उनमें कमी होना चाहिये। इस पर सरकार विचार भी कर रही हँ। परन्तु यह ऐसे कास 
है जोएक दिन में नहीं हो सकते। केन्द्रीय सरकार का भी ध्यान इस ओर गया है 
झौर मुझे आशा हैं कि घीर-धीरे यह समस्या हल होगी। अब में आपका 
चब्यात उन विषयों कीझोर आक्ृष्टठ करूंगा जो बड़े महत्व के हैं। पहला विषय 
स्रक्षा का है। ला ऐंड आर्डर के संबंध में मुझे होम मिनिस्टर साहब का एक वाक्य 
पढ़ कर बड़ा आइचर्य हुआ। होम सिनिस्टर साहब का वाक्य नहीं शायद फाइनेंस मिनिस्टर 
साहब का ही है । अपने भाषण के २९ वें पेज पर आप ने फरमाया हे कि-«- 
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. बिलकुल ठीक हैं । हम इस बात को स्वीकार करते हैँ। बिना शान्ति के आर्ड, 
कल्चर लनिग कोई भी चीज समृद्ध नहीं हो सकती। परन्तु आगे चल कर जो आप 
का कहना ह॑ उससे हम सहसत नहीं हो सकते--- 
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यह शब्द ऐसे हैं जोइस बजट के भाषण में मेरी सस्समति से नहोना चाहिए 
थे। ला ऐंड आर्डर की हालत खराब हैँ। यह आंकड़े जो दियगएहे वह पुलिस 
रिपोट्स के आधार पर दिये गए हैं। इसलिये यह विश्वासनीय नहीं हें। डकतियां 
और कत्ल अब भी जारी हैं। लखनऊ जेसे शहर में ही डाक्टर हुक्‍कू का कत्ल हों 
चुका है और अब तक तह॒कीकात कर क पुलिस ने कोई नतीज्ञा नहीं निकाला हूँ ।. 


पुलिस का खर्च बढ़ गया हे। उस पर मेंकोई हमला नहों करना चाहता क्‍योंकि 
अपराध (जुर्म) बढ़ने लगेहें। उनका प्रतिकार करने क लिये इस बात की आवश्यकत 
है कि पुलिस का खर्च बढ़ाया जाय। परन्तु जो कुछहो रहाहे। वह काफी नहीं 
हैं। कुछ ऐसी विचार घारायें हें जिनसे अपराधों की उत्पत्ति होती हे। उन विचार- 
घाराशों को रोकना सरकार का कत्तंव्य हे। शिक्षा उसका एक साधन हू । जो मनोवृत्ति 

लोगों की बदल रही हे वह दर होनी चाहिये। सनुष्य धर्म और न्याय के सार्ग पर अपनी 
इच्छा से चले तभो समाज सुख से रह सकता हें। द द 


न्याय के बारे में भी कुछ कहा गया हें । कल प्रोफेसर स॒ुकुठ विहारी जी ने कहा था कि 
जुडीशियरोी और एक्जीक्यूटिव दोनों को अलग कर देता चाहिये। इसका प्रयास 
अंग्रेजी शासन सें भी हुआथा परन्तु कई कारणों से पूरा नहीं हो सका। डाक्टर 
काटजू ने भी घिच्वार किया था लेकिन कुछ हो नहीं सका। इन दोनों के मिलान में जो 
खराबी हूँ उनसे जनता की स्वतंत्रता का हक्वास होता हें। जहां तक हो इस कार्य को 
सरकार दींघ करते का प्रयत्व करे। में सरकार से प्रार्थना करूंगा कि शीघातिशीध 
उपाय कर कि जिससे एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी जल्‍द से जल्द अलग हो। 
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“ [डाक्टर ईदवरी प्रसाद | 


जनता के साथ न्याय हो ताकि जनता का विश्वास बढ़े और उसे इत्मीनान हो कि 
. सरकार हमारे हितों की पूर्ण प्रकार से रक्षा करेगी। गे 


पब्लिक हेल्‍थ के संबंध में जो कुछ मंत्री जी ने कहा हे उससे पता चलता हे कि 
सरकार प्रयास कर रही हुँ कि जनता का स्वास्थ्य अच्छा हो परन्तु अमली हालत 
में कोई अन्तर दिखाई नहीं देता है। इलाज के कई तरीके हें। एलोपेथिक इलाज़ 
कोमती इलाज हे। किसी को इंटेस्टाइनल कोलिक हो गया। अगर वह डाक्टर 
के पास गया तो. उसने तीन रुपए की दवा लिख दी। उसमें दो-तोन रोज़ 
दवा जारी रक्‍खी लेकिन बाद में रुपये न होने की वजह से दवा बन्द कर दो 
उसको कोलिक पेन जारी रहा। ऐलोपेथिक चिकित्सा गरीब लोगों के लिये सौजूंनहों 
मालूम होता। सरकार कोइस तरह ध्यान देना चाहिये कि जो धिन्न २ प्रकार के 
तरीके प्रचलित हैं इलाज करने के उनमे देखें कि कौन सा ऐसा है कि जिससे 
जनता को लाभ हो सकता हे। अस्पतालों में दवा ठीक नहीं मिलती। आवने कहा है हि 
डाक्टरों को मदद देचों चाहिये। जो डाक्टर एस० बो०, बी० एस० हे वह 
देहातों में. रहना पसंद नहीं करंगा। यह सरकार का जो ग्रयास है वह सफल नहीं 
होगा। आप आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होस्योपथिक आदि इलाजों को भी प्रोत्साहन दें। 
तभी जनता का लाभ हो सकंगा।  इंग्लेन्ड. में आप देखें कि नया तरीका जारी है। 
एक क्षेत्र में जो डावटर रहृत्य है वह उस क्षेत्र के स्वास्थ्य के हिये 
जिम्मेदार रहता हें। यदि सरकार ऐसा कर दे कि जिस क्षेत्र में जो डाक्टर 
रहता हे वह उस क्षेत्न के स्वास्थ्य के लिये जिस्मेदार हैँ तब जनता का लाभ 
हो सकेगा। द 


अगर आप पब्लिक संविस कमीशन की रिपोर्ट देखें तो आपको मालूम होगाकि 
सरकारने नियुवित में नियमों से काम नहीं लिया हे। रिपोर्ट कहती हूँ नियमों को तोड़ा 
गया है। कई बातें ऐसी की गईं हें जिससे कमीशन को शिकायत है, इसलिय मेरा 
कहना है कि जो नियुवितयां हों वह कमीशन द्वारा हों और सरकार को इसमें हस्तक्षेप 
नहीं करना चाहिये। ले.कल सेल्फ गवनेसेंट डिस्ट्विट बोर्ड के इलेक्शंस, जैसा कि प्रोफेसर 
मुकुट विहारी लाल ने कहा हे, जल्दी होना चाहिए। सरकार इसकी अवहेलना न करे। 
हाउसिंग प्र.ब्लभ के लिये कुंवर साहब ने बहुत जोर दिया है । जब उन्होंने 
इस संबंध में एकबिल पेश किया था तो सरकार की ओर से यह कहा गया था... 
कि इस बिल को सरकार नहीं मान सकती लेकित हाउसिंग एकोमोडेशन के लिये. 
एक कमेटी बना दी गई हे जो उस पर विचार कर रहो हे। मिडिल क्लास के लिये 
. हाउसिंग एकोमोडेशन को बड़ो सख्त जरूरत हे। सरकार को इस पर जल्दी से. 
. जल्दी विचार करना चाहिये। मेने पहले भो कहाहै कि इंप्रवर्मेंट टृस्ट से लोगों 
से जमीन सस्ते दामों में खरीदी थी, तीन तीन हजार में खरीदीथी लेकिन आज 
. उसी जमीन क वह , २५ हजार मांग रहे हें। इस तरह का उलेक मारकटिय 
कहाँ तक ठीक हें इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिये। सरकर ऐसी 
_जमोनों को जिन पर मकान नहीं बनाये गए हे क्‍यों नहीं वापस ले लेंती। . 
मरा कहना हे कि पब्लिक लेन्ड्स का प्रयोग इसे प्रकार से नहीं होता. 


चाहिये। इस मामले में सरकार को अपनो नीति स्पष्ड कर देना चाहिये... 


... बजट को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह बजट हमारे उज्ज्वल भविष्य का... 
प्रतीक है और इसको कार्यान्वित करना हमारा, मंत्रियों का और सरकारी अधिकारियों... 
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का कत्तंव्य हैं। प्रत्येक गवर्नमंठ को केबल योजना से ही संतुष्ट नहीं हो जाना 
चाहिये, प्रोपेयेडा की भावना को दूर रखना चाहिये, स्करीमों में इस बात का ख्याल 
रखना चाहिये कि पछ्लिक का रुपया कछष्टन हो। पब्लिक के रुपए से सवा सोलह 

आना काम होना चाहिये तन कि पन्द्रह आना। यह भावना हमार अफप्तरों के हृदय में 
होनी चाहिये तभी काम चल सकता हे। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बड़ी बड़ी 
योजनायें चल रही हें और लोगों के हृदय में यह बात आ गई है कि इलसे रुपया कमा 
कर हम सकाम बनवा लें और कुछ ले लें तो यह मनोवृत्ति अच्छी नहीं। जनहित, 
लोक हित, पार्टी के हित से ऊपर हुं। अगरसरकार अपने मन्‍्तव्यों को पुरा करना 
चाहती हे तो जो तुटियां बताई गई है, इस सदन में या इस सदन के बाहर 
उन पर सरकार को कड़ाई से ध्यान देना चाहिये, अल्पम्तत की राय, विरोधी दल 
की राय पर सरकार को विचार करना चाहिये। अल्पमत की राय की अवहेलना नहीं 
करनी चाहिये। विरोधी दल की बात पर पूर्ण रूप सें- ध्यान देता चाहिये। बहुमत 
अल्पसत की सहायता से शासन का प्रबन्ध करता है। यह डिस्ोक़्सी का सिद्धांत है। 


अब में एक शब्द फाइनेंस मिनिस्टर साहब की अपील के बारे सें कहूंगा। 
वित्त मंत्री जी ने एक अपीकू की हैँ -और वह ऐसी है कि कोई भी झरनृब्य उस 
अपील से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। उसके दब्द ऐसे हें जिउसे हृदय 
हिल जाता है। वित्त मंत्री जीने कहा है कि उत्तर प्रदेश हमारा हैं और हम 
उसके हें और हमारा क्॒तेव्य हे कि हम आवद्यक्रता के रूमय इसके काम आावें। इन 
दब्दों को पढ़ कर मुझे फ्रांस के ऋत्तिकारी नेता दांती की याद आ गई जिसने कहा था 
कि लेट साई नेस बि ब्लाटेड आउट आफ एक्जिसटेंस इफ ओक्‍न्‍्ली फ्रांस बी फ्री॥ 
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हम सबको को यह अपीज सुन कर इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि 
हमारा प्रदेश आगे बढ़े, उसकी उन्नति हो, इसलिये इस बात की आवध्यता हे 
कि हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारा प्रदेंगा सुखी और समृद्धिशाली बने. यदि ऐसा" 
हुआ तो जनता भी प्रसन्न होगी। हमारा जो प्रदेश है आर्थयावते का हृदय है, यह पुरानी 
संस्कृति का केन्द्र हे, इससे अनेकों साम्राज्यों का उत्कषं और पतन हुआ है। इसकी 
उन्नति से हमारे देश की प्रतिभा, ऐब्वर्य और सम्पत्ति में बुद्धि होगी। इसलिये: 
में मंत्री जो की अपील का समर्थन करता हूं। में समझता हूं कि सदन का प्रत्येक सदस्य 
इस अपील पर ध्यान देगा और इसके सुझाओं की कार्यरूप में परिणत करेगा। 
वित्त मंत्री जी ने कहा हे कि ऐसा न हो कि आगे आने वाली नसस्‍्लें कहे कि हम खुद 
ड्बे और अपने साथ इस उत्तर प्रदेश को भी हमने डुबा दिया। बड़े सुन्दर शब्द हैं। 
में समझता हें कि सभो सदस्य इन दाब्दों पर ध्यान देंगे और जो अपील. 
आपने की हे उसका संसर्थन करेंगे। में मंत्री जी से एक दाब्द और कह कर. 
बेठ जाऊंगा और वह यह है कि आप इस प्रदेश का आशिक प्रबन्ध करते हैं। आपके- 
सामने बड़ बड़े आइडियल्स हैं। गोविन्द सहाय जी आपके सामने आदखस 
लायेंगे रूस से, चीन से, कोरिया से और बड़े बड़े देशों से और मंत्री जी को डरायेंगे।. 
मंत्री जी डरने वाले नहों हें । उन्होंने जमाना देखा है, परन्तु में उनका ध्यान एक बात की ओर. 
दिलाऊंगा संम्राद अशोक का स्तंभ इलाहाबाद के किले में लूगा हुआ है। उसमें उसने अपने. 
हाकिमों और मंत्रियों को यह आदेश दिया हे. कि प्रजा के साथ वही व्यवहार करो. 
और प्रजा को रक्षा उसी प्रकार करो जिस प्रकार कि धाय नवजात . शिशु की. 


करतो है।|. 


.. चेयरमैन--में जरा सदस्यों का ध्यान इस रोशनी की तरफ आकर्षित करना चाहता. 
हैं । जब लाल रोशनी हो तो उसके दो. सिनट के भीतर वह अपना भावण 
बन्दकर दें और जब यह बुझ जाय तो वह फौरन हीं बंठ जायं।... 


'इ्ह८ लेजिस्लेटिव कौंसिल [२५ फरवरी, १६५४ 


+ श्री शिव सुमरन लाल जोहनों (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षत्र ) --अध्यक्ष महोदय, 
'आगासी वर्ष के बजट के बारे सें. सेते ऐसा सहसूस किया कि अधिकांश लोगों ने 
' इसकी प्रशंसा की है और यह प्रशंसा के योग्य है भी। जिन लोगों ने कुछ थोजे 
बहुत खींचतान करके कुछ त्रुटियां पेश भो की हें उनको देखने से ऐसा मालूम होता 
है कि उन्होंने विरोधी पक्ष से होने के नाते अपनी जगह को जस्टीफाई किया हूं। 
मुझे खुशी हे कि कुंवर गुरुनारायण जीने भी अपनी बहुत सी बातें कहने के 
सिलसिले मे यह भी कहा कि इसमें दो तीन जगहें ऐसी हैँ कि जिनके बारे में 
सभी सदस्यों की एक ही राय होनी चाहिये। मेरा ख्याल है. कि वह दिल से इस 
'बजट को पसंद करते हैं। लेकिन उधर बेठने के ताते कुछ कहना सुवासिब था ही वही 
उन्होंने कहा। बजट में १९४६ से लेकर अअ तक की तरक्की का जो जिक्त 
किया गया है वह हकीकत है और जो स्कीम्स इसमें चालू की जा रही हैं वह भी 
जब प्री हो जायेंगी तभी हम उनको और उनके फायदे को समझ सकते हैँ। में 
समझता हूं कि जब वह समय आयेगा कि जब हमारो डेवलपमेंट की स्कीस्स प्री. 
हो जायेगी तब इस प्रदेश के रूभा लोग इस बात को महसूस करेंगे कि हां, वाकई में 
यह बजट बिल्कुल ठीक था। आज इस सोके पर इस बजद पर सभी सदस्यों ने. अपने 
सुझाव और अपनी तजवोीजे पेश की हैं और यह मुनासिब भी है। यही मोका 
हैं कि लोग अपने स्जेशन्स पेश कर सकें। मेरा भी ऐसा ख्याल है कि में भी कुछ 
अपने सजेशन्स . इस हाउस के सासने, अध्यक्ष सहोदय, आपके हारा सरकार के 
'सासने रक्‍खं। इस बजट में कुछ थोड़ा सा और गौर करने से और थोड़ा सा ऐडजस्टसेंट 
'करते से और बहुत सी सुविधायें बढ़ सकती हे । कब्ल इसके कि सें उन्तबातों का जिक कह 
में एकबात की ओरध्थजन आकर्बित करना चाहता हूं कि साननीय मंत्री जी का 
'किइस बजट को पढ़ने से सुझे एक बात सें बड़ा डिसअप्वाइंटसेंट हुआ। बजद 
'स्पीच से जो अ खुंप्लायमेंट का जिक किया हुआ हैँ उससे मुझे बड़ा डिसअप्व इंटमंट 
हुआ और से समझता हूं कि सदन के जो सदस्य भी इसे पढ़ेंगें उनको भी 
होगा, इसलिये. किइसमें कुछ ऐसे मौलिक परिवतेंन नीति में कर दिये गए हें 
कि जो नहीं होने चाहिए। इस बजद स्पीच में भी दबी जबान से सरकार ने 
'इस सर्ज की लाइलाज करार दिया है और कहा है कि हर समय सें, हर मुल्क में 
किसी लकिसी सात्रा में अनइंप्लायसेंट रहा है। इसको पड़ने के बाद में यह समझते 
पर मजबूर होता हूं कि वास्तव में सरकार ने यह सहसूस कर लिया हे कि वह 
अनईप्छायमेंड को दूर नहीं कर सकृती है । ः 


आज अगर यह सरकार अनइंप्लायमेंट को दूर करने के सिलसिले में कोई काम 
करने के बाद जब असफल होती और उस समय इस सदन के सासते कोई बात 
'सरकार रखती तबततो मुझे खुशी होती कि सरकार ने आखिर कुछ प्रयत्न तो किया, 
उसे सफलता मिली या न सिली, लेकिन इस किस्म का कोई कदस उठाये बिता ही अगर 
निराशा _ श देख पड़ती हैँ तो मुझे बड़ा दुख होता हू। जिस कांग्रेस के और कांग्रेस 
“सरकार के ६ साल से यह आबंडियल्स रहे हें और जिसके लिये भहात्मा गांधी ने 
खास तोर पर आवाज उठाई थी उसके लिये सरकार की ओर से निराशा प्रकट की जाय 
तोआप सो कि उसका जनता पर क्या असर पड़ेगा। में आपके हारा सरकार से 
कहना चाहता हूं कि इससे जनता को बहुत बड़ी निराशा होगी क्‍योंकि आम जानता यह 
समझेगी कि अनइस्प्लायसेंट अब दूर नहीं हों सकतो है; हालां कि चाहे भले ही आप 
किसी हद तक उसे दूर करने में सफल ही हों। यह वही चोज होगी .कि जेसे किसी 
सरीज की पाचनशक्ति खत्म हो जाय तो आप कितना ही अच्छा भोजन उसके 
'सासने रखें. सगर वह यह समझ कर कि उसे पच नहीं सकता हे वह उस खाने 


अमन कट पपन नमन न कफन मन 


“सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 


वित्तीम वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के आय-ज्ययक (बजठ) पर साधारण विवाद ३६९ 


को छोड़ देगा। सरकार की ओर से बजट स्पीच में कहा गया है, लेकिन में समझता 
हुँ कि सरकार को एहसास तो हैं, मगर वह कहना नहीं चाहती हैं । में यह कह सकता हूं 
कि जितनी जल्दी जल्दी विकास योजना चल रही हु उतनी ही जल्दी जल्दी 
और उसी तरह से अनइंप्लायमेंट.. भी बढ़ता जाता हे। इसलिये हमें इसके 
सौलिक सिद्धांत को मालम करना होगा। में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब तक 
आपका प्रेजें. इकोनासिक स्ट्क्चर बना रहेगा. तब तक अत्तइंप्लायमेंट खत्म नहीं 
हो सकता हैं। आप देखे जब से कल और करखाने ईजाद हुए हैं तब से अनइंप्लायमेंट 
बढ़ रहा है। हां, कार्टेज इंडस्ट्री के संबंध में तो में भी कह सकता हूं कि 
उससे कुछ अनइंप्लायमेंट दूर हो सकता हैँ, अगर॒ देश को उस पर निभर 
रखा जाय। में आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। काटज इंडस्ट्री 
एक बहुत बड़ा उद्योग हैं, जिसके जरिये से अनइंप्लायमेंट को रोजी मिल सकती हूँ | 
सन्‌ ४५-४६ ई० में कपड़े की बहुत कम्मी थी और यह वह ससय था जब जो 
खादी भी नहीं पहिनते थे वहू भी खादी आश्रम में जा कर अपना नाम लिखा आते 
थे और उस समय खादी की बहुत बिक्ती बढ़ गई थी, लेकिन जेसे ही मिलों ने कपड़ा 
बनाना शुरू किया खादी की बिक्री कम्त हो गई। कार्टेज इंडस्ट्री को किसी प्रकार का प्रोटंक्शन 
नहीं हु और न उसकी तरक्की की ही तरफ कोई ध्पान दिया जाता है । यही कारण हुँ कि आज 
अनइंप्लायमेंट दूर नहीं हो रहा हैं, इसकी तरफसरकार को खास ध्यान देना चाहिये। माननीय 
वित्त मंत्री ने बेरोजगारी को द्र करनें के लिये कुछ बातें अपनी बजट स्पीच में कही हें, 
लेकिन वह संतोषजनक नहीं है। हम रे पास इस बात का रिकार्ड होता चाहिये कि इस 
साल कितने आदमी अनइंप्लाइड हैँ और अगले वर्ष कितने रह गए. उनमें से 
'कितनों को नौकरी सिली है। सरकार -को चाहिये कि वहु इस तरफ बहुत गंभीरता 
के साथ कदस उठाये और अपने देश की बेर जगारी को जल्द से जल्द दूर करने की 
कोशिश करे।॥ 


[इस समय ११ बज कर ४७ सिनठ पर डिप्टी चेयरमेत (श्री निजामुद्दीन) ने 
' सभापति का आसन ग्रहण किया ।] 


लेबर के सिलसिले सें सानवीय वित्त मंत्री नें अपनी बजद स्पीच सें कहा हे 
'कि सजद्रों की हालत बहुत संतोषजनक हे। लेबर के सिलसिले में सरकार ने कोई 
कदम ऐसा नहीं उठाया हे, जिससे उनकी बहब॒दी हो सके। इस सिलसिले में स्डेन्डडे- 
इजेशन की बात कही गई। सरकार का यह ख्याल है कि सजद्रों की हालत 
संतोषजनक है । सें सरकार से यह निवेदन करता चाहता हूं. कि लेबर की हालत बहुत 
ही असंतोषजनक हैँ । निम्बकर कसेटी की भी बात कही जाती है। उस कमेटी की भी 
रिपोर्ट सरकार के पास आई, लेकिव उस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है । 
-सजद्रों के सिलसिले सें कानून बनाये जाते हें कि इससे उन्तको फायदा होगा लेकिन 
'सें देखता हूँ कि उनको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता हे। फ़ैक्ट्रियों के 
'अजदूरों की हालत तो बहुत ही खराब हें। सिल मालिकों को बराबर फायदों होताच 
'जा रहा हू, लेकिन वह॒ मजदूरों की तनख्वाहों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हूँ। 
“सरकार कहती है कि छटनती नहीं हो रही है, लेकिन में देखता हूं कि बराबर 
' छटनी होती चली जा रही है। मिल सालिक सरकार की बातों की भी कोई परवाह नहीं 
करत ह६$ चार साल की सेहनत के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेंश की, लेकिन सझे 
अफसोस के साथ कहना पड़ता है. कि सरकार से उस रिपोर्ट पर कोई अमलदरामद नहीं 
किया। बजट स्पीच में भं। सरकार ते कोई ध्यान नहीं दिया हे। शुगर फंक्टरीज 
मे भी कोई खास तरक्की नहीं हुई हैं । मिल सालिकों के लिये वहां पर 
 छटठनी का संदान खुला हुआ हैं, जो उनका जी चाहता हे वे करते हूं। 
“सरकार को चाहिये कि वह एक आदेश निकाले कि इस वक्‍त जो आदमी काम कर 


४००. लेजिस्लेटिव कौंसिल [२५ फरक्री, १६५४ 


[ श्री शिव सुमरत लाल जोहरी | 


रहे हैं उनको निकाला नहीं जा सकता है। बराबर छठती होतो चली जा रही 
जिसके कारण आदसी बेकार होता जा रहा है । केवल दाब्दों से ही मजदरों को संतोष 
नहीं हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, में बहुत अदब के साथ आपके जरिये से सरकार 
से यह कहना चाहता हूँ कि लेबर की तरफ सरकार को एक ठोस कदम उठता 
चाहिये। में आपके सामने एक मिसाल पेश करता चाहता हूं कि किसी आदमों को 
जेल में बन्द कर दिया जाय_ और कहा जाय कि उसके जेल में बन्द हो जाने से बाहर 
संतोष है तो इस प्रकार से शान्ति ही स्थापित हो सकती है । जब समजदर अपनी मांगें 
सरकार के सामने पेश करते हें तो सरकार पहले उन में कांट छांट करती हे तब उसकी 
तरफ जा कर कुछ ध्यान देती हें। कितने ही मामले ऐसे हूं जो कि अभी तक बिना तथ 
किये हुए पड़ें हुँ और आज तक वें भी एडज्युडिकेशन को रिफर नहीं हुए हैं। मुझे अफसोस 
हें किसरकार उनको संतुष्ट समझती हे। बाज बाज जगहें ऐसी भी हें जहां 
कि सजदूर कोशिश करतें हें कि उसका मामझछा किसी तरह से  एडज्य- 
डिकेशन के पास पहुंच जाय, मगर बेसा हो नहीं पाता है। उपाध्यक्ष महोदय, 
आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि पीलीभीत में एक आधरवदिक कालेज 
है और वह बिजनेस लाइंस पर रन (/ए४) करता है और वहां पर मजदरों कों 
जो वेतन मिलता हे. वह २१५ रुपया है और चहां के सजदर दो साल से इस 
बात की कोशिश कर रहे ह. कि उनका सामता किसी तरह से एडज्यूडिकेशन के 
सामने आये, सगर वह उन्तकी इच्छा पुरी नहीं होती हैं और उनकी बात थश 
आउट कर दी जाती हैं। एक बात और भी हु और वह यह हे कि इन इंडस्ट्यिल 
 बोड से क जरिये सेंया कनन्‍्सीलियेशन बोर्ड के जरिये से बहुत से काम जो होते 
हैं, तो उनमें कई बातें ऐसी हैँ जिनमें कि आपस में मतभेद हे और इसी तरह से यह 
नौबत नहीं आन पाती कि किसी सामले का जल्दी फेसला हो जाय। कई जगह जब 
मजदूरों की मजदूरी नहीं दी जाती हे और वे इन बोडस के पास जाने को कोशिश 
करते हैँ तो वहां भी इनके फसल नहीं हो पाते हें। मजदूर लोग इस तरह से 
केसे संतुष्ट हो सकते हें। इन्डस्ट्यिल बोर्ड और कन्सीलियेशन बोर्ड के बाद कीजों 
सीढ़ी हे और बाद में जहां अपील हो सकती हैँ बह हाई कोर्ट या सुप्रीम को 
हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस तरह से जो न्याय होते हें उनमें बहुत समय लग जाता 
हैं और में समझता हूं किदस तरह से बे ८, १० सालों तक बोर्ड के न्यायों 
की प्रतीक्षा में खर्च कर देते हें। अगर सरकार इस बात पर ध्यान दे तो इनका 
विशेष प्रकार से प्रबन्ध हो सकता हे। वह इस बात को देखे कि जो भी मामले ऐसे हों 
उनका जल्दी से फैसला होना चाहिये. और इस तरह से मजदरों को भी संतोष हो 
सकता है। जिस तरह से आज बोड्ड स के फंसले होते हैं उनमें तब्दीली की आव- 
वयकता हु. और अगर मजदूर चाहते हें कि उनके मामले एडज्यूडिकेशन्स तक पहुंच 
जायें, तो उसके लिये भी पुरा इंतजाम होन चाहिये। वह उसकी वकिंग को 
देखें और इस तरह से मजदूरों को जितनी सहूलियत हो सकती है वह उनको दे! 
अगर॒ सरकार सजदूरों को दिक्कत को महसूस करेंगी तो इसमें अवश्य उसे 


-तब्दीली करनी चाहिये . और उसे. इस बात की कोशिद करनी चाहिये जिससे कि 
 आटोमेटिक रिफरेंस टू एडज्यडिकेशन हो जाय। 


._ एक बात उपाध्यक्ष महोदय, सुझे जो अं करनी हे वह यह है कि एज्यूकेशन के 
बारे में बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री जीने जिक्र किया हे कि आज बहुत सेः 
स्‍्क्ल्स और कालेजेंज बढ़ रहे हैं, यहबात ठीक भो है और मे इससे पूृणतः सहमक 
_ हूं जेकिन में सरकार के सामने. एक“बात अर्ज करना चाहता हूं। में पीलीभीत को 
बात कहता हूं, वहां पर ४ इंटरमीडिएट कालेज हें और इंटरमीडिएट के बाद वहाँ पर 
_विद्याथियों को आगे पढ़ने के लिये. दूसरी जगह जाना पड़ता हे, इससे उनका बहुत 


वित्तीय वर्ष सन्‌ १९५४-५५ ई० के आय-व्ययक (बजठ) पर साधारण विवाद ४०१ 


खर्चा होता है. और उनको तकलीफ होती हे, इसलिये यदि वहां पर एक डिग्री 
कालेज खोल दिया जाय तो ज्यादा अच्छा हो। वहां पर कालेज का खर्च सब वहीं के 
फंड से होता है और गवरनंसेंट उसके लिये कुछ भी रुपया नहीं देती हे। स्युनिसि- 
चैलिटी जो वहां खर्चा चलाती थी, तो वह अपने फंड में से हायर एज्यूकेशन के लिये 
खर्चा नहीं. कर सकती है, तो इसके लिये में एक सुझाव देता हूं और वह यह है कि 
सन १८६६ में पीलीभीत सें एक नवाब ने एक वक्‍फ कायस किया था और उन्होंने कहा 
था कि अंग्रेजी एज्यूकेशन के लिये उसकी आसदती मेंसे खर्चा किया जाय, तो आप 
शज्यूकेशन के लिये उससें से रुपया ले सकते हैं। ड्रमंड महोदय ने इसकी 
स्थापना की और उनके नास से यह खोला गया। उसकी आसदनी उस वक्‍त 
३२ हजार रुपया थी। चूंकि १८६६ में इंगलिश त्तालीस का ज्यादा रिवाज 
नहीं था। इसलिये यह समझा गया कि पीलीभीत में एक हो स्कूल काफी है 
सरकार तने भी इस तरह से उसको कुछ इसदाद दी और रफ्ता रफ्ता उसकी तरक्की 
हुई। उसको बाद कुछ और स्कूल खोले गए और उन स्कलों को सरकार 
की ओर से ग्रान्ट भी दी जाने लगी। फिर भी जितनी ग्रान्‍्ट उनको दीजातीहे वह 
काफी नहीं है। जो डुमंड टृस्ट था उसकी आमदनी से ही इंगलिश स्कूलों का खर्चा 
चलता था। लेकिन उसके बाद यहमालूम हुआ कियह दृस्द अपने अचख्तियारात 
का नाजायज . तौर पर इस्तेमाल कर रहा हे और १९४६ में सरकार को ओर से 
यह समझौता हुआ और वह यह हुआ कि १०,००० रुपया सालाना पोलीभीत 
के गवर्नसेंट स्‍कूलों के लिये. दिया जाय और गवर्नमेंट उसको चलाती रहे। फिर 
सरकार ने हर जिले में एक एक स्कूल सेनटेन किया लेकिन पीलीभीत में जो 
ड्ृल्ट बना हुआ है सुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता हे एक उसकी झोर सरकार ने 
कोई ध्यान नहीं दिया। गवर्नंसठ स्कूलों में सरकार का इतना रूपया खर्चा होता हें 
परन्तु पीलीभीत को इस सकल पर कुछ खर्चा नहीं होता। सुझे दुख होता हे 
कि जो सरकारी एडेड संस्थाय हैं उनको भी गवरनंसेंट ने सि्फे १० हजार रुपया 
देने काइरादा कियाहे और २५०० रुपया एकमोलेटिव फंडसे इनको प्रिलता 
हैं उसका नतीजा यह होता है कि ६४,००० रुपया इन कालजों का होता हे । 
परन्तु २ साल में उनका रिकरिंग एक्सपेन्डीचर २५,००० रुपया के करोब होता 
हैं और सान रकरिंग ५०,००० रुपया हु। रेकरियग एक्सपेनल्डीचर में उसकी 
३२,००० रुपया सालाना... इनकम थी और वह प्राइवेट नंगोसियेशंस से 
अब भी बढ़ सकती हे । उसमें किसी प्रकार की मृकहुरमेबाजी या. किसी तरह का 
'लौटिगेशन नहीं होगा। द्ुस्ठी की जितनी दूकानें हें उनका किराया बढ़ाया जाय और 
वह रकम ४०,००० तक हो सकती हें। उसमें से ४,००० मेंटेनेंस के लिये रखा जा 
सकता हे और १०,००० स्कूलों का खर्च निकाल कर भी २५,००० रुपए की बचत 
'हो सकती है और उससे रेकॉरिंग एक्सपेंडीचर सीठ किथा जा सकता हू। मुझे उम्मीद 
है कि इस सिलसिले में सरकार ध्यान देने की कोशिश करेंगी। 
. एक बात हाउसिंग के बारे में मुझे अर्ज करनी हे और उसके बाद में बेंठ 
जाऊंगा और वह यह हो कि हाउसिंग के बारे में रेट कंट्रोल ऐेंक्ट बहुत 
“दिनों से हमारे यहां लागू है और उससे किराया वगरह वसूल करने में तथा 
“सकान सिलने में काफी सुविधा है और मकान सालिक किसी को ज्यादा परंशान 
'नहीं करते लेकिन यह रेट कन्‍्द्रोल ऐकक्‍्ट हमारे यहां इतना अधिक बढ़ गया हे कि 
. अगर उसमें अधिक ध्यान देने की कोशिश नहीं की जायगी तो इस रेन्‍ट कंट्रोल ऐक्ट 
'के बना लेने से जनता को विशेष फायदा नहीं पहुंच सकता हे और इस सिलसिले में: 
. में यह निवेदत करना चाहता हूं किजो लोग सकान वरगरह बनाना चाहते हैँ उनके 
. पास पैसा भी हे और वह सकान बनाने को प्रबल इच्छा भी रखते हें परन्तु 
उनके सकान बनाने के लिये जसोनें नहीं हें। उनको जमीनों की जरूरत हे जो 





डर हा लेजिस्लेटिव कोंसिल [२४५ फरवरी, १६४६ 


[श्री शिव सुमरन छाल जोहरी ] 
किवह बड़ी से बड़ी कीमत पर भो लेने को तेयार हैं इस तरह से लोग मकान 
बनाने से वंचित रह जाते हें। 


(इस सम्रय १२ बजकर ४ मिनट पर, चेबरमेन ने सभापति का आसन ग्रहण किया ) 


अगर सरकार जमीन देने की रफ्तार को इसी तरह धीमी रक्खेगी तो 
फिर डेवलपमेंट का काम कैसे हो सकता है। तमाम जगह रिफ्यजीड 
क्वार्ट्स बनाये गए हैं परन्तु पीलीभीत में कोई रिफ्यूजी क्वार्टर नहीं हि 
उनके लिये कोई जमीन का प्रावीजव नहीं किया गया है। मुझे अफसोस के साथ 
कहना पड़ता हैं कि सरकारी जमीन देने की अगर व्यवस्था न कौ जाय तो डेवलपमेंट 
का काम नहीं हो सकता हे। मुझे उम्मीद हे कि सरकार मेरी इन बातों पर विचार 
करेगी । 


. +श्रो गोविन्द सहांय (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र )--अध्यक्ष महोदय, में वित्त मंत्री जी- 
को उनके बहुत सुन्दर लिखे हुए भाषण को लिये मुबारकबाद देता हूं। 
जहां तक भाषण के पढ़ने का ताल्‍लुक है उसके पढ़ने से ऐसा पता चलता हे कि 
सरकारने पिछले ५, ६ साल में बहुतसारे काम किए हे और इस साल भी बहुत 
काम करने का इरादा हूँ। इसलिये में इस बहस में नहीं पड़ता कि बहुत 
काम नहीं हुए हें। में तो यह मान कर चलता हूं कि सरकार का वक्‍त और घन 
उनके दिसाग के मुताबिक उनकी हालत के मुताबिक हो आंका जा सकता है जिस 
पाबन्दी के अन्दर उन्होंने काम करने का इरादा कर रखाहे उसमें जितना वह कर 
सकते थे उतना उन्होंने किया है और में जब बजट डिबेट में दिलचस्पी लेता 
हूँ तो मेरा एक ही मकसद होता हे कि जो काम सरकार ने किए हे 
उनके बार मे में न कहूं क्योंकि उनके बारे में सरकार की तरफ से काफो कहा जाता 
हैँ ओर फाइनेंस मिनिस्टर साहब को स्पीच को ट्रेजरो बेंचेज की तरफ से 
बोलने वाले लोग सुन्दर बना देते है और आखिर में डाक्टर ईश्वरी प्रसाद 
जीने भी रहे-सहे काम को पूरा कर दिया। जो हुआ है, उसके बारे में कोई. 
बहस की बात नहीं हैँ। मेरा मकसद तो यह है कि जो नहीं हुआ है, और जो हो सकता 
था परन्तु नहीं हुआ है और जिसके लिये करने की कोशिश की जा सकती थी 
उसको नहीं कियाहू और जिन बातों कों किया गया है उसका पूरा फायदा हमारे 
सामने आता है या नहीं इन बातों को में आपके सामने रखंगा ताकि तस्वीर 
का दूसरा पहलू भी देखने कोमिलजायगा। बजट के माने यह होते हैँ कि बजट वह 
शीशाह जिसके जरिये सेऐवास की जिन्दगी का चित्र देखने को मिला करता हे। आज 
में देखता हूं कि बजट के आंकनो का एक तरीका हे वह यह है कि उससे हमने 
ऐसे कार्यों को करके लोगों की इखलाकी जिन्दगी, लोगोंकी भौतिक उन्नति को, 
नेतिक उन्नति को समझ लिया और शिक्षा के काम के अन्दर हमने लोगों को. 
कितनी मदद दी है। लोगों की उन्नति हमें. चौतरफा से देखना चाहिये। शायद 
किसी तरीके से सरकार को इसका पता भी हो सगर उसके बरखिलाफ बावजूद 
इसके कि सरकार की ऐक्टिविटीज काफी बढ़ीं, शिक्षाल्य काफी खोले गए, अस्पताल... 
काफी खोले गए, कुएं काफी खोदे गए यह सब होने के बावजूद जो लोगों को इखलाकी 
जिन्दगी हे, मारल जिन्दगी हैं, कल्चरल जिन्दगी है, उन सब की तरक्की कहां तक 
हो सकती हुँ । में अध्यक्ष महोदय, बड़े अदब के साथ कह सकता हूँ कि इतना. 


होते हुए भो जो फेक्द्स हें उनसे आंख सूद नहीं लौ जासकती। 





.._* सदस्य ने अपना भाषण घुद्ध नहीं किया। 


वित्तोय बर्ब सन्‌ १९५४-५५ ई० के अय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद ४०३: 


जो मेँ जानता हूँ उस संबंध मे कुछ फंक्ट्स _ आपके सामने रखता हूं। 
पहले में मारल स्टेन्डर्ड को तरफ जाता हूं। ट्रेजरी बंचेज के लोग चाहे 
इसको किसी भी रूप मे लें, लेकिन जितनी आज कल कांग्रेस पार्टी के लोगों 
की स्पीचेज उधर से होती ह. उनसे यह पता चलता हैँ कि वह इस नतीजे' 
पर आते जा रहेहे.. किलोगों का नंतिक पतन होता जा रहाहँ। इस तरह 
को आग्ेनाइजेशन अगर यह कहे कि लोगों का नेतिक पतन होता हैँ याची 
लोगों के अन्दर बुरे कार्य करनेकी और अग्नतर होने की भावनाह बूर कार्यों 
का म॒काबला करने मं उनके सामने कमजोरियां आती हे और जो अच्छे काय होतेहेँ 
उनको ग्रहण नहीं कर सकते तोअगर किसी समाज का मोरल स्टैन्डर्ड गिर गयाहेँ 
तो चाहे गवर्नंगंट कितनी ही तरक्की के काम करे, उस ससाज का रेजिस्टेन्स' 
आफ इविल बढ़ता जाता हैं। 


अब में मंदीरियल मारल की तरफ आ रहा हूं। चाहे किसी क्लास के 
लोगों को कुछ कहा जाय, लेकिन आज हर एक के सूह से यह सुनने को 
मिलता हैँ कि कहीं भी वगर सिफारिश के काम नहीं होता हैँ तो यह 
इस बात का सबत हू कि लोगों का साइंड मेदीरियल  स्टेन्डड से गिरता जा 
रहा है। अगर किसी समाज का मंठीरियल स्टेन्डड॑ गिर जाता है तोफिर: 
चाहे सरकार की कितनी ही आमदनी क्‍यों न हो अगर जितना उसको आमदनो हे 
उस हिसाब से या उससे ज्यादा वह लोगों के मंटीरियल  स्टेन्डर्ड को 
सुधारने के काम में नहीं खच॑ करती हूं है _और उससे जनता का कोई फायदा 
नहीं होताह तो सरकार की आमदनी बड़ने से कोई फायदा नहीं हे । 
अब सरकार की आमदनी कितनी बढ़ी, सन्‌ ४६ और ४७ में सरकार 
का बजट २६ करोड़ रुपया का था और आज ७७ करोड़ रुपये पर पहुंचता हे यानीसरकार: 
की आमदनी २६ करोड़ से लेकर ७७ करोड़ ७ साल में बढ़ कर आई। अब 
देखना यह हे कि इत्त सात्ना मं जनता के किस तबको की आमदनी बढ़ी+ 
में दंखता हूं कि सरकार की इनकम तो बढ़ी, लेकिन पीपुल की इनकम उस मात्रा 
में नही बढ़ी जिस मात्रा स॑ सरकार की इनकम बढ़ी। में, अध्यक्ष महोदय, आपके 
जरिय से यह कहूँगे कि पीपुल की इनकम नहीं बढ़ी और सरकार की इनकस 
डाइरक्े. और इनडाइरक्ट टक्सेज़ करके बढ़ सकती है और सरकार पब्लिक 
की आमदनी बढ़ाने में. मददगार नहीं हो सकती है । 


जहां तक गवर्नमंट सरवेन्ट्स का ताल्‍लुक हे. जिस पर सरकार का. ६४ फीसदी 
खर्च होता हे उनमें से अधिक ऐसे हे जिनको ७५ रुपया से नीचे वेजेज 
मिलती हे उनकी इनकरू सें कोई बढ़ती नहीं हुईं। थोड़े से मृदठी भर' लोगों की 
इनकम सन्‌ ४७ में जो थी और सन्‌ ५४ में उनको इनकम तो मे कह नहीं सकता 
लेकिन डेंढड, ४९ और ४० में २५ से ३० फीसदी तक बढ़ी थी। ईजेन्स,. 
 इरोगेटेंड और अनइर्रीगेटेड पीजेंटड्स कौोआमदनी सन्‌ ५१, ५२, ५३ तक नहीं बढ़ी 
हैं ४९, ५०, ५१ में वार क॑ कारण किसानों के पास पेसा आया और सन्‌ ५३-४४ 
में वह खत्म हो गया। अंबआप १० गांव की स्वटेटिस्टिक्स लेलीजिए में आनरंबिल 
फाइनेंस मिनिस्टर साहब को दावत देता हूं कि वह अपने घर पर ही नगीना 
के १४ गांव यानंगोना दहर में ही देख ले और स्टेैटिस्टिक्स लोगों की आमदनी 
उतनी मात्रा मे नहीं बढ़ी हे जितनी सात्रा में सरकार को आसदनी बढ़ी हें, 
तो में केसे समझूं कि मटिरियल तरक्की हो रही है। मेंरा ख्याल हैं 
कि मेंटेरियल तरक्की इस प्रोपोरशन मेनहों होरहीहे जितनी कि उम्मीद 
की जाती हैं । म॑ यह नहीं कहता कि तरक्की कुछ नहीं हुई। बढ़ना इस बात से: 


०४ द लेजिस्लेटिंव कोंसिल [२५ फरवरी, १९५४ 


[ श्री गोविन्द सहाय ] ्््ः 

'जांचा जाता है जिनके लिये बढ़ा हो उनकी जिन्दगी के अन्दर एक नई जिल्दती 
दिखाई दे। इस मात्रा सें जब में देखता हूंतोम इतना कह सकता हूं कि 
सन्‌ ४९ , ५० और ५१५तक  तोछोड़ दोजिय ५१, ५९ और ४५३ में वह 
नीचे की तरफ गिरने लगें तो इस ख्याल से में इस नतीजे पर पहुंचता हुँ और जो 
सेंट्ल गवर्नमेंट की फिगर निकली हैँ कि हमारी सारी प्रोडक्शन १३ फीसदी बढ़ी 
हु सब फांदस परऔर इस प्रोडक्शन के बढ़ने से परचेजिग केपेंसिटी ३० और 
४० फीसदी कम हो गई, नये नये रोजंगार खत्म हो गए ॥ में कह सकता हूं कि 
मेटिरियल तरक्की जितनी आज कही जाती हैँ जितना आपका ख्याल है उससे कम 
हो जिस मात्रा में आपकी आमदनो बढ़ी। जवता की आमदनी उससात्रा में 
'लहीं बढ़ी और जनता में और ज्यादा टक्‍्स न देने की प्रवृत्ति बढ़ गई। 


दूसरी तरक्की कल्चरल तरक्की होसकती हे। कल्चरल तरक्की भी 
मुल्क केलिये जरूरी होती हे। मेने वित्त मंत्री जी की स्पीच कोबड़े गौर से 
'पढ़ा। हालांकि वक्‍त कस था लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की पढ़ने की। मूझे 
ताज्जुब हुआ सारे बजट स्पीच के अन्दर कहीं भी पेसे स्टेट को तरफ 
से कल्चरल एक्टिविटीज के बड़ाने को लिये नहीं है। शायद से यह समझा कि इस सूबे 
'कीे कर्णधारों का ख्याल यह हूँ कि कल्चरल तरक्की भी ऐग्रोकल्चर का जुज हूँ 
और चूंकि उसमें ज्यादा पैसे दिये गए हे इसलिये कल्चरल तरक्की के छथब कोई 
जरूरत नहीं है। एकमल्क . तभी जिन्दा रहताहे जब उसकी कल्चरल तरक्की 
'बढ़ती हूँ और कल्चरल तरक्की को लिये पोएदट्स, आर्टिस्ट, पेन्दर्स और लेखक का 
बड़ा हाथ होता है। श्रीमान जी, स॑ आपके हारा बड़े अदब से ट्रेजरी बेंचेज 
के सभी सदस्यों से ज/नता चाहूंगा कि बजठ स्पीच में किस त्तरह से कल्चरल 
शक्टिविदीज को मदद मिलती है। आजकल पोएट्स और लेखक लिखते हैं लेकिन वह. 
किताबें गिरिवी रखी जाती हें। जब में कल्चरल स्टन्‍न्डर्ड और मारल स्टेन्डर्ड को 
सुख्तलिफ तबकों में देखता हुं और मेदीरियल स्टेन्डर्ड कोदेखता हूँ तोदेखता हूं 
पक खुद सब लोग यह कहुते जा रहे हें कि लोगों की दिमागी तरक्की होने के बजाय 
तनज्जुली हो रहीहू। यानी जो. लड़का एम० ए० पास करके आता 


.. श्री हाफिज प्रहम्मट इतन्नाहोम (वित्त मंत्री)--अगर आप शोर कहना शुरू करे 
प्तो आपको इनाम दिया जाय। ह क्‍ हे कर 


श्रो गोविंद सहाय--आपको सौका हैँ इनाम देने का। शोर से ही आपको 
जवाब दिया जा सकता हैं। शा बा आप २५ 


... सभी लोग यह कहते हैं किलोगों की दिमागी तनज्जूली हो रही हे । जेनरल 
नालेज की हालत यह हूँ कि इकनामिक्स से एम० ए० पास लड़का यहनहीं 
जानता कि क्‍यों बेकारी बढ़ रही हे। से बड़े अदब से हुजुरवाला आपके जरिये से यह 
जानने की कोशिश करूंगा कि जो काम आप कर रहे हैँ उनसे कहां तक सकसद पूरा 
हुआ है। मकसद आपका अच्छा होते हुए भी जो काम आप कर रहे हें उनके नतीजे 
उलदे निकलते हैं। इससे तोइतनाही कहाजा सकताह. किकोई बेसिक खराबी 
आपके एप्रोच से एसी हूँ किजो नतोजे आप निकालना चाहते है वह न निकल कर 
 उलठे निकलते हें। मिसाल को तौर पर में कहना चाहता हूं कि कागज पर 
कोआपरेदटिव_ एक्टिविदीज बढ़ रही है लेकिन असिलियत यह हे. कि लोगों में 


वित्तीय दर्ष रून्‌ १६०४-५५ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर संाध.रण विवाद ४०४५ 


इंडिविज्बल थिकिंग की भावना बढ़ती जारही हुं। प्रोडक्शन बढ़ रहा हैँ लूंकिन 
पर्चॉोजिग. पावर घट रहा है। प्लानिंग की चर्चा ज्यादाहो, मगर लोणगों में 
अनप्लान्ड तरीके से काम करने की स्पिरिट बढ़े। इन संब बातों से सिर्फ एक ही 
नतीजा निकाला जा सकता हे और वह यह हे कि कोई कोई कंट्रेडिक्शन हे 
आपके तरीकों मं। 


पुलिस बढ़ी और क्राइम्स भी बढ़े। सन्‌ १९४७ में जब पुलिस बजट पेश 
किया गया था तो उस वक्‍त यह क गया था कि मौजूदा हालात का मुकाबला 
करने के लिये जितनी पुलिस है उतनी काफी नहीं हे और ठीक भी था। उस वक्‍त 
सारे मुल्क में आग लगी हुई थी। एक गेर मामूली हालत की वजह से पुलिस पर 
कुछ खच॑ ने कीसांग की गई थो। सन्‌ ४७छ से लेकर आज तकवह खच 
डबड़े के करोब हो गया हें। आप कहेंगे, ऋाइम्स जिखे नहीं जातें । लेकिन में 
इतना ही कहूँगा कि आप सोतताइटो का द्रेंड सालूम करं। जो लोग अभी क्राइम 
नहीं करते थ. आज क्राइम करने के लिये. मजब्र हो रहे हैं। डकृृतियां वगरह ही 
क्राइम नहीं हैे। ऋराइम के माने हे सोसाइटी के लोगों में कानून तोड़ने की तरबियत 
का बढ़ना। हमे देखना हू आज सोसाइटी म्॑ कानून की इज्जत बड़ रही हे या कानून 
तोड़ने की तरबियत बढ़ रही हैं। अगर कानून के लिये नफरत बढ़ रही हे तो में 
कहंगा कि ऋइम्स ने लिखें जानेपर भी काइम्स बढ़ रहे हें। क्‍या कोई ऐसा 
आदमी है जो इनकम टेक्‍्स और सेल्स टेक्‍स के आंकड़े परे देताहे। हर 
एक की प्रवत्ति झूठे आंकड़े देने की है। हुज्रवाला, हम सब की वही प्रवत्ति 
हं। कानून यह कहता हे कि झूठे बिल बनायेंगे तो ज्यादा सिलेगा, इसलये 
हमें झूठे आंकड़े देने पड़ते हे। ट्रेवेल किसी में करते है और देता कुछ पड़ता हूं, 
फर्क सिर्फ इतना ह. कि कहीं का क्राइम लिंगलाइज हो गया है और कहीं 
नहीं। पुलिस का बढ़ना, और साथ में क्राइम्स का बढ़ना कोआपरेटिव मसूब- 
मेंट का बढ़ना और साथ ही इंडिविजुअल वें आफ थिकिंग का बढ़ता यहजों 
कंट्रेडिकान्स आते हें इनकी निस्‍स्वत इशारतन में सिंफ इंतनाही कह सकता हूँ 
किसेरा कोई निजी इसबातमे सतभेद नहीं हे कि ५ लाख रुपया कम हुआ या 
ज्यादा हुआ, में इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरा यह कतविक्शन है, जेसा कि 
आपका यह कनविक्शन है कि आप बेहतरीन से बहतरीन काम कर रहे हें, 
मेरा यह कनविक्शन हैँ कि आपके काम करने के तरीके में कोई बुनियादी वजह ऐसी हू 
जिससे जो नतीजे निकल रहे हें वह इस सूंबं को बरबादी को ओर लें जा 
रहे है। इस सूबे को बदअसनी की तरफ हे जा रहे हैं। 


ने बहुत जानने की कोशिश करता हूं कि इस लोडरशिए का क्‍या कंट्रीव्यूशन हे ! 
सड़कें बनती हें, नहरें बनती हें, वह तो इंजीनियर्स का काम ह। आखिर लौडर शिप 
का क्या कंट्रीव्यशन हे। जो सच्चे लीडर होतें हूँ थे नई व्यवस्था का निर्माण 
करते हें। जो सामाजिक बराइयां होती हैँ उनको दूर करने को कोशिश करते हैं 
ओर नए ख्यालात के ऊपर नया सकान बनाने की कोशिश करते हें । जितना पंटने 
हम आज देख रहें हें वह ब्रिटिश जमाने से चला आ रहा हैं। ब्रिटिश ने हमको जुड्योशियरोी 
दी । उसके अन्दर. पहले लोग कहते थे कि सिपारिश नहीं होती हँ। रूकिन 
आम लोगों का ख्याल यह है कि वगेर सिफारिश क मुकद्दमें में कुछ नहीं होता 
हैं। इस जुडीहियरी की बुनियाद ही ऐसी है कि झूठ. बोल कर कानन कौ 
आड़ में अपने को कंसे बचाया जाय। वही प्रोसीडयोर वही सिस्टम पुराने जमाने 
का चला आ रहा हैं। कौन सी ऐसी चीज हैं इस लीडरशिप की जिसमे बुनियादी 
तरीके से सामाजिक व्यवस्था बदली हो। मान लीजिए कि बेलफेयर स्टेट नाम 
हैं आपकी स्टेटका। वह बेलफेयर स्टेट बन रही हे याबन चुक्र। हें यह तो बहस 
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को बात हैं। अगर हमें. उसे हासिल करना हैं तो लोगों के दिसागों को. मोडना 
होगा । जो सासाजिक व्यवस्था है उसको बदलना होगा । एजुकेशन को 
बदलना होगा। व्यूरोक्रेसी के पेटनें को बदलना होगा। अगर हम ऐसा करें तब तो 
वेलफेयर स्टेट बनाने में हमको जनता की सदद मिल सकती हे। अगर हम नहीं बदलते हे 
तो हमारा उद्देश्य कदापि पूरा नहीं हो सकता। आप देखिए हर तरफ अनई- 
प्लायसेंट बढ़ रहा है। स्टेट सी रिद्ेंचसेंट कररही हे और प्राइवेट. सेक्टर भी 
रिव्ंचर्सेंट कर रहा है। स्टेट बराबर ५२--५३ से रिदेचमेंट कर रही है। 
जब स्टेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में रिट्रेंचसेंट हो रहा है तब अनइंप्लायमेंद 
कंसे दूर हो सकता है। देजरी बेंचेज से एक बात कही गयी कि जिस वक्‍षत अंग्रेजों 
का राज्य थाउस समय खादी ज्यादा बिकती थी। अब उतनी खादी नहीं बिकती । 
अब कार्टेज इंडस्ट्री तबाह हो रही है। सिर्फ रुपया अलाट कर देने से कोई 
रोजगार नहीं चल सकता। मेरा ख्याल हैं कि जिन लोगों के हाथ में देश की 
बागडोर है. उनके सोचने का तरीका गरूत हे। उनके सोचने का तरीका हे कमेदी 
अप्रोच। जो काम करना है उसके लिये एक कमेटी बन जाती है। ७ साल के 
अन्दर इतने .. कानन बन गए हें जितने कभी नहीं बने । २४, २५ कसेवियां 
इन हाउसेज से लुकरंर हुई हें । उनके ऊपर ५०-६० राख रुपया जरूर 
खर्चे हुआ होगा। आप देखिए क्‍या आपने ५ परसेंट भी कप्तेटीज की रिकमेंडेशन्स 
को माना हे। इन कमेटियों का अप्रोच केवछ कानन बनाने का हैं। द 


जब तक लोगों का दिल दिसाग आप अपने साथ नहीं हरूते, उनके दिल 
दिमाग को जूडीशियरी ओर एजूकेशन आफ एक्सपेंशन के अनुकूल नहीं 
-अनाते तब तक कुछ नहीं हो सकता हैं। आज शिक्षा का बड़ा प्रचार हे। आज 
ग्रेसीडेंट. राजेन्द्र बाबू से लेकर श्री हरगोविन्द सिंह तक शिक्षा से बहुत 
परेशान हैं। आज शिक्षा से सभी परेशान दिखाई देते हें। लेकिन चार साहू पहले 
तक आपकी यालिसी थी एज्केशन आफ इक्सपेंन्दान। जब आपने देखा कि उससे 
'कोई फायदा नहीं हुआ, जब आपने देखा कि उससे बेंकारी बढ़ी तो फिर आप 
इससें आमूल  परिवतेत करने वाले हें। सेरा यह कहना है कि आप १० एकड़ 
जमीन स्कूलों के साथ रूगा कर बेसिक एजलकेशन नहीं बदल सकते हें। आपने 
इस सूबे में कई बड़े कदस उठाये, लेकिन आप उनमें फिर पीछे छोटे हैं। जेसे पी० 
आर० डी० यूथ मूजरमें८ट जेसा कोई मूबमेंट नहीं था। वही पो० आरण० डी० 
जो आपके हाथ से उठाया गधया। यह कहते डसा गधा कियह छा ऐंड आइड्ंर के 
लिये खतरा है, यह ला ऐंड आडर को तोड़ देगा। फिर देखिए कि आपने 
एजुकेशन का इंसपेन्शन किया लेकिन फिर पीछे छौटे। में यह बात साफ कह 
देना चाहता हूँ कि आपकी जो पालिसी रही हैँ उससे प्राइवेट सेक्टर और स्टेट 
सेक्टर दोनों को नुकसान पहुंचा हे। प्राइवेट सेक्टर इसलिये परेशान है कि उसकी 
पोजीशन आज खराब हो रही हे इसरी तरफ स्टेट जिस काम को लेती है, जिस 
इंडस्ट्री को लेती है उसमें मुताफा के बजाय टोठा हो जाता है। 


एक दूसरा बड़ा काम था. छेन्‍्ड रिफार्म का। किसानों के अन्दर एक नया 
जोदश, एक नया लगाव जमीन के लिये आप पैदा करना चाहते थें। में हुजूरवाला, 
अभी - पेशीनगोई नहीं करता हूं, लेकिन इंतना कह सकता हूं कि जो आपका लेच्ड 
रिफार्स का तरोका था. उससे आप देखिए कि उसने . तशाहृत  पेंदा किया । 
आज बेकारी बढ़ी हैं, आज आप काम नहीं दे सकते हैं तो गांव के बैलेंसेज को आपने 
गड़बड़ किया हैे। डाक्टर ईइवरी प्रसाद ने कहा कि इस मुल्क में लोगों का 


ख्याल है. कि जो काम सरकार लेती है. वह सोशलिज्म की तरफ होता हैं 
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लेकिन किसी इंडस्ट्री को ले लेने से यह नहीं कहा जा सकता है कि उसका नेश- 
नालाइजेशन हो गया हें। खाली किसी चीज को गवर्नमेंट हाथ में ले ले तो 
उसका नेशनलाइजेशन हो गया यह बात नहीं हो सकती हे। ऐसा तो इंपीरियरू 
फसिस्ट स्टेट्स भी कर सकती हें। चंकि सरकार का जमीन पर कब्जा हो गया इसलिये 
उसका नेशनलाइजेशन ही गया, यह कुछ ठीक नहीं मालम होता है। में 
कहता हूँ कि आप कोई भी १० बविलेजेज ले लीजिए, नगीना को ले लोजिए, 
बिजनौर को ले लीजिए, याकहीं और ले लीजिए, आप वहां के किसानों में देखिए 
कि क्‍या वह जोश उनमे पदा हुआ हूं जो आप पंदा करना चाहते हें। अगर यह चीज आप 
दिखा देते हैँ तो में सावन लगा कि वाकई आपके राज्य में तरक्की हो 
रही है) में तो मुल्क की तरक्की चाहता हूं, चाहे वह आपके जरिये से 
हो था किसी दूसरे के जरिये से हो। अभी स्थुनिसिपल बोडस के इलेक्शन्स हुए 
पेने भी कस्पेंनिंग किया हैं। मे लोगों से कहा कि अगर कांग्रेस नें उनका भला 
किया है, उनकी तरक्की की हैं तो फिर इस डाक्टर को नहीं बदलना चाहिये॥+ 
एलेक्शन्स,  सौका हुआ करते हैं जनता के लिये अपनी राय के इजहार करने को 
और उत्तकी राय का इजहार यह है। में नहीं मानता कि लोगों वेकोई कांस्पेरेसी 
करके ऐसा किया है कि जिस जिस जिले या कस्बे से कोई भी आदमी समिनिस्ट्री 
समेंआया हैं वहां जनता मे जहर सरकारी पक्ष को दूसरे चुनाव में हराया है। 
इसके मारे यह हें कि जिस जगह के हमारे यहां सिस्बल आफ पावर हें, 
उस जगह के लोगों के खिलाफ वोट देने को साफ माने हें कि आपकी बेहतरीन 
नीतिके होतें हुह भी आपके कामोंसे लोगों को फायदा नहों हो रहा है। यही 
वजह हँैकि बढह़ौत, तगीता, बहराइच, ओरई, बुलन्दशहर, बिजनौर जहां से भी 
इस सूबे के मिनिस्टर और डिप्टी सिनिस्ठदर आधे हैं उस जगह के छोयगों न 
आपके खिलाफ वोट दें कर यह बतला दिया हें कि आपकी पालिसी में कोई 
 बनियादी खराबी हे। उससे जनता को जितना फायदा होना चाहिये वह नहीं हो रह। है । 
आपको में एक उसली बात बताना चाहता हूं कि पीपुल का ट्रेन्ड जो वह 
पालिसी के ऊपर होता हैे। यह कहता कि जनरल ऐेलेक्‍्शन के समय 
लोग काबिल थे और अब नाकाबिल हो गए हें, एक है सी की बात हें। इस 
किस्म की लाजिक तो एक अजीब किस्म के लोग ही दे सकते हें। पिछले 
एलेक्शन में लोगों ने कांग्रेस को वोटद दे कर अपनी सही मतोवत्ति का 
परिचय दिया था, इसलिये कि उस समय लोग एक स्वेबिल गवर्नेसेंट चाहते थे और 
आज उन्होंने आपके खिलाफ वोट देकर यह बतलाया हूँ कि आपके खिलाफ बेचनी 
बढ़ रही है। में हर तरह के हछोगों से मिलता हूं, बात चीत करता हूं ऑर मे 
नहीं समझ पाता कि क्या कारण हे कि दुनियां किसी सुल्क के अन्दर इतचे 
स्टेट प्रोजेक्ट नहीं बढ़ रहे हैँ, दुनियां के किसी मुल्क में सिनिस्टरान इतना कास 
करते ह कि जितना कि इस हमारे प्रदेद में करते हें। हर स॒ल्क में लोग डेढ़ दिन 
 शंस्ठ लेते हैं, एक सप्ताह के अच्दर लेकिन इस मसल्क में सिनिस्टरान को सिनट 
का सभी चेन नहीं मिलता, उनको अपने बीबी बच्चों से बात करते की फ्रसत नहीं 
मिलती। यह सब चोजें होते हुए, हमारे लीडराव के इतना मेहनत करने पर, 
हमारी इन्कस बढ़ते पर, हमारे स्टेंट के प्रोजेक्ट बढ़ते पर भी लोग खिलाफ बोट देते 
हैं तो सें यह कहने पर सजबर हालां कि मेरी ख्वाहिश ऐसा कहने या सससेते 
की जरा भी नहीं है, कि कोई कारण ऐसा है जरूर कि जिसको चजह से लोग 
इस सरकार को पत्तन्द नहीं. करते, खिलाफ वोट दतें हैं और उस कारण को 
. हमें जानना चाहिये। आनरेंबिर् फाइनेंस सिनिस्टर. साहब इसमें एक अजीब बात 
 'फरमाते हूँ कि. बेकारी का सवाल नया सवाल नहीं हें। बेंकारी तो ऊमेरिका में भी 
बढ़ रही हैं। यह तो कोई बात नहीं है। अगर मुल्क की व्यवस्था ठीक नहीं 
- हैं तो मुल्क के... समृद्धिशाली होते हुए भी एक तरफ प्लेन्दी हो सकती है 
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और दूसरी तरफ पावरटी हो सकती है । अमेरिका मेंस स्टेंट नें लोगों को तरक्की 
के साधन महेयथा किये, लेकिन अपने सोशरू इंटीदयूडान्स को नहीं बढ़ाया। 
उसने पीस (]0००००) की बात की, लेकिन उसको लोगों के जीवन में नहीं हाला 
और इसका नतीजा यह हुआ कि वहां की व्यवस्था ने उस देश को वार (फल) 
की तरफ जाने पर मजबर किया। यह कोई दलील नहीं हो सकती । 
इन सामले में हमारी राख अदालत में. खड़े हुए वकील जंस'ः नहों होनी चाहिये। 
लोग कहें कि कुम्भ देजेंडी हुई और उसमें इतने ज्यादा लोग मर गए + तो 
यह कहा जाय कि क्वीन एलिजादेथ के कोरोनेशन में भी तो इतनी मौतें 
हुई थीं। बेंकारी के लिये कहा जाय कि अमेरिका में भी तो बेकारी 
बढ़ रही है। आपको जानना चाहिये, हालांकि कुछ लोगु,”दूसरे कुछ मुल्कों का नाम 
सनने से बिवकते हेँ। लेकिन में कहूंगा, एक मुल्क आपसे पिछड़ा हुआ था 
उस मुल्क में जब यहां की गवर्नमेंट के स्पोक्समन गए तो उन्होंने भी यहां 
आने पर कहा था कि वहां बंकारी बिल्कुल नहीं हं। उन्होंने अपने यहां के 
तमाम प्राब्लम्स को हल कर लिया हें। वहाँ के लोगों में उन्हें हल करने 
के लिये... इंथ्यजियाज्म हैं लेकिन यहां आपको अपील करनी पड़ती है जनता का 
सहयोग. प्राप्त करने के लिये। 


अब में आखिरी बात पर आता हूं, यानी अपील की बात पर। हुज्रवाला, मझे लाल 
बत्ती तो दिख गई हे इसलिये मे जल्दी ही खत्म कर द्ूगा। में अपील की बात पर 
कहना चाहता हूं कि हमारे डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी पर इस अपील का बड़ा असर पड़ा। 
यह तो अपनी अपनी आदत है। कुछ लोग जल्दी ठंडे होते हैं और कछ 
लोग जल्दी गरम हो जाते हैं। लेकन में तो उनमें से हूं कि जो न जल्दी गरम होता 
हूँ और न जल्दी ठंडा ही होता हूं। आखिर यह क्याबात है कि यहां के 
लीडजन अपील करते हूँ कि जनता में सेल हसना चाहिये, जनता को सहयोग 
देना चाहिये, मगर कोई जमात यूनिदी की तरफ नहीं जाती है। यहां तक 
कि जिस जमात में वह लोग रहते हैं वह तक यूनिटी की तरफ नहीं जाती है 
यहां के मेंस्बरान को कमेंटियां बनाई जाती हूँ, सगर हम देखते हें कि मेम्बरान 
होने की हंसियत से उनके ज्यादा से ज्यादा इसाल्सेंट्स बढ़ जाते हें । अगर 
आप इस सब की तह में जाये तो आपको साल्म होगा कि हमारी अपील वेसी 
ही होती ह जेंसे हमारे कानून बनतें हैँ। - हमारी अपील ठीक वबंसे ही है जसे 
पादरियों की अपील जंग को बन्द करने के लिये होती है जिनके एक हाथ में .अमन 
रहता हू और दूसरे हाथ में तलवार रहती हैं। अगर आपचाहते हें कि देश में असन 
व. असान कायम करने की भावना पेदा हो तो आपको जनता में विश्वास 
 दिलाना होगा और सही माने सें आपको सहयोग की बात करनी होगी।॥ 
यह जो आप नेशनल, इमरजेंसी को बात करते हें तो नेशनल इमरजेंसी या 
नेशनल गवर्नेसेंट में पार्टी की हुकूमत नहीं होती हे। में आपको विदवास दिलाना 
चाहता हूं कि असर सुझे पूर्ण विश्वास हो जाय कि आपकी नियत सही 
साते में वही हैं जो आप कहते हैं तो में अपने आपको ५, १० साल के लिये 
सरेस्डर कर सकता हूं। में नियत का रूफज वापिस लेता हूं। इसलिये कि इसके बहुत से 
साने लगाये जा सकते हें। इस पर यहां काफी बहस हो सकती है। असल लपञ 
का इस्तेमाल सही होगा, यानी जब अमर आपका बिल्कुल बरअक्स रहता 
हैं उसके कि जोआप कहते हे) तो में आपकी अपील के भी जेसे ही मानी 
लेता हं। आपका कहना हैँ कि पीपल क्वाप्रेट करें तो आप बतायें कि किस 
चीज में क्वाप्रेंट करें, आया क्रिमननल ट्डेंसी को बढ़ाने में क्वाप्रेद करे 
या अनइस्प्लायमंट के बढ़ान मे आपका सहयोग दें। कोई आदमी ठेके द 
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यथा सजदरी पर काम में लगाया जाता है तो उसमें हम क्या क्वाप्रेट करें । 
आप बतायें कि किस काम और उद्देय को लेकर हम आपके साथ क्वाप्रेंट 
करें। जहाँ तक इंसानियत और खूबियत का सवाल हू उसके लिये आपकी 
अदालतें कहती हूँ कि हमारो अदालत में अगर सच बोलें तो फौरन सजा होगो। 
आप देखें कि आपका कानून खुद लोगों को कानून तोड़ने पर सजबूर 
करता है। यही वजह हे कि आपकी अपीर्ले बिल्कुल बेसानी हो जाती है। 
जहां तक देश की तरक्की या आजादी का सवाल है तो मुझे किसी से कम 
सुल्क की हमदर्दी नहीं हैँ क्‍यों कि हम सबने सुल्क की आजादी के लियें 
कंधे से कंधा मिला कर लड़ाई लड़ी है और मुल्क के बचाने में इतना ही हाथ 
बटाया है जितना किसी दूसरे नें । यह कहना कि आजादी जो हमें मिल्लीहे उसको 
गिरते हुए देखने में हमको दर्द नहीं हें, यह बात नहीं हे, जब हम देश की तनज्जुली 
को देखते हैँ तो हमारा कलूजा फटने रूगता है मगर हम क्या करें, यही सवार 
हैं। उसके कराने की जस्सेदारो ज्यादा तर आप पर हैं अगर आप चाहें तो 
देश का मारल स्टन्डर्ड ऊंचा हो सकता हैं। जहां तक हमारे सूबे के मारेल का 
सवाल है. उसकी यह हालत है कि यहां एम० एल० ए० और एस० एल० सी० 
होते हैं वे. हमेशा फरद क्लास का ठी० ए० लेते हैं, चाहे देन में फर्स्द 
क्लास हो या न हो। यह क्‍यों है, इस लिये कि आप का कानून ही वसा 
है। आपकी व्यवस्था, आपकी ऐंक्टीविठी का एक्सपेंशन आपको तालीम, 
आपका मारल स्टेन्डड ही इसी तरह का है, जो मारेंल स्टेन्डर्ड या जो प्रतिक्रिया 
आपकी होनी चाहिये, वह नहीं है। आपने बाहरी बिजली जरूर पेंदा की हैँ लेकिन 
लोगों के अन्दर की बिजली को आप ने बिल्कुल खत्म कर डाला है। आपने 
सड़क॑ बनायीं, स्कूल खोले, मगर जागृति की कोई शिक्षा लोगों को नहीं सिल 
रही हैं। आप देखें कि आज एशिया काफी जहोजेहद की तरफ बढ़ रहा हैं। 
लोगों सें आजकल काफी चेतना पंदा हो गयी हैं लेकिन हमारे देश का अगर यही 
हाल रहा तो उसकी वह भी स्टेट्स नहीं रहेगी जो आज है। में यह मानता हूं 
और मेरा यह विश्वास हु कि आपके हटने के बाद किसी उऊंस्था में इतनी शक्ति 
अभी नहीं पैदा हुई हे कि वह देश को संभाल सके। लेकिन आज सर्करिय 
फ्रम्स वादस जिसे कहते हैं वह बढ़ रही हे उसे खत्म करने की आप कोशिश करें। 


आजादी क साने हूं फ्री टू ग्रो (78७ ४0 ४2709) हमारी असलों आजादी छिनती जाती 
है और उसके बदले में हमको मतनुयी आजादी सिलती जा रही हे। 
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चेयरमेन--कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित की. जाती है। . 


_ (कॉसिल १ बज कर २ मिनट पर स्थगित हो गई और २. बजे डिप्टी 
चयरसेन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई । ) 
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अर राम ननन्‍्दन सिह ( विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, 
माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट भाषण इस सदन सें दिया है उसके हिये 
सें उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य के कल्याण- 
कारी होने के लक्षण इस बात से आंक जा सकते हे कि उस राज्य में भोजन, वस्त्र, रहने 
के लिये मकान तथा निरक्षरता आदि को समाप्त करने के लिये उचित व्यवस्था हो । 
इस बजट को पढ़ने के बाद जहां तक सुझे सालूस हुआ है इस दिल्ला में सरकार 
तने उचित कदम उठाया है और काफी प्रयत्त किया है । तीन चार साल के अच्दर 
हमारे राज्य की कितनी भ्रगति हुई है. इसी से आंका जा सकता हैँ कि जिस समय हमने 
स्व॒राज्य लिया. उस समय हसारी स्थिति ऐसी थी कि छढेश के रहने वालों को 
भोजन के लिये न तो अन्न था और न पहिनने के लिये पर्याप्त वस्त्र 
मिलता था । विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता था, हमें कन्होल करना पड़ता था और 
अज्ञ वस्त्र में कटौती करनी पड़ती थी ॥ लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि खाद्य में अधिक 
अंशों में हम स्वावलम्बी हो चुके हे, काफी जमीन उपजाऊ हो चुकी है। अन्न पहले की अपेक्षा 
काफी हो रहा हे । वस्त्र भी काफी हो रहा है । निरक्षरता द्र करने के लिये पर्पाप्त 
स्कूल खोले जा चके हैं। हमारे जो आलोचक हें, जो कहते है कि सरकार ने जो 
काम किया है वह कल्याणकारी दिल्ञा की ओर नहीं ले जा रहा है, नितान्त गलत है । 
यह निश्चित है कि सरकार ने जो कुछ काम किया हैँ उससे हमारे देश को 
उन्नति हुई है और सरकार की यह हादिक अभिलाषा हैं कि हम देश को अच्छी 
जगह ले जायें । लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में यह कह देना चाहता हुं कि आहलो- 
चकों की तरफ से कई भाइयों ने यह बात कही है कि स्वराज्य प्राप्त करने में कन्धे 
से कन्धा छूगा कर हमने भी मेहनत की है । बात ठीक भी हैं । समुद्र संथन के समय 
सुर और असुर दोनों ने सिलकर रत्न निकालने का प्रयत्न किया था। परन्तु जब रत्न निकले 
और बटवारे के प्रदन को लेकर झगड़ा मचा तब भगवान ने रत्न सुरों को ही. 
अधिकारी समझ कर उन्हें दे दिया । इसी प्रकार से जनता जनार्दन ने भी शासन सूत्र 
हमारे माननीय मिनिस्टरों को ही अधिकारी समझ कर उनके हाथ में दे दिया 
है । इससे उन भाइयों को थोड़ी सी डाह पैदा हो रही है और उनके सारे कार्य इसी दृष्दि- 
कोण से हो रहे हैं कि हम इनको किस तरह से नीचा दिखला कर इन कुर्सियों 
पर बंठें । जब इस दृष्टिकोण से कार्य होने लूगता है तो विवेक दूर हो जाता 


ध्जे 


हैं और उस समय आदमी अकार्ये करने लगता है । 


यह कहा जाता है कि राज्य में अव्यवस्था है, राज्य में तमाम तकलीफें हैं। यह तो ठीक 
' है, लेकिन देखना तो यह है कि हम इस विल्ला में आगे बढ़ रहे हैं +॥ जनता सदियों से 
गुलाम रही है, सदियों से अव्यवस्था चली आ रही हैँ, वह इतनी जल्‍दी दूर नहीं की जा 
सकती । सरकार के खिलाफ तसास प्रचार किया जाता है वह इसीलिये किया जाता 
है ताकि इन कुसियों पर आ जाय / आलोचना में यह प्रवृत्ति होनी चाहिए कि सरकार 
मजबूत हो न कि ऐसी बात कही जाय कि जिनसे ठेस हूूंगें । जो आलोचनायें हो रही 
हैं, वह गछत हें। किसी काम के करने में जितना ससय छूगता है उसकी अपेक्षा 
बिग्राड़ने में बहुत कम समय लगता है । इतने थोड़े समय में जो कुछ काम हुआ 
है क्‍या दह प्रसंशा करने के योग्य नहीं है । देखने वालों को काम अच्छा न लगे यह 
दूसरी बतत है । लोग कहते हैँ कि देश में नैतिकता की गिरावट हुई हैँ । यह बात 
ठीक है । लेकिन हमें देखना यह है किहम उस दिशा में प्रगति कर रहे हैं या 
नहीं । हम हर दिशा में प्रगति कर रहे हैं ॥ सरकार कर्ज लेकर भी देश हित के 
लिये काम करने को तेयार है । नहरें बनवाई , सड़कें बनवाई क्या यह दें के अहित म हैं 
सरकार जहां तक कर सकती है उन्नति के लिये काम. कर रहो है । भावनाओं में 
फर्क हो सकता है । अगर सेवा करना चाहते हैं तो सेवक का भाव होना चाहिए । 


कक 
कि थे 
हू ॥ 


आप लोग कहते हैं कि पुल्सि की जानका री में बदअमनी पैदा हो रही है । में कहता हूं कि 
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जितना पहिले जुर्म होता था उतना अब नहीं होता हैं । जो कुछ होता है उसका यह 
कारण है कि सरकार ने लिखने बोलने की स्वतन्त्रता दे दी हैं। उससे सरकार विरोधी प्रचारों 
को बल मिलता हे और बुरे लोगों के दिमाग ऊंचे हो जाते हें $ ऐसी जनता के बीच सें 
भावना पैदा करना गलत चीज है । सरकार ने. कौन सा ऐसा काम किया है, जिधर 
ध्यान नहीं किया है +॥ हर दिशा में कुछ न कुछ काम हो रहा हुँ । हर दिल्ला 
में पहले से काफी प्रगति हुई हैं । हमारे अध्यापक बन्धुओं की ओर से कहा गया कि 
देश की नैतिकता गिरी हुई है. । बात ठीक हूं किन्तु देश की नेतिकता सर्दियों से गिरी 
हुई है । वह एक दो साल में नहीं सुधर सकती। देखता तो यह हैं कि हम प्रगति 
कर रहे हूेँ। 


हल 


लेकिन हमें तो उन कोगों के भाषणों को सुन कर निराशा हुई । क्योंकि किसी 
देश को आगे बढ़ाने के लिये. शिक्षक समुदाय ही विशेष जिम्मेदार होता हैं । हम देखतें 
हैं कि शिक्षक समुदाय की तरफ से हमेशा यही कहा जाता हे कि अध्यापकों 
को कम बेतन मिलता है, उनको अधिक रुपया दिया जाय, इसके अलावा कोई बात 
नहीं कही जाती है कि जिससे हमारा नेतिक स्तर ऊंचा हो। क्या बिना पेसे के नेतिक स्तर 
ऊंचा नहीं हो सकता है । बहुत से अध्यापक ऐसे हू कि जिनक्ते पास अपने घर का 
पैसा हैं लेकिन क्‍या उनका नेतिक स्तर ऊंचा उठ रद है । आज जो चरित्र 
हीनता, अनुशासन हीनता, अनेतिकता फेल रही है उसकी दोषी सरकार ही केवरू नहीं 
कही जा सकती हैँ । सरकार तो जनता, अधिकारियों और कर्मचारियों से सिल्कर बनी 
है । मान लीजिये एक मशीन है और उसका एक प्रजा बढ़िया है लेकिन ओर 
बहुत से पुरजे खराब हे तो वह सज्ञीन केसे अच्छी तरह से चल सकती है तो हमारी सरकार 
और सरकार की तरफ से काम करने वाले दिल.जान (से चाहते हैँ कि नेतिकता 
का स्तर ऊपर उठ लेकिन जब कई एक वर्ग बदअमनी पैदा कर रहे ह॒ या बदअमनी 
पैदा करना चाहते हे तो सरकार पर ही इसका दोष लाद देना कितनी बेजा बात हैं ॥ 


आज अध्यापकों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि रुपये की कमी की वजह से 
हमारे शिक्षक काम नहीं कर पाते । पहले जमाने सें शिक्षकों की जिम्मेदारी सरकार पर 
नहीं हुआ करती थी । शिक्षक तो त्यागी हुआ करते थे उनकी बेष भूषा साधुओं जसी हुआ 
करती थी । उस समय शिक्षा ऊंची थी और नेतिकता का स्तर भी ऊंचा था और जब उनन्‍्ह आज 
पंसे की ही फिक्र हैं तो कहां तक वे दिक्षा को आगे बढ़ा सकते हें, यह सोचने की बात हूं। 
एक प्रकार की शिक्षा तो तोता मना को भी दी ज'ती है । वह भी रास रास रठना जान लेता 
है लेकिन वह उचित शिक्षा नहीं कही जा सकती हे । हमारे शिक्षितों का चरित्र 
ऊंचा होना हैं। सरकार तो इसके लिये काम कर रही है लेकिन क्‍या अध्यापक बन्धु 
भी इसके लिये प्रयत्नशील हैं । वे भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हे उनको चाहिए 
कि समय ससय पर इकट्ठा होकर या अपनी सभा बनाकर इस बात पर भी विचार 
करें कि किस तरह से हम अपने शिक्षाथियों के नेतिक स्तर को ऊंचा कर सकते हें । 
क्या किसी अध्यापक मंडल नें ऐसा अस्ताव पास किया हैं। मेरा तो विश्वास हे कि 
ऐसा प्रस्ताव नहीं पास हुआ है । कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सरकार की तमास 
सशीनरी और साथ ही अध्यापक लोग भी दिलोजान से काम करेंगे तो काम 
आग बढ़ सकता है और हमारा चरित्र ऊंचा हो सकता हैं। छोगों नें रत और चीन का 
भी हवाला दिया । क्‍या रूस और चीन तथा हमारी सरकारी नीति में अन्तर नहीं 
हैं। कजय हम हिसा. के बल पर काम नहों कर सकते थे। हमारी नीति में और वहां को 
नीति में महान अन्तर है । हिसक जितने ससय सें कास करा सकता है उतने समय में 
क्या अहिसक भी करा सकता है जबकि अहिसक को अपनी प्रार्थना से. काम कराना हें । 
यदि इस विचार को हम अपने सामने रखें तो सरकार ने हर तरीके से जहां तक हुआ 
कास किया हु । इस तरह से. कौन काम कर सकता है । मेरा विदवास है कि जिस 
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तेजी से सरकार ने कास किया है उतनी ठेजी से कोई भी पार्टी काम नहीं कर सकतो 
है । बेरोजगारी की समस्या के बारे में भी कहा गया है । बेरोजगारी जहर है 
पुराने जमाने में लोग वर्ण और आश्रम के आधार पर चलते थे । उसमें खास बात कह 
थो कि एक आदमी एक ही काम की जिस्मेंदारी लेकर चलता था और जहां तक 
हो सकता था एक ही काम करता था । किन्तु आज तो यह देखा जाता है कि जिनके घर 
काफो जमीन हैँ अगर उनके घर के लड़के शिक्षित हो गये तो वह खेती नहीं करना 
चाहते और बह आगे नौकरी के लिये दौड़ मारते हें। व्यवसाय भी उन्हीं के हाथ में चला 
जाता है। इस दशा में सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि जिनके पास साधन 
नहीं हैं जिनके लिये कि सचमृच बेरोजगारी है पहिले उनको नौकरी में और व्यवसाय मरे 
स्थान सिरकूना चाहिए और जिनके पास जीविका के साधन हैं, जो कुछ काम कर सकते 
हू या कर हे है, उनको स्थान उन लोगों के बाद ही सिलना चाहिएं। अगर इसी व्यवस्था ये 
कास किया गया तो मेरा विध्वास है कि जब हम अज्न वस्त्र मं स्वाव्रलम्बी हो जायेंगे 
तो उसके साथ ही साथ हमारा वितरण भी ठीक ढंग से रहेगा और उसमें किसी प्रकार 
की गड़बड़ी पैदा न होगी । कु 


अब दूसरी बात में स्वास्थ्य के सम्बन्ध सें कहना चाहता हूं। आज सरकार 


की तरफ से हमारे स्वास्थ्य विभाग पर जो खर्चा हो रहा हे बह कस नहीं हो रहा है, काफ़ी 


हो रहा है और काम भी प्रसंशनीय है। लेकिन मुझे इसमें एक बात क॑ तरफ सरकार का 
ध्यात दिलाना है और वह यह है कि जो दवादारू हमारे देश को प्राप्त है वह देशवासियों के 
लिये बड़ी सहंगी पड़ रही है । हमारे अस्पताल चाहे ऐलोपैथिक हों, चाहे आयुर्वेदिक, 
उनसे हमारी घरेल जड़ी-बूटियों का लोप होता चला जा रहा है । हमारे गांव के लोग 
जितनी दवाओं को जानते थे और जो दवाइयां प्रकृति ने हमारे यहां पैदा कर रकखी हैं 
वह लोग धोरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं । मेरा तो ऐसा विश्वास हे कि जहां रोग 
हीता है वहां दवा भी पैदा हो जाती है । में आज देखता हूं कि जहां लोग गांव में 
सासूली जड़ी बूटियों से अपना इलाज कर लिया करतें थे उनको जगह जब वह अस्पताह 
में जाते हें तो डाक्टर या वेद्य उनको महंगी दवा देते हैं था नुस्खा लिख दिया करते 
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हैं जिसमें उनका पैसा भी ज्यादा खर्च होता है और उनकी सेहनत भी ज्यादा रूगती है। 


इन अस्पताल की दवाइयों से राम भो उतना नहीं होता। इन घरेल जड़ी बूटियों का 


प्रचार होना चाहिए और इसके लिये सरकार को आयुर्वेद के प्रचार की ओर ध्यान देना 
चाहिए । अगर इस ओर ध्यान दिया गया तो हमारे देश का स्वास्थ्य बढ़ेगा और 


हमारी बीसारियां भी कम होंगी । क्योंकि सेरा विध्वास है कि घरेलू दवाइयां इतती _ 


चसत्कारिक हें कि बाज वक्‍त इन बड़ी बड़ी दूकानों और अस्पतालों की दवाइयों 
से ज्यादा फायदा करती हैं। सरकार को इस दिशा में भी कुछ करना चाहिए यह 
मेरी इस सम्बन्ध सें राय है । || रः अल 


. अब इन बातों के बाद जो हमारे भाइयों ने कहा है कि वितरण की व्यवस्था 


ठोक नहीं है और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है तो क्या इस दिला में सरकार ने 
जो जमींदारी उन्मूलन किया है उससे अधिक लोगों को रोजगार नहीं मिला है। 
हो सकता हे कि कुछ कानूनी कठिनाइयों से न मिला हो लेकिन सरकार हे 
जो मतलब है जमींदारी उन्मूलन से वह यही है कि जो दरअसल खेती करने वाले हूँ 
उनको जमीन मिल जाय और वास्तव में इससे लाखों आदमियों को खेती मिली है और 


मी 


इस सिलसिले में काम हो रहा हैं । हाँ, इस सम्बन्ध में एक बात और निवेदन करनी है 


डँ 


कि उत्तर प्रदेश में यह जमींदारी उन्मूलन अधिनियस हि रूप से लागू हो चुका 


है, लेकिन हमारे यहां को स्थिति कुछ दूसरीं ही थीं । हमारे यहां महाराजा 
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बनारस की जमींदारी रही । वहां की सत्ता वहां के राजा के हाथ में १९११ 
में आई और उह्के बाद उनके नाम की जगह बनारस स्टेदह का नाम खेंबट में 
दर्ज हो गई और स्टेट के राज्य सें निहित हो जाने के बाद उस जगह सरकार का 
नाम आ गया। जो गवर्नमेंट की प्रापर्टी हो गई इसलिये उस पर यह अधिनियम 
प्रभाव नहीं रखता है इसलिये हमारें यहां के १५५६ पूरे गांव और ११९ गांबों के 
कुछ हिस्से के किसानों को इस अधिनियम से कोई लाभ नहीं हुआ है । 
ऐसे नियमों के हमारे यहाँ छाग्रू न॑ होने से वहाँ के १९,००० किसानों 
को जिन्हें ६५,००० एकड़ जमीन का अधिकार सिलता, वशड्चित किया जा रहा 
है । इससे बनारस स्टेंट के लोगों को कम लाभ हुआ हैँ उस हिसाब से कि जिस 
हिसाब से कि बाकी प्रदंश के लोगों को हुआ हैं । अब लाल झन्‍्डी दिखाई दे 
रही है इसलिये अब में ज्यादा विस्तार सें न जाकर ज्ञीद्व हो अपने भाषण को 
समाप्त कर दूगा। 


चकिया के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है। वहां एक हाथर सेकेन्‍्डरी 
स्कूल है । जिसके लड़के भवन की कसी के कारण प्राईमरी स्कूल में पढ़ते हैं 
और प्राइमरी सकल के विद्यार्थी लड़कियों के स्कूल में पढ़ते हैं और लड़कियाँ 
आदित्य. पुस्तकालय के भवन में पढ़ रही हूं । यदि सरकार हायर सेकेन्डरी 
स्कूल की इमारत पूरी बना दें तो सभी विद्यार्थी अपनी अपनी जगह में पढ़ने लगें। 
इस प्रकार पुस्तकालय भवन खाली हो जावे और उससे वहां के लोगों का 
लाभ होने छगे । में सरकार से इस सम्बन्ध में अपील करता हूं 
कि सरकार वहां के लिये एक भवन बनवा दे जिससे विद्याथियों के सुविधा 
हो जाये । दूसरी बात यह कहना हैँ कि चकिया की अधिक जनता पहाड़ों में 
रहती है, वहां शराब की कई भट्ठियां हें और वहां की जनता का लाखों रुपया शराब 
खोरी में चला जाता है इसीलियें वहां को जनता काफी गरीब हुँ । इसलिये में यह 
चाहता हूं कि वहां नौगढ़ से शराब को भटिठियां तोड़ दी जायं और वहां को नशा- 
खोरी बन्द की जाय। 


तीसरी चीज यह है कि चन्द्रप्रभा और कर्मताशा जो दो नदियां हें जिरकी वजह 
से बरसात के महीने में यातायात बन्द हो जाता हें, यातायात की वहां बहुत कमी 
है। अमदान के. सिलसिले में हम छोगों ने वहां १९ मील लरूम्बी सड़क बनाई है, 
लेकिन तब भी दोनों नदियों में पुछ न होने से हमारी कोशिश बेकार रही। इसलिये 
उन नदियों पर जहां जहां पुल बनाने की आवद्यकता हे वहां बना दिये जाय॑ तो हमारा 
यातायात बरसात सें भी जारी रह सकता हे वरना बरसात क महीनों में हमारा नाता 
चकिया के बाहर वालों से टूट जाता हैं । मुझे आशा है कि सरकार इस ओर 
अवश्य ध्यान देगी ॥ इन दाब्दों के साथ माननीय वित्त मन्‍्त्री के. भाषण 
की में प्रशंशा करता हूं और उसका स्वागत करता हुं । हमारा राज्य कल्याणकारी 
राज्य की तरफ चल रहा है और में ईइवर से प्रार्थना करता हूं वह हमारे विरोधी दल को 
सदबद्धि दे ताकि वे भी हमारें कार्य से सहयोग दें। 


श्री ज्यंति प्रलाद सगप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--माननोय 
सहोदय <> ५ पे का 

उपाध्यक्ष सहोदय, वित्त मन्त्री ने प्रदेश की आथिक स्थिति के सस्बन्ध में 
जो भाषण प्रस्तुत किया है उससे यह पता चलता है कि हमारी सरकार कल्याणकारी 
साग की ओर बढ़ती चली जा रही हैं और उन सब कार्यों को कर रही हे. 
जो प्रदेश के लिये आवश्यक हें। में उन दाब्दों को दोहराना नहीं चाहता । जो आंकड़े 
वित्त भन्‍त्री जी ने अपने साथण में दिये हें उनको सदन के सम्मुख रखना में नहीं चाहता। 
लेकिन में यह कह सकता हूं कि उन आंकड़ों से यह पता चलता हैँ कि हमारी आथिक स्थिति 
मजबूत हे। परन्तु विरोधी दल की ओर से यह सिद्ध करने की कोशिश की गयी हे कि जो 
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[श्री ज्योति प्रसाद गृप्त] 


बजट के आंकड़े हैं उनसे यह सिद्ध होता हैं कि हमारी आशिक स्थिति बिगड़ती जा रही ६ 
इसके दो मुख्य कारण बतलाये गये एक तो यह कि हमारे बजट का बा 
दो वर्ष से नहीं हो रहा है । जिसके कारण रिजर्व फल्‍ड के घाटों की पूति कौजा 
है और दूसरा कारण यह बतलाया गया है कि ऋण भो बढ़ता जा रहा हे के 
कहा जाता हूँ कि रिजर्ये फन्‍्ड में १२ करोड़ से घठ कर ७ करोड़ रह गया 
है ओर हमारा ऋण ,५७ से बढ़कर १९५ करोड़ तक पहुंच गया है। 
यह आंकड़े ठीक हैं. परन्तु उन आंकड़ों से यह कंसे सिद्ध होता है कि हमारो आधिक 
स्थिति खराब होती जा रही हे ॥ जो ऋण उत्पादक हें उनके द्वारा तो ऐसे का 
हो, रहे हें जिनसे देश और प्रदेश को समृद्धि होती जा रही है या उसका विकास हुआ 
हैँ उस ऋण को किसी प्रकार से भी प्रदेश के लिये हानिकारक नहीं कहा जा सकता 
है । 'इसी प्रकार से रिजर्व फन्‍ड के बारे में कहा गया है उसके छलिग्रे में थढ़ 
बतला देना चाहता हूं, अपने उतर भाइयों को, जिन्होंने कि उसकी आलोचना की है कि रिजव 
फन्‍्ड का उद्देश्य ही यह है कि विशेष आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग किया 
जावे । महायुद्ध के दोरान में जब यह रिजर्व फन्‍ड कायमव किया गया था उम्त 
समय उसका यही उद्देश्य था । विदेशी शासन सें सरकार के जिन एडवाइजर 
ने रिजरयद फंड की स्थापना की थी उनको भी यही अभिप्रेत था कि आवश्यकता 
पड़ने पर उसको देश के कार्य सें और टघविकास के कार्य में लगाया जा पके। 
ऐसी हालत में मे नहीं समझता कि यह केसे कहा जा सकता हे कि आथिक स्थिति 
खराब हैं । में तो कहता हूं कि जिन आंकड़ों को सावनीय वित्त स्त्री जी ने अपने 
भाषण सें दिया हैँ उससे यह भली प्रकार सालम होता हे कि हमारी आथिक हालत 
सन्‍्तोषजनक है। अब जो आर्थिक कठितनाइयां रह गई हैं उनको भी हमारी सरकार 
दूर करने की बराबर कोशिश कर रही हे। ऋण के सम्बन्ध में सरकार ने सिंकिंग फरड 
जारी किया हैं जिसके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गयी है कि जिस तारीख को जो ऋष 
वाजिब होगा।, उसकी अदायगी ठीक तौर पर होगी । सूद के सम्बन्ध में जेसा कि 
वित्त मन्‍्त्री जी ने कहा हैं जो ऋण उत्पादक कार्य के लिये लिया जाता है उसके सूद को 
पति उन विकास के कार्यों में से होती हैँ जिनमें यह प्रपुक्त किया जाता है और उससे 
फायदा ही होता है । ३ कर 
' साननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति मेरी समझ में नहीं आती 
है कि यह कहा जा सकता है कि हम दिवालियापन की ओर जा रहे हैं, 
जसा कि यहां पर एक सज्जन ने कहा हैं । हम तो विकास की ओर ही जा रहे हैं। 


.... जो हमारी विकास की योजनायें है उनकी चर्चा विस्तारपूर्वक हमारे वित्त 
सनन्‍्त्री जी ने अपने भाषण मं की है, उनको फिर मे दोहराना नहीं चाहता हूं, परत्तु 


भुझे यह आवचय होता है छि इस प्रकार की आलोचनायें की जातो हैं जिनसे किसी प्रकारका 
भी लाभ नहीं हो सकता । में तो यह समझता हूं कि कोई इछ सदन का सदस्य निष्पक्ष 


भाव से अगर उस भाषण को पढ़े और उससे जो विकास की योजनायें हें उनको सामने 
रख कर देखें, तो वह उनसे इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि हम सम्‌द्धता की ओर बढ़ रहे 
हैं, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है और उसकी कंवल आर्थिक स्थिति ही नहीं बल्कि सभो 
अकार को स्थितियां आगे कीओर प्रगतिकरती जा रही हें। क्‍या कोई कह सकता है किजित 
सरकार ने पिछले ५,६ सालों में ६६ लाख सन गल्‍ले का उतादव 
बढ़ाकर, खाद्य को जो कठिनाइयां थौं, उनको पूरा किया हैँ और प्रदेश 
को स्वावलम्बी बनाया है, वह इस प्रकार से कोई कार्य कर सकती है जिप्ते कि 
प्रदेश को नुकसान हो + में तो यह कहूंगा कि जो सिंचाई के लिये भूमि में 
वद्धि करके और नई भूमि तोड़ करके जिस प्रकार सरकार ने. देश को शर 
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अदेश को आगे बढ़ाया हैँ वह संर्वंधा सराहन य हें । हर विभःग म॑ जो उच्चति हुई है 
उससे यह पता चलता है कि कोई भी सद ऐसी नहीं हे जिसमें कि हम आगे न बढ़ हों । 
पिछले वर्षों में छद्ड नवकप लगाये गये और उन २,३१७ सोल लम्बी 
नालियां बनाई गई हें। सन्‌ ५६ तक ५,०६७ नजकवथ बनाकर, २,२४२ 
मील लम्बी नाली बनाता हूँ जिससे बहुत सी सिंचाई का कायय हो जायगा । में 
पुछता हूं कि क्या यह कार्य जो सरकार ने किया हूँ, कोई कम सराहनीय हूँ ? 


आप बिजली के विस्तार को ही ले लीजिए । पिछले वर्षो में काफी प्रति बिजली क 
उत्पादन में हुई और पथरी , व खठटीमा पावर हाउस बन जाने के बाद तो ७६ हजार 
९ सौ किलोवाद पावर उससे प्राप्त हो जायेगी जिससे सिंचाई और उद्योग-घंधों 
को कार्यों को करने में सहायता मिलेगी । रहेन्ड डम योजना पूरी हो जाते के बाद 
२ हजार ९ सो ४० किलोवाट बिजली प्राप्त होगी जिसके उत्पादन में कोई दो पेसे 
यनिंट व्यय होगा । इन सब बातों का उल्लेख साननीय वित्त सन्त्री जी ने अपने 
भाषण में विस्तार पूर्वक कर दिया है । इत म्दोंको में दोहरानानहीं चाहता हूं। परल्तु 
में बजट के आलोचकों से यह पूछना चाहता हूं कि क्‍या यह प्रगति का काम बिना 
रुपये के हो सकता है । एक तरफ तो कहा जाता हे कि वये टेक्‍्स न लग्रायें जायें, ऋण 
न लिया जाय, रिजव॑ फन्‍्ड से रुपया न लिया जाय तो यह एक अरब ३६ करोड़ रुपये 
की पंचवर्षीय योजना जिसको सन्‌ ५६ तक हमको पूरा करना हूँ, उसको कहां 
से प्रा किया जाय । ' 


बिना धन के वह काम पूरा होने वाला नहीं है और धन के लिये जो साधन 
हो सकते हैं उन साधनों को हमारे आलोचक महोदय मानने से इन्कार करते हें तो फिर 
इसके सिवाय और कोई दूसरा जरिया नहीं हू कि इस योजना को ही बन्द करदें । 
मरी समझ में नहीं आता कि इससे हमारे प्रदेश का क्या हित हो सकता हे उसको 
वही स्वयं समझ लें । उपाध्यक्ष महोदुय, इस समस्त प्रगति के उपरान्त भी हम यह नहीं 
कह सकते कि हमार प्रदेश की स्थिति पूर्णरूप से सन्‍्तोषजनंक कही जा सकती है । 
जैसा कि वित्त मनत्री महोदय ने भी कहा हैँ कि देश में गरीबी है, देश मे बे रोजगा री हैँ, उत्पादन 
कम हे, क्रम शक्ति भो कम हें; शिक्षासी कम हूं, यह अनेक कमियां हे और उन सब 
कमियों को हमें पूरा करना हुँ तथा इस समस्त परिस्थिति को हमें शीध्य से शीघ्‌ 
बदलने का प्रयत्न करता है । यह संभव हूं कि जो सामूहिक योजना नेशनल एक्सटेन्दान 
_ की योजनायें चालू है उनसे इन कठित समस्याप्रों को हुल करने में सहायता मिलेगी 
परन्तु इसका यह अर्थ नहीं हैं कि हम उन और उद्देश्यों की तरफ बढ़ने का प्रयत्न 
न करें, जिनसे इन समस्याओं का हुल और भी अधिक शीघ्‌ हो सकता हे । उपाध्यक्ष 
महोदय, में आपको और आपके जरिये सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि पंच वर्षीय 
योजना कोई रिजिंड चोज नहीं हे जिसमें परिवर्तेत न हो सके और स्वयं प्लानिंग 
कम्मोदन में बेरोजगारी कौ समस्या को सामने रखते हुए उत्त्में परिवर्ततः किया है 
आर यह निदिचत किया हे कि छोटे उद्योग-धंघे बढ़ाने के लिये तथा देश की औद्योगिक प्रगति 
के लिये. नये प्रकार से प्रयत्व कियः जाय | नई योजन ये बनाई जाये । बेरोजगारी 
का प्रदन एक बड़ा भीषण रूप. धारण किये हुप है। यह नई समस्या हमारे लिये 
एकदस पेदा नहीं हुई हे. बल्कि किसौ ने किसी रूप में यह रूदेव स्थित 
रही है परत्त कुछ विशेष कारणों से आज इसका हे रूप भयंकर हो गया हे । 
 बहुकारण क्याहँ? उसकेलिये से इतनाही कह रुकता हूं कि जो मौजूदा बेरोजगारी 
हैँ वह हमारों पुरानी शिक्षा प्रणाली की हे हैँ और उस आथिक्त अवनति का 
परिणाम है जो चिदेशी शासन की दुर्नोति तथा उस सम्य की गफलत के कारण 
हमको भृगतना पड़ रहाहे । उस बेरोजगारी के प्रन्‍तत को हमको हल करना हे और जल्द 
से जल्द करना हूँ । सेरे एक भिन्न ने कहा और उन्होंने वित्त मन्‍त्री के भाषण के 
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[श्री ज्योत्ति प्रस।द गुप्त] क्‍ 
कुछ अंशों को पढ़ा जिससे उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया कि सरकार उम्र 
झ्ोर अधिक ध्यान नहीं दे रही हे । मे उनसे कदावि सहमत नहीं हूं । में 
देखता हूँ कि सरकार ने इस ओर पूरा ध्यान दिया हे ओर बजठ में इप्तके लिये मझ्ने १७ 
लाख रुपये की रकम दिखाई देतो हे जो अनइस्प्डायमेंट रिलीफ के ज़िये रखो गई 
है । यह्रप' उस रकम को खर्च करने के क्या जरिये होंगे और किम 
साधनों पर वह रकम खर्च की जायगी उत्तका मुझे इतमें कोई उल्जे् 
नहीं मिला। लेकिन १० लाख रााये को रकम अनइम्प्जायमेंट रिज्रीजझ 
के लिये उसमें रखी गयी हे यह निश्चित हूँ । यह रकस कितनी हो थोहे 
हो लेकित उससे यह सिद्ध होता हैं कि हमारी सरकार का ध्यान उस समस्या के 
ऊपर पूरे तौर से है और वह उसको जल्द से जल्द तय करना चाहती हे । उपाध्यक्ष 
महोदय, में यह भी जानता हूँ कि हमार माननीय मन्‍्त्री भी इसकोजिये बहुत उत्सक 
हैँ और वह यह चाहते हैं कि इस बेरोजगारी को दूर करने के बिग 
जल्‍दी हो कोई साधन अमल में लाये जायें। इसके लिये हमारे सख्य मन्‍्त्रो ने 
उद्योगपतियों और दूसरे लोगों को बुलाया और उनसे सुझाव मांगे थे कि यह बेरोजगारी 
प्रदेश के अन्दर से कसे द्र हो सकतो हैँ । मेंते भो सुझाव इस सब्बन्ध में 
उस कमेटी के अन्दर दिये है और लिखित भो दिये हैं; वह सरकार के सामने है उसको 
इस वक्‍त में दीहराना उचित नहीं समझता हूं परन्तु इतना में अवश्य कहना चाहता 
हूं कि इस बेरोजगारी को समस्या का भीषण रूप जो आज हमारे सामने हँ उसको बढ़न 
दने से प्रदेश का अहित हो सकता हु क्योंकि इप्त समस्या के अन्दर शिक्षित नवयवकों 
की समस्या भी साथ में जुड़ गई हे और उसने उसको और भी भीषण रूप दे दिया हे । 
आज लाखों की संख्या में हमार विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से लड़के 
निकलते हैं जो निकलने के बाद राह न देखकर निराशा के सनू्‌द्र में गोते लगाते हें। 
वह लड़के, वह नवयुवक जिन पर प्रदेश और देश का भविष्य निर्भर करता हे यदि 
वह निराह्मा के अन्दर डब जायेगे तो उसका केवल यही परिणाम होता हे कि हमार प्रदेश 
का भविष्यभी निराशा में ड्बंगा । उनका उद्धार करन के लिये उनको निराशा से निकाल 
कर, उनके जीवन को आशा प्रदान करना हे और यह रूबसे बड़ी समस्या हूं 
जो बेरोजगारी के समस्या के साथ लगे हुई हे । उसका एकमात्र साधन जो में आवश्यक 
समझता हूं वह यह है कि हम अपनी शिक्षा प्रणालो में तुरन्त ऐसा परिवर्तन 
करें जिससे उनका जीवन वास्तव में एऐसा जीवन बन सके जिसके द्वारा 
वह जीवका प्राप्त करने के योग्य बन सके । में मानता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल 
जीवन निर्वाह तक हो सीमित नहीं हैँ परन्तु हर चीज का लक्ष्य उस समय को 
आवश्यकताओं के अनुसार बदलना पड़ता है । आज हमार देश की यह आवश्यकता हे 
कि इन शिक्षित नौजवानों को कोई काम मिले, वह उत्पादन के साधन बन 
तो उसके लिपे यह आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली एसी हो जिससे उनके जीवन देश के 
लिये लाभप्रद हो सके । उपाध्यक्ष महोदय, लाल झन्‍्डो मेरे सामने है लेकित यह समस्था 
जिसकी में चर्चा कर रहा हूं वह एसो हे कि इसके सम्बन्ध में में आपसे यह प्रार्थना 


हे 


अर. 


करूंगा कि आप मुझे कुछ सिनिट और बोलने की इजाजत दे दे ।. 
... डिप्टो चेयरमैन--आप ४ सिनिट और बोल लीजिए ॥ ह 


श्री ज्योति प्रखाद गुप्त--इस थोड़े से समय में में इस सम्बन्ध में 
कुछ सुझाव रूदन को सम्मूख गवर्नंमंट क॑ विचार के लिये रखना चाहता हूं । 
बेरोजगारी की समस्या का छोटे उद्योग-घंधों कौ समस्या के साथ ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध 
है कि एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते। इसलिये में यह समझता हूं कि 
अगर इस समस्या को हल करना हे तो हमको इसको लिये वह वातावरण सबसे पहल 
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पंदा करना चाहिए जिसके न होने से आज़ हमार उद्योग-धंधे पनप नहीं पाते और 
हम पिछड़े हय॑ हैं। में यह भी बता दंता चाहता हूं कि प्लानिंग मिनिस्टर साहब 
ने पालियासेंट मे दिसम्बर के सहीने मे जो स्पीच दी उसमे उन्होंने साना है और 
यह कहा हे कि सबसे बड़ी जरूरत यहहू किहस देश से ऐसा वातावरण पदा करें जिससे 
लोगों का ध्यान उद्योग की तरफ जाय विद्यष रूप से उन नवयवकों में जिनकी शिक्षा 
का यह परिणाम हो रहा ह. कि वह निरादह् होते जा रहे हें। इसलिये में यह चाहता हूं 
कि सरकार को यह प्रबन्ध करना चाहिए किहर जिले के अन्दर कम से कम एक 
उद्योग विद्यालय हो और जो सरकारी स्कलस इस प्रदेश के अन्दर हें 
उन सब मे झौद्योगिक शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए । 


दूसरा सुझाव यह हैँ कि जितनो औद्योगिक पालोटेक्निक्स इस समय हमारे 
प्रदेश में ह. उन सबको हमको विस्तार करना चाहिए ॥ हम उनकी संख्या डबल और 
टिबिल शिफ्ट करके बढ़ा सकते हे। पार्द दाइम क्लासेज खोले जा सकते हे। उससे 
प्रशिक्षण मिल सकता हें । इसके अलावा एप्रेन्टिस की प्रणाली जारो की जाय । जितने 
बड़े-बड़े कल कारखाने हे उनमें सरकार प्रबन्ध करे वह शिक्षित नवयूवकों को अपने 
यहां एप्रेन्टिस रख कर प्रशिक्षण दें. और सरकारी कारखानों में भी इसी तरह से 
एप्रेन्टिस क्लास खोलें जाये । 


चोथा सझाव ज्ञों इस सम्बन्ध में मं दंना चाहता हूं वह यह हे कि उन नवयवकों 
को जो शिक्षित हू और किसी कास में लगना चाहते हूँ उनकी कोश्रापरेटिव सोसाईदीज 
बनाई जाय॑ ॥। हर जिले में कोझ्लपरटिव सोसाइटीज बनाने का सरकार प्रबन्ध करे 
और उनके जरिये से छोटें-छोट नये उद्योग जारो करे और प्रशिक्षण दे और जब 
काम चालू हो जाय तो वह उन सोसाइटियों क सुपुर्द कर दिया जाय । इसके लिये 
सरकार की ओर से प्रबन्ध करना जरूरी हे । यह काम कोआपरंटिव सोसाइटीज 


के जरिये से ही संभव हो सकता हूं। 


एक बात की ओर म॑ सरक.र का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह ह कि छोटे उद्योग- 
घंधों के मार्ग में अनेक कठिनाइयां हे उनका विवरण सरकार के पास पहुंच चुका हे । 
जो लघ ग्राम उद्योग सम्मेलन अभी हाल में मेरठ में अक्टबर के महीने में 
हुंआ था उसके रिज्योल्श्न की प्रतिलिपियां सरकार के पास पहुंच चुकी हूँ और 
उसके ऊपर में जानता हूं कि विचार भी हो रहा है। लेकिन फिर भी दो बातें हूं 
जिन के विषय में. में खासतोर से इस समय चर्चा करना चाहता हूं। एक तो यह हे 
कि जो फेक्द्ी राज है, फैक्ट्री ला के अन्तर्गत जो रूलस हमने बनाये हे वह छोटे-छोटे 
 कारखानों पर लागू नहीं होने चाहिये क्योंकि जो कारखाने शहरों में गलियों के अन्दर 
बने हुए हैं उनसे फंकक्‍्ट्री लाज के बमृजिब यह उम्मीद करना कि वह तमास कायदों को 
पाबन्दी कर सकते हें जो फंक्ट्रीज लाज के सुताबिक जरूरी है नामुमकिन हैं। इसलिए 
अक्सर ऐसे कारखाने बन्द हो जाते हें। में सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता 
कि वह इन फेक्ट्री लाज के अन्दर ऐसी तरमीस करे जिससे छोटे उद्योग-घंधों पर 
फेक्टी लाज लागू न हों ॥। सरकार यह भो कर सकती हूं कि फंक्ट्री ऐक्‍्ट में जो 
“फेक्टी” की डिफनीशन हैँ वह बदल कर पुरानी डिफनीशन कर दी जायें। अर्थात्‌ जहां 
बिजली का प्रयोग नहीं होता और बीस आदमी वहां काम करते हें वहां फंक्ट्री ऐक्ट' 
लागू न हो और अगर बिंजली से काम होता हैं और ५० आदसमो वहां काम करते हें तो वहाँ 
फैक्ट्री ऐक्ट लागू हो ॥ दूसरी चीज जो में महत्वपूर्ण समझता हूं वह यह हैँ कि छोटें- 
छोटे उद्योगों को सेल्स टंक्‍स से बरी किया जाये । वित्त मंत्री जो ने अपने भाषण में 
इसकी चर्चा की हुँ और कहा हैं कि इस पर विचार किया जायेगा । लेकिन में कहना 
चाहता हूं कि सेल्स टक्‍स कमिहनर ने जो लिस्ट भेजी हूँ सेल्स टेक्‍स आफिसस के पास उससे 
ऐसी इन्डस्ट्रीज को. नहों रखा है । जेसे फीरोजाबाद को ब्रेंगिल (99789) इन्डस्ट्री ॥ 






४२२ लेजिस्लेटिव कौंसिल_ [ २५ फरवरो, १६४४ 


[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त] 


वह एक छोटी इन्डस्ट्री है जो थोड़ा पनप्री हे। यदि उसको इस प्रकार का संरक्षण 
सिले तो सम्भव हे कि वह और भी प्रगति कर सके। इसी प्रकार और भी अनेक 
छोटे-छोटे उद्योग हें ॥ ््ि द 
अब समय बहुत हो गया है और वह ५ मिनट भी खत्म हो गए जो मुझको मिले 
' थे इसलिए मे अन्त में केवठ एक बात कह कर अपनी जगह ग्रहण करूंगा और वह यह हू 
कि मेरठ के जिले में बिजली की कमी होने के कारण छोटे उद्योग-धंधों को काफो दिक्‍्कतें 
पड़ती हैं। जो रिस्टिक्शन्स ऊरूगाये गये हें उनका असर बड़े-बड़े उद्योग-धंधों पर तो 
पड़ा नहीं है। उनका असर छोटे-छोटे उद्योग करने वालों पर जैसे कंची वाले, चाक 
धाले इन्हीं पर पड़ा है, जिनके पास दो-तीन हास॑ पावर को बिजली थी।. 
में गवनेमेन्ट की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि अगर छोटे-छोटे उद्योग-धंधों पर इस 
प्रकार की कठिनाइयां भायेंगी तो वह उद्योग-धंधे किस प्रकार पनप सकते हेँ। एलेक्टिसिदे 
की यदि वहाँ पूति नहीं हो सकती तो कम से कस इस बात का ध्यान रखा जाय कि 
ऐसी कठिनाइयां उनके मार्गे में न आयें और यदि कोई छोटे उद्योग जारी करना चाहें 
तो उनको प्रायरिटी देना चाहिए और उनको बिजली अवदय मिलना चाहिए. जिससे 
घह धंधा सफर न करे। 


श्री प्रभु नारायण सिह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 
- जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत है और उसके सम्बन्ध में जो वित्त मंत्री ने भाषण के 
दरमसियान में यह बात कही कि बजट सरकार के कार्यक्रम का आइना होता हें में भी 
इस बात को मानता हूं। सरकार की जो नीति होगी, जो कार्येक्रम होगा उसके जरिये 
सूबे की अवाम को जो बहब॒दी होने वाली होगी या उनको जो राहत सिलने वाली बात 
होगी, बजट से ही होगी । इस साल बजट जो प्रस्तुत है उसके देखने से माल्म 
होता हैं कि सूबे की जनता जहां थी वह उसी जगह कायम रहेगी । उसकी जिंदगी 
पर जो टेक्सों का बोझ रूदा था वह हल्का न होगा । बल्कि अपनी जगह पर कायम 
रहेगा ॥ वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दरमियान में यह बात कही कि नया टेक्स नहीं 
लगाया गया लेकिन यदि आवध्यकता पड़ी तो टैक्स लगाने से बाज न आयेंगे । जो 
टेक्स रूगाने की बात है उसकी गुंजायद वित्त मंत्री रखते हें। इस बजट को देखते 
से मालम होता है कि जनता पर टेकक्‍्स का बोझ अगर इस साल नहीं तो अगले साल अवश्य 
बढ़ेग/ । चार करोड़ २४ राख का डेफोसिट बजट था। सरकार को कुछ आमदनी 
ऐसी हुई जिसका कोई सवार सरकार के सामने नहीं था । ३ करोड़ २० लाख 
रुपया इकक्‍्साइज डयूटी के रूप में सेंटर से सूबे की सरकार को मिला । लेकिन बजट 
डेफीसिट रहा और उसको रेवेन्यू रिजवं फंड से पुरा करना पड़ा। जब हम १६५३-८४ के 
बजट को देखते हैँ तो इस बात को देखते हैँ कि काफी एकोनामी की गई । ढाई करोड़ को 
एकोॉनासी हुई। इस सिलसिले में सरकारी अधिकारियों ने बहुत योग्यता से काम 
किया। लेकिन बावजूद इंस एकोनामी के ४ करोड़ ३ लाख रुपया जो जर्मीदारों को बांड 
ईदयू करने के सिलसिले में था वह उनको नहीं दिया गया । जब हम १९५४-५५ के हे बजट 
को देखते हैँ तो मालूम पड़ता है कि ३ करोड़ ९१ लाख का डेफीत्टि अगले साहू 
होने. जा रहा है । आज की हालत में .हम रंवेन्य रिंजव॑ं फंड को कमजोर करते जा रहें 
हैं । बावजूद इन बचतों के इसका नतीजा यह होगा कि हमारे फाइनेंस पर बहुत बुरा असर 
पड़ेगा ॥ इसी के साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय हस इस बात को देखते हैं कि सूबे को 
कर्जदारी बढ़ती जा रही है । इस संमय एक अरब १२ करोड़ रुपये का और साथ ही 
साथ जमींदारी. ऐबालिशन के सम्बन्ध. में भी रुपया देना है इस तरह से १ अरब 
१५ करोड़ रुंपये का कर्ज हुआ । इस बात को देखते हुये जब हम बजट को देखते 
हे और वित्ति मंत्री के इस आहवासन को देखते हें कि हम टंक्‍्स नहीं लगा रहे हैं लेकिन 


बहुत॑ से लोगों की राय है कि आज भी टेक्स लगाये जा सकते हें ओर र_ः ऐसी हालत में 
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यदि आवश्यकता पड़ी तो हम टेक्‍्स लगायेंगे तो हम जब इस बात को देखते हें तो हमें खतरा 
है कि टेक्स बढ़ेंगे और अगले आने वाले साल में जिस पंच वर्षोय योजना का इतना प्रचार 
किया गया है जिसका जिक्र सारी बजट स्पीच में किया गया हैँ यदि हम यह कहें कि 
सारी बजट स्पीच में उसी पंच वर्षीय योजना का जिक्र हूँ तो कोई गलती न होगी 
उसे पूरा करने के लिये ३८ करोड़ या ४० करोड़ रुपये को जरूरत पड़ेगी और जो 
रुपया पिछले समय में खच्॑ हुआ हूँ वह ३० करोड़ हे तो ऐसी हालत में यह साफ 
दिखाई पड़ता हूँ कि टेंक्स बढ़ंगा । 


इस स्पीच के देखने से यह मालूम होता है कि टेक्सों का बढ़ाना अनिवार्य है । 
वित्त मंत्री ने कहा कि हम टैक्‍स नहीं बढ़ाने जा रहे हैँ लेकिन जो उन्होंने उपदेशात्मक 
वाक्य कहे विरोधी पार्टो के छोगों के लिये कि उनको यह सोचना चाहिये, विरोध 
नहीं करना चाहिये और भी इसी तरह के उपदेशात्मक वाक्य कहें, में यह कहना चाहता 
हूँ और बहुत सफाई से कहना चाहता हूं कि कोई कहे या न कहे वित्त मंत्री कहें या न कहें 
कि चूंकि अपोजोशन ने टेक्सेज का विरोध किया इसलिये सरकार की हिम्मत टेक्सों को 
बढ़ाने की नहीं हुई । इस बजट स्पीच में जब वित्त मंत्री कहते हैँ कि बहुत से लोगों की 
राय हे कि टेक्‍स बढ़ सकते हैं। एक तरफ तो यह बात हैँ दूसरी तरफ सूब की गरीबी 
का भी हवाला दिया जाता हँ । इन दोनों बातों को देखकर मुझे बड़ी हेरानी होती हैं 
वित्त मंत्री अपनी बजद स्पीच में कहते हे कि उत्तर प्रदेश के रहने वालों के जीवन 
का स्तर यानी स्टवेन्डड आफ लिविंग बहुत नीचा हे, वे गरीब हैं । उनमें शिक्षा 
यानी तालीम की कमी है । उनकी खेती घटिया है और उनके यहां इतने उद्योग-घंधे नहीं 
हैं जिनसें उन सबको कास सिल सके और जो कुछ उद्योग-धन्धे हुँ वे भी कमजोर हूँ। 
बीमार होने पर उनको इलाज के काफी साधन नहीं मिलते और बहुंत से लोग बेरोजगारी 
के शिकार बने रहते हैं ॥। आप अपनी बजट स्पीच में यह कहते हे कि यह स्थिति 
है और दूसरे लहजे में कहते हे कि बहुत से माननीय लोगों की राय हूँ कि टक्‍्सेज को 
बढ़ाया जा सकता हें। जब हम यह चीज देखते हें तो हमें यह खतरा महसूस होता है कि 
आगे चल कर सरकार की टेक्स बढ़ाने की टेन्‍्डेस्सी हुं । बेंटरमेन्ट और डेंबलपसेन्ट 
के नाम पर बहुत सी बातें कही गई और कहा गया कि टेकक्‍्स तो लगाना अनिवाय हेँ लेकिन 
सरकार ने कभी भी इस बात को नहों सोचा कि जनता की आमदनी बिना बढ़ायें हुये 
यदि देकक्‍स बढ़ता हे तो इसका सतलूब यह हैँ कि हम जनता का शोबण अधिक से 
अधिक केवल कुछ नारों की पृति के लिये हीं कर रहे हें । जब हम पंच वर्षोय योजना 
को देखते हे तो उससे जेसी आशा हमें होनी चाहिये थी वह नहीं दिखाई पड़ रही हे 
हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा कि यह चीज पूरी नहों हो रही 
है । -: द 
कहा कि केन्द्रीय सरकार ने एक प्लानिंग कमीशन भारत के तमाम राज्यों के 
लिये बतवायी और इसलिये बनवाया कि इस योजना में ऐसे-एं से काम रक्‍्खे जाय॑ं, जिनसे 
२२ वर्ष में भारत में रहने वालों की आमदनी ठुगनी हो जाय ओर इन कामों की 
तरतीब ऐसी रक्‍खी जाय कि बढ़ने वाली आमदनी किसी खास क्लास या जमाजअत में 
मह॒दूद न हो जाय बल्कि उसका बटवारा सभी रहने वालों में ठीक तोर पर हो जिसको 
अगर अंग्रेजी सें कहा जाय तो यों कह सकते हें कि दौलत की तकसीम इक्वीटेबिल हो। 
माननीय वित्त मंत्री कहते हें कि दौलत का बटवारा हो। एक तरफ तो डेवलपमेन्ट 
हो लेकिन साथ ही साथ दोलत का बटवारा हो । लेकिन क्‍या आज सरकार यह सोचती 
है कि ऐसा हो रहा है ? में एक छोटा सा उदाहरण इस सिलसिले में दृगा हालांकि 
उसकी काफी चर्चा सभो जगह हो चुकी हे । वह बात शुगरकेन के घसिलसिले में हेँ। 
झुगर केन टैरिफ बोर्ड की यह रिपोर्ट हे कि जब हाक्कर का दाम २७ रूपये मन हो तो 
किसान को ईख का दास एक रुपयां १० आना सन के हिसाब से मिलंना चाहिये। 
लेकिन सरकार ने इसका दाम पहले एंक रुपयों ३ आने समन रक्‍्खा था फिर एक रुपया 
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पांच आने सन किया और इस साल उसका दास एक रुपया सात आने सन किया है 
लेकिन चीनी जिस दाम पर बिक रही थी वह उसी दाम पर बिक रहो है। क्या यही 
इक्वीटेबिल डिस्ट्ब्यूशन का तरीका है ” इक्वीटेबिल डिस्ट्व्यूशन का तरोका 
तो यह होता कि हजारों-लाखों किसान जोकि ईख का उत्पादन कर रहे थे उनको 
चीनी के मुनाफे का ज्यादा दास पूजोपति की जेब से निकारू कर दिलाया जाता। 
यह नहीं कि चन्द पूंजीपति मुनाफा कमा कम्मा कर दिन पर दिन मोटे होते चले ज्ञय्॑ 
और जनता की जिन्दगी, गरीब किसान और भसजदूर का जीवन स्तर दिल प्रति दिन 
गिरता जाय । 


आपने बड़ी-बड़ी योजनायें बनाई, बड़ी- बड़ी नहरें निकालों, सड़कें बताई, लेकिन इन तब 
से फायदा तो उन्हीं लोगों का होगा जो कि सो-दो सौ बीघे जमीन जोतते हें, जिनके 
पास काफी अच्छी खेती है । वह छोग क्या करेंगे कि जो गरीब हैं जिनके पास जमीन 
नहीं है, खेली नहीं हैं और जो दूसरों की मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैँ। 
आपको इक्वीटेबिल डिस्टिब्यूडन के लिये तो यह करना चाहिये था कि उन गरोब 
लोगों को जमोनें देते ताकि वह भो उसमें अन्न पेदा करें और रुपया कमा कर अपना जीवन- 
स्‍तर ऊंचा उठा सकें। क्‍या कभो सरकार ने इस बात को सोचा ? सरकार यह 
कहती है कि छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को बढ़ाना चाहिये ओर हमारे वित्त मंत्री महोदय भी यहा 
कहते है । बड़े-बड़े उद्योग-धंधे तो सेन्टर के हाथ में हैं लेकिन छोटे तौर पर 
उनको बढ़ाने का काम हमारी प्रदेश की सरकार का हे । में तो उस दिन उनकी सफलता 
समझता कि जब हमारी सरकार की तरफ से हर दस-बीस गांव के अन्दर एक छोटा सा 
कारखाता होता और उसमें वहां के रहने वालों के दस-बीस या पचास आदमी काम 
करते होते । गांव वाले भी समझते कि हां भाई वाकई में कार्टेज इंडस्ट्री कोई 
चीज है, उसके कुछ फायदे हैँ और उन्हें हमें तरक्की देना चाहिये । लेकिन यहां तो 
सिलसिला ही बदला हुआ हुँ । हमें इससे क्या कि आपकी योजनायें कितनी बड़ी हें 
और आपने कितना रुपया खर्च कर दिया है । आपके पास रुपया हैँ आप करों 
रुपया बरबाद कर सकते हैं और उसका कोई फायदा जनता को हासिल न हो 
ऐसा भी हो सकता हैं। हम तो उस फायदे को इस मोटे तौर पर आंकना चाहते हें 
कि उससे हमारी कितनी कार्टेज इंडस्ट्री बढ़ी, हमारा कितना एस्प्लायमेन्ट बढ़ा, हमारो 
आमदनी सें कितना इजाफा हुंआ । काठेज इंडस्ट्रोज़ का यहां बड़ा चर्चा हुआ। 
मुझे खुशी हे कि इंडस्टियक फाइनेंशियल कारपोरेशन बना करके ३ करोड़ १६ लाख 
को गुन्जायश की गई लेकिन क्या आज वह सफल हें? आज इस काठेज इंडस्ट्री में आप 
देखें कि जिस जिले में भों कोई इंडस्ट्री रही वह तमाम की तमाम बरबाद हो गई है। 


चाहे वह मेरठ का इलाका हो या चाहे बनारस का इलाका हो वह चाहे सिल्क का 
उद्योग हो या पीतल का हो सभी चोपट हो गये हैं। आज पीतल के व्यवसाइयों को क्या 
हालत है आज बह अपने बतेंन और मकान बेच रहे हैं। आप देखें आपकी तेल मिलों की क्या 
हालत हे, वह जिले आज बन्द होती चली जा रही हे । अगर केवल यही आंकड़े हम निकाल 
ले कि कितनी मिलें तेल को बन्द हो गई और क्यों बन्द हुईं तो उत्तकोी वजह यही 
सिलेगी कि केवल वह सेल्स टेक्स का सिलतिला था जिसको आपने लदा और जिंसको 
वजह से तेल की सॉीलें बन्द हो गई ॥। इन्डस्टोज की क्या हालत हें इस पर अप्पने 
कभो विचार किया। रोज कहों चार महीने की नोटित दे कर मिल मजदूरों को निकाता 
जा रहा है. कहीं मिलों के राक अप होने की नोटिस निकालो जाती हे और कहाँ कुछ 
और कह कर मजदूरों को घमकाया जाता है। हमको इसमें भी देख कर बहुत परेशानी 
हुई वित्त मंत्री जी के भाषण से ऐसा मालूम होता हूँ कि अगले साल लेबर के लिए 
बहुत ही खतरनाक ,साल साबित होने जा. रहे हैं वित्त मंत्री ने इसमें कहा है 
कि सरकार, कपड़े और चीनों के मिलों का अध्ययन इस उद्देश्य से कर रही है कि उसमें 
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इन्डस्ट्यलाइजेशन हो जाय लेकिन सरकार चाहती हैँ कि वह मिल मालिकों और मजदूरों 
के सहयोग से हो । लेकिन में यह कह॒ सकता हूं कि मजदूरों को जबरदस्तों इसमें खांच 
कर चाहे कुछ कराया जाय सगर उत्तसे उसका कोई भला नहीं हो सकता हें। में 
यह कह सकता हूं कि इन्डस्टियलाइजेशन और सेंद्रलाइजेशन के नास . पर अगले 
साल लेबर का रिद्रेन्चमेन्ट और ज्यादा होग। । काटन और शुगर दोनों फंक्ट्रीज 
में एक बहुत बड़ी क्राइसिस पेंदा होगी और चूकि लेबर वीक हुँ इसलिये सरकार 
पूंजीपतियों की ओर होगी । इस तरह से अगले साल लेबर की क्या हालत होगी, 
उसका. कोई अनुमान नहीं रूगाया जा सकता । री 

इसीलिये में इस बजट के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि बजद में जो सुझे आशा 
थी वह इसमें अब नहीं देख पड़ रही हे। साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूं 
कि हमारी पंच वर्षीय योजना के सिलसिले में जो दृष्टिकोण होना चाहिये वह नहीं है और 
न कोई तब्दीली इसमें की गई हूँ । जब तक इसमें कोई तब्दीली न को जायगी तो सें कह 
सकता हूं कि तब तक हमारे सूबे में चाहे करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाय सगर 
वह तरक्की नहीं कर सकता हें । हमारे सामने कहा जाता हैँ कि हमने इतना 
रुपया खर्च किया । आप देखें कि यदि वह रुपया कायदे से न खर्च किया गया हो तो 
उन रुपयों के आंकड़ों से आप क्या अन्दाजा रूगा सकते हैं ? क्‍या उससे जज ([०0४2 : ) किया जा 
सकता हैं ? रेहन्ड डेम के ऊपर आपने राखों और करोड़ों रुपया बरबाद करके बन्द कर 
दिया । अहरोरा में आपने राख -दो लाख रुपया पानी में बहा दिया। सीमेन्‍्ठ फैक्ट्री में 
२ करोड़ रुपये के बजाय ४ करोड़ रुपया खर्च कर दिया । आज आप जो हमको आंकड़े 
देते हें वहां पर हम केवल इस बात से आपके प्लान को जज नहीं कर सकते हैं कि कितना 
रुपया इसमें लगा हे बल्कि इससे जज करेंगे कि उसका आउठ पुट क्‍या हेैँ। पंच वर्षीय 
योजना को देख कर यह में आसानी सेकह सकता हूं कि यह योजना जिस नाम 
से शुरू की गई उसके खत्म तक आम जनता के जीवन-स्तर में कोई तरक्की नहीं होगी + 
ऐसी हालत सें जब आम जनता की आमदनी में कोई बढ़ती न होगी तो इससे हम सूबे 
के आम लोगों को खदाहाल नहीं कर सकते हें। ा 


आज को हालत में हम महसूस करते हैं कि हमारी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिये जो कि 
'किफायत की हो और सीधो-सादी हो जिस से अधिक से अधिक आउट पुटठ पेदा हो और 
जनता पर कम से कम्त बोझ डाला जाय । इस माने में जब हम बजट को देखते हें कि टेक्स 
रिलीफ फंड से आज सरकार नें अपनी आमदनी को बढ़ाया हें बिना जनता की 
आमदनी को बढ़ाये हुये । जब हम बजठट की ओर निगाह डालते हू तो हमें मालूम 
होता हैँ कि ५४-५५ का बजट ८१ करोड़ का है ५ जब हम जनता की आमदनी 
को बढ़ाने के लिये कहते हें तो कहा जाता है कि हम पंचवर्षोय योजना के द्वारा ऐसा कर 
रहे हैं ॥ आपकी जो पंचवर्षीय योजना है उससे जनता को कोई विद्येष छाभ नहीं 
हो रहा है । . ्ि ह ः 
. आज हमें सिंचाई योजना की ओर भी ध्यान देना हे। आप बराबर कहते हैँ कि हम 
बड़ी-बड़ी योजनायें चला रहे हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, में आपके जरिये सरकार का 
ध्यान छोटी-छोटी योजनाओं की ओर भी दिलाना चाहता हूं । सरकार इन छोटी- 
छोटी योजनाओं की ओर बिलकुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जहां आप यह आंकड़े देते 
हैं कि हजारों एकड़ जमीन के लिये हमने सिंचाई के साधन किये वहां आपको यह भी 
देखना चाहिए कि हजारों एकड़ जमीन की सिचाई का साधन बेकार भी हो गया 
हैं । आपको ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जिसके जरिये से आपके जो छोटे-छोटे 
सिचाई के साधन है उनकी हिफाजत हो सके ॥ पिछली दफा मेंने सदोही हो के बारे में कहा 
था कि वहां पर कई ऐसे तालाब हें, जिनसे काफी सिचाई होती थी, लेकिन अब वह नहीं 
हो रही हें, करोब १० हजार एकड़ जसीन पर सिंचाई बन्द हो . गई है। जहां पर आप 
आंकड़े पेश करते हैं वहां पर आपको ऐसा कानून बनाना चाहिए, जिससे उन पुरानें 
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तालाबों के पटटे बड़े बड़े जमीदारों ने कर दिये हें और जिससे काफी सिचाई क्रो होते 
थी, उन तालाबों कीं हिफाजत हो सके। वह उनकी सीर और खुदकाइत सें दर्ज हें। उनके 
खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसके जरिये से हजारों एकड़ सिचाई का साधन | 
हो गया हैं। इसके साथ ही साथ हम को इस बात को देखना चाहिए किआज बो 
खेतीबाड़ी के तरीके हैं उनमें तरक्की होनी चाहिए। हमको जनता के सामने साधर 
रखने चाहिए जिससे खेती में तरक्की हो सके । आप देखेंगे कि आज ट्रैक्टर का राज. 
चल गया हैं। बड़े-बड़ेढ़ू क्टर आ गये हे। लेकिन इसके साथ आपको यह भी देखवाह 
कि यह इतने मईढंगे हें कि जनता इससे कुछ भी फायदा नहीं उठा सकती है। हमको 
वह बात करनी चाहिए जिस से अधिक से अधिक आउटठपघुट हो और कस से कम ख्े हो। . 
हमको ऐसे हल निकालने चाहिए जो अच्छे से अच्छे हों और गांव का लोहार उनको बना 
सके और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा खेती की जमीन को खोद सके । आज आप 
यह भी कहते है कि हम दूसरे सुल्कों से सहायता ले रहे है और हमारी सरकार इसका 
काफी नारा भी लगा रही हूँ कि दूसरों की सहायता पर हम बहुत कुछ कर रहे हूं। 
दूसरे मुल्कों की सहायता पर बहुत सी बातें कही जाती हें लेकिन में इस बात को 
ठोक नहीं समझता हूं कि दूसरे देश के बल पर हमें अपनी तरक्की करनो चाहिए, 
हम को खेती की तरक्की के लिये ऐसे साधन निकालने चाहिए जिनसे आम जनता को 
सहलियतें हों और वह उनको आसानी से अपना सके । आपने ट्यूवबेल की भी काफी 
चर्चा की है में इसके सिलसिले सें अधिक नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि इसमें दूसरे 
मुल्कों से सहायता लीजा रही हें। 


यदि हम कहते कि सिचाई की योजना इस तरह से ही तो उसके लिये दूसरा रात़ता 
था ओर हमें काफी रुपया इस तरह से मिल जाता जो कि हम गांवों के छोटे-छोटे उद्योग- 
धन्धों में खर्च कर सकते थे जिससे कि वहां की आमदनी सें भी बढ़ोत्तरी होती । आज़ 
जो पंचवर्षीय योजना का सिलसिला है और जो तस्वीर उसकी हमारे सामने हे उसको 
देखने से ऐसा सालम होता है कि इस पंचवर्षीय योजना से मुल्क हसारा जितना आगे 
जाना चाहिये था उतना आगे नहीं जा सकता है। 


इसी तरह से हम शिक्षा को बात भी देखते हें । आज हम शिक्षा के अन्दर जो 
चीज चाहते हें और जिस प्रकार की हमें आवश्यकता है और जिस प्रकार की शिक्षा 
एक जनतंत्र प्रणाली शासन के अन्दर होनी चाहिए वह शिक्षा हम नहीं दे रहे हैं, जनतंत्र 
प्रणाली के अन्दर जिस प्रकार की भावना लोगों को शिक्षा से होनी चाहिये वह नहीं हो 
पा रही हैं और हमें इसके लिये यह करना चाहियें कि हम अधिक से अधिक जनता में 
शिक्षा को फेलावें न कि शिक्षा पर किसी तरह से रोक लूगायें। क्वालिटी और क्वानटिटी 
की बात कही जाती है। में तो यह चाहता हूं कि शिक्षा की क्वालिटी अच्छी हो 
सगर इसके साथ हम यह भी चाहते हैं कि हमारे सूबे के सभी लोग शिक्षित हों और जो 
यहां के एडल्द्स हैं वे अच्छी तरह से पढ़-लिख जायें। सरकार को लोकतंत्रात्मक के 
जिन आद्शों को अपनाना चाहिये वह यह हे कि हमारे यहां की जनता अधिक से अधिक 
पढ़ी-लिखी हो लेकिन में कहता हूं और इसके सम्बन्ध सें में यह देखता हूं कि इसो ढंग 
में प्राइमरी स्कूछ एक सूबे सें कुछ संख्या में हें तो दूसरे सूबे में कुछ दूसरी संलयाम हैं। 
इसके अछावा यहां कुल ३४ फीसदी शिक्षित हैं और दूसरे सूबों में ९८ फीसदी तक शिक्षित हैँ। 
जब एक ही देश के अन्दर यह अन्तर शिक्षा का है तो उसकी क्‍या हालत हो सकती 
है । जो हमारे पुराने शिक्षा मंत्री जी थे उनकी नीति शिक्षा के प्रोत्साहन को सब तरह 
से आगे बढ़ाने में थी मगर जो नये शिक्षा मंत्री जी हें वे इस बात के लिये रुकावट डालता 
चाहते हैं और सरकार अपते फरमान द्वारा प्राइमरी शिक्षा की नीति को भी बदढेता 
चाहती है । आज इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षा को सर्वप्रथम प्रायरिटी मिले 
और हस जल्द से जल्द इस बात की कोशिद्य करें कि सूबे के अन्दर ज्यादा से ज्यादा लोग 
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पढ़े-लिखे हों जिससे कि वे अपनी जरूरतों को ठीक तरह से समझ सके और उनको 
पूरा कर सके। इसी के सस्बन्ध में साननीय प्रोफेसर सुकुट विहारी लाल जी ने कहा कि १४ 
वर्ष तक की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिये । मगर यहां निःशुल्क शिक्षा की बात सोचना 
बिल्कल ठीक नहीं है क्योंकि जहां प्राइमरी स्कूछ, हायर सेकेन्डरी स्कूल और जूनियर हाई 
सकल खोलने के लिये रुपया न हो और कई जगह उसे सरकार बन्द करने जा रही हो 
वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा की बात करना कहां तक उचित हो सकता है । इस प्रदेश में 
निःशुल्क शिक्षा नहीं हो सकती है लेकित इस बात की ओर सरकार को अवश्य ध्यान 
देना चाहिये कि जहां तक हो वह जगह जगह पर शिक्षा के प्रसार को फेलाबे और कई 
जगहों पर तरक्की इसी माने में हो सकती हे कि वहां के लोग अच्छी तरह से पढ़-लिख 
जायें और वे सूबे की समस्याओं को ठीक तरह से समझ सके ओर उस पर विचार कर सकें 
और इस तरह से जनतंत्र की भावनाओं को और उसकी आईडियोलाजीज पर पूर्ण रूप से 
विचार करके अपने कार्य को इस प्रदेश[में कर सकें। शिक्षित हो कर ही वे इन सिद्धान्तों 
को शुरू कर सकेंगे । 


इसके अछावा वित्त मंत्री जी ने जो सूबे की पुलिस हैँ, उसके बारे में और यहां की 
शान्ति व्यवस्था के बारे सें कहा हें । जो शान्ति व्यवस्था आज पुलिस की है और 
जो पुलिस पर आज खर्चा हो रहा है वह उपाध्यक्ष सहोदय किसी भी सुल्क की तरक्की के लिये 
और वहां पर शान्ति व्यवस्था को कायम रखने के लिये आवश्यक हैं। कोई भी सुल्क॑ यह 
नहीं चाहता है कि उसके यहां शान्ति व्यवस्था न क्राय4 रहे । लेकिन आज पुलिस की हालत 
क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, में यह बात कहूंगा कि आज को पुलिस की पार्टो इन पावर 
को सदद देने को तेयार रहती हैँ और जो पुलिस डिपार्टमेंट है अगर हम उसे देखते हें, 
तो उससे यही नतीजा निकाला जा सकता हुँ कि पुलिस भी जो रूलिंग पार्टो का आदमी 
होता है या जो एस० एल० ए० होता हे यह कहीं पर मिनिस्टर्स हें और उनकी पार्टी 
किसी तरह से भी कमजोर हो जाती हे तो जो दरोगा होता हैँ वह उन्हीं का साथ देता हुं। 
इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस बात को सहसूस किया कि जिस 
ज्ञान्ति और न्याय व्यवस्था की आप बात कहते हैं उसमें हमने इस बात को देखा हे कि 
आज की पुलिस सूबे के बेस्टेड इन्ट स्ट में भाग लेती हैँ । पार्टी इन पावर का साथ 
देती है। जहां पर हमने देखा कि किसानों को हक मिला हुआ हे वहां पर उनके 
हकों को छीनने के लिये पुलिस वाले कांग्रेस पार्टी का साथ देते हें। जहां पर कांग्रेस 
पार्टी ने लेजिस्लेशन पेश किया वहां पर हमने देखा कि पुलिस वाले उनसे १० कदम आगे 
हैं। उत्तकी शिकायतें होती रहती हैं परन्तु उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती । 
परन्तु ऐसी हालत में में यह कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के नाम पर पुलिस सहायता 
देती है हुकूमत को पुलिस को ऐसा बनाना चाहिये जो न किसी पार्टी पालिटिक्स सें पड़ 
ऋरके, पार्टी इन पावर की तरफदारी न करके, एक ऐसी संस्था हो जो अपने फर्ज को 
पुरा करती रहे। मुझे दुःख होता हे जब में इस बात को देखता हूं कि आज सरकार की 
क्या नोति होती जा रही है। कहाजाता हैँ कि देश की रक्लाके लिये पुछिस की आवश्यकता 
होती है परन्तु उदाहरण के लिये में पुलिस डिपार्टेमेन्ट की पत्रिका को पढ़ देना चाहता हूं। 
उससें मुख्य मंत्री महोदय ग्राम रक्षा के सिलसिले सें एक मीटिंग में गये और वहां मुख्य 
संत्री को ख्याति तथा जनता का कांग्रेस के प्रति विश्वास दर्शाया गया है । उससें 
लिखा हे कि इन उत्सबों में ग्रामीण जनता में मुख्य मंत्री पंडित ग्रोविन्द बल्‍लभ पन्‍त की 
ख्याति तथा जनता का कांग्रेस तथा उनके नेतृत्व में विश्वास स्पष्ट शब्दों सें व्यक्त कर दिया ॥ 
सें यह कह सकता हूं कि यह पत्रिका सरकार को तरफ से नहीं निकलती हे परन्तु कांग्रेस 
पार्टी की तरफ से निकलती हैँ । आप कहते हैं कि आपने योजनाओं में साथ नहों दिया 
है, हम तो योजनाओं सें साथ देने के लिये तेयार हें लेकिन क्या आप योजना में साथ लेंगे 
भी? आपदेखते हूँ कि ग्रास-रंक्षा में २० ! जार के करीब लोग आते हें और प्रजा सोशलिस्ट 
पार्टी और दूसरे छोग इनको ग्रांस-रक्षा के लिये इकट्ठा करते हूँ परन्तु वह तो काँग्रेस नीति में 
विश्वास करने की बात है। आपकों सरकारी पत्रिकायें हें वह कांग्रेस का ही प्रचार करना 
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शुरू कर देती हैं। सरकारी नीति का प्रचार उसमें नहीं किया गया है। क्या बा 
का यही तरीका है। आप कहते हैं कि आज हम वेंलफेयर स्टेट की तरफ जा रहे हैं। 
में यह मानता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां पर रूरलिंग पार्टी इस नौति को बतंने को कोशिज 
कर रही हैं जहां पर इस बात को कोशिश की जा रही हैँ कि विरोधी दल को कुचल करके 
अपना काम निकालने की कोशिश की जा रही है उस नीति से काम नहीं चल सकता 
हे । । रा क्‍ 
इसके साथ ही साथ में इस बात को समानता हूं जेसा कि सेरे मित्र कुंवर गृरु नारायण 
जी ने कहा कि आज लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट जो हमारी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का 
संचालन करती हे उनको बहुत कम रकम दी जाती हें। हमारा विश्वास है कि उनकों 
अधिक से अधिक ताकत देना चाहियें। इसके साथ ही साथ आमदलनो का सबसे बहा 
हिस्सा उनको सिलना चाहियें । परन्तु हम यह देखते हैं कि जहां पर बड़ी बड़ी 
बातें कही जाती हैं कि हमने ग्राम्रीणों में ऐसा उत्साह भर दिया है कि वह स्वयं अपने 
पेरों पर खड़े होने की कोशिश करते हें । परन्तु आज जो हमारी पंचायतें हें उनकी 
कोई ताकत नहीं हे । आज हम देखते हैँ कि पंचायतों को बदनाम करने के लिये 
आपने इस बात को रक्‍खा हैँ कि वह ग्रामीण जनता से टेक्‍स वसूल करें और इस 
बात की कोशिश नहीं की गई हैँ कि जो आमदनी होती है उसका कुछ हिस्सा गांव 
पंचायतों में ले सकें जिससे गांव पंचायतें स्वास्थ्य के मसले, शिक्षय के मसले पर कुछ गौर कर 
सकें । साथ ही साथ रचनात्मक कार्यो के सिलसिले में सड़के बनाने के सिलसिले में आपने 
उनके अधिकारों को छीन कर प्लानिंग डिपार्टमेंट नियुक्त किया हे और इसके जरिये आप 
इस बात की कोशिदा करते हेँ कि प्लानिंग आफिसर केवल वहां तशरीफ ले जाय॑ और 
४-६ बार वहां पर दौरा करें चाहे जनता का काम हो या जो निर्माण के कार्य हूं वे 
चाहे हों या न हों परन्तु हजारों रुपये भत्ते के रूप में उनको मिलें । इससे तो ज्यादा 
अच्छा यह होता कि छोटे-छोटे प्लानिंग के काम गांव के हाथ में देर करके प्लानिंग 
डिपाटेमेन्ट को इससे अरूग ही रखते ॥ 
डिप्टयो च यरमैन--आज जरा समय का भी ख्याल रखें । 


.. शऔओ प्रभु नारय॒ण सिंह--जी अच्छा, जहां पर डिस्ट्क्ट बोर्डों को ताकत देने को बात 
हैं वहां पर वित्त मंत्री . जी यह कहते हें कि हम इस बात को सोच रहे हें कि डिस्टिक्ट 
बोर्डों के पास क्या क्‍या अधिकार हैं और उन ताकतों में से हम क्या क्या उनके पास रहने 
दें और क्या न रहने दें । उसके सम्बन्ध में वह कहूते हूँ कि पंचायतों के अतिरिक्त डिस्टिक्ट 
बोर्ड सें भी इनके सम्बन्ध में एक सवाल यह पेदा हो गया है कि उनका ढांचा वही रहे जो 
अब तक था या उसमें कोई तब्दीली हो। _ जो काम उनके सुपुर्द हें उनमें से आगे चलकर 
कौन से उनके पास रहें और कौन से न रहे । यह बात नहीं कही गई हे कि कौन-कौन 34 काम 
उनको दे दिये जायं ? तो हम ऐसा सहसूस करते हैं किजो डिस्ट्क्ट बोड्ड, स्युनिसिष 
बोर्ड और पंचायतों के अधिकार हें उनको अधिक से अधिक अधिकार दिये जाने चाहिये। 
इस दाब्दों के साथ में अधिक न कह कर केवल इतना कहता हूं कि खास तौर से 
स्वशासन विभाग के सिलसिले में जहां पर इस बात का अधिकार था कि लोकल बाडीज का 
चुनाव ऐसे मौके पर किया जाता जिस सौके पर कि स्युनिसिपर्त बोर्ड, टाउन एरियाज 
और नोटीफाइड एरियाज के लोग चुनाव में अपना वोट दे सकते । वहां इस छालच 
में आकर कि चूंकि ५-६ लोकल बाडीज में कांग्रेस हारती जा रही है इलेक्शन को 
स्थगित कर दिया । ऐसी हालत में में तो यही कह सकता हूं कि यह कांग्रेस के प्रति 
अविश्वास है जो जनता के हृदय में भरा हुआ हें । स्वशासन विभाग के सिलसिले में 
_ गवर्नमेन्ट की जो नींति रही है उस नीति के कारण अविश्वास की बात कही जा सकती 
'है। _ हमारे वित्त मंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि विरोधी पक्ष को तरफ से हमे 
सहयोग नहीं मिलता । में तो इतना कहना चाहता हूँ कि आज सूबे के रहने वाले 
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इस बात को महसूस करते हैँ कि मुल्क हमारा है और सूबा हमारा है और यही कारण हे 
कि यदि इस बात की भावना न होती तो आज हम सरकारी बंचेज में दिखाई पड़ते, 
आज हम अपोजीशन के रूप में यहां नहीं होते । चूंकि हम अपना मुल्क समझते हें और 
उसकी बहब॒दी को अपनी बहबूदी ससझते हैँ इस वजह से आज हम विरोधी पक्ष की 
हैसियत से काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ में इस बात को कहना चाहता 
हूँ कि हम सहयोग के लिये हमेशा तेयार रहेंगे पर यदि आप हमसे सहयोग चाहें । 
जब पंच वर्षोय योजना की बात सामने आती हैं तो हमने एज अपोजीदशन इन इंडिया 
इस बात को कहा कि आप इस पंच वर्षोयथ योजना को थोड़ा तब्दीरू करें। उसमें कुछ 
संशोधन करें तो हम उससें शिरकत करने के लिये तेयार हैं लेकिन आप देखते हें कि 
हमारी राय का कोई फायदा नहीं हुआ । आज यह कहा जाता हूँ कि मुल्क में 
एक साथ मिलकर काम करना चाहियें और जब तक आप एक साथ काम करने की भावना 
से दूर रहेंगे तब तक हम आपको सहयोग नहीं दे सकते । हम आज देखते हें कि 
२६ जनवरी और १५ अगस्त ,जो राष्ट्रीय त्योहारों के दिन हें, इन अवसरों पर भी लोग 
एक साथ मिलकर काम नहीं करते । प्रजा सोहलिस्ट पार्टी ने जब देखा कि कांग्रेस 
पार्टी महज अपने नाम से इन राष्ट्रीय पर्वों को मनाती हें और राष्द का सहयोग नहीं 
लेना चाहती तो हमने अपने को इससे अलग ही रक्खा। जहां आजाद स॒ुल्कों में इन 
राष्ट्रीय पर्वों को एक साथ मिलकर के मनाया जाता हे वहां हमारे देश में एक 
पार्ठों की शक्ल में इसको सनाया जाता है तो फिर उससें सहयोग को गंजायश नहीं 
रहजाती है। इन दाब्दों केसाथ में यह कहना चाहता हूं कि यदिइस बजट के सिलसिले 
सें यह कहा जाय कि यह पंच वर्षीय योजनाओं का एक नक्शा हैं उस नकक्‍्शें को यदि आप 
पांच साल बाद देखेंगे तो यह पता चलेगा कि जहां से हम आये थे वहां से कुछ ही थोड़े 
आगे गये हें और इसमें वह चीजें नहीं मिलेंगी जिनका जिक्र इस बजट स्पीच में 
किया गया हें । द 


. आज बड़ी- बडी बातें बजट की स्पीच के संबंध सें कही गई कि यह किया जा रहा है और 
वह किया जा रहा है । इसमें हम यह देखेंगे कि कुछ काल के बाद हम जहां थे उससे थोड़ा 
सा आगे गये हैं ओर बाद में माल्म होगा बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी जो रास्ता हमारा 
था वह गरूत था उसमें संशोधन की आवश्यकता थी। इस समय एक नये आदर्श को लेकर 
काम करने की आवश्यकता हूँ। 


श्रोमतोी तारा अग्रवाल (नाम निर्देशित )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साननीय 
वित्त मंत्री जी हारा जो बजद प्रस्तुत किया गया हे में उसके संबंध में कुछ अपने विचार 
प्रकट करने के लिये उपस्थित हुई हूं। यह बजठ जिस प्रदेश की जनता की भावना 
को लेकर बनाया गया है वास्तव में में उस भावना के लिये सरकार को बधाई देती हूं । 
इतना बड़ा बजट बनाते वक्‍त हो सकता है कि कुछ कमियां रह जाय॑ में कुछ कमियों की ओर 
सरकार का ध्याव आकर्षित करता चाहती हूं ॥ इस ब्जठ में जिस तरह से अनुदान 
रखे गये हैं उसमें न्याय प्रशासन विभाग की ओर से अदालत को कार्यवाही में कोई भी उन 
सहिलाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया हें । जिनको आयें दिन अत्याचारों के द्वारा 
परेशान किया जाता है। वह महिलायें अपने समाज को तरफ से अपनी आर्थिक स्थिति 
की वजह से अदालत के बहुत से मामलों में पेरवी करने में असमर्थ हो जाती हें और 
चाहती हूँ कि किसी तरह से हमारा मासझा जल्दी से जल्‍दी तय हो जाय और अत्याचारी 
को दंड मिले । वह महिलायें इस प्रकार की होती हें जो आयें दिन गुन्डों के द्वारा 
 भगाई जाती हें। उन पर अत्याचार होता है, चरित्र भ्रष्ट किया जाता है और वह अदालत 
के द्वारा चाहतो हे कि अन्यायी को दंड दिया जाय तो उस समय सरकार की तंरफ से 
किसी प्रकार की सुविधा नहीं प्राप्त होती है जिससे उनका मसला जल्दी तय हो सके और 
अन्यायी को उच्चित दंड विझा सकें ॥ सरकार ने कभी इस बातं पर विचार नहीं किया, 
वास्तव में वह महिला होती हें जेसे हमारे समीज को अंन्य महिलायें हें और संविधान के अन्दर 
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[श्रीमती तारा अग्रवाल] क्‍ 


उनको भी समान अधिकार प्राप्त हें तो फिर क्‍या वजह हे कि वह महिलायें अदाहुत 
सें जाकर निराश हो कर आती हैं और परेशान की जाती हें। इसके लिये मम 
पहले भी कहा था कि एक विभाग इस प्रकार का सरकार कायम करे जिसमें आये दिन 
होने वाली तकलीफों को. दूर करने की सुविधा सरकार की ओर से दी जाय । मगर 
अफसोस है कि साननीय संत्री जी ऐसा सोचते लगे हैं कि चूंकि संविधान में महिलाओं 
को समान अधिकार प्राप्त हो चुके हें इसलिये जो कार्य दूसरों के लिये होगा उसी में 
महिलाओं की भी गणना हो जायेगी लेकिन यह नहीं मालूस कि वास्तव में महिलाओं 
की गणना उस क्लास में हें जिसको बेकवर्ड क्लास कहते हें और संविधान में उनको 
विद्येष अधिकार प्रदान किये गयें हें । 


लेकिन महिलाओं के लिये किसी प्रकार की विशेष सुविधा के साधन नहीं जूटाये गए 
हैं। क्या इसी प्रकार से महिलाओं को वह स्थान प्राप्त हो सकता हें जो पुरुषों को प्राप्त 
है । इसलिये में चाहती हूँ कि कम से कम कुछ वर्षों तक अवद्य इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए हमारे संत्रियों को कि स्त्रियां जब तक उस स्थान पर न आ जायें, उनका 
उत्थान न हो जायें तब तक बजट में उनके लिए विशेष सुविधायें अवहय होना चाहिए । 


इसके साथ साथ उनकी शिक्षा का भो प्रइन आता हें। बेरोजगारी का भी सवाल 
आता है। मेंनें कल से और आज़ तक बेरोजगारी के संबंध में माननीय सदस्यों के 
भाषण सुने । लेकिन किसी सेम्बर साहब ने ऐसी तकलीफ गवारा नहीं की कि जहां छात्रों 
का प्रदन आता, जहां चविद्यारथियों का प्रदन आता वहां छात्राओं का भी नाम लिया 
क्यों नहीं जाता, महिलाओं का भी ख्याल क्‍यों नहीं किया जाता । आज बेकारी बढ़ रही 
हैं। यह सब जानते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए हमारे मंत्री गण भी चिन्तित 
हैं उसका भमिराकरण करने के लिये योजनायें भी बना रहे हैं और अब की बजद 
भाषण में वित्त मंत्री जी का ध्यान उस बेरोजगारी की तरफ गया भी हे उन्होंने अपने 
भाषण में कहा हे कि गांवों में इस प्रकार के स्कूल खोले जायंगे जहां खेती की शिक्षा भी छात्रों 
को दी जायेगी और खेती के द्वारा उनकी बेरोजगारी दूर करके उनको कार्य के उपयुक्त 


बनाया जायेगा । क्या में पूछ सकती हुं कि केवछू खेती के द्वारा इस प्रकार की 
समस्या का हल होना सम्भव हैं । 


श्र अगर इस खेंती के साथ-साथ तेल बनाने का प्रबंध किया जायें, हाथ के करधे का भी 
बंध किया जाये और इसके साथ ही साथ छात्राओं के लिए कम्पलसरी नर्सिंग, होम साइंस, 
दर्जीगीरी आदि सिखाने का भी प्रबंध किया जायें तो इस प्रकार की समस्या का कुछ न कुछ 
निराकरण अवध्य हो जायें। लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार को इस बात का भी 
ध्यान _अवदय रखना पड़ेगा कि जितनी भी तेल की खपत अपने प्रदेश में होती है उसकी 
युति कर नहीं तेल की घानियों से की जायेगी । इसके साथ ही उन सिलों में जहां कपड़ा बनता 
हैं (वहां हाथ करघे के बने हुए तौलिए-झाड़न आदि ऐसे कपड़े जो देनिक जीवन के उपयोग में 
अ सकते हें और कुछ हँडल्म के कपड़े व्यवहार में लायें जा सकते हें उन कपड़ों का बनाना 
इन सिलों सें बन्द कर दिया जाये । इससे बहुत कुछ सम्भव है कि बेकारी की समस्या 
का हल निकल आये । इसी प्रकार से यदि लड़कियों को भी नर्सिंग सिखलाई जाये तो 
हमारे प्रदेश में जो नर्सोंकी कमी है, डाक्टरों की कमी है और जो घरों में रहने वाली माताओं 
के बच्चों के लालन-पालन में कमी हे वह पूरी की जा सकती है। द 


.. इसके साथ उपाध्यक्ष जी, में आपके द्वारा वित्त मंत्री जी का ध्यान बस सबस वाले 
अनुदान की ओर भी आकृष्ट करना चाहती हूं। आज बस सर्विस वाले अनुदान को मेने 
देखा और खुशी हुई। हमारी सरकार ने यातायात की सुविधा के लिए, जनता के आसानी के 
लिये बस की सहलियत दी है। लेकिन इसके साथ ही जहां बस का अंनुदान है, जनता की 
आसानी का ध्यान है, वहां एक वर्ग हमारे शहर का ऐसा भी हे जो बेकार होता जा रहा है । 
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यदि इसी प्रकार की सुविधायें जनता के लिये दी गई तो वह वर्ग पिसता ही न 
जायेगा बल्कि उसके पेट के छाले पड जायेंगे । वह वर्ग हुँ रिक्‍्शे और तांगे वालों का । 
रिक्‍्शों वाले कम्पदीशन की वजह से अमीनाबाद से चोंक तक चार-पांच आने सवारी 


(इस समय ३ बजकर ४५८ सिनद पर चेयरसेन ने सभापति का आसन ग्रहण 
किया । ) 


लेकर अपनो जिंदगी की बाजी लगाते हें । इतना अफसोस होता हैँ. रिकशें वालों 
को देखकर कि उसको कम्पटीशन के कारण चार आने में इतती दूर चढ़ाई तक जाना पड़ता 
है। उसी प्रकार से तांगे वालों की हालत है। दिन ब दिन उनकी संख्या कम होती 
जा रही हैँ । तांगें वाले सवारियों को दृढ़ते-फिरते हैं और यह कहते हुए नजर आते 
हैं कि कम से कस हमें पेट भरने के लिये पेसा कमा लेने दीजिए। तांगों की वजह से चह 
तबका भी बेकार हो जायगा जो बढ़ई हें, लोहार हूँ, रंगसाज है और नाल लगाने बाले हें, 
यह ऐसा तबका हे जो रुपये-दो रुपये रोज कमा कर अपनी जिन्दगी बसर करते हू । इस 
वर्ग को बेकार बनाना देश के हित में न होगा। अनइस्प्लायमेन्ट का हाल यह हैँ कि रिक्शा 
वाले बी० ए० तक पढ़ें हुए मिलते हेँं। जहां बेकारी को समस्या को हल करने के लिये 
इतना ध्यान सरकार दे रही है वहां इस वर्ग की ओर ध्यात देना भी जरूरी हैं। इसके 
लिए बस सर्विस पर कुछ न कुछ बंदिश लगानी पड़ेगी। छोटी-छोटी संडकों पर या गलियों 
में जाने के लिये रिक्शा वालों को सुविधा मिलनी चाहिए । 


बजट को पढ़ने से मुझे एक बात मालम हुई कि जो शहर औद्योगिक शहरों में अच्छी गणना 
रखता हैं उसकी तरफ बिलक्‌ल ध्यान नहीं दिया गया। पता नहीं क्यों माननीय मंत्री 
का ध्यान कानपुर की तरफ नहीं जाता । ऐसा माल्म होता हैँ क्रि कानपुर के साथ 
सौतेलेपन का व्यवहार होता है। सालम पड़ता है कि कानपुर के नाम से इसी बात का 
ख्याल आ जाता है कि वहां तो अधिकतर घतरी वर्ग हुँ। लेकित में नस्ल निवेदन करना चाहती 
हूं कि जहां कानपुर में धनी वर्ग रहता है वहां गरीब भी रहते हैं । जो बड़े-बड़े धनो 
होते हैं वे दिल के बड़े निर्धन होते हें। कानपुर की शिक्षा संस्थाओं के लिये या अन्य बातों 
के लिये कोई रकम नहीं रखी गई है । जो प्रथोग होता है वह केवल ४-५ शहरों में ही होता है 
जेल का प्रयोग कानपुर शहर में नहीं किया गया। कानपुर की जेल के अन्दर जब सें 
जाती हूं तो देखती हूं कि एक छोटे से बेरक में जहां ८-१० महिला कंदियों को रहना 
चाहिए वहां ४०--५० महिला कंदी रहती हे उनके दिन-रात कंसे कठते हे ईश्वर ही जाने । 


लेकिन कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता । इसी प्रकार से कानपुर के 
अस्पतालों की बाबत भी में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । कानपुर के 
अस्पतालों की जो संख्या है वह कानपुर की अबादी को देखते हुये इतनी नाकाफी हे कि 
नहीं के बराबर हूँ लेकिन फिर भी मेने एक प्रस्ताव माननीय मंत्री के सामनें इस बात 
का रखा था कि कानपुर में एक जच्चा-बच्चा अस्पताल शीघातिशीघ्र बनाया जाय 
और उन्होंने इस बात का आदइवासन दिया था कि ऐसा अस्पताल बनवाया जायगा लेकिन 
में देखती हूं कि मेरे उस प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया गया और कोई ऐसा अस्पताल नहीं 
बनवाया गया । सें फिर साननीय मंत्री का ध्यान उस आर आकर्षित करना चाहती हूँ 
कि वह इस बजट में अगर नहीं हो सका तो भविष्य में कानपुर के स्वास्थ्य की हालत को 
देखते हुये एक ऐसा अस्पताल जरूर बनावा दें। आप देखिये कि उन जच्चाओं की क्या 
हालत होती हे जो अपने जीवन की घड़ियां गिनने के लिये जमीन पर पड़ी रहती हैं । दवाई 
के नाम तर उनको छालू-पीले रग का पानी पिलाया जाता हैं। उसी के साथ-साथ अगर 
इस का की आवश्यकता होती हैँ कि उनको खून दिया जाय तो उसके लिये रुपया नहीं, 
दिल्डिग के लिये साधन नहीं, बेडस का कोई इन्तजास नहीं। ऐसी हालत में जो 
अस्पताल चल रहे हें वह नहीं के बराबर हैं । धन्य हैं उस अमरीकन व्यक्ति को जिससे 
काफों दिन हुये कानपुर के अस्पतालों की सरम्सत कराई और इस योग्य बनाया कि 


डर ._ लेजिस्लेटिव कौंसिल [२५ फरवरी, १६५४ 


. - [ श्रीमती ताराअग्रवाल ] क्‍ क्‍ द 

ज्यादा से ज्यादा संख्या सें लोग भरती हो सकें लेकिन आज कानपुर की आबादी बढ़ 
रही है। इस तरह से वह अस्पताल बेकार हैं । कानपुर की हालत देख कर वहां पर एक 
या दो अस्पताल का निर्माण अवश्य कराना चाहिये । इसी के साथ-साथ टी० बी० का भी 
प्रकोप कानपुर में देखने को मिलेगा । टी० बौ० का सब से ज्यादा हमला कानपुर में है। 
क्या कोई एसा व्यक्ति कानपुर में होगा जो यह कह सकता हैं कि. उस पर टो० बी० का 
असर नहीं है । वहां पर १६ बेडस का एक टी० बी० का ब्लाक हैं उस अस्पताल की क्या 
हालत है, वहां पर डाक्टर की क्या हालत हे इसको आप देख सकते हैं । टौी० बी० 
के पेशेन्ट भरती नहीं हो पाते लिस्ट पर उनका नाम चढ़ा रहता हैं और वह भगवान के 
यहां इन्तजार ही इन्तजार में पहुंच जाते हें ॥ कम से कम टी० बी० को तरफ भी हमारे 
मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये और उसके लिये भी कोई न कोई प्रबन्ध करना चाहियें। 
इन कमियों के बावजूद जिस प्रकार का कल्याणकारी बजट बनाया गया है उसके लिये में 
वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं और आद्या करती हूं कि मेरे सुझावों पर विचार किया 
जायगा । 


श्रो वेणी प्रसाद टएडन (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ) अध्यक्ष महोदय, कल से बज पर 
हमारे मित्र अपने अपने विचार इस सदन में रख रहे हे श्रोर बहुत सी बातें कहीं भी जा च॒को है 
अब म ज्यादा समय न ले कर के सिर्फ उन बातों की तरफ ध्यान दिल्लाऊंगा जो कि 
अभी तक नही कही गई है । सब से पहले इस बजट को डेफिसिट बजट कह कर कुछ 
लोगों ने इसकी अवहेलना की हे । मेरा विचार डफिसिंट बजट के बारे में यह हे कि 
हमारे इस राज्य में जहां कि ८० करोड़ के करौब रेवेन्य है और जिसकी आ्िक स्थिति तीन 
सौ करोड़ के ऊपर समझी जाती हँ उसमें ३ करोड़ या ४ करोड़ के डेफिसिद से हमको 
एंसा नहीं सोचना चाहिय कि हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही हे और हम लोग बिल्कुल 
तबाह हुए जा रहे हे ।डेफिसिंट बजठ के साने आज की दुनिया में प्रगतिशील बजद के होते हें। 
हम प्रगतिशील तभी हो सकते हे कि जब हम अपनी नई-नई योजनाओं को बढ़ाने की कोशिश 
करें और उनके खर्चे के लिये रुपया लगाये । इसलिय डफिसिट से तो मुझे कोई ज्यादा 
चिन्ता नहीं हे परन्तु मुझे यह अवश्य कहना हे कि हमार ऐडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्च हु 
यह प्रतिवर्ष इस कदर बढ़ता जा रहा हे कि उसका उपयोग हसको सिलता हे या नहीं, 
यह नहीं कहा जा सकता । में इस बात के लिये सरकार का ध्यान अवदय दिलाता 
चाहता हूं।जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेन का खर्चा हर साल सम्लीमन्टरी बजट मे 
बढाया जाता है और नये . नये लोगों की नियक्ति की जाती हे और नये- 
नये विभाग भी खोले जाते हें, परऱ्तु जब किसी काम के लिये कोई आता हैँ या कहीं 
किसी विभाग में जाती हूँ तो उसका अनूभव यह होता हंकि कामसो शिथिलता हूं 
और काम सुचारुरूप से नहीं चल रहा हे । छोट-छोटे कामों के लिय लोगों को 
 पचोौस-पच्रीस दफा याज्यादा दोड़ना पड़ता है ।इसकी झोर में सरकार का ध्यात- 
विशेष तौर पर दिलाना चाहता हूं कि बह॒इसको खोज करे और हमारा जो भी करे सिस्टम 

: हो कुछ लोग इसे ब्यूरोक्रेटिक बताते हें तो वह व्यूरोक्रेटिक है या डेमोक्रटिक इस झगड़े मं पड़ता 
हुआ में यह जरूर जानता हूं कि बह कुछ डिफेक्टिव जरूर हेझौर हम इस बात को 
सहसूस करते हैँ कि हमारा काम देर में होता है । इसलिये जब हम ८ करोड़ के करीब ऐडमि- 

. निस्ट्रेशन पर खर्च करते हे और फिर भी कठिनाई जनता को होतो हे तो वह कर दुःख 
है बात है और यह समझ में नहीं आता कि क्या बात है कि आखिर काम क्‍यों नहीं 


हा अब ज्यादा न कह कर में आपका ध्यान इस विष्रय पर दिलाना चाहता हूं कि हम 
_ कहते तो हे कि हमारी आमदनो बढ़ी और हमारा खर्चा बढ़ा । मगर अपने अध्ययन के 
. समय जब में पिछले ३० वर्षों के आंकड़ों से उसका मुकाबला करने बंठा तो मेन देखा कि 
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हमारे जो सम्राज की उन्नति करने के लिये खास खास चीजें हे उतको तरफ हमारा खर्चा 
३० वर्ष में नहीं बढ़ा हें । आप देखिये कि शिक्षा विभाग में सन्‌ १९२२ में १०५७ प्रतिशत 
खर्चा होता था सन्‌ ३२ में १६.८ और सन्‌ ३७ में १६०४ और सन्‌ शढे में ११९.६॥ अगर 
प्रतिशत कोई चीज हुँ जिससे कि यह जाना जा सके कि हमारा राज्य उन्‍नति कौझोर जा 
रहा है तो आप इसका खूद निर्णय करें कि सन्‌ २२ में १०.७ प्रतिशत खर्चा था और आज 
हमारा खर्च ११.६ है । सिर्क एक प्रतिशत का अंतर शिक्षा विभाय में २० वर्ष में हुआ ह 
जबकि इस कदर तेजों से दुनिया तरक्की की तरफ बढ़ रही हे । इसी तरीके से स्वास्थ्य 
विभाग में सन्‌ २२ स हमारे राज्य में ४.१ प्रतिशत खर्च होता था, सन्‌ 
३२ में ४.३ सन्‌ ३७ में ४.२ और सन्‌ ५४ में ४.७। आप इससे 
देखेंगे कि स्वास्थ्य के ऊपर हमारा खर्च प्रतिशत के हिसाब से ३० वर्ष सें 
कुछ सभी नहीं बढ़ा है केवल कहने के लिये एक करोड़ रुपया बढ़ाया गया हैँ जसा कि 
वित्त मंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा हैँ कि सन्‌ ५३ के म॒काबिले में हम एक करोड़ 
रुपया अधिक खर्च कर रहें हें। मगर आप देखेंगे कि कया कोई फर्क हूं तोआपको कोई 
फक नहीं सिलेगा। इस समय में केवल ३ विषयों की ओर आप का ध्यान आकर्षित 
कहंगा । शिक्षा के संबंध से सझे यह कहना हु कि हसारी इलाहाबाद यूनिवर्सिदी को 
आर्थिक हालत बहुत खराब हे और सोचनीय हूँ मृथम कमेटी रिपोर्ट सी सरकार के सामने 
आ चुकी है और उसमे यह लिखा हे कि उस यूनिवर्सिटी को कम से कम १६ लाख रुपया 
सिलना चाहिये लेकिन में देखता हूं कि पिछले साल एक लाख रुपया नानरेकरिय के रूप 
में उसे दिया गया था और वही एक लाख की रकम इस वर्ब भी दिया जा रहीं हूं। 
में सरकार से पुछता चाहता हूं कि मृथस कमटो रिपोर्ट से क्‍या नतीजा निकला अगर एक 
लाख के बजाय ५ लाख रुपया ही उसे दे दिया जाता तो में समझता हूं कि उस कमेदी की 
रिपोर्ट का कुछ असर सरकार पर हुआ और आगे के लिए भी कुछ सरकार सोच 

रही है । जूनियर हाई स्कूलों के लिये यहां पर बहुत से लोगों ने अपने-अपने विचार रखें 
समझे भी एक बात कहनी हैँ वह यह कि क्‍या कृषि शिक्षा देने से जूनियर हाई स्कूल सेल्फ 
सफिसेन्ट हो जायंगे जसा कि सरकार का विचार ह। हमें इसमे विश्वास नहीं 
है और न हम इसको सानने को तंयार हें क्‍योंकि हमने ७ वर्ष मं अलग अलग विचार 
इस संबंध में करते आये हे और हर तरफ हम लोगों ने अपने हाथ-पर फेक और हर 
तरफ नई-नई योजना चलाई सगर यह अब भी सरकार को सोचना पड़ रहा ह कि शिक्षा 
के संबंध में कुछ करना ह । मे कहना चाहता हूं कि आचाय॑ नरेन्द्र देव क नेटी को रिपोट पर 
सरकार का अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया हे। मंइत समतव आचाय॑ नरेन्द्र देव कमेटो 

की रिपोर्ट की एक विशेष चीज पर ध्यान दिलाना चाहता हूं । उसमें लिखा गया हंकि 
सिक्‍स क्लास से लेकर एथें क्लास तक की जो शिक्षा हे वह बहुत कठितर और उसका 
कोई संबंध नाइनय टू अलेविथ क्लास तक कुछ नहीं हे और न पहले का दूसरे से कोई 
को-आडिनेशन ही हूँ इस लिए इस संबंध मं आचाय कमेटी कीज़ो सिपारिश हें उस पर 
सरकार ध्यान दे, यही मेरी ख्वाहिश हे । जिस तरह से सरकार ने डिपा्टंसेन्टल कोर्सेज 
कमेटी बना दिया हैँ में चाहताहुँ कि उसी तरह से एक बोर्ड बनाया जायजों कोस 
निश्चित करे कि किस तरह का कोसं होना चाहिये नीचे के क्लासों का और उसी तरह से 
हाई स्कूल और इन्टरसमीडियंट क्लासेज मे भी सुधार की आवद्ययकता हू । उस संबंध मे भो 
वह अपनी सिफारिश दे। शिक्षा मंत्री जी ने भी कई बार यह कहा हूँ कि हस विचार कर 
रहे हें कि किस तरह की तब्बीली करें।.. बा 

. लिहाजा मे आप के द्वारा यह अनू रोध करूंगा कि इन्टरसीडियेट के कॉस्टीटयूशन को 
- बदलना निहायत जरूरों हे और उसको जितनी जल्ई हो सके सरकार करे । हमारी झिल्षा 
में यह सबसे बड़ी कमजोरी हूँ कि हमारा कोई एजूकेशन कोड नहीं हूं । .. एक पुराना 
'एज्‌केशन कोड -था उसको बदलने के लिए सरकार न एक आफिसर आन स्पेशल केक ड्यूटी 
सुकरर किया था जिनका नाम श्री भगवती सरन था। उन्होंने कुछ संशोधन किये लेकिन हम 
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[ श्री वेणो प्रत्ताद टंडन | द 
लोगों को नहीं मालूम हो सका कि उन्होंने क्या संशोवत किये । उस की प्रतिलिपियां गर्म 
प्रेस से ही निकल कर बाहर नहीं आई इपलिए मेरा सुझाव यह हे कि सरकार को एक 
एजुकेशन ऐक्ट बनाना चाहिए । सरकार को एक ऐक्ट का रूप जरूर देना चाहिए । एडेड 
स्कूलों के मृताल्लिक बहुत सी बात कही जाती हे कि उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है किसी के 
बारे में तो यह भी कहा जाता हे कि वहां पर पढ़ाई भो अच्छी नहीं होती है। इसलिए यह 
जरूरी है कि हम एक एक्ट के द्वारा शिक्षा की हालत को कुछ ठीक कर सकें हमारे 
राज्य में हर जमात में एक प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए ओर एक प्रकार की सरक्िस 
कंडीशन होनो चाहिए और एक प्रकार का कोर्स भी होना चाहिए । आज हमारे 
देश की यह हालत है कि शिक्षा का इतना खच बढ़ गया हे कि मध्यम वर्ग के लोग जिनकी 
आमदनी सो रुपया होती हू वह अपने तीन-चार बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हे मध्यम 
वर्ग के लोगों की स्थिति ऐसी नहीं हे. कि वह शिक्षा का भार उठा सके । इसके बारे में 
और ज्यादा न कह कर इस को में यहीं पर समाप्त करता हूं । द 


अब म॑ उद्योग-धन्धों के बारे मं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मेरा यह विचार है कि 
आपका जो कादेज इन्डस्ट्री का आगनाइजेशन हे वह ठीक नहीं हे, उसमे कुन्न तब्दीली 
होने की बहुत ज्यादा जरूरत है । एक बड़ी इन्डस्ट्री कानपुर में हे और वही सारे पृ 
की इन्डस्ट्ियों का इच्तजास करती है। मेरे रु्याल में एक डिस्टिक्ट आगंनाइजेशन 
हर जिले मं होने की बहुत सख्त जरूरत है । अगर हम उद्योग-धन्धों की तरक्की चाहते 
हैं तो हम को ऐसा करना हो होगा । इसके साथ ही साथ मेरा भी रुयाल हू कि स्युनिसिपल 
बोर्ड और डिस्टिक्ट बोर्ड के द्वारा, अगर्चे उसके कानून सें कोई तरमीस करने को 
जरूरत हो तो की जाय एक कमेटी बनायी जाय' जो इन्डस्ट्री के विकास को कायम रखे। 
इस्डस्ट्री के विकास की जिम्मेदारी स्थुनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्क्ट बोर्ड पर भी होती चाहिए 
और यह तभी हो सकता हूँ जब हमारे कानून में किसी प्रकार का रद्दोबदल किया जाय। 


चुगी के मामले में भी बहुत बड़ी कठिनाइयां हैँ । हमको यह तय करना चाहिए 
कि काठेज इन्डस्ट्री पर कम से कम चुगी रहे ताकि उत्तका विकास अच्छी तरह से हो 
सके । घरेल्‌ धंधों के सामान पर ज्यादा चुंगी नहों होती चाहिए ताकि उनका दाम 
न बढने पाये । सें सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसको उद्योग-शंधों को प्रोत्साहन देते 
के लिये इस मामले की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। मेरा तो विचार है कि 
इस पर चुंगी बन्द कर दी जाय तो ज्यादा अच्छा हुं। उद्योग धन्बों के सामान 
को जितना सस्ता कर सके करे । छोटे-छोटे कारखानों की ओर भी सरकार को ध्यान 
देना चाहिए और इनकी तरक्की के लिये सरकार को अधिक से अधिक कारये करना 
चाहिए । क्‍ द दल 

इसके अलावा में हाउसिंग स्कोम के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं । सेन्दल 
गवर्नमेन्ट ने तो इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया है लेकिन हमारी सरकार ने इस तरफ 
कुछ भी ध्यान नहीं दिया हू । सरकार को चाहिए कि वह मजदूरों के रहने के लिये 
भी प्रबंन्ध करे। जहां तक हो सके जल्द से जल्द उनके रहने की व्यवस्था करे। 
टेकनिकल एजुकेशन जो कि हम इस समय विद्याथियों को दे रहे हैं उसमें 
हम यह अनुभव कर रहे हैँ कि हमारे जो शिक्षित लोग वहां से निकलते हूं वे क्‍या 
चाहते है? वेनौकरी चाहते है मगर नौकरी हूं कहां! लिहाजा हम देखते हे कि उस 
टेकनिकल एजकेशन से भो अनइस्पलायमेन्ट रहता हूँ ओर हम राज्य में जितने हों ऐसे 
स्कलस खोलते जा रहे हैं, उतना ही अनइसम्प्लायमेन्ट बढ़ता चला जा रहा हैँ। केवल 
स्‍्कलों के खोल देने से ही लोगों को इम्प्लायमेन्ट नहीं मिल सकता है, लिहाजा सरकार 


चऋऋ, ल्‍ 


को इस शोर भो ध्यान देना चाहिये। 
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बेसिक इन्डस्ट्री का कार्य न तो हमारे राज्य के फाइव इयर प्लान में है और न सेन्दल 
गवर्नमेन्ट ने ही इस ओर ध्यान दिया हूं तो किसी ने भो बंसिक इण्डस्ट्री की तरफ ध्यान 
नहीं दिया है।॥ क्‍या सरकार केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करेगी कि हसारे राज्य 
में कहीं न कहीं बेसिक इन्डस्ट्री को भी चालू किया जाय । 


स्वास्थ्य विभाग के बारे मे मुझे थोड़ा सा कहना हु और वह यह हैँ कि माननीय 
वित्त मंत्री जीने जो अपनी बजट स्पीच मे इलाहाबाद दी० बी० हास्पिटल के बारे में 
बतलाया तो मेने उसको देखा मगर उसके साथ ही जब मेने अनुदानों को देखा तो म॒झे 
मालूम हुआ कि उसमें कुछ भी नहीं हूँ। में आपके द्वारा यह अनुरोध करूंगा कि 
सप्लीमंटरी बजट में इस इलाहाबाद सेनिदोरियम की मांग अवश्य रखी जाय। आयुर्वेदिक 
डिसपेन्सरीज की ओर हम लोगों का ध्यान बहुत कम जाता हे। आध्यवेंदिक 
डिसपेन्सरीज की योजना सरकार ने रखी हैँ और उसमे उसने बतलाया हूं कि 
हमारे राज्य सें ७ सो डिसपेन्सरीज यूनानी और आयुर्वेदिक को होंगी और जिस 
प्रकार से १० डिसपेन्सरीज खोलने की योजना उसने रखी हूँ उस तरह से तो हम करीब 
७० वर्ष में ७ सौ डिसपेन्सरीज खोल सकेंगे । इसलिये मेरा निवेदन हे कि गांव 
सभा से कहा जाय कि वे लोग जनता का सहयोग लेकर गवर्नमन्ट एड सिस्टम से कम 
से कम एक डिसपेन्सरी हर गाँव सभा में खोलें तो यह ज्यादा ठीक होगा । इसी प्रकार 
से स्युनिसियलिटियों के अन्दर हमारे जो ऐलोपेथिक डाक्टर्स हुँ उनको खर्चे की 
आवद्यकता है । मेरा सुझाव यह हू कि हम म्युनिसिपेलिटियों से कहें कि आप 
हर म्‌ हल्‍्ले में एक डाक्टर को नियुक्त करें और इस प्रकार की नियुक्ति करने के लिये 
एक कानून बना दें कि ५ रुपया या ४ रुपया उसे हर फंमिली से माहवार खरच के 
मिल जाय। यह स्कीम चल सकती हू । में इन्हीं सब बातों की ओर सरकार का ध्यान 
दिलाना चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं कहना हु । 


श्रो केदार नाथ खेतान (विधान सभा निर्वाचन क्षत्र )--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 
बजट हाउस म पेश हू उसमें सभी सदस्यों न॑ अपनी-अपनी राय का इजहार किया हूँ तो 
इस सम्बन्ध में में भी अपने ख्यालात हाउस के सामन रखना चाहता हूं । में इस बजट का 
स्वागत करता हुं । यह बजट गरीबों की उन्‍नति और हमारे देश के लोगों के लिय बहुत 
ही अच्छा हे । कुछ वर्ष पहले जबकि गल्‍ले पर कन्द्रोल था तो मेरा ख्याल हे कि 
अध्यक्ष महोदय भी इसी कुर्सो पर बेठते थें। उस समय स्पीचज हुआ करती थी कि 
गल्‍ले का जेंता भाव है वह बहुत तेज हे और कुछ लोग कहते थे कि कन्द्रोल हवदा दिया 
जाय । हमारी सरकार के लिये यह दिक्कत थी कि बह कन्द्रोल हटाये या न हटाये 
मगर तब से हमारी सरकार ने गल्‍ले के बुद्धि में काफी उन्‍नति की हे। आज वह दिन आ 
ग़या और हमारे देश में इतना गलला पंदा हो गया हू कि वह हमारी जनता के लिये काफी 
है और हो सकता हे कि गलल्‍ला हमें बाहर भी भेजना पड़े। इसका कारण क्या है । इसका 
कारण हमारी सरकार ही हे क्योंकि उसने ही लाखों बीघे बजर जमीन को खेती के काबिल 
बनाया, उसके लिये पानी का साधन किया, उसके लिये नहरें बनाई, उसके लिये बिजली बनाई । 
मेरे कहने का मतलब यह हे कि इस बजट की वजह से ३ साल के अन्दर आठ या दस 
रुपय मन मेहूं का भाव हो जायेगा । मेरा ख्याल हैं कि इस बजद की वजह से गल्‍ले 
का भाव, कपड़े का भाव, तसास चीजों का भाव गिर जायंगा। इसमे कोई दक 
नहीं कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हे उनको फायदा कम हो भले ही कम हो परन्तु 
हमारे देश के गरोबों को इससे बड़ा फायदा होगा । हमारी यू ०पी० म॑ जितन इंडस्ट्रीज 
हैं जिस वक्‍त प्रभु नारायण सिंह जीने उसके बारे से यह कहा कि गरने का भाव जिस 
चक्‍त १ रु० १२ आने सन था उसको १ रु० १४ आना करना चाहिये था गवनमेन्‍्ट 
ने मुश्किल से १र० ७ आना मन किया है तो मेरा ख्याल है कि प्रभु नारायण सिंह जी कानों 
से सुनते हे आखों से शायद नहीं देखते हें । शायद आपको मलूम हे कि १ रु० ७ आना 
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[श्री केउर नाथ खेतान | द हि 
कर देने से मिलों को कोई स्‌ ताफा नहीं हुआ जिनकी गन्ने की पिराई १४ लाख सन से कम 
में यह बताना चाहता हूँ कि उन सिलों के अन्दर जिनमें ७ लाख मन गन्ना पेरा या 
वह हमारे मोरखपुर और देवरिया की मिलें हे वहां पर भी किसी को फायदा नहीं हुआ। 
लेकिन इस पर भी लाल टोपी वाले झूंड म॑ वहां पहुंचे जो स्पीच दिया करते है और 
कहा करते हें कि हम गरीबों के रक्षक है । में बतलाना चाहता हूं कि बह वहां पर पहुंचे 
ओर उस दिन पहुंचे जब कि १ हजार गाड़ी लाइन पर खड़ो थीं लाल टोपी वालों ने प्रायता 
की कि तुम लोग गाड़ियां खड़ी कर दो वापस ले जात्रो । उसके बाद जब उन लोगों ने 
कहा कि हम गाड़ी वापस नहीं ले जायगे तो वे वहां लेट गये और कहा कि हमारे ऊपर 
गाड़ी ले जाओ। अबसुनिये उनकी करतूत जो गरीबों का फायदा करने वाले हैं। दो रोज तक 
गाड़ी खड़ी रह गई, बलों ने कुछ नहीं खाया, बेलगाड़ी वाले भूखे रहे । अच्त में जब गाडीवानों 
ते यह कहा कि हम तुम्हारे ऊपर ही गाड़ी ले जायेंगे तोइतसे कुछ नहीं बन पड़ा । 

.. पडरोना जो एक छोटी सी जगह हैँ वहां पर संकड़ों एकड़ भूमि परतौ पड़ी हुई थी 
और वहां के जो काइतकार हे उन लोगों को इंन लाल ठोपी वालों ने यह सलाह दो. 
कि तुम खुद जोत लो। बे समझते थे कि यह लोग सिनिस्टरों के सामने डरते नहीँ हें 
ओर वहां सिनिस्टरों के सामने उल्टी-उल्टी बातें करते हे इसलिये वे लोग इनके बहकादे 
में आ गये। जमींदारों ने पुलिस में रिपोर्ट की म्‌ कदमा चलाया तो उस वक्‍त आप लोग 
वहां तशरोफ नहीं ले गये सेकड़ों रुपये उनके खराब हुये और जेलखान गए सगर उत्त 
वक्‍त इन लाल ठोपी वालों ने उनको कुछ भी मदद नहीं दो । द द 


अध्यक्ष महोदय, में आपके जरिये उन्द लोगों से यह कहना चाहता हूं कि कम से कम 
आप लोग गरोबों को न बहकावें । दूसरी बात मुझे यह कहनी हे कि बेरोजगारी 
हमारे प्रदेश में जरूर बढ़ी हे और मेरा ख्याल है इसका कारण यह है कि जो 
इस वक्‍त एजकेशन चल रही हूँ उससे अनइम्प्लायमेन्ट बढ़ रही है। उसके लिये 
इस एज्‌क शन में मरी राय यह हूँ किजब तक इसमें कुछ चेंजेज न किये जाय॑ 
ताकि लड़के स्कलों से निकल कर कुछ अपना बिजनेस कर सके, अपना काम कर 
सके । इस वक्‍त में दंखता हूं कि जितने पढ़े-लिखे बी० ए० या एम०ए० होकर 
निकलते हें वे स्‍्कलोंसे निकल कर बेकार हो जात हें। क्योंकि नौकरी नहीं मिलती। 
इसलिये इस एजूक दान में. अध्यक्ष महोदय, कुछ चेंजेंज अवदय करनें होंगे । अगर 
इसमें चेंजेज न किये गये तो इसमें बेरीजगारी रोकने की कोई गुन्जाइश नहीं है । 
अभी कानपुर में सेने सुना एक लड़का पकड़ा गया जेब काटते हुये और पूलिस ने 
उसको गिरफ्तार किया तो उसने अपना बयान दिया कि मेंएक ग्रेजुएट हूं, कितनी 
ही जगह मेने नौकरी के लिये दरख्वास्त दी, परन्तु मुझे नौकरी नहीं मिली । इसलिय 
मेने यह पेशा अख्तियार किया । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कई मिसाल हमारे 
समक्ष आती हैं । इसलिये एजूकेशन मे कोई तब्दीली करें ताकि लड़का पढ़-लिख करक 
कोई एसी चीज सीख करके आये जिससे वह अयनी फंसिली की परवरिश कर सके । 


...... इसके बाद सुझे एक - बात यह कहनी हैं कि जब जमोंदारी का खात्मा हुआ 
तो जमौंदारों ने जेसे हो यह देखा कि जमींदारी का खात्मा होने जा रहा है उन्होंने एक 


इंच भो जमीन नहीं छोड़ी और सारी जमोन रुपया लेकर उठ। दी । अब देहातों में. मर्ब- 
'ज्षियों को बड़ी तकलीफ है, चरागाह न होने की . वजह से जो गरीब आदमी हूँ 
उन्होंने सवेशों रखना छोड़ दिया। इसलिये कोर्ई- ऐसी व्यवस्था होनो चाहिए 
जिससे गांवों में थोड़ोसो जगह ऐसी छोड़ दी जाय जहां मवेशी चर सके | 


. एक बात सें और देखता हूँंफि जब लड़के पढ़ते हें और मुझे इसबात का 


अनुभव हैं क्योंकि संत भी एक हाई स्कूल खोल रक्‍्ला हैं शोर उसे से देखता हैँ कि लड़के 


वित्तीय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के आय-व्ययक (वर्जट) पर साधारण विवाद ४३७ 
खब मेहनत करते है परन्तु उनको गिजा नहीं मिलती और इसके कारण वह दी० बी० 
के शिका र हो जाते ह । अभी कुछ दिन पहले ५-६ लड़के सेरे पास आये जोटदी० बी> 
के बीमार थे। उनको भुवाली भेजा गया परन्तु वहां उनको जगह नहीं मिली इसलिय में 
गवर्नमंठ से यह कहना चाहता हूं कि भुवाली में कुछ और बेड बनने चाहिए 
ताकि लड़कों को जगह मिल सके और दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि 
१०-४५ बेड ऐसे बनने चाहिए कि जो लड़कों के स्कूल के लिये ही रिजर्व हों। ३ लड़के 
जिनको में १५० उपये साह दे रहा हूं वह भुवाली और पटना इलाज करान 
गए हैँ और जो दी०बी० के मरीज हें। मेरे कहने का सतलब यह है हेल्‍थ मिनिस्टर साहब 
भी आ गये 8 , दी ० बी० के सर्ज के लिये हास्पिटल बनने चाहिए । इस वक्‍त जो 
हास्पिदल हैँ वह कम हैं. और हमारे दंश सेंइस समय दी० बी० बड़े जोरों पर है इस- 
लिये इसको दूर करने के लिये कुछ न कुछ होना चाहिए ॥ 


चीनी सिलों सें इस वक्‍त शुगर केच बहुत कम हो गया है और उसका कारण यह हैं 
कि जो आपका केत डेवलपसेट डिपार्टमेंट हु वह बिल्कुल बेकार है और बिल्कुल 
ही केन डेवलपमेंट करने के लिये ध्यान नहीं दंता। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ हो वर्षों में 
हमारे देश में केत खत्म हो जायगा ॥ इसलिये सें आपके द्वारा ग्रवर्नमेंट से दरख्वास्त 
करता हूं कि वह विभाग तोड़ दिया जाय और सिलों के हाथ कर दिया जाय या 
उन लोगों को जमीन दी जाथ ताकि वह लोग २५ या ५० एकड़ गज्ञा स्वयं पेंदा 
करके डेवलपमेंट वालों को दिखलाबे कि इस प्रकार कार्य किया जाता है ॥ 


मुझे अब यह कहना है कि जो गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि हर स्कूल को १० 
एकड़ जमीन दी जायेगी तो जमीच को आजकल बहुत बड़ी प्राब्लम हे क्‍योंकि हमारे 
देवरिया जिले में काइतकारों के पास जमीन बहुत कम है और हर जगह यह जमोन 
दी जा रही है तो अगर १० एकड़ जमीन स्कूलों कोद॑ दी जायेगी तो इससे काइतकारों को 
तकलीफ होगी । इसलिये इसके ऊपर गौर किया जाना चाहिए कि वह जमीन कहां से 
दी जाय । अगर काइतकारों के पास जमीन हैँ तब तो ठीक हैं परन्तु अगर काइतकारों 
के पास इतनी जमीन नहीं हे और उत्तकी जमीन स्कलों के पास पड़ती है तो इसका नतीजा 
यह होगा कि काइतकारों के पास गुजारे भर के लिये भी जमीन नहीं रह जायगी । 
अभी कुछ काइतकार इस सिलसिले में मेरे पास आये थे कि अगर स्कूलों को १० एकड़ 
जमीन दे दी जायगी तो हुमारा गुजारा कैसे होगा। 

पुलिस के बारे से में यह कहना चाहता हूँ कि यह सत्य हें कि चोरी-डकंती 
से कमी हुई है । मेरे जिले से देवरिया और गोरखपुर में चोरी-डकंती और कत्ल में 
कमी हू लेकिन फिर भी मे देखता हूँ कि जितनी जरूरत हूँ एक गाँव, शहर को देखते हुये 
कान्स्ठबुलों को संख्या बहुत कम हूँ ॥ इसलिये में आपके द्वारा सरकोर से कहूुंगा कि 
पुलिस में कान्‍्स्टे बिलों की भरती और होनी चाहिए ॥ 
मेरे देवरिया और ग्रोरखपुर जिले में इस वक्‍त इतने मच्छर हो गये 
है कि बड़ी सुध्किल है इसलिये कोई ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए ताकि मलेरिया कौ 
बोसारी फैल न सके ३ मेने अभी कुम्भ मलेसे देखाथा वहां पर एक भी सक्‍्खी या सच्छर 
नहों था । हुछांकि उधर बालों थे कुम्भ मेले के ऊपर बहुत लांछन लगाये थे में उस 
दिन बोल नहों सका । में उस समय वहां सौजूद था । जितना जच्छा इन्तजाम होना 
चाहिए उतना किया गया ओर ऐसा जच्छा इनच्तजास न कभी किया गया और त॑ 
शायद हीगा ही ।+ यह कहना कि पुलिस का इन्तजास ठीक नहीं था में कहुता हूं कि 
पुलिस का इन्तजास बिल्कुल ठोक था लहेकिन यह हो सकता है कि पुलिस कम रही 
हो । इन शब्दों के साथ में इस बजट का स्वागत करता हुं... रः 
श्री खभापति उपाध्याय (नाम निर्देशित )--माननीय अध्यक्ष महोदय, 
वित्त मनन्‍न्रो जो ने जो बजट पेश किया हूं में उसका स्वामत करता हूं । बजट के 
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[ श्री सभायति उपाध्याथ | 
विषय में भिन्न-भिन्न भत प्रकट किये बये हैं। कुछ लोगों ने उसका विरोध श्री किया 
और कुछ सदस्यों ने उसका स्वागत भी क्रिया इसका कारण क्या है। में तो समझता हं 
कि हमारे यहां बहुत से दहन हैं, ६ दर्शत आह्तिकों के, ६ नास्तिकों के और उनसे सश्री का 
भिन्न भिन्न मत है। इसका कारण ब॒द्धि भेद है। इसी तरह बजठ में भी बड़ि भेद से भिन्न 
भिन्न प्रकार से देखते हें। कहा गया हूँ कि “दोष दुशां भान्ति । गुणा भान्ति गणादक्षाम” 
इसी के अनझ्लार जो दोष की दृष्टि से देखता है. उसको वदोष ही दिखायी देतेई 
श्रौर जो गूण की दृष्टि से देखता छह उसको गुण दिखायी देता हे । तो में प्री फहंगा 
कि दोष की दृष्टि से देखना भी दूषित नहीं है, वह सावधान करने के लिये है । एडी 
ही जिससे सरकार सावधानी से रास करे दूषित काम मकरे। हमारे कुंवर साहब 
ने कहा कि सरकार बहुत खर्च करती चलो जा रही हैं। आथिक कोष क्षोण 
होदा जा रहा है। एवा नहीं होता चाहिए। हमारे यहां कहा गया है कि कप्रण्डल सप्नो$ 
मात्य;” आथिक मसन्‍्त्रों कमण्डलु की तरह होना चाहिए जिससे कि जरूरत के मृताबिक 
ही पानी निकलता हे और भरता जहदी । आशिक कोष को मजबूत होता चाहिए यह 
सही है और दूसरी तरफ बजद में यह कहा गया है कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा 
है । में यह नहीं कहता कि यद्यपि जबता कर से पीड़ित है तथाइपि मेरातोयहु 
ख्यालह बिता दुख के सुख नहीं होदाहें क्यों द्धि कहा हुआ हे कि “नहि सुर दुःलैवबिना 
लब्पते” दुःख पहले उठाना पड़ता हूँ तो वह! सुख हं।ता हैं । यह भी कहा गया हुं कि कर 
अधिक लगते हैं इसलिये जचदा दुखित हैँ ॥ तो यह णोक ही है कि कर से ही 
राजा के पास धन आता है और जनता से ही धत लिया जाता हे अगर प्रजा से धम 
न लिया जाय तो कोई काम भो नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रजाजन सुखी हो तो कर 
लिया जावथ और लिया जाय तो प्रजासुलो हो यह तो अन्योन्याश्रत्र दोष होगा। इसलिये 
प्रजा कें सूख क॑ लिये कर लेना अनुचित नहीं है। इसलिये हमारे शासक बर्ग ने इस 
करकीओर ध्याव दिया हे और कर लेने कोव्यवस्थाकोंहे । इसमें भीत्रुटियां: 
हो सकती हूँ यह सही हैं । दूसरा बतत और अनु नारायण जो ने कहाँ हे कि हवस अपने 
देंश को अयचा देश समझते हूँ और अउते सूबे को अवना सूबा समझते है । तो क्या 
श्र जो लोग हैं. वह इस दंश को और इस सूबे को अउवना नहीं समझते हें। 
हमारे जो शासक लोग हैँ उनके हृदय में यह नहीं हे कि हमारी अजा दुःखी हो या 
हुर एक तरह से सताई जाथ । राज्य का सर्व यही ध्यान रहता है कि हमारा श्रज्ञा की 
उन्नति कैसे हो, हमारा देश केसे बढ़े । इसलिये जो बह कहा जाता हूँ कि शासकों का 
दोष हूं यह में नहीं मानता हूं। 
दूसरी बात यह हैँ के पुलिस के लिये कहा जाता हैं कि आज पुलिस 
ऐसी हो गयी हूँ कि जनता की सुलद्ध सुविधाओं का ध्यान नहीं रखती, बहु 
जनता के लिये कष्द का कारण बन रहो हूँ । डकतियां बढ़ रही हैं चोरियां हो 
रही हैं। में कहना चाहता हुं कि आज को पुलिस कहीं बाहर से नहीं आई हूं, यह वही 
पुलिस हूँ जो पहले थी परन्तु मेरे विचार से यही ज्ञात होता है कि हर एक विश्वा् 
. में हिसावादियों का भवधश हो गया हूँ । उन्हीं लोगों के कारण हर एक विभागों में 
अमेक प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं । इसलिये मेरो सम्मति से पुलिस को दोष देवा 
उपयुक्त नहीं होगा । में पुछना चाहता हूं कि क्‍या पहुले चीरियां नहीं होती थीं । क्या 
पहुले डाक नहीं पड़ते थे । आज जो कुछ हो रहा है इसका कारण क्या हूँ । में 
समझता हूं कि जो अनंक अकार के कम्यूनिस्ट इत्यादि हिंलावादी दल पंदा हो गये 
इन्हों। के कारण यह अव्यवस्था फंल रहा हूँ ॥ इसका आप यह अर्थ थे लगाये 
किपूुलिस भी कम्पूनिस्ट हो गयी है ॥$ .../ररर<र-र्र्र्र्झ्झयझयझयझ्< 
... आपने कहा कि मजदूर बहुत दुखी हूँ और धनों वग बना होता. चला 
जा रहा हैँ । में समझता हूं कि ऐसा विपरीति बुद्धि को वजह से हो कहा जा रहा 
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आम हि पा. कि हि क्र | हैं (रे हि हल है. इुखएऋ ' हिल ककुसआल विक्की ड़ हु | अकन हे 
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[श्री सभापति उपाध्याय | 


एक बात में और यह कहना चाहता हूँ कि संस्कृत कालज बनारस में जो छात्र ; 
उनके लिये कोई छात्रावास नहीं है । मुझे खेद हैँ कि हमारे शिक्षा मन्न्री जी ने इस तर 
कोई ध्यान नहीं दिया । में प्रार्थना करूंगा कि 30838 लिये अवध्य ध्यान दिया जाय । 

सेने एक बार सरकार का ध्यान काशी के घाटों की तरफ दिलाया था और कई 
सदस्यों ने इसको साना भी था ।॥ उसको सरकार ने स्वीकार तो नहीं किया था लेकिस 
सहयोग दिया था । मेरा कहना यह है कि सरकार को उस तरफ भी ध्यान देना चाहि। 
में सरकार का ध्यान इस और फिर आकर्षित करना चाहता हूं कि काशी के जो घाह 
बने हुये हैं अगर उत्तकी मरमस्सत न कराई गयी तो वह सब नष्ठ हो जायेंगे और 
फिर काफी रुपया खर्च करके भी वे नहीं जनाये जा सकते हूं। मरा कहना यह है कि 
अगर एक दम से उनको नहीं सुधारा जा सकता हे तोथोड़ा थोड़ा हर साल सुधार किया 
जाय । संसार में काशी के घाट बहुत प्रसिद्ध हें। इस तरह॒के घाट कहीं नहीं हैं। के. 
देश से लोग उनको देखने आते हे । इसलिये उनकी तरफ अवश्य ध्यान दिया जाय । 


इसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि राजाओं के जमाने में जो पाय्शालायं 
कीं, संस्थायें कायम थों और जो पाठ्शालायें अब भी हैं जी जपम्ींदारों के व्यक्तिगत 
प्रन से चलती थीं. उनकें लिये सरकार में कहा कि उनको मदद नहीं सिल सकती है। 
इसके लिये मेरा कहना है कि शिक्षा मन्त्री को इस तरफ भी ध्यात देता चाहिए जेसे और 
पाठशालाओं को मदद दी जाती है उसी तरह उन्तको भी मदद दी जाय । द 


शो मानपाल गुप्त--साननीय अध्यक्ष सहोदय, वित्तीय वर्षा सन्‌ ५४-५४ का 
जो बजठ हमारे सामने हँ उसमे अनेक सित्रों न॑ अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं। 
यह कहा जाता हे कि कांग्रेस पार्टी के आदमी सरकार की ही बात कहते हैं लेकिन बड़े हुए. 
फी बात हँ कि आज इस सदन के एक बड़े विद्वान सज्जन ने इस बजट की प्रशंसा 
करते हुए सेकड़ों बातें बतलाई है। वे सज्जन डाक्टर ईइवरी प्रसाद जी हैं। तो जब वे 
इस तरफ के नहीं हैं और जो बात वे कहते है बहु एक अच्छा प्रमाण माना जा सकता 
है और यही चीज हू । अब जेसा कि और दूसरे मित्रों ने कहा है में समझता हुं 
कि इन सब बातों को दोहराना उचित नहीं हे । क्योंकि ऐसा करते सें केबल संमय नष्ट 
होगा । भें इस बजट के लिये, जिसे कि हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने बड़े 
परिश्रम से और बड़ी छानबीन के साथ बनाया हैँ और जो हमारे लिये 
व्ल्याणकारी हैं, उन्हें बधाई देता हूँ और इसका स्वागत करता हूं। इस सिलसिले में 
 थेरे जो थोड़े स सुझाव हैँ वह में आपके द्वारा माननीय वित्त मन्‍त्री जी के सामने 
रखता हूं। कोई चीज मन्‌ृष्य की पूर्ण होती नहीं श्ौर इसलिये अगर इसमें कोई कहीं कमी 
रहगई हूँ या अगर कोई बदल फर की कोई बात सोची जाय तो वह हो सकती 


हूँ मेरी जो विचारधारा है उसे भें आपके दारा माननीय वित्त सस्त्रों जी के 
स्रोर सरकार के सामने रखता हूं। 
(इस समय ४ बजकर ४५ सिनट पर, डिप्ठी चेयरभेन ते सभाषति 
..िआ3ड: का आसन ग्रहण किया। ) द 
क है ऋलेक्दान के चार्जेज के विषय में आप अमीनों की नियुक्ति कर रहे हैं। इसमें 
एक हक दक्‍कत यह होती हे कि वह जब रुपया 'वसूली को लिये किसान के पास जाते हैं. 
पैर किसान के पास प॑सा नहीं होता है ती उनको वापस लौठना पड़ता हे और फिर 
दोबारा उनको वसूलयाबी कें लिये जाना पड़ता है । कभी कभी इस काम के 
लिये अमीन लोगों को कुछ भेट-दक्षिणा भी दी जाती है । इस क्रष्टाचार को मिटाने 
छ लिये अगर यह काम ग्राम सभाओं के द्वारा लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा । जो 
पैंसा असीनों को वेतनंख्प सें दिया जाता है वह भी इत सभाशओ्रों को दिया जाय और 
उनको जो करों से आमदनो होती है वे सब मिलाकर वें गाँव की उन्नति काफी अच्छे पाने 
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पर कर सकेगी । इसलिये मेरा एक सुझाव यह हैं कि यह वसूली का कास पग्रास 
सभाओं को दे दिया जाना चाहिए अथवा पंजाब भें जो एक तरीका प्रचलित है कि हर 
किसान के पास डाकखाने की एक पासबुक हो जिसमें कि जमीन और उसके लगान का पूरा 
ब्योरा कर्ज हो और वह अपना रुपया समय पर डाकखाने पर जमा कर दिया करे। इससे 
किसी को परे झ्ानी भी न होगी और इस तरह से किसी भी झ्यष्ठाचार को गन्जाइश भी 
म॑ रह जायगी । 


पुलिस के सम्बन्ध से यह कहा जाता है कि अपराध बढ़ रहे हें। आंकड़ों के देखने 
से तो यह पता नहीं चलता लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अपराध बढ़ रहे हैं और 
इसका कारण यह है कि. हम॑में न॑तिकता का अभाव है । सेन इस सिलसिले से एक बात 
माननीय गह मन्‍त्री जी को भी लिखी थी और आज आपके द्वारा फिर में उसी बात का 
सुझाव रखना चाहता हुं कि यदि कारतूसों के अग्रभाग पर अर्थात्‌ फ्पीलाड 
पर नम्बर पड़ जाय॑ और विदेशों से खरीदने के समय ही. उन पर ऋपानृसार नम्बर 
पड़ जावें तो मो आपसे कह सकता हूँ कि जो कारतस डकेतों और बदमाशों को लाइसेंस व 
आस्स डीलस से मिल जाते हू , उससें कमी हो जायगी। उन आस्खें डीलर्स में फिर एक भय 
रहेगा कि यदि वह कारतूस किसी प्रकार से ऐसे लोगों के पासमिल गये तो उनकी खेर नहीं 

और संभव है कि इससे अपराधों में बहुत कमी हो जाय ।॥ 


एक बात यह कहना है कि बहुधा जो शिकायतें जिलों के अधिकारियों की की जाती 
ह वह उन्हीं के पास जांच के लिये भेज दी जाती है । सरकार के पास एक डी० आई० 
एस० का विभाग हैं। उस डी० आई० एस० के विभाग को सीधे डी० आई० जी 
के अच्डर में रख कर अगर इस तरह की सारी चीजें उसके जरिये से कराई जाय॑ तो 
में समझता हूं कि बहुत सी सही बातों का आपको पता चल सकता हें । अभी चूंकि वह 
डी० आई० एस० जिले कें एस० पी० के अन्डर में हैँ, वहां के लोगों की तरक्की और 
दूसरे सर्विस के मामलों में कप्तान का हाथ रहता हैँ इसलिये वह ठीक तरह से काम 
नहीं कर पावेंगे ? अगर ये डी० आई० एस०, डी० आई० जी० के अन्डर रहे तो उन 
लोगों के ऊपर किसी किस्म का दबाव पड़ने की गुज्जाइश न रहेगी और काम ठोक तरह 
से हो सकता हैं । यह मेरा तीसरा सुझाव हें । 


पब्लिक हेल्‍थ के बारे में रिसचे की बात कही गयी थी परन्तु में यह कहता हूं 
कि अगर आप इन सब चीजों की विदेशों से तुलना करते हैं तो रुपयें की बहुत ज्यादा 
जरूरत होगी । हमारे देश में रुपये की कमी है इसलिये हमारे यहां जरूरी हे कि निजी 
आमदनियों को देखें और उनको प्रोत्साहित करें । में अपने एक सित्र को जानता हूं 
वह डाक्टर झा हैं, आगरा यूनिवर्सिटी में साइन्स के प्रोफेसर हें, वह रिसच 
करते हैं । लिक्विड गोल्ड ( 7/प॒णंव 6०१ ) जो उन्होंने तेयार किया था वह बहुत 
अच्छी प्रकार का था । अगर ऐसे आदमियों को, प्रोत्साहन मिले तो निर्घतता की हालत 
में भी बहुत कल्याणकारी कार्य देश में हो सकता है । अभी मेरे दोस्त श्री बेणी 
प्रसाद जी ने परसेंटेज की बात कही हे । मेरा कहना है कि हम परसेंटेज को देखें 
परन्तु यह न देखें कि रुपये को तादाद कितनी बढ़ी है तो यह बात सराहनीय नहीं कही 
जा सकती है । हम रुपये को न लेकर परसेंटेज को बात करके बजाय तारीफ करने 
के आलोचना करें यह हमें ज्ञोभा नहीं देता । मेरा यह सुझाव हे कि हम एलोपेथिक के 
इलाज में न पड़कर यूनानी और आयुवंदिक के इलाज को प्रोत्साहन दें तो ज्यादा 
उचित है इसलिये भी कि विदेश से दवायें आने में दिवकत हूँ और दूसरें यह कि 
इलाज बड़ा कास्टली पड़ता हैं + जिसका बोझ हमारा गरीब देश नहीं उठा पाता है। 
यूनानी और आयुर्वेदिक इलाज हमारे देश में बहुत पहले से प्रचलित है । 
द्वान्सपोर्ट के विषय में सेरा यह सुझाव है कि अगर इसका राष्ट्रीयकरण करना है तो जितनी 
भ्री प्राइवेट बसेज अच्छी अच्छी हें उनको रुपया देकर ले लिया जाय, खराब और रही बसों 
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(श्री मानपाल गुप्त] ि 
को नहीं, इस तरह से एक साथ हमारे प्रान्‍न्त भर में द्रान्सपोर्ट का राष्ट्रीयकरण हो सक्तत 
है और जो आदसी बेकार हो जाय॑ंगे और जिनकी किसी प्रकार से विरोधी बनने की आयकर है 
उनको टासस की योजना के अनुसार आजा शेपर दे दिया जाय, यानो आधा उनको हे दिया 
जाय और आधा सरकार को सिरे । उनसे भी रुपया आ सकता है । दूसरे बात यह. 
भी है कि हम अपना रुपया जो बसेज के खरीदने के लिए विदेशों को भेजते हें इस तरह ते 
वह भी बच जायगा । इतता ही नहीं जो रोडबेज की बसेज २ या ३ साल में बत्म 
हो जाती हैं थे दुगुनें समय चलेंगी और रोडवेज को बहुत अधिक्ष आ्थिक लाप् होगा. 
बेरोजगारी दूर होगी तथा बैमनस्थ भी न रहेगा । का 


में अपने जिले की एक विशेष बात कहना चाहता हूं कि वहां पर रोडबेज की बस्लेज 
चलती हैं । लेकिन कासगंज से ले कर एटा तक सड़क इतनी खराब है कि जो बे 
जहां पर चलती है. वहु बहुत जल्द खराब हो जाती हैं और बहुत सी चीजें कमानी 
आदि उनकी टूट जाती हे। मेरा सरकार से यह निज्रेदन है कि सबसे पहले सरकार कों 
वहाँ की सड़कों को बनाना चाहिए। एक तो इससे व्यावार में भी आसानी होगी और बसें 
भी जल्दी खराब नहीं होंगी । द ः 


इसके अलावा में अब मय तसिबेब के,बारे में निवेदन करना चाहता हूँ । 
इसके बारे में सरकार ने जो योजना बनायी है उसमें काफी सफलता भी नहीं मिली हे में तो 
यह कहता हूँ कि हम लोश जो कांग्रेसी होने का दावा करते हैं और महात्मा गांधी को राष्ट्र 
पिता मानते हैँ उनकी बालों पर भी पूरे तौर पर ध्यान देना चाहिए । उनके आदेशों पर 
चलकर हम अपने देश का कल्याण कर सकते हूं, अपने देश को ऊंचा उठा सकते है में तो 
समझता हूँ कि १० था २० जिलों में ही नहीं बल्कि सारे देश के समस्त प्रदेशों में 
इस कानून को सख्ती से लागू किया जाय । तभी सरकार को सफलता मिल सकतो है. 
और यह चीज हमारे देश के लिये बहुत ही महत्वपर्ण भी होगी॥। ईंस मादक द्रव्य निषेच् 
से पूर्व. समस्त नारकोदिक ड्ुगों का राष्ट्रीयकरण हो जाये फिर कड़े नियम बनाकर 
यदि इस 7?7ठकांफ्रंश्व०० की समूचे देश में एक साथ झुझरू किया तो सफलता 
अवश्य होगी ॥ क्‍ पल 
शिक्षा के सम्बन्ध में भी यहां काफी कहा गया है इसलियें इस पर में अधिक नहीं 
कहूंगा । आज़कल जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है उससे हमारे देश की तरक्की नहीं 
हो सकती है । अगर हम अपने बच्चों की प्रातनी पद्धति से शिक्षा दे तो मेरा 
विव्वास हैं कि जो आज विद्यार्थियों की हालत खराब होती जा रही है वह ठीक 
हो जायेगी । भाजकल की शिक्षा की ओर सरकार को जरूर ध्याव देना चाहिए । हमारे 
विद्यार्थी जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद गहस्थ अआश्षम में जायें तो इस लायक हो 
सकें कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा! कर सके ॥। गा 
... इसके ४ अलावा में माननीय वित्त सच्ची जी का ध्यान कादेज इन्डस्ट्रीज 
की ओर भी दिलाना चाहता हूँ । आज जो जलाहे और कोली हैं उनकी हालत दिन ब दिन 
खराब होती जा रही है उनको ओर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। 
यहां पर अगर संभव हो रूके और जेसा कि बजट में भी काइनेंसिंग कारपोरेदन का 
जिक्र किया गया हैँ तो उसके द्वारा उन लोगों से स्वर्य उसका हिस्सा डाल करके वहां 
प्रदेश में इस प्रकार की मिल हो जाथ जो कि उत्तको सूत मिल सक्षे । चूंकि अबतक सूत 
की काफी दिवकत थी तो वह भी इससे दूर हो जायेगी । बेरोजगारी की बात बहुत जोर 
से कही गयी है, तो में कहता हूं कि उसका खतरा यहां ही नहीं है बल्कि दूसरे देक्षों में 
भी है और सेंने एक अखबार में पढ़ा कि अमेरिका में भी तीस लाख आदसो बेकार हैं, 
जिसके कारण वहां के राजनीतिक परेज्ञान हैं तो यह बात जब अमेरिका में हो सकती है, 
तो उससे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जो आज हम कछ और कारखानों द्वारा काम 


वित्तीय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के आय-ध्ययक् (बजठ) पर छाधारण विवाद ४४३ 


लिये यहु ज्यादा अच्छा 
मे ऐसी बात को यहां ज्यादा प्रोत्लाहन व दें। सीमेंट फेक्ट्री राबद स्गंज के 
बन जाने के बाद, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि हमारी बहुत कुछ समस्या हुल 
' हो जायेगी लेकिन जो आज देश में मकान बनने की प्रवृत्ति हो रही हे ओर जिस प्रकार 
से गांव में भी पक्‍के सकानों की होड हो रही हें तो सीमंठ को जो कमी हैं वह 
वया इससे दर हो जायेगी । यद्यपि में हम बात में कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं लेकिन 
में इतना आपके सामने जहूर कहना चाहता हें कि आशशा जिले के पास अछनेरा मे 
इस तरह का क्षेत्र हैं, जहां एक दूसरी पीजेंट फेक्ट्री झुरू की जा सकती हे और इस दूसरी 
फक्टी बन जाने के बाद, यू० पी० की सरकार यहाँ अपती जरूरतों को ही पूरा नहीं कर 
सकेगी बल्कि वह बाहर भी सीमेंट भेंज सकेगी थोर तब हमारे यहां इस चीज की 
बिल्कुल कसी ने रहेगी ओर तब वह नोबत भी नहीं आदेगी कि हम दूसरी जगहों से 
सीमेंट मंगाये जला कि हाल ही में. सोशागद से मंशाकर अयना काल चलाया । 
सेल्स टेक्स. की बाबत, जहां तक इसमें ठेह्ल के देने की बात है, व्यापारी लोगों को 
इसमें कोई आयत्ति नहीं हैँ लेकिन हर दुकानदार को चाहे यहु छोटा दुकानदार ही क्यों नहीों 
और चाहे उसकी बिक्री सो या दो सो रुपये की क्‍यों न हो, उसको इसके लिये एक रजिस्टर 
रखना पड़ता है और उतने अपना बही खाता लिखना पड़ता हैँ । में कहता हूं कि जब उनको 
टेक्स देने में कोई आपत्ति नहीं है, तो इस प्रकार से तंग करके उनसे यह ठेक्स वस॒ल न 
किया जाय । इसको मलठी प्वाइन्ड केबजाय, सिंगल प्वाइन्ट ही रहने दिया जाय 
और चाहे इसकी दर वैसे के स्थान में आता क्‍यों न हो जावें । जो पचुनियां पढ़ा नहीं 
हैँ, पेट भरता है, उसे सनीम रखना कठिन हैँ और में समझता हूं कि यह ज्यादा लाभकर 
भी हो सकता हे और इस तरह से उसको देने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी । 
अन्त में में एक वात नमक केबारे में कहना चाहता हु। कुछ आदमी 
जो कि हमारे ऋहूतबे से जायें, उन्होंने कहा कि हमारे यहां सांचर झील हे बहां बहुत सा 
नमक होता हैं ओर दूसरे किस्म का नम्तक जो यहाँ आजकऋछ जिकता है, एक तो उसकी 
क्वालिटी खराब है और दूसरी वहु एक रुपये, सवा रुपये बोरी अजिक पड़ता हैँ, तो इस 
तरह से नमक जो वहां से आये आप उसको लें । यह दामों में भो कम हैं ओर उसकी 
क्वालिटी भी अच्छी हु । जब वहां नम्नक बनता हूँ, तो मेरे जिचार से वहीं से छोगों 
को नसक दिया जाय + इन्हधों शब्दों के साथ एक बार में फिर जबित्त भनन्‍्त्री जी को इस 
बजट के लिये बधाई देता हूं क्रि उन्होंने बहुत उुच्दर बजद बनाकर हम छोमगों के समक्ष 
रखा । 
डिप्टो चेपरमेन--कल ११ बजे तक के लिये हाउस स्थगित किया जाता हुँ। 
(कॉसिल ५ बजे, २६ फरवरी, १९५४ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थग्रित 
हो गयी ।) 


हा रहे हैं उससे तो और भी बेरोजगारी बड़ जायेगी। हमारे 
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द लखनऊ, ः कष्ण बहादुर सक्सेना, 
२५ फरवरी, १९५४ । द से ऋट रो, 
लेजिस्लेटिव कॉसिड, उत्तर प्रदेश। 


पो० एस० बयू० पी०-७-२३५ एुल॑० सी०--६९५४---छ हे ७ 


ध् 





उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कॉंसिल 


शुक्रवार, २६ फरवरी, १६५४४ 


उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बेठक, ,कोॉंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में 


दिन के ११ बजे चेयरमेन (श्री चतद्ध भाल ) के सभापतित्व में हुई । 


उपस्थित सदस्य ("० 











अब्दद शक्र नजमी, श्री महमूद अस्लस खां, श्री 
अम्बिका प्रसार वाजपेयी, श्री महादेवी वर्मा, श्रीमती 

इन्द्र सह नयाल, श्रों मानपाल गप्त, श्री 

उसानाथ बली, श्री | राजा राम शास्त्री, श्री 

एम० जे० मुकर्ज;ो, श्री | राना शिवअम्बर सिह, श्री 
कुंवर गुरु नारायण, श्री पर राम किशोर रस्तोगी, श्री 
कुंवर महावीर सिह, श्री | राम किशोर शार्मा, श्रो 

केदार नाथ खेतान, श्री राम ननन्‍्दन सिह, श्री 

कृष्ण चन्द्र जोशी, शी . | राम लूगन सिंह, श्री 

खुशाल सिह, श्री राय बजंरग बहादुर सिंह, भर 
गोविन्द सहाय, श्री लल्ल राम द्विवेदी, श्री 
जगन्नाथ आचाय॑, श्री | छरालता प्रसाद सोनकर, श्रो 
जमीलूरहमान किदवई, श्री - न्‍ क्‍ लाल सुरेश सिह, श्री 

ज्योति प्रसाद गप्त, श्री वंशीधर शुक्ल, श्री 

तारा अग्रवाल, ओीमती वीर भान भाटिया, डाक्टर 
तेल रास, श्री ब्रजलाल वर्मेन, श्री (हकीस) 
नरोन्म दास टण्डन, श्री द शान्ति देवी, श्रोमतों 
निजामदहीन, श्री द | शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती 


निर्मल चन्द्र चतवंदी , श्री 
पन्ना लाल गुप्त, श्री 

परमात्मा नन्द सिह, श्री 
पण चन्द्र विद्यालंकार, श्री 


दिवराजवती नेहरू, श्रमती 
शिवसमरन लाल जौहरी, श्री 
श्याम सन्‍्दर लाल, श्री 

सत्य प्रेमी उपनाम हरि अंसाद , श्री 
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प्यार लाल श्रीवास्तव, डाक्टर सभापति उपाध्याय, श्री 
प्रताप चन्द्र आजाद, शी - द सरदार सन्तोष सिंह, श्री 
प्रसिद्ध नारायण अनद, शो सेयद मुहम्मद नसीर, श्री 
बद्यीर अहमद, श्री हयातुल्ला अन्‍्सारी, श्री. 
बललद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री... | हर गोविन्द सिश्र, श्री 


बालक राम वह्य, श्री 


ऐप निम्नलिखित मनन्‍्त्री भरी उपस्थित थे 
.. श्री हाफिज मुहम्मद इबाहीम (वित्त मन्त्री ) 
. श्री अनच्द्रभान गृप्त (स्वास्थ्य व रसद सन्‍्त्री ) 

श्री मोहन लाल गौतम (स्वज्ञासन भन्‍्त्री ) 


डडद्‌ द लेजिस्लेटिय कॉसिल [२६ फरवरों, ११५४ 


प्रश्नोक्तर 


पी० पम० एस० अफसरों के लिए रिफक्रशर कोण 
१--डाक्टर वोध्मान साटिया (नाम निदें शित ) (*अनुपस्थित ) >- क्या सरकार कृपा 
करके बतायेगी कि पी ० एम ० एस० अफसरों के लिये रिफ्रेशर कोर्स आखिरी बार कब 
हुआ था 
. 97. 8. 8. डाक (707778%60) (698686/) ;: ४४४ ६986 ७0एथशशक्षह 
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श्री मेाहन लाल गोतस (स्वशासन मंत्री )--रिफ्रेशर कोर्स पिछली बार १९४९-५७ 
में हुआ था। 


80 ०] 7.0) हएशप्रांक्ा)। (थींफशांडा5/ ईकः 4008) 86-00ए०शात७/) 
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२--डाक्टर वोरभान भाटियां (अनपस्थित )--क्या यह कोर्स वित्तीय कठिताई के 
कारण स्थगित कर दिया गया था या कि वह लासदायक सिद्ध नहीं हुआ ? 


2, 97. 8. 8. छक्वभा9 (6856४) ; . ५०७४ (8 ००.86 85प80870080 ७ 
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गे मोहन लाल गोौतम--अफसरों की कम्मी के कारण युद्ध काल में यह कोर 
स्थगित कर दिया गया था। 


8990 फजाणाना 7.9] एशप्रांशा : 476 ए%8४ 8प्रष्छध्यतेल्व वेपणांश 76 फथा' 0फ्रत॥8 
$0 066&7008 07 077067"8 


३-“-डाक्टर वोरभान भाटिया (अनुपस्थित ) --(क) इस कोसे के चलाते में 
वाषिक कितना खर्चा होता था? 


(ख ) क्‍या सेंडिकल कालेज, लखनऊ, के स्टाफ को इस कोर्स के चलाते 
के लिये पारिश्रसिक दिया गया था 


द 9'. 8. 8. 8शदन9 (५०७८४६४) : (6) 7७6 जछछ 96 880प% 65०9शशदी- 
$प्रा!.8 पंशए0ए8व तर #प्राणंत2 धा8 00प्रा/8७ १ 
(9) 8४ शा एथ्कराप्रशधाबतठता फुबांते 680 क6 डॉती छा 6 फेल्दाएओ 
(४0/086, 4+प्रन्‍ंदठण 407 एप्राएंए३ फां8 00प्र.8७ १ हर 
हा लाऊछ गोतम--(क) १९४९-५० में १७,३४६ रुपया । 
ख्‌ 
| णाशा 3.8 (प्रा ; (6) छि85, 7,346 +7 7949-80 
) 0. .. : 


४--डाक्टर वोरभान भोटिया (अनुपस्थित )--क्या सरकार निकट भविष्य से 
इस कोर्स को फिर से चलाने का इरादा रखतो है? 


4... 9. 8. 8. छ8॥9/9 (6952%6) : क्‍0068 ४96 (७0ए७-४706३॥_ग उधार 50 
78-80%७ए5 4978 00प्रा'5७ 779 ४78 ह887 #प्रौच/8 ? क्‍ 


शो मेहन लाल गोंतम--अ्रघन सरकार के विचाराधोन है ।.. 


5" श0त्ाक्षा 7.0 (एप्रश्षा।) गुफा & 778#067 ३48. ग्रशावे००  607ग्अ॑तक्ष70०7 
(0ए०7फा76७४४६... द 8 33 सह 





+ प्रइत संख्या १-०-६--भी पूर्ण चदत्र विद्यांकार हारा: पृ 








प्रश्नोत्तर ह ४५9 


४--डढाक्टर वीरभान भाटिया (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके यह 
बतायेगी किः- द 
(क) पी० एम ० एस० १ और पी० एमर० एस० २ सबिस में सेडिकल 
विश्येषज्ञों (एम० डी० यथा एस० आर० सी० पी०) की कुल संख्या क्‍या हें? 
(ख) पी० एम्र० एस० १श्लर पी० एम० एस० २ सविस सें सजिकल विशेषज्ञों 
(एम० डी० य। एफ० आर० सी० एस०) की कुर संख्या क्या हूं ? 
5, 9. 8. 8. 8प्नद्वा& (60389) :. ४४7४ ६॥6 (+0एछ७'9४8४ए_+फ 06 (९६5९७ ६0 
8:86 : 
(6) ६986 04 मरप्ाए् 00७ 05 77208 806०३ (४, ॥2, 07 0, छै. (! 9.) 
तर, ४, 35. 4. ब्यूये 2, ७, 5. व, 56/एाॉ८७ ; 
(9) 596 08 फ्रषप्ा३967 छा इण्ट्राटछओ छव्लंगांडांड (ज, 8, 0 |, 5. 0, 5.) 
0 7, ४, 8. 3. »&8906 ?. व, 8. व 8९४४१08 १ 


श्री मोहन लाल गोतम--(क) पी० एस० एस० १! ०. झड़ 
पी० एस० एस० २ मकर स के 

(ख) पी० एस० एस० १ न ३१ 
पी० एम० एस० २ 2 द् 

5 शाकाबओा 70 एक्रप्रांआओ (6) : 9,.0.8. + 2० 
79.00.8. हा की 5 

(9) ?.५.8. ॥ हे 


2..॥.5. |7 ५२३ *उ 5 
“ इ--डाक्टर वोस्सान भाटिया--क्या मेडिकक और सर्जिकल विशेषज्ञों को 
 अत्येक जिले में रखने की योजना असल में लाई जा रही है ? 
(ख) यदि हां, तो किन जिलों में ? 

6. 97. छ. 8. छाद्यां॥ (६००४६) : (6) 38 ४96 800९776 04 5:86ए78 
घ95द0%/ 87्रतें. डप्राह0॥) 82065%8508 &#6 ताडएएकफ [0ए९४ 9शाए्‌ एक ९ 
$0 ४ क9 दीं&00  ;[ 

(0) 7 80, 70 छाएेंणं ठांडई७8 १ 


... जो माहन लाल गोतम--[(क) तबादला करते समय यह बात ध्यान में रक्‍्खी 
जाती हैं लेकिन विद्येषज्ञों के अभाव के कारण हर तबादले में यह संभव 
नहीं होता । द द 
. (ख) यह प्रइन नहीं उठता । 

950 श0णाका ॥4व ढक्षप्राक्षा] :. (6) 7 ांड 3 (०७४ वंश शात्फ जछ6 778 7/ट72 
फ््ताहशा8छ, 9प५ के 38 70० फकुठ88086 600 त0 80 9 ऋणश्कए 68868 07 
पका 0 98व6चुप्रक#ँठछ कप्रा9छए 56 85960 483 य] +96 ९७ऐ०९ एक 

(9) #0088 गए कपंडछ, द 

सन्‌ १६५४ ई० का छत्तर प्रदेश पंचायत राज का (पदावधि) (अनुपूरक) 

विधेयक 


श्री मेहन लाल गाौतिम--आओमान्‌, सें आपकी आज्ञा से सन्‌ १९५४ ई० के उत्तर 
प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुप्रक ) विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं। 


डंडं८ लेजिस्लेटिव कौंसिल [२६ फरवरी, ११५४ 
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थश्रो राजाराम शांघ्जो (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--साननीय अध्यक्ष महोदय, 
जो बज्ञठ हमारे सामने पेश किया गया हे उसके ससस्‍्बन्ध सें हम कई दिन से विचार कर 
रहे है। किन्तु वित्त मनन्‍्त्री जी ने अपने भाषण के प्रारम्भिक शब्द इस तरह से द्ुरू किये हें। 
किसी भी राज्य का बजट एक ऐसा आईना या दर्पण होता हैँ जिसमें उस राज्य के 
नीतियों की सच्ची झलक दिखायी देती हे”, ओर सें यह समझता हूं कि जब किसी राज्य 
का बजट पेश होता हे तो जहां एक तरफ यह बात साबित होनी चाहिए कि सरकार 
की नीति क्या है, सरकार का स्वरूप क्‍या है, उसके साथ-साथ इस तरह का बजट 
होना चाहिए जिससे जनता की जो असली हालत हैं उसका अन्दाजा भी कुछ न कुछ 
लगाया जा सके। 





क्र 


जब भी बजद आता हैं तो गरीब जनता आम तौर से सारू भर के बाद इस बात की 
आज्या किया करती हे कि हमारे ऊपर जो बोझा लूदा हुआ हुँ ज्ञायद अब सरकार 
की हालत कुछ ठीक हुई हो और उसके ऊपर जो बोझा लदा हुआ है उसमें किसी तरह 
की कोई कमी हो। निगाह से जब हम इस बजठ को देखते हें तो हम को ऐसा 
प्रतीत होता हुँ कि सरकार की आमदनी कुछ वर्ष पहले १२ करोड़ थी और अब वह अ'मदनी 
बढ कर ७७ करोड़ तक हो गयी हे तो सरकार की आमदनी बढ़ती जाती है। सरकारु 
के आंकड़े काफी तेजी की रफ्तार से बढ़ते जा रहे हें। सरकारी पक्ष में ओर इधर कें 
पक्ष सें एक मौलिक मतभेद हे यह मालूम पड़ता है कि सरकार के बजट के आंकड़े जो 
बढ़ते जा रहें हें उससे सरकार का यह ख्याल है कि देश को जनता, हमारे प्रदेश की 
जो जनता हें उसको उन्नति भी बराबर बढ़ती जाती हे। इधर बेंठनें वालों का ख्यारू 
यह हूं कि सरकारी आंकड़े अगर बढ़ते जाते हैँ तो यह ठीक बात ह॑ उससे यह मालम 
पड़ा कि सरकार की आसदनी बढ़ती जाती है लेकिन यह इस बात का दोतक नहीं है 
कि अदेश की जनता की जो हालत हैँ उसमें तेजी के साथ सुधार हो रहा हें। सरकार 
इस बात का दावा किया हे कि शरू में सन्‌ ४६ और ४७ में हमने राज्य को बागडोर 
संभाली और उस वक्‍त हिंस। बढ़ रही थी, चीजों की कीमतें बढ रहो थों, चारों तरफ 
अराजकता थी और अब ५४ में आ करके हिसा प्रवत्ति रुक गई हें, अपराध कम 
ही गये हूँ, चीजों की कीमतों में सुधार हो गया हे और हसने स्कूल खुलवायें हूँ। सड़क 
बनत्राई हैं और अस्पताल बनवाये हैं यानी चारों तरफ उन्नति ही उन्नति नजर आ रही 
हु । यह सरकार का दृष्टिकोण हु और अगर इस बात के लिये सरकार नें कुछ टक्‍्स 
लगाये तो इसके लिए कहा गया कि तम्हारी उन्‍नति के लिये यह सब कुछ किया जा रहा है। 
इसकियें हमने थोड़ा सा बोझा जनता के ऊपर डाला है, जनता को चाहिए कि उस बोझे 


*# सदस्य ने अपना साथग दाद्ध नहीं किया । 











डेप ः लेजिस्लेटिव कॉसिल.... [२६ फरवरी, १९५४ 


[श्री राजाराम शास्त्री] 


को अपना बोझा समझकर बरदाइत करे और इसके लिये अन्त से अपील की गयी कि उप्नो 
लोगों को समझना चाहिए कि प्रदेश अपना हे जनता अपनी हैँ तो सरकार थोडा 
बोझा पब्लिक पर डालती हैँ उसको जनता को खुशी से स्वीकार करना चाहिए और इस 
बात की घोषणा बड़े गे के साथ की गई हैँ। इस बात की संभावना होते हुये प्रो 
क्योंकि बहुत से जिम्सेदार लोगों का यह कहना हुँ कि अभी हमारे सूबे को ऐसो हालत 
हैं कि अगर उन पर और दंक्‍्स लगाया जाय तो वह बरदाश्त कर सकते हैं लेकिन 
सरकार ने सेहरबाती करके यह इरादा किया हैं और कोई टेकस इस वक्‍त तक वहां 
लगाया है। हाँ इस बात का इशारा जरूर हूँ कि अगर हसारी पंचवर्षोय योजना में 
किसी तरह की रुकावट पड़ी तो ठेकक्‍स लगाया जा सकता है । 


तो जो भी बजद हमारे सामने पेश होता है मुझे बजद के आंकड़ों के सम्बन्ध में कोई 
शिकायत नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास हे कि जो कुछ भी इस वक्‍त की सरकार का हांवा 
हैं जिस प्रकार को व्यवस्था अंगीकार की जा रही हे उसको देखते हुये जो कुछ किया 
जा रहा है वह इसी ढंग से होता जायगा और जो कुछ प्रयत्त किये जा रहे हैं बहु 
सराहतीय हूं और मेहनत का कास है। सुझे उन पर कोई सनन्‍्देह नहीं है और न वह 
शिकायत हे कि नीति ठीक नहीं हैँ और जनता के हितों का ख्याल नहीं है लेकिन जरा 
बह विश्वास हैँ कि जहां तक आंकड़े बढ रहे है अगर २० गने और बढ जाय॑ तो भी हरा 
यह विश्वास है कि जहां तक जनता को गरीबी का तालल्‍लक हैं और जहां तक जनता 
के असन्तोष का तालल्‍लक है उससें सुधार नहीं हो सकता है क्योंकि रास्ता गलत हे। 
इसलिये मेरी शिकायत इन आंकड़ों पर नहीं हें। जब तक वह मौजूदा रास्ते पर चलते 
चल जायेंगे तब तक आँकड़ कितने ही क्‍यों न बड़ते चले जाय॑ शान्ति नहों मिल सकती 
सुख नहीं मिछठ सकता। क्योंकि रास्ता गलत चुना गया है। 


जब हम ऐसा यकीन करते हें तो मानती हुई बात है कि हमारे दृष्टिकोण और 
सरकार के दृष्टिकोण में बड़ा भारी अन्तर पड़ जाता है। हमने बिल्कुल पर्चचमी इंग की _ 
शासन व्यवस्था एडाप्ड कर ली हैँं। हमारा उत्पादन बढ़ाते का तरीका वहीं हैं। लाकेन 
सोलिक अन्तर पदिचमी देशों सें और हमारे देश में यह हैँ कि इत देशों में आदर्मियों को 
तादाद कम हे लेकिन पुजी ज्यादा है। हमारे यहां पंजी कम है लेकित आदमियों की तादाद 
ज्यादा है। इसलिये उन्तक यहां यह तरीका अख्तियार किया गया कि कम से कम 
 आदसियों से हम ज्यादा से ज्यादा काम ले और ऐसे करू-कारखाने बनाय जिन में 
अरबों की सम्पत्ति रूगा सकते हों। इस प्रकार से उन्होंने पुजीवादी व्यवस्था को अपनाया 
और यह व्यवस्था उन्होंने इस युग में अपनाई जब दुनियां के देशों को गुलाम बताकर, उनका 
आर्थिक शोषण करके अपने राज्य को उन्नति करने का उनको पूरा मौका था। हमन 
जब राज-काज संभाला तो चूंकि यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की व्यवस्था थी, उसके हम 
उत्तराधिकारी बने, उसी की हमने शिक्षा पाई, उसी की सनोवत्ति पाई। परिणाम यह हुआ 
कि उसकी व्यवस्था को देश के हित सें समझ कर हस चल पड़े। उसकी योजना को लेकर 
हम आगे चल पड़े और इस बात की चेष्टा की कि उसी योजनाओं को लेकर हम अपने 
भुल्क की उन्नति करें। नतीजा क्‍या हो रहा है। कि जो परिणाम गवर्ंसेंट चाहती हूं 
विपरीत हो रहा हे कोई यह न कहे कि हम को गवनसेंट के कासों सें खराबियां ही खराबयबां 
नजर आती हूँ, अच्छी बात कोई भी नंजर नहीं आती इसलिये में पहले कहना चाहता हूं 
कि जहां हम यह समझते हैं कि गंवर्नेमेंट के कामों में अनेक त्रुटियां हैँ वहां कुछ भल 
काम भो गवर्तेसेंट कर रही हूं पा हम दा 


रा माल लोजिए कि छोटी छोटी न्‍ न्डस्टीः इंन्डस्टरोज कक को क्‍ तरक्की के के लिये गवर्नमेंट ने एक. 


 कारपोरेशन बनाया । सें समझता हूं कि गवर्नेसेंट ने यह हे सही कास किया अगर वह 








वित्तीय वर्ष सत्‌ १९५४-५५ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद ४५३ 


छोटे छोटे व्यवसायों पर से सेल्स टेक्‍स हटाने को व्यवस्था करती हूँ जिससे वह 
इन्डस्ट्रीज मरने न पायें, तो यह सही काम हैं। उन्होंने जिला बोर्ड के अध्यापकों को 
वक्‍त पर तनख्वाह मिले इसके लिये जो इं४5 लाख की व्यवस्था की उसकी में 
सराहना करता हूु। साथ ही साथ उन्होंते कहा कि कानपुर, बरेली आदि से सिडिल 
क्लास के लिये. सकान बनाये जाये और सजदूरों तथा महतरों के लिये मकानों 
की व्यवस्था की जायगी, से समझता हूं कि यह सही कदम हूँ और होना चाहिए। 


सरकार का ध्यान इस तरफ सी गया कि अपन सर्ब में जद और कयास की 
पृदावार बढ़े, यहु सही बात हैं ॥। ऊन की पदावार बढ़ाने तथा ऊन के व्यवसाथ को 
उन्नति करने के लिये सरकार जो कदस उठाने जा रही है वह भरी सराहनीय है । 
साथ ही में यह भी कहना चाहता हूं कि आजकल अक्सर यह कहा जाता हूँ कि 
यह आन्दोलन चताया जाता हे, वह आन्दोलन चलाया जाता हूँ, इन आ्दोलनों 
से कोई लास नहीं । साननोय अध्यक्ष जी, से उदाहरण के तौर पर यह कहना 
चाहता हूं कि तन सालस कितने जमाने से इस प्रदंश को गरीब अध्यापक सहीने से 
तनख्वाहु नहीं पाते हूं परन्तु इस तरफ कसी शवनंसंद का ख्याल नहीं गया । 
लेकिन जब वहु सदन के दरवाजे पर आए और प्रदर्शन किया, संकड़ों की संख्या सें 
जेल भो गये और हमते भी गवनसंठद की हजार भली -त्री बातें सनों इस सब का 
इतना प्रभाव तो आप मानंगे ही कि उस आन्दोलन के बाद आपने इतनी रकम 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी। आप अन्दाज लगाइये, अगर वह प्रदर्शन त हुआ होता तो 
जसे अब तक आप यह समझते रहे कि उनको हालत अच्छी हे, इसी तरह से आगे 
भी समझते रहते । हमारा यह विदवास हू कि जो प्रदर्शन हुआ हैं, उस तरफ 
गवनमद का ध्यात् गया हैं ॥ 


इसी तरह से जो यह बताया गया हूँ कि इतने नलकप बनंगे और दसरो 
योजनाओं के जो आंकड़े पंश किये गये यह सही काम हें ज्ञो मोौजदा स्थिति को 
देखते हुये करने चाहिए । इसके सम्बन्ध से किसी को कोई शिकायत नहीं हूं । 
गवर्नंमट जो कर रही हैँ, ठीक कर रही हूं ॥ 


लेकिन आखिर को यह सब इस उद्देश्य से कर रहे हूँ कि जनता में 
सुख और शांति कायम हो । आपने एक तरफ की बात कहीं ॥ आप जो नतीजा 
निकालना चाहते हुँ क्‍या वह सलिकल रहा हें। उत्पादत बढ़ाने के लिये आप नारे 
लगाते हूँ लेकिन उसकी वजह से क्‍या आप कह झकते हूँ कि जनता को ऋष- 
दक्ति बढ़ी । बाजारों मं आज कपड़ा रखा हें लेकिन वह बिकता नहीं हे। आपको 
विचार करना पड़ेगा कि ऐसा क्‍यों हे। अगर उत्पादन बढ़ाया जाय और लोग 
कपड़े को न खरीद पाय तो इसको सान हें कि लोगों में ऋष-वक्ति नहीं हू । 
अगर उत्पादन को साथ-साथ दौलत का बटवारा छेसा नहीं होता हू कि लोगों को 
ऋरय दाक्ति बढ़े तो वह बेकार हो जाता हे । अथर माल नहीं बिकंगा तो कारखाने 
नहीं चलेंगे । अगर क्रय-शक्ति नहीं हँ तो कारखाने बंद हो जायेंगे । गवर्नमंट के 
हजार प्रयत्नों के बावजूद भी मिले बन्द हो जाती हे। मे कानपुर का रहने वाला 
हूँ । अभी काकोरो मिल बन्द हुई है, आशिर बन्द हुई क्‍यों? क्या हम चाहते 
हैं कि देश की दौलत बढ़े और कारखाने बच्द होते जाय॑ं । सोचिय कि आखिर 
क्यों ऐसा हो रहा है । जआापकी नियत ठोक हे लेकिन आपका रास्ता गलत हें ॥ हमें 
अफसोस हुआ कि हम समझते थे कि हमारी सरकार बेकारी को समस्या को सूलझाते 
का प्रयत्त करंगो ॥ हम समझते थे कि बेकारी के कारण हमारी सरकार परेशान 
हु। उसको दर करने की कोशिश करंगी। लेकिन वित्त सन्‍्त्री जी ने उसको एक 
सेंटेन्स म॑ खत्म कर दिया । आपने कहा कि बंकारी दुनिया में -कहां नहीं हे ॥ 


किक. 


 उघर से बोलते हुये एक सानतीय सदस्य ने कहा था कि किसी ने जेब काट लो और 


४प्ड द लेजिस्लेटिव कौंसिल .. [२६ फरवरों, १९५४६ 


. [श्री राजाराम द्ास्त्रो | 


निकले वे बी० ए० पास । बात तो छोटी हे । आज तो बी० ए० पास लोग जेब 
काट कर सनन्‍्तोष कर लेते हैं, यक्रीच मानियें अगर जनता की यही हालत रही लोगों 
की गरीबी दूर न हुई और बी० ए० एस० ए० पास लोग बेकार रहे तो ये दोनों 
मिल कर दुनियां के बड़े-बड़े लोगों का गला कार्टेगे । आज आपकी जेब कठती हे 
और आप कहते हैं कि दुनियां में कहां बकारी नहीं है । यह भी आप परिणाम समझ 
लीजिए कि जहां देश की दुर्दशा होती है, लोगों में गरीबी होती है, .वहां गरोबी के 
साथ साथ हहिसात्मक क्रान्ति लगी रहती हे । अगर हमारे देश की यही दह्ा बनी 
रही तो यह खून खराबी की ओर बढ़ता चला जायगा । मनन्‍्त्री जी का कहना हे 
कि सिर्फ कुछ लोग ऐसे हें जो जनता में बदअमनी पेंदा करते हे । हमारा कहना 
है कि बदअसनी हमारी वजह से नहीं हें ॥। यह आपकी गलत नीति के कारण है । 
आपका रास्ता गलत हें । दावा यह हे कि बेकार लोगों को काम देंगे परिणाम यहु 
हो रहा हे कि बेकारों बढ़ रही ह। दावा हो रहा है कि हिसात्मक प्रवृत्ति को खत्म 
करंगे लेकिन वह बढ़ती जा रही हू । 


अखबार जाकर देखिये, कहीं निकलता हूँ कि प्लेटफार्म पर फर्ला आदमी नें 
रिवाल्वर दिखा कर इतना रुपया छीन लिया, कहीं अखबारों में पढ़ते हें कि प्लेट 
फार्म पर आदमी आये और औरत को उठा कर ले गयें, किसी जगह पढ़ते हें 
कि यह अपराध हुआ, वह अपराध हुआ । यहां मनन्‍त्री जी कहते हैं कि हमने हिंसा 
की प्रवृत्ति को रोक दिया है । तो वास्तविकता में और मन्त्रियों के तथा सरकार के 
विचारों में जमीन आसमान का अन्तर है। हम देखते हैं कि उधर जो माननीय 
सदस्य बठते हें वहु महसस करते हैँ कि वास्तव में अपराध कम हो रहे हें अगर 
आपका यह ख्याल हे तो में कहूँगा कि आप घोखा खा रहे हे। अगर आप महसूस 
करते हैँ कि अपराध बढ़ रहे ह. और यह जानते हुये भी सदन में सन्सत्रियों को 
प्रचांधछा के सिवा कोई बात नहीं करते हे तो में कहूगा कि आप भूल कर रहे हैं । 
सरकार के अर्थशास्त्र में और हमारे अर्थ शास्त्र में एक ऐसा अन्तर है कि जिसको 
वजह से उनके बताने पर भी और उनके बजट के आँकड़ों की सहायता होते हुये 
भी हमको उन्नति नहीं दिखलाई देती हे । जो असली चोजें हें, जो असली हालत हू 
यह उनके सामने नहीं आती हे । 


मेने वित्त सन्‍्त्री और मुख्य मन्त्री के भाषणों को सुना हे । सुख्य सन्‍्त्री ने अपने अर्थ- 
शास्त्र के भाषण में यह पेश किया था कि कुछ दिनों की तरक्की में हमार प्रदेश की हालत 
जितनी अच्छी इस वक्‍त हे उतनी कभी नहीं थी और जब हमने सवाल उठाया कि हालत 
खराब हे तो मुख्य मन्त्री ने कहा था कि आबादो बढ़ती जाती है और अगर आबादी बढ़ती 
जाती हैं तो इतका मतलब यह हे कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हे । हमारी दलील 
यह थी कि गरोबों के यहां बच्चे ज्यादा होते हें और अमीरों के यहां कम हैं । मुख्य 
मन्‍्त्री कहते हें कि उत्पादन बढ़ा और बाजार में कीमतें कम नहीं हुई । इसका 
मतलब हे कि खुशहाली है और लोग पहले की अपेक्षा ज्यादा माल खरीदते हैं। 
यह दलील कि उत्पादन बढ़ा, कीमतें कम नहीं हुईं इसलिये लोग माल ज्यादा खरीदते 
हैं, यह कहां तक. ठीक हैे। आप बाजार भ॑ देखिये, व्यापारियों से पूछियें तो आपको 
यह मालूम होगा कि हर व्यापारी यह महसूस कर रहा है कि माल हे लेकिन 
खरोदार नहीं है । इसके माने यह होत हैं कि खरीदारों के पास पेसा नहीं है और 
इसलिये मांग बढ़ नहीं रही हे | हम गरीब हैं, हमारे पास पेसा नहीं हैँ लेकिन 
मांग हें तो यह जो अर्थशास्त्र हे मन्‍्त्री जी का, तो इसक लिये पता नहीं कि वह 
किस चदसे से देखते हे । उल्दें चइम से देखते हें या सीधे चबइस से देखते हैं। 
आप देखते तो हे लेकिन आप ठीक तौर से नहीं देख पा रहे हैँ । यह भी आपकी 
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दलील विचित्र है । हम अक्सर सदन और पब्लिक म॑ कहा करते हे कि मसनन्‍त्री लोग 
अक्सर यंत्र कहा करते हू कि अगर हमने ८ंकक्‍्स लगाया और जनता टकक्‍स से नाराज 
तो जनता अपनी नाराजगी क्‍यों नहीं इजहार करती । अगर जनता नाराजगी न 
इलहार करती हूँ तो आप कहते हू कि सही टंक्‍्स हू । में पुछता हेँ कि केसे आपको 
समझाया जाय कंसे साबित किया जाय कि जनता नाराज हे। आप कंबल यह दंखते 
कि हम चुनाव मे जीत गय हें। जनता ने हमको वोट दिये है इसलिये जनता यह 


कि यह ८ कस सही है लेकिन मे कहता हूँ कि बात एसी नहीं है । 
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मेरा अपना ख्याल हु कि आज की स्थिति में आय देखिये कि जो टंक्स लगाये 
जाते हैं, वह लगाना चाहिए या नहीं । आज हमइस संदत में विचार कर रहे हैं 
हमसे यह कहा जाता ह कि चारों तरफ तरक्की हो रही. हैँ । आप देखिये, 
अध्यक्ष जी, इटावा भम॑ इसी टक्‍्सेशन के खिलाफ सत्याग्रह चल रहा हें, आबपाशी के 
टेक्स को खिलाफ । आज मन अखबार सम पढ़ा कि आगरा के व्यापारी सेल्स दकक्‍्स के 
खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने की बात सोच रहे हैं। लखनऊ के व्यापारियों ने बिजलो 
के टंकक्‍्स के खिलाफ आवाज उठायी हूं । तो यह छब क्या हें ? क्या ये सब के सब 
सोच्ालिस्ट हो गये ? क्या हमारोी ताकत इतनी बढ़ गयी ? क्या हसार समझान के तरीकों 
का इतना अरूर है कि आगरा के व्यापारी, इटावा के किसान, लखनऊ के लोग सब 
हमार साथ आ गये और आपक खिलाफ आवाज उठाना चाहते हें ? म॑ तो समझता हूँ 
कि सब भर में जो भी हो रहा हे उसका मुख्य कारण यह हे कि लोहओों के अन्दर 
अस्न्तोष हुं। पांच-पांच एम० एल० ए० जेल में बेठ हुए हैं। हम लोग 
हु दूसर महीने जलखाने की हवा खाया करते हु और इसक बावजूद कहा जाता 
हैँ कि हम लोगों को शौक हू कि जेल जा कर नाम कमा लें। म॑ तो समझता 
कि हससें, इधर के बठने वालों में और उधर के बेठन वालों में सिर्फ एक ही फके 
हैं ओर वह यह कि अगर जनता मे कोई असन्तोष हे तो उधर के बंठन वाले तो 
उसके होते हुये भी आपकी और सरकार की प्रह्न॑ंघा किया करते हैं और इधर के 
बेंठन वाले, हम लोग उसको व्यक्त कर देते हें । यह हमारी गलती जरूर हूं लेकिन 
को हम व्यक्त करते हुँ इसीलिय कि हम जानते हूँ कि हमे उस असन्‍्तोष को कीमत 
देवी पड़ेगी । जो भी शख्स जनता का साथ देगा उसका आज एकही फल होगा कि 
वहु जल जायगा और मुसीबत भोगेगा । 
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हमार मानतीय भन्‍त्री जी ने एक बहुत अच्छी दलील दो हुं कि हमार यहां सूबे 
सम दश के सारे ओर सूबों से कम टक्‍स हैं और इसके साथ ही साथ मुख्य मन्‍्त्री यह 
भी कहते हें कि टक्‍स क्‍या गरीबों पर लगता हूँ । आपका कहना यह भी हं कि 
हमारे सब मे सबसे कम टेक्‍स हें तो क्या इस का मतलब मे यह न लगाऊं कि दंह 
में हमारा सूबा सबसे ज्यादा गरोब है जिसके पास पंसा नहीं हे । यहाँ की पब्लिक 
को मालों हालत ऐसी हं कि आप ज्यादा टेकक्‍स लगा हो नहीं सकते। और अगर आप 
टेक्‍्स लगायेंगे तो इस उत्तर प्रदेश को भी आप बंगाल बसा कर छोड़ेंगें । आप जरा 
योर से सोचिय कि कितनी छोटी सी बात को लेकर उक कितनी बड़ी लड़ाई शरूहों 
जाती हू, उसका सत्याग्रह का रूतव हो जाता हु. ओर नतीजा यह होता हु कि पुलिस क 
साथ जनता का युद्ध श्रू हो जाता हु । आज की जनता पुलिस के खिलाफ बली कट 
बनाना सोख गई हैं। आज पूलिस की नीति, सरकार की नीति, मिनिस्टरान की नीति, 
उनकी जनता क प्रति उपक्षा, जनता की गवर्नमंट के मकाबले में ला रही है । 
हाउस में आप- भले हो कहें कि जनता और सरकार एक हूं परन्तु सदन के बाहर 
दोनों अलग अलग हे और इन दोनों के बीच की जो खाई हूँ वह धीरे धोर बढ़ 
रहं:है, चौड़ी होती जा रही है. । एक जमाना था जब जनता आपकी भक्ति करती थी 
पुलिस लाठी चार्ज करतो थी, अत्याचार करती थी, फिर भी जनता कुछ नहीं करती 
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थी, लेकिन आज हवा बदल रहो हू । पुलिस अगर एक लाठी चलाती हूँ तो जनता 
उसका जदाब पत्थर से देती हैं, अगर पुलिस मशीनगन चज्ञाती हँ तो जनता उसका 
जवाब बलीकंद बना कर दंती हें । 


आप भवन में भले ही कुछ कहिय लेकित समझते वाले समझते हैं कि आज 
हवा किस तरफ बह रही हूं, देश की आज क्या दशा हुं। दीवार पर साफ साफ लिखा 
हुआ हूं, “आंखें खोल कर कदस आगे बढ़ाइये  । आज जनता कमजोर हैँ लेकिन उसका 
विरोध बढ़ रहा हूं । कहां वह आपकी भक्ति करती थो और कहां जाज मकाबिले के 
लिये वह बेलीकेट बनाती हैं। आपको बजद के आंकड़े जनता को इस विरोध को नहीं 
रोक पायेंगे । इस विरोध को तब तक रोका नहीं जा सकता जब तक कि आप अपनो 
चीति में कोई मौलिक परिवर्तत नहीं करते । पुलिस की ताकत, सरकार की ताकह 
आज जनता को म॒क्ति देते के लिय नहीं हु वह तो जनता के ऊपर एक बोझ बरौ 
हुई हु । उसको दूर फेंकने को लिये आज जनता लड़ाई लड़ रही हुँ लेकित आज आप 
जोदेश क बंस्टेड इन्टरस्ट हैं उनकी रक्षा के लिये आगे बढ़ रहे है। नतीजा क्या हूं 
बआापकी ताकत को जनता अयनी ताकत नहीं समझती हु। जनता अयनी ताकत को 
समझती हूं कि जतता के जो झोषक हैं, उनके आप रक्षक हूँ । 


आपने जो सहयोग की अपील की हूँ, मुझे अफसोस' से कहना पड़ता हू कि अगरएक 
बात देश मे हो जाय तो देश का बेडा पार हो जाय । जो बात आप कहते हैं तो 
आपका अमल भी बंसा ही होना चाहिए। हमें सरकार से शिकायत हे कि कहते के लिये 
उत्तका एक सिद्धांत हु। परन्तु उसका दूसरा! हैँ आप सहयोग की अपील करते हूँ। आपके 
अपील करन में इतना असर था कि डाक्टर ईइवरी प्रसाद जी का उसे पड कर दिल 
हिल गया सिफे इतने से कि सूबा हमारा है और हम सूबे के लिये हैं। में उतसे 
इतना हो कहना चाहता हूँ कि अगर डाक्टर साहब देहातों से जाय, कानपुर के 
मिल सजंदूरों से जाय॑ ओर उनकी करुणा को सुनें, तो मुझे विश्वास हे कि बहां 
उनका दिल कंबल हिला हें मगर जब वहां उनकी करुणा को वह सुनेंगे तो वह 
शीशे की तरह टूट जाथगा। में आपसे कहना चाहता हूं कि अयर सरकार सहयोग 
चाहती हूं तो हम उससे एक बात पूछते हैं कि जब जाप सहयोग बढ़ा रहे हें 
तो विरोधी दल क्‍यों न सहयोग का हाथ बढ़ाये। रोज कहते ये कि हमारा सहयोग करें 
तो जय प्रकाश नारायण जी ने सहयोग का हाथ बढ़ाया तो उस वक्‍त यह कहा गया 
कि बहुत शौक है और झौक यह हूँ कि गद्दी पर बँठ जाब॑ इसीलियें सहयोग करते हें। 
सगर हमार कुछ कार्य-क्रम हैं, उत्ततो आप करें तब तो सहयोग की बात ठीक हूं। 
आप चाहें कि जनता के कार्य-क्रम को तन साने; केवल आपके बगल में बंठ जाये थ तो बह 
तो कम से कम हमारों पार्टी से नहीं हो सकता हे । क्या आप चाहते है कि आप 
अग्रबपाशी पर ठक्स बढ़ाते चले जाय॑ं और किसानों के आतन्दोलत को कुचलत से हम 
आपको सहयोग दें, लेबर सिनिस्टर साहब मजदूरों का गला घोंटते रहें और हम 
उससे आपका सहयोग दें, में आपसे साफ कह देना चाहता हूं कि ऐसे सहयोग से एक 
बार तहीं हजार बार हम इन्कार हूं । हां, अगर आप नीति को बदलें और हमारे 
काय-क्रम को अपनाये तब हम आपका साथ किसी हुद तक दे सकते हैं। हमारी 
लड़ाई आंकड़ों से नहीं है, हमारा विरोध आपकी शोषण नीति से हैं ॥ हंसारा विद्वान 
हैं कि अगर आपका रास्ता सही हो जाथ, जनता का विद्वास इसमें हो कि आपका 
रास्ता सही हु तो इतना क्‍या चौगुता बोझ जनता पर लाद दिया जाय तो वह हंहा 
खुशी से उस बोझ को उठायेंगी और आपको सहयोग देगी । अगर हमे दंश का 
उन्नति करना हैँ तो जनता से अपील को जाय कुबाती की, तो मुझे पूर्ण विश्वास हूं . 
कि जनता -कुर्बानी देने से इन्कार नहीं कर सकती है । आज जाप दुनिया के किसी 
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मल्क को ले लीजिए, अगर वहां ईमानदारी के साथ अपील की गई हो तो जनता ने जरूर 
कुर्बानी दी होगी । कभी किसी देश को जनता ने कुर्बानी देने से इन्कार नहों किया 
होगा । इसीलिये में फिर कहता हूँ कि आपकी जो बात होनी चाहिये वह जनता के हिल 
मे होनी चाहिए । केवल चन्द लोगों के जेब को भर दिया जाय तो जनता के दिलों 
में अधिक उत्पादन बढ़ाने का उत्साह नहीं आ सकता हूँ, आप चाहें कितने दिनों तक 
इसी तरह से अपोल करते रहें, उससे कोई लाभ आपको नहों मिल सकता हूँ । 


मेरे सामने एक अखबार रखा हुआहूं, कल जब में इसको पढ़ रहा था तो मुझें 
इसमे यह लिखा हुआ सिला कि कल लखनऊ झहर के अन्दर किसी बेगम साहिबा का 
पीकदान खो गया, इसे पर पुलिस को बड़ी सरगर्मी करती पड़ी और एक नि- 
दोषी आदमी को पकड़ कर खूब पीटा, इतना पीटा कि वह अस्पताल में पड़ा हुआ 
हैं लेकिन बाद में बह निर्दोषी साबित हुआ और छोड़ दिया गया । दूसरी तरफ 
आप देखें गाजीपुर म॑ एक हमार साथी दल सिगार दुबे हें, वह प्रजा 
सोशलिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उनको कुछ गुन्डों ने इतना पौटा कि वह 
मरते मरत बचे, कहा जाता हू कि उन गुन्डों में कुछ पुलिस के लोग भी शा- 
मिल थे। सगर हमने देखा कि इतते दिन हो गये मगर उन मारने वालों को कोई 
पूछने वाला आज तक नहीं हें । क्‍योंकि वह विरोधी पक्ष के थे | बेगम साहबा के 
पीकदान के लिय पुलिस ने इतनी सरगर्सी दिखायो ॥ 


जे 
स्‍तर 
है| 
कक 
दब 


अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, में आपको कानपुर की बात बतलाऊं कि हम 
लोगों को यह खबर मिली कि सिल के कुछ गुन्डें हम लोगों पर हमला करने वाले हें 
हमने पुलिस को इत्तिला की कि कुछ गुन्डों ने हम लोगों पर हमला करने को सोचा हे । 
गुन्हों नं हमला किया, हम लोगों ते भी उनका सुकाबला किया। लेकिन जिस वक्‍त 
पुलिस आयी तो उस वक्‍त गुन्डे तो सब भाग गये और पकड़े गये राजाराम 
द्षासत्री, क्योंकि उनके अमन आसान में दखल पड़ रहा था। श्रीमान जी यह 
आपका राज्य, है एक दफा नहीं १० दफ्फा आप हमको पकड़ सकते हें और गिर- 
पतार कर सकते है । लेकिन इससे मुल्क को कोई खात्च फायदा नहीं होता हे १ 
अभी देवरिया के बार में पढ़ा कि वहां पर गड़बड़ हो रही है | हम और 
आप भवन मं बंठ कर चाह इन बजट के आंकड़ों पर वहस कर लेकिन इससे 
पब्लिक का कोई भला नहीं होता है । आज देश की हालत बहुत ही खराब होती 
जा रही है और जनता बहुत ही परज्ञान हुं। जब आप यह आंकड़े बजठ के पेश करतें 
हैं और हम उस पर कुछ कहते है तो आपकी तरफ से बहुत सी बातें सूनचने में आती हें । 
इसकी लिये यही हो सकता है कि हम आपकी आंख मे उंगली डाल कर बतायें, लेकिन 
यह कास तो बहुत ही अप्रिय हुँ । हम लोग तो आप की आ लोचना ही करते हैं और 
वह भी बहुत हो सीधे सादे शब्दों में । माननीय अध्यक्ष महोदय, मं अपना भाषण समाप्त 
करते हुये आपका ध्यान एक विशेष बात की ओर दिलाना चाहता हूं और वह हू मजदूर 
विभाग । सरकार की यहां पर उधर से प्रशंसा की जाती हे कि देश में ज्ञान्ति व्यवस्था 
कायम हें, कोई गड़बड़ी नहीं हे । लेकिन अगर आप मजदूर वर्म की ओर ध्यान दे 
तो आपको मालूम होगा कि उन्‍की दशा कितनी खराब होती जा रही हे। जित लोगों 
ने उनकी द््षा नहीं देखी हे वह तो ऐसा समझते है लेकिन हमारे ऐसे लोग जो रोजाना 
उनके हालत को देखते रहते हें कि दिन बदिव कितनी गिरती जा रही हे । सरकार ने. 
१५ अगस्त सन्‌ ५० को यह तथ किया कि मजदूरों के मुकदमों के फंसले ३० दिन के 
अन्दर तय हो जायेंगे । इसके बाद वह मुकव्े अपीलेट ट्विव्यूनल में गये तो वहाँ पर 
मालूम हुआ कि सरकार को कोई हुक नहीं था कि मुकदसों का फंसला ४० दिन में 
कर दे । तो अध्यक्ष महोदय, जितने भो फेसले थे मजद्रों के पक्ष में, वह सब रद्द कर दिये. 
गये ॥ इसके साथ ही साथ इसका नतीजा एक यह भी हुआ कि सन्‌ ४६-५० के कितने. 
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[श्री राजाराम शास्त्री | द 
भ्री बोनस के मामले थे वह सब अपनी जगह पर रह हो गये और मजदरों से एक प्रकार 
की परशानी फल गयी । १८ फरवरी को यह आर्डर निकाला कि अब ४० दिन के बज 
१८० दिन से होंगे । जब वह १८० के दिन बाद गये तो कन्सीलियेशन आफिसतर ते कहा कि 
पहले जो मुकदमे चले आए रहे हूँ बहु ४० दिन में ही तथ होंगे और अब जो नये आप 
उनके लिये १८० दिन सुकरंर किया गया हुं । इस प्रकार से वह मुकदमे फिर वापस हुये । 
तो अध्यक्ष सहोदय, आपके कास के करते का जब यह तरीका हें तो इससे जमता को 
बहुत ज्यादा परेशानी होती है । इसके अलाबा हाई को सें एक रिट भेजा गया था जात 
४ वर्ष हो गये हैं। मुकदमा पड़ा हुआ हु. और अभी तक पता नहीं कि उसका क्या फरैतजा 
हुआ हू। एक सबसे अच्छी बात अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से भवन के सासने रखना 
चाहता हूं वह यह है कि सरकार के कुछ मुकदमें सती मिल के सन्‌ ४६-५० के बोनम 
के सासले के थे, उस पर सरकार का फसला हुआ और हाई कोरटे में मुकदमा बढ़ा | 
वहां पर सिर्क इस बात का फेसला होगा कि सरकार को इसपर निर्णय देने का अधिकार 
है या नहीं । तीन चार बर्ष हो गये, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ भो नहीं मातम ' 
हो सका कि क्‍या हुआ है। ह 


सबसे बड़ी मजबूरी की बात तो यह हे कि अदालतों के लिये तो कानून है और 
अगर मुझे कोई तकलीफ होती हे या ऐसी जरूरत होती हैँ तो में अदालत में चला जाता 
हूं और वहां मुकदमा चलाता हूं, लेकिन सजदुरों के सामले मं ऐसी बातें नहीं हो सकती 
हैं। अगर वह चाहें कि मुकदसा अदालत सें पेश कर दिया जाय तो उनकी कोई सुनवाई 
नहीं होती क्योंकि इस बात का फेसला गवर्नमेंठ करती है कि कौन सा मुकदमा अदालत 
सें जाना चाहिए और कौन सा मुकदमा अदालत में नहीं जाना चाहिए । से तो कहता 
हुँ कि उन लोगों को मुकदमा लड़ने दिया जाय। बेस मजदूरों की लड़ाई में उन्हीं को 
बहुत परेशानी उठानी पड़ती हैँ । आज सबसे बड़ी खतरनाक चीज यह हो गयी हे कि 
मिल मालिकों का कोई भी तबका यह देखता हे कि ट्रेड यूनियन के कुछ लोग सजदूरों का 
फेवर कर रहे हें तो वे पहले से गुन्डों को बुलाकर तेयार रखते हैं और इत 
तरह से लाठियों का प्रहार करते हें । कानपुर की कई मिलों में आज यह बात हो 
गई है और वहां उनको इस बात तक का भी पता रहता हूँ कि फनां सजदूर 
फला दिन पीटा जायगा ॥ अगर पुलिस से इपतके लिये रिपोर्द लिखाई जाय तो कोई 
सुनवाई नहीं होती हे। वे मिल मालिकों के गु्डों से मिले रहते हैं। इस सदन में 
आने से पहले मरने अखबार सें छपा हुआ पढ़ा कि कानपुर सें मजदूरों पर 
गुन्डों नें हमला किया और यह उसी मिल की बात हँ जहां कि आज ६ वर्ष पहुले 
से लड़ाई चली आ रही हे ॥ वहां कोई भी मजदूर किसी तरह से पहुंच जाय, तो 
बह पीठ दिया जाता है । तो इस तरह का जो आज आपका शासन है, में कहता हूँ 
'कि आपको उसी तरफ ध्यान देना चाहिए । 


. अन्त में इतना कह कर में यह बात जरूरचाहुंंगा कि कि आपके बजट की 
खूब सराहना हो और जितनी आप की प्रसंशा कर सके करें, लेकिन आपको 
इस बात कि जरूर ख्याल न रखना चाहिए कि आज जो गरीब जनता की हालत 
है वह इससे बिल्कुल विपरीत है. । आपका बजट कितना ही अच्छा क्यों 
न हो और साननीय वित्त सन्‍्जी जी का भाषण इसके लिये कितना हाँ 
सुन्दर क्‍यों नहों, लेकिन इतना में आपसे जरूर कहूुंगा कि जब तक आप 
जनता की भलाई नहीं करेंगे, जनता का इस पर . असर नहीं पड़ेगा । जब तक 
आप जनता को शान्‍्त और सुखी नहीं बनायेंगे, बहु इस चीज को कर्मों 
अनुभव नहीं करगी कि आपका बज८ अच्छा हैं।॥ आज आपको जनता की मनोवृत्ति 
अदलतनी है । जिससे कि वह जनतन्‍त्र प्रणाली के अन्दर अपनी भावनाओं को 
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डीक से समझ सके । इतना कह कर में सरकार से प्रार्थना करूंगा कि बह जहां 
तक हो सके इस बात का अयत्व करें कि जनता का कल्याण हो और वह 
इस प्रदेश में सुखी हो सकी । 


श्रोमतो महादेवो वमा (तास निर्देशित )--सावतीय अध्यक्ष सहोदय, आगामी 
वित्तीय वर्ष का अत॒मात पत्रक हुसारे सामने हैं, अंकों की वर्णमाल्ा जीवत की जपूर्णतस 
संकेतलिपि है । जब हम उसे अतीत की उपलब्धि, वर्तमान को आवश्यकता और 
अविष्य. की रूप रेखा के साथ रख कर देखते हैं तभी हमें अर्थ बोध प्राप्त होता 
हैं ।+ जनता झ्ासततन्त्र को करों के हृप में कुछ अर्थ ही देती हैँ, परन्तु 
प्रतिदान सें वह एसे साधते और उपकरण चाहती हें, जो उसके समग्र जीवन 
को स्पर्श कर उसे विकास दें सके । कोई भी सरकार और किसी प्रकार का 
भी शासनतन्त्र खाद्य को तो महत्व देगा ही ।+ माता अपने बारलूक को 
भोजन देती हे और इक्केवाला अपने ट्ट॒द को व्यवस्था करता हैं, 
परन्तु दोनों के लक्ष्य में अन्तर हे । मां बालक में अपनी आत्मा का अवतार 
देखना चाहती हूँ । उसमे अपने स्वप्तों को साकारता देती हूँ और 
प्ु॒ का पालक केबरू उससे सार बाहन का कार्य लेता चाहता हैं । 
विदेशी सरकार के सम्बन्ध में कहा जा सकता हूँ कि वह हमारा सांस्कृतिक 
उत्थान नहीं चाहती थी । हमारे चरित्र का निर्माण उसे अशीष्द नहीं था, 
परन्तु आज अपने शासनतन्त्र से तो हम ऐसी अपेक्षा नहीं करते । 
'सनुृष्य केवल समूह जीवी नहीं है । वह ऐसे ससाज का अंग है जिसमें 
व्यक्तिगत स्वार्थ को सम्रष्ठि स्वार्थ की छाया में चलना पड़ता हैं अतः 
सनुष्य के हृदय और बुद्धि को ऐसे परिष्कार को आवश्यकता होती हें जिससे 
बहू इस सहयोग को सामंजस्यपर्ण बना सके । विदेशी शासन तो हमें 
अपती सत्ता की स्थिति के लिये जीवित चाहता था, परन्तु जाज हम 
अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिये. जीवित रहना चाहते हूँ । स्वतन्त्रता के 
“इतने वर्षों में हम अपने नेतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक धरातल को ऐसा नहीं 
बना सके कि हम विवेकशील सानव कहे जा सकें । हमारे ज्ासनतन्त्र की दृष्टि में 
'शिक्षा को प्राथमिक आवश्यकता नहीं है, दूसरी भी नहीं हे, तीसरी भो नहीं हैं । उसका 
हमारे जीवन में कहाँ और कौत सा स्थान है यह कहता कठिन हें। 
जहां तक मुझे स्मरण हेँ सन्‌ १९३८-३९ ई० के अनुसान पत्रक सें शिक्षा पर १६ 
प्रतिशत के रूगभग व्यय किया गया था और आज हम ११प्रतिशत से अधिक नहीं कर 
'सके और हम विद्वास करते हँ कि इससे अधिक किया ही नहों जा सकता । इस सत्य 
को स्वीकार करके भी हमें परिणाम से ही इसका मसूल्यकन करना चाहिए । 
'जब हम किसी बीज को बो देते हें तो धपष, हवा या जल को नाप-तौरू 
कर उसे नहीं देते परन्तु उसके विकास से ही अपने प्रयत्त का परिणाम निकाल लेंते 
हैं । जब उसमें हरे पत्ते निकलते हें, फूल आते हें, झाखायें फलती हूँ, तब हम 
'समझते हैं कि हुसारा प्रथत्न ठक था। हम जो दे रहे हें उससे विक्ञास में प्रगति 
हो रही हैं। जब ऐता नहीं होता तो हम समझते हैँ कि हमारे साधनों से 
कहीं विषमता हैँ । गत कुछ वर्षों से हमारे जीवन का स्तर निम्न से निम्नतर हुआ है ॥। 
हमारा ब॒द्धिजीबी वर्ग चाहे वह साहित्यकार हो, चाहे पत्रकार, चाहे अध्यापक हो, चाहे 
विद्यार्थी ऐसी स्थिति में पंहुंच गया है जिसे बनाये रख कर हम एक पग् भी आगे नहीं 
बढ़ सकते ओर संभव है कि यह स्थिति परिणाम में हमारे लिये दुखद ही सिद्ध हो। 
'दिक्षा के सम्बन्ध सें हमारी नीति अनिश्चित हे। हमार कुछ स्कूल खुलते हैं और 
कुछ बन्द होते हैं । क्‍ 


पढ़ायी बन्द की जाय या न की जाय इस पर विवाद होते हैं और परिगास वहीं 
अनिःरेंचत रहता है। यह विवाद बहुत कुछ बसा ही है जेसा यह विवाद कि बीज पहिले 
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[ श्रीमती महादेव वर्मा ] 

हुआ या वृक्ष । यह भी सत्य हैँ कि बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है और यह भी अतत्य 

नहीं कि वृक्ष से बीज की सृष्टि होती है।शिक्षा के सम्बन्ध सें कोई अनिश्चितत योजना 

न होने के कारण ही हम यह नहीं कह सकते कि आगामी पांच वर्षों सें हम कितने 

प्रतिशत व्यक्तियों को साक्षर बना लेंगे अथवा अपने बौद्धिक विकास के लिये किस दिशा 

में प्रयस्त करेंगे। अतोत के ज्ञान की नव पर बना हुआ हमारा शिक्षा का प्रसाद कलश 

तक हिल उठा हैँ। उसके मर में एसा भूकम्प है जिसकी ओर ध्यान न देते से 

उसका ठहरना कठिन होगा। यह कहना कि हमारे विद्यार्थी अनुशासनहोन और 
उनकी अनुशासनहीनता का कारण हमारे अयोग्य अध्यापक हें। हमारी समस्या का कोई 
हल नहीं साना जा सकता। हमें यह देखता होगा कि हमारी शिक्षा सें कहां ऋ्रटि है। 

व्यक्ति एक सामाजिक क्षेत्र में एक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में कार्य करता है। जब 
हम किसी बड़े अभाव से पीड़ित और चितित होते हूँ तब सामान्यतया सन्दर और 
रम्य दृदयों की ओर भी हमारी दृष्टि नहीं जाती। आत्मीयजनों के प्रति भी हम खीज 
उठते हैं । जब में ऐसे अध्यापकों की कल्पना करती हूं कि जो अपने बच्चे को दवा 
नहीं दे सकते, भोजन नहीं दे सकते, उसको पुस्तकें खरीद कर नहीं दे सकते तो उनकी 
मानसिक स्थिति की कल्पना भी सहज ही हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक हें 
कि वें दूसरों के स्वस्थ बालकों को देख कर प्रसन्न न हों, उनके वस्त्र और खिलौने 
देख कर उन्हें असमर्थता पर क्षोभ हो। वें उस स्नेह को न दे सके जो अध्यापक से 
विद्यार्थों को प्राप्त होता है जीवन में अनेक दुर्वह कष्ट जिन्हें घेरे हुये हैं वे दूसरे को 
स्वस्थ विकास के साधन देने में समर्थ नहीं होते। हमारी प्राथमिक शिक्षा 
जिस वातावरण में चल रही हं, उस वातावरण में बालक को विकास के साधन 
अप्राप्त ही रहेंगे । माध्यमिक शिक्षा की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं, अनिशचय उसकी 
भी रूपरेखा को अस्पष्ट बनाये हुये हू । बेसे सैनिक का जीवन भी अनिरद्चित होता है, परत्तु 
उस अनिदचय के साथ कोई महान आदशों हो तो मृत्यु का वरण जीवन से अधिक मुल्यवान जान 
पड़ता हे। हमारी अनिश्चित स्थिति के साथ किसी ऊंचे आदर्श की पृष्ठभूमि नहों है। 
इसी से उसके लिए किसी त्याग का महत्व नहीं रह जाता । आज न अध्यापक यह विश्वास 
कर पाता है कि वह समाज का आवश्यक अंग है और न विद्यार्थी और बिना इस आस्था के कष्ट 
सहिष्णता उसके लिए एक प्रकार की यातना ही हे । हम यह कहने के अभ्यस्त हो गए हें कि 
उनमें त्याग की कमी है, परन्तु हम यह भूल जाते हुँ कि जो वस्तु उनके पास नहीं है उसका त्याग 
वे कैसे करे। जब तक वे प्राप्त नहीं कर लेते तब तक त्याग की बात कल्पनामात्र है । 

... विश्वविद्यालय का प्रदन भी समस्या बनता जाता हे। समस्या को सुलझाने के लिए 
या भूल जाने के लिये हम सोचते हूँ कि उन्हें बन्द कर दें या जिज्ञासुओं की संख्या कम कर दें । 
हमारा विश्वास हूँ कि हम महान्‌ होने वाले विद्यारथियों को पहिले से चुन लेंगे और अपने प्रयत्त 
से उन्हें महान बना लेंगे । शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा संभव नहीं होता । जब अनेक व्यकिंत 
दर्शन पढ़ेंगे तो एक राधाकृष्णन जेसा दाशेनिक पेदा होगा । जब अनेक व्यक्ति विज्ञान के 
खोजी होंगे तब कोई एक जगदीश चन्द्र बसु उत्पन्न होगा । ज्ञान के क्षेत्र में किसी महान्‌ व्यक्तित्व 
को पाने के लिए हमें अनेक व्यक्तियों को सुविधा देनी पड़ती हे । पर्वत को तोड़ कर ही हम 
रेडियम का एक कण पाते हे। यदि हम इसके लिए प्रस्तुत नहीं हैं तो हमें कुछ मूल्यवाद 
प्राप्त नहीं हो सकेगा । ज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वालों को न हम आर्थिक सुविधा दे सके 
हैं, न सम्मान दे सके हे। हमसे उन्हें केवछ उपेक्षा और निंदा ही प्राप्त होती है। 

जहां तक साहित्यकार का प्रदत्त है उसको स्थिति इससे भो दयनीय है । साहित्य के 
साध्यम से संस्कृति का विकास होता है और आज उसके लिये न समाज सें कोई महत्वपुण 
स्थान है और न शासनतंत्र में । सरकार साहित्य के विकास के लिए ५०,००० रुपये की 
निधि रखती है और इस निधि से पुरस्कार दिये जाते है । बस्तुतः स्थिति ऐसी हैं कि साहित्य- 
कार यदि अपनी पुस्तक प्रतियोगिता में भेजना चाहता है तो या तो उसे चार प्रतियां दाइप 
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रे ्ँ 


ऋराती होती हें था उसे किसी प्रकाशक का सह्वारा लेना पड़ता टाइप कराने में १५० 
था २०० रु० तक व्यय हो जाना सहज हूं और प्रकाशक तो उसकी आवश्यकता जात कर बिना 

झ दिये हो उसको पुस्तक छापतना चाहुताहु । इस प्रकार पुरस्कार को निदि 
से जिन्हें ३०० या ५०० र० प्राप्त हो जाते है, उन्हें भी इसके अतिरिक्ष्त कोई कार नहों 


< 
/सिई 


होता। जिन्हें परस्कत होते का संघोग नहीं प्राप्त होता उन्हें तो कछ भी प्राप्त 
पढ़िले प्रकाशक कुछ देकर पुस्तकों का कापीराइट खरीदता था ओर अब सरकार 


होता । पहले 
कुछ देकर उनके लिए कापी राइट सुलस कर देती हु । एक विशिष्ट विद्वात ते ३० वर्ष के 
ट २०० रुपये में खरीदने 


पृरिप्मम से एक वपत्यक्तिमलक को । बनाया है, प्रकाशक उम्चका कापी राइ 

लिए प्रस्तुत है । यदि बहु दे देता हें तो उसके जीवन भर की पूंजी चली जाती है और यदि 
नहीं देता तो पुस्तक अप्रकाशित रह जाती हैं । इस ब्रकार के उदाहरण एक दो नहीं असंख्य हें । 
सरकार को ऐसी निधि अवश्य रखनी चाहिये जिससे एस्तकों का प्रकाशन किया जा सके । 
प्रकाशन की योजना को कार्यान्चित करने के लिये बह विद्वानों, साहित्यकारों की सरक्तारी 


और गेर सरकारी संस्था बना सकती हें । 


गत वर्ष मेने श्री निराला जी की स्थिति के विषय में सदन में विस्तार से कहा था; किन्तु 

उनकी स्थिति आज भी वैसी ही है। गोली से सरता साहस का काम हूँ, किल्तु यह भी कस 
साहस का काम नहीं हू कि हम अपने आत्मीय जनों को बंद बंद विष पीकर दम तोड़ते हुए देखें 
और इस प्रकार का साहस आज प्रत्येक साहित्यकार को करना पडता हें । पत्रकार की स्थिति 
इससे भी कठिन हो जाती है । साहित्यकार यह सोचकर संतोष कर सकता हे कि कालो- 
हि्नसमनिवधि विपुल्ता च पृथ्वी । किसी समय कोई समान धर्मा उत्पन्न हो सकता हैं, जो 
हमारे प्रन्‍्थ को समझेगा, परन्तु पत्रकार को तो तात्कालिक सम्ृस्था पर लिखना पडता हे और 
उसका महान से महाव लेख भी दूसरे दिन सहत्व खो देता हैं । यदि उसे जीवत की सुविधा 
और समाज का विद्वास न मिले तो उ 7का कार्य दर्गन हो जाता हैं । आज हमें सनसस्‍्वी पत्रकार 
कम मिलते हूँ क्योंकि ऐसे वातावरण में इसका उत्पन्न होना उत्तरोत्तर असंभव होता जाता 
है। यदि बद्धि जीवी वर्ग के साथ शासक वर्ग का सम्बन्ध अच्छा नहीं होता तो दो ही परिस्थितियां 
उत्पन्न हो सकती हें या तो वह सक्तिप विरोध करे या गतिरोध झमें आत्मधात करे । चिदेज्ञी 
शासन-तंत्र से हमारा सक्तिय विरोध था । उत्त समय शिक्षा के क्षेत्र में जितना निर्माण हुआ 
वह उसी विरोध का परिणास था। महाकवि टंगोर का द्वांति निक्चेतत, गुरकुल, काशी विद्यापी5 
और अनेक राष्ट्रीय विद्यालय उत्पन्न हुये, जिन्होंने बोद्धिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से देश को बहुत 


आगे बढ़ाया । 


जब किसी देश का बोद्धिक, नेतिक और सांस्कृतिक स्तर गिरता हे तब समझना चाहिये 

कि वह जाति रसातलू की ओर जा रहो हु क्‍योंकि मनुष्य केवल बाहर से नहीं बनता , बहु 

यंत्र भात्र नहीं है । उसके सम्न्न निर्माण के लिए अन्तर्गत का निर्माण होना अनिवार्य है। 

एक दिन हमारी दृष्टि का केन्द्र स्वतन्त्रता थी, परन्तु जब से हमारी दृष्टि उस केन्द्र से हटी है तबसे 

हमारे पास कोई केन्द्र नहीं रहा । हम स्वयं नहीं जानते कि हम क्‍यों बनना चाहते हैं। हमारे 

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपराधों की आवृत्तियां हो रही हैं। उसके प्रतिकार के लिए हम यही 

चिन्ता करते हैं कि पुलिस बढ़ायें, सेना बढ़ायें परन्तु इन साधनों से मन के भीतर बढ़ने वाली 

विषमता और अपराधों की प्रवत्ति की रोक थाम नहीं हो सकती । हम कठघरा बनाकर 

'इ तने अधिक व्यक्तियों को अभियक्त के रूप में नहीं खड़ा कर सकते । बोद्धिक विकास की 
इस स्थिति के समान ही हमारी सामाजिक संस्थाओं की दुर्गति है। आज भी हमारे यहां ऐसे 
अताथालय हूं जिनके बच्चे भीख मांगते, घमते रहते हुं। जिस दित वह सिक्षाटन में कुछ 

' सांगकर नहीं छाते अनाथालय का प्रबंधक उन्हें भोजन नहीं देता । स्वतन्त्र देश में कोई 
अनाय क्यों कहा जाय और सिक्षक बनाने वाली संस्थायें क्‍यों रहें ? हमारे विधवा आश्रमों 

को स्थिति भी भीषण हें। जीवन का गहित व्यापार सात्र उनकी विशेषता हे। ऐसी 

स्थिति में यह कल्पना करना कि शिक्षा हसारी प्रायमिक आवश्यकता नहीं हैं और जब जाोड। 


जे लेजिश्लें ठटिबव कॉसिल [ २६ फरवरी, १ ९५४ 


[श्रीमती महादेवी वर्मा] 


के अन्य क्षेत्र विकास कर चुकेंगे तब हम इसके विकास पर ध्यान देंगे । कितनी बडी भल है 
यह कहना व्प्थं हे | ] || 


मनुष्य का सबसे बड़ा भिर्माण सनुष्य ही हैं। शासनतंत्र का भो सबसे बड़ा सज्र 
मनुष्य में ही मिलता है । सुन्दर प्रासाद बनाने वाले को समाज भूल जाता है और प्रासाद भी 
खंडहर हो जाता है, परन्तु जिन्होंने राष्ट्र को बनाया, मनुष्य को बनाया उनके निकट मतरष्यता 
_ कुतज्ञ रहती हैं। आज विचार और विचार का संघर्ष हे और विद दो खेमों में बंट गया है। 
विचारों की लड़ाई में भी वही सफल होता हैं जिसकी दृष्टि जीवन को गहराई में पकडती 
है । यदि हम यह विचार करें कि व्यक्ति की विक्षतियां सामूहिक विक्ृतियां नहीं हैं तो हमारा 
यह विश्वास हमारे लिए आत्मघाती सिद्ध होगा ।_ यंत्र सें यदि एक पूरजा भी खराब है तो वह 
कार्य नहीं कर सकता । व्यक्ति भी ससमः:ज की ऐसी ही इकाई हैं। जिस समाज के इतने अंग 
खराब हों, उसे चला लेना सम्भव न होगा । हमें अपने सामाजिक घरातरू को ऊंचा उठाने के 
लिए अवधिरूम्ब कोई योजना बनानी हैं। आज से कुछ वर्ष पहिले जितने कलाकार, विद्वान, 
तपस्वी थे, आज बे हमें नहीं देखते क्योंकि हम उन विशेषताओं को महत्व देना भूल गए हैं। समय 
हमारे लिये रुक नहीं सकता । संम्रय के प्रवाहु के साथ हमें अपनी गति की संगति बेठानी 
होगी । इससें विवाद या सतभेद का अवसर नहीं है। दो खंभे नहीं मिल सकते किस्तु 
जल की दो धारायें मिल सकती हैं और उन धाराओं से बनने वाली नदी समुद्र में मिल सकती 
है। जीवन में ऐसी ही तररूता गतिशील होती है । जब शासक और शासित दोनों मिलकर 
“एक ऐसी नदी बन जाते हैं, जो जीवन को विकास के महान्‌ समुद्र तक पहुंचा सके, तभी राष्ट 
जीवन का स्थायी निर्माण संभव होता है । 


अं बालक राम वेश्य (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) --साननीय अध्यक्ष महोदय, 
५४-५५ का जो बजट वित्त मंत्री जी ने इस भवन में प्रस्तुत किया है उस पर में अपने विचार 
आपके द्वारा प्रगट करना चाहता हूं। इस बजट में जिस तरह से यह प्रस्तुत किया गया है 
और जो उनका भाषण हें उसको मेंने अच्छी तरह से पढ़ा है । जहां तक मेरा विचार हे 
यह बजट बहुत ही कुशलतापूर्वक तेयार किया गया है और उनका प्रथत्न इंस बजट के तस्तुत 
करने का सराहनीय है । में उनको आपके द्वारा बधाई देता हूं कि ऐसा बजट उन्होंने प्रस्तुत 
किया है। इस बजट में जो विश्येषतायें हें वह कुछ में आपके सामने रखना चाहता 
हुँ । पहली बात जो खास तौर से बजट में रखी गई है बह सरकार की यह नीति हैं कि कोई _ 
नया टैक्स नहीं रूगेशा । उससे सबको सन्‍्तोष है और विरोधी पक्ष वालों ने आमतोर से 
सराहना की हैँ । टेक्स न. रूगाते हुये जिस प्रगति को सरकार ने कायम रखा है और उसको 
तेजी से बढ़ाने की कोशिश की है वह अत्यन्त सराहनीय है । 8 
...._ दूसरी बात जो उसमें बहुत ही उपयोगी है वह यह है कि मध्यम श्रेणी के छोगों की ओर 
भी सरकार ने ध्यान दिया है और सरकार ने यह प्रयत्न किया हैं कि मध्यम श्रेणी के लोगों के 
. लिये सकाने बनाये जाय॑ ओर छोगों का स्तर ऊंचा किया जाय और उनकी गिरती हुई हालत 
को सम्हाला जाय ३: वस्तुत: मध्यम श्रेणी के लोग ही समाज को ऊंचा बनाते की ओर अग्रसर 
होते है। उनकी गिरती हुई दह्शा को सुधारने के लिये, उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिये 
और उनमें एक नई स्फूरति पंदा करने के लिये जो कदम सरकार ने उठाया है वह बहुत हो 
सराहनीय है । इस बजठ में सरकार का ध्यान जनता की बेरोजगारी की ओर भी गया हैं 
. और जो योजना सरकार ने रखी है उससे अवध्य किसी हुद तक बेरोजगारी को सरकार दूर 
(इस समय १२ बजकर ३० मितरद पर डिप्टी चेयरमैन, (श्री निजासुद्दीन) ने सभाषति 
का आसन ग्रहण किया .)... .. |_|-यऑ-ऑ्“्ऑ्ऑ्ए्॒॥्३/ऑस्‍पउ्््॒यय्ख 


अलदध्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ३ 


वित्तीय वर्ष सन्‌ १९५४-५५ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर तू धारण विवाद ४६३ 


करेगी। यह कहने में मुझे संकोच नहीं होता है कि बेरोजगारी हर जगह , हर समय कुछ ने 
कुछ अंशों में कायम रहतो हु और रहेगी । कितना ही प्रयत्व कोई सरकार करे, बेरोजगारी 
शत-अतिदत दूर नहीं हो सकती हें । 


परन्तु हमें यह देखना हें कि ऐसी योजनाओं का जिक्र इस बजट में है कि नहीं कि जिनसे 
बेरोज्ञगारी कम्र हो ओर वह घटती चली जाथ । जहां तक मेवे अध्ययन किया हैँ वहां 
तक मं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस प्रदेश की हर बात पर सरकार की दृष्टि गई है और 
उससे सब हालात और सारी परिस्थितियों का अध्ययन करके हर तरफ उच्नत्ति की ओर कदम 
बढ़ने की चेष्ठा की है । जैसे इस वर्ष के अंत तक रेहन्द डेस और उसी के साथ ही साथ और कई 
डेम के कार्य सम्राप्त करने की जो बात रक्‍्खी गई है उससे में यह समझता हूं कि प्रदेश में कृषि 
की काझी तरक्की होगी और काफी बिजली तेयार की जायगी, जिससे कि हम यहां पर हर 
तरह के उद्योग-बंधों को बढ़ा सकते हैं और उत्तको डेवरूप कर सकते हें । 


कि इस पंच- 
वर्षीय योजता में जिस प्रगति के साथ उन्नति हो रही है उससे हम का की दूर तक अपने सकसद 
को हासिल कर छंगे । और ऐसा होते से हम इस प्रदेश की जो बेरोजगारी हे और जो आधिक 
स्थिति हैँ, उससें काफी तरक्की कर पायेंगे। इसके साथ ही साथ और जो योजनायें हें जसे 
सीमेंट फैक्टरी की योजना जिसमें सात सो दन सीमेंट रोज तेयार किया जायगा, इनके पुरा होने 
पर हमें जो सीमेंट दूत्तरे प्रद्देशों से मंगाना पड़ता है. वह नहीं मंगावा पठगा और हमारे प्रदेश 
की आथिक स्थिति काफी अच्छी हो जायगी । सीमेंठ फेक्ट्री हमारे प्रदेश में बस जाने से हम 
देह में निर्माग कार्य कास़ी अच्छे पेमाये पर कर रुकेंगे क्योंकि आजकल निर्मान कार्यों के लिये 
सीमेंट की सबसे पहली आवश्यकता है, इसलिये इस सामेंट फंक्टरी के कश्दकीट होने का कार्य 
और इसकी योजना हमारी सरकार की एक अत्यन्त सराहुतीय योजना हैं। छब॒से सराहनीय 
कार्य जो हमारी सरकार इस समय कर रहो हे इस प्रदेश को बढ़ाने के लिये वह यह है कि जो 
रेगिस्तान राजपुताने की तरफ से इस प्रदेश में बढ़ता चला आ रहा है उसको रोकने की योजना 
एक ऐसी योजना हैँ कि जिससे यह बढ़ता हुआ रेगिस्तान रोका जा सके । इसके लिये वह 
उस हिस्से में जंगल रूगवा रही है जिसके फलस्वरूप वहां खेती भी हो सकेगी ओर यह बढ़ता 
हुआ रेगिस्तान रोका भी जा सकेगा । इसके अतिरिक्त इस प्रदेद्य में बहुत से ऐसे कार्य हो 
रहे हैं जो देश को उन्‍नति की तरफ ले जा रहे हैं! 


सें आपके द्वारा कुछ अपने विचार सरकार के सामने रखना चाहता हूं, कुछ सुझाव 
रखना चाहता हूं जो कि शिक्षा के संबंध में हें। प्रारम्भिक शिक्षा जिस प्रकार इस समय चल 
रही हैं उससे छोटे-छोटे बच्चों का कोई अधिक लाभ नहीं हो रहा है । इस शिक्षा की ओर 
विशेष रूप से ध्यान देने की आवद्यकता है । यहां के प्राइमरी स्कूलों में ५ एकड़ और हायर 
सेकेन्डरी स्कूलों में और अधिक भूमि की व्यवस्था की गई हैँ, इससे कुछ छाम अवश्य होयगा। 
परन्तु हमें इसमें बहुत बड़े चेन्‍्ज को जरूरत है ओर सरकार इसमें अपना कदम आगे जरूर बढ़ाये ॥ 
इसके अलावा प्रारम्भिक द्विक्षा को ले लीजिए जो ज्यादा छोटे होते हें उनके निर्माण की अणाली 
आपको ऐसी बनानो चाहिए जिससे छोटे-छोटे बच्चों के सस्तिष्क ऊंचे उठ सकें। यहां 
लखनऊ में ३, ४ मोन्‍्देसेरी स्कल्स हैं, परन्तु उनमें व्यय इतना होता है कि मध्यम श्रेणी 
के लोग क्या उच्च श्रेणी के लोगों को उससें बच्चे भेजना मुश्किल हो जाता हे क्योंकि खाता, 
बस और किताबों का खर्चा एक बच्चे पर करीब २० रुपये महीने पड़ता हे, जिसके 
तीन चार बच्चे हों वह ८० या १०० रुपयें केवल बच्चों पर व्यय नहीं कर सकता, इसलिये ऐसे 
स्कूल खोले जाय॑ जिसमें बच्चे कम खर्चे पर पढ़ सकें ओर उसमें ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे उनके. 
मस्तिष्क का विकास हो, जिससे वह प्राइमरी स्कूल और सेकेन्डरी स्कूलों में जब जाय॑ तो उनका 
विकास अच्छी तरीके से हो जाय । इसके अलावा आपके द्वारा में सरकार का ध्यान यूनिवर्सिटी: 
एज्युकेशन की तरफ ले जाना चाहता हूं । ७ कक औ02#0॥ 0 


सन्‌ १९०५-०६ ई० के अंत तक पंच वर्षीय योजना सें सरकार ने १३० करोड़ रुपया व्यय 
करने का संझाल्प किया हैं । वह भी इस बज हें प्रस्तुत है और मे समझता हूँ थि 


४६४ लेजिस्लेजिबन कॉमसिल (२६ फरवरी, १६५४ 


(श्री बालक रास वेद्य' | 


यूनिवर्सिटी एज्युकेशन सें जो आजकल खराबियां हैं, वे अकथनीय हैँ। विद्यार्थियों 
में कोई नियन्त्रण नहीं है, वे नियन्त्रण सें रहना भी नहीं चाहते हैं । इसके कई करण हैं। उससे 
से एक कारण यह है कि यूनिवर्सिटी के शिक्षकगण जिनका स्वयं यूनिवर्सिटी में काफी अधिकार 
रहता है वे हमेशा पालिटिक्स से लगे रहते हैं और वे यह कभी फिक्र नहीं करते हैं कि यूनिवर्सिटी 
के विद्यार्थियों को कसी शिक्षा दी जाय । वे अपना समय पायर पालिठिक्स नें ही खर्च करते 
हैं। इसलिये उनका जितना कम हाथ यूनिवर्सिटी के अधिकार में रक्खा जाय उतना ही 
अच्छा होगा । नतीजा इसका यह होता हें कि विद्यार्थी खद उनको देखकर पावर पालिटिक्स 
में अधिक रुचि रखते हैं और वे यह उन्हीं शिक्षकगणों से सीखते हैं। परिणाम यह होता है कि 
वे आपस में लड़ते हें और उन पर कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता है और न उनका विकास ही 
अच्छी तरह से हो पता हैं । वे उचित शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिये यूनिवर्स 
एज्युकेशन के लिये हमारा सुझाव है कि विद्याथियों का ऐडसीशन कम्पिटीशन से होने चाहिये, 
इससे योग्य ओर मेहनती विद्यार्थी ही केवल उसमें जा सकेंगे और उनका स्तर ऊंचा रहेगा। 
उनकी योग्यता अच्छी होनी चाहिए, अगर रद्दी किस्म के विद्यार्थी इसमें रखे जायेंगे, तो देश 
में अनएजुकेटेड अनइस्प्लायमेन्ट बढ़ेगा । सरकार को इस ओर अधिक ध्यान रखना चाहिए 
ताकि दिक्षा का स्तर न गिरने पाये । यूनिर्वासटी की शिक्षा के लिये सेरा एक सुझाव और 
है और वह यह है कि बहां के विद्यार्थियों के लिये एक विशेष विषय रखा जाय, जो उनके 
चरित्र के नियन्त्रण के संबंध सें हो । इस विषय में जो विद्यार्थी पास न हो उसको यूनिवर्सिटी 
की डिग्री न दी जाथ । में समझता हूँ कि अधिक नियन्ञण रखने से वह चरित्रवान बन 
सकेंगे । 
इसके अछावा मे आपके द्वारा एक सुझाव सरकार को इन्फारसेशन डिपार्टमेंट के लिये 
देना चाहता हूँ और वह यह हैँ कि जो पुस्तकें वहां से प्रकाशित होती हैं, वह बहुत अच्छी होती 
हैं और उससे काफी सूचना भी सिलती है और उससे काफी विकास भी हो सकता है, इसलिए 
मेरा सुझाव यह है कि वहां से जो पैम्फलेट निकले वह हर स्कूल और कालेज में भेजे जायें, 
हर पब्लिक लाइब्रेरी आदि में भी भेजे जाथं । इससे जनता पर काफी प्रभाव पड़ सकता हूँ। 
ग्राम पंचायतों में भेजे प्ययं तो बहुत अच्छ होग।। यही मेरे सुझाव थे जो मेने सरकार को दिये 
हैं। माननीय वित्त मंत्री जी को उनके इस बजठ के भाषण की सराहना करते हुए उनको 
बधाई देता हूं । द 


*थ्गी प्म> जे> मुकजी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--४४०८, ॥ एक०८ ३0४ 
#07 ४6 6706 पफ्ा7ंकए  ठर्विढा'8्तें [0 क्वा3 ई07 ड76०छॉटॉंगड्ू 00 ६706 30809 0 ४॥8 
80708, 348 ३8 &0 09707 फां0ए 407 ७ए०७ए 076 07 ए8 ए/0 8786 ("88976 ॥87/8 
00० ७5७978688 ठघाः एा९छ७ 00 496 80068 6की8 "०ए०फ6७०६$, 776 (ए0ए९एा- 
ग्राछ्वाप 98ए8 8एछए 0. ७20०0075 ईघधौए 6 $.थं/ 509फ्३"प580, 02प्ॉ ए6 880 
ख8 6 ० 80768880708/0783 067 ४96 एछ80ए6 ॥8ए68 ६0 0078 967 ७०27 ६6 
7807869 छए०7 ४0 धछशा एए३ए0प्रढो ए ॥88 8७७ (709%ॉॉए हएुशा। 00 हर्ता ह0 
$0. 86886 $#&6 ४86 वेढााब्गातेंड करक्षव७ #07 कछ ईपाच76 ७78 8वप९0ुए७४४  क्ा 
एझ07079ए 07 06 #7प्रढड। 7890860ं 470 57670. है 
-  एणकॉाए काकाए पांफटछु8 %8ए6 06७०४ इकांत एठशए शो) 7७76३ 0 686. ति०0घ58 
ईए०0प्रतए8 00 600867छ97853 ४76 65वीक्ाींठ/8 79 $86 ऊ्रेपवें2०७५, 80वें सै 8 7907 80 
॥76 $0 889 ९६9४७ छ७ए 9808७प्-७ ६96 27 लंडाआ8 एफ] 06 76970 ते $0 79 ४8 
क्रा3त906 ४905 शमक्रत06 शीत्तांड४87... छिचछ है 6870 70 ४९७ 88/एंग8 6 0॥6 
छ9प्रवं88: 97९8677%8वें ड70 एड 20घ7828, तवै+छफ्रांग्र#प्ठक ब्यवें ईक्वक, 0 हक़? र् 
$76 >प्रपेन्‍्र्श छथारु ७ तैलीएंफ 07% ७एवे शठजऋांगछु पा छलें। ७6 छा70एछ8 ५ 2॥॥ 
छ6 7#एांफट #ी। #0फ्राठे, ७ #_#&७ए० 92867 ए##6827%60 छाए ७ 7पदे8# 7 





॥रामंधद 2 /मं्रपानाताभ ७ प्राव सका १ यसाभाल/साकाइात रा 4क्‍>म सा भभधि ० नधा वर कर भाशकंपयभ २२ भा ५2 भागा भा १७० दाह आन 0७१०० ग०.३३३ ४७५३ नम 2 काना ८४ 4४०० ५५५>फ-+--ान ५५५५०» लक ९ ३७५५५» मामा ४७५-०क ५३५५ ऋभक गन “०००५५७)४७ न #५+ज+०- न पतन ५» न०+ ०» ना नन“»-»+ ०० मनन... ...०.>>०> ५ .-..<रममनथ323५७०५.3+3७०3५»५»७७+»+मरान++33०५+मकमन वाल भा लन 


+ सदस्य ने अपना भाषग शुद्ध नहीं किया । 


वित्तीय वर्य सन १६५४-५४ ई3 के आव-व्ययक (बजट) पर साधारण जिचाद ४६५ 


डॉपछजाल ऐट्डाच 8 तैयीएछं६ 0: 8८85७ + ८९ए765, 89 00/65 096 शा57९ एठा7'€८६ 
कुर ६८5 उच्श्य बचा दे एत65 8७ देंशीएल फदेशुरं दै088 700 गर९टदं ६9 (7882 8 छा 0. 
व्‌ आठपाते इबए ६390 70 छुीएट5 घर 8 एऐहटा' जवांदद्वायंठएछ 8छते॑ ९ ८05955!स6ज5 
स्द्राउएल्ड्ड्व्त पण्परॉकाधाए बात विठम्रलछाए, 36 ईठएटशाशहआओई 48५96 छटलीरआ0फ- 
]ट6 26वें 5४7 रा 75 09097 43 सिड ४ि6&886.,.. एप" डकैत 0 4क्ांछ०० 75 ।0फछ 
ह0 शिवा 745 9९९7 ब्वे२त 0॥6 पृषडा07 छा पा0०९प्रक॒श670 89 : 08 [09700 
छ9 कार? च्वैपरबाल्तय कराते प्रशश्वैपटवाल्द 9007 डक इशाघंत>& सफःओ पार ऋाछए5 
्जघालाए हाऊंएरट छा द्ताए प्राताफ 80 87.,.. मै] +656 ६०९ घिटाड ए९ कापड छएंटत0फ्रान 
[उतए2, अतछ 7909670 ३३ 60 9627 )256 0ठ5?तदींए॑ंठशड बगते कांड छाए 878 
85 ७:32 छा ७067 एछट 2९078 0 फंड ऊल्का॥ए छा पा, 8 फकेहएए 20798 ६0 
55 अीठ्घडट फरार 008 09]2९९ ाए86 ह्वातदं ऊकैका 8 ॥0फ ६007286 रांड 9876 
8 फऋँलगीकिएए 9868 बरतें म0छ 0 एटआ8 & डॉजिधायठ्ा प्रशरॉं)ए 768 तर्ाटलॉड ता 
[हए€ 3209 एणम्रांटते ठ0पक एछ् 96 र-हदारबप्ल्ते,.. फक फंड 9ा/6१€55 67 छच्चा'- 
0057 छाट 878 #४2तं ६0 ७0-09#"6 धह्यथूव 0 [णंत 87908 ४0०67, धलते मं 
६7% ६876 35 782 फएए27४ ए0प्रा5९, 


4 एछठपाति 007 86 ६0 फ३5 ९2 ४॥६ ४९ ० ६096 धठाडर 0७ 2णं9४2 070 ६॥68 
तंश॑डाड छएी ६96 >फप्रवेएर्, हें अकए8 8॥7९७वैए इच्च॑एं फिक्का व 8058 600पच्र७/8७2९, 7४ 
उ0फ्ाड एंशाफाशक्वात00 8४ते : 30058 ई &/--त88४7777 ६6070 १४ ६)6 787 £]86 
प्रातिा2एला ककया फछछ #&ए2 80 छल माप 8&0८0०ाफरीडा क्षा व्वि।क संस £#76 
9९0976 ईद छातिकका फ्राछ 86 धेजाडु 8 07 छाए 2000. >ार्त फ्त8क0 78॥68 46 
70072 &02०7॥8076 ३5 506 एछ7ण्शांड४ट सी ०0 पराएए०2 ६8528 कर 928 ॥९ए]९९ 
4'॥९ (#0एटफफ्रालयक १%फए8 इध्यत, ६08४7 $096ए फण0प्र।त आर्त फ%9090882 8४5 765७ ६85६ 
80 उक्ा' &8 एछ055876, 3, ॥0श८ए6ए, 667 4707 कांड ल0०ाछ९ का6 कए0०)द))]त2छ 
9" 88 एछ0डड्ग छा (0868 0 ॥858707 7 6 गीएट ए887 कृवदाड 8७९ | 80ए ए&ए 
95४8ंजाएकश्ते, #ीएए कीछ 205 04496 9820.॥8 घीछ छ87 ]970ए 88 ई07 970- 
तप्रए)5ठ7 हफ्ते क्रा0-९४ एए0वंप॒तकाएा एाॉई600प, ए0 धर) ब्यते 80९87. 76९88 878 
॥96 $97286 28870 ह€९ते8 कमाते छा 50वें 87780 ६868 696 ऋठछएए कीछाः फिल8 
98689 ७567 प्रू700 #7075९॥ए४68 9ए ४96  (0ए9९77776४४. 


उर 0छ'8 878 8076 9807९ छ)0 कह 82९फकृ/एव) 890प+क 40, | छाण्पाप 77०7९ 
5]670 ॥0 8४0 द्वाापें 528 ४96 त8ा5ड कं 49ए06 92९67 6768:80 9७७ /ै/6 (ए0ए877- 
फाहाओं,. 4 क6ए दे0 80, १९४४७ ९ए2९ड छत] 928 59602वपें हतर् ई86ए छत] इ88 (76 
$&7679€79त0छ8 (8 ह8< 086 588 38९३ प्रतते€"/8४ए४७॥ 92ए४5806 ( ४0ए2पशव6ए॥., पक 
58860 822 09ए 076 06 08 तंदाएड हकत्‌ 006 ०05 ४088 छाॉड्ठ&०% 090ए927७ 40प888 
६0% 8५४86 36९7 8078, १७७॥+ 606 ऊ#छ/पैं॥ (७0896 ७6 38709888 78 
300 8296 #762308॥ ?0एछ0७" िएप्ड2 8 ९58७०६४९तै ७0 0077९708 7४8 ऋण: 
ई7070 नचैपक6 76४5 छत फ़8 0986 कैश#।/ 678 छा 938 8प्रिएेशा। छ0छ6दए $9 
&॥806 ६06 जय!82७7"8 50 ईक78 [00967 &४0 8 40फ967 [970९. 48688 878 ॥98ए2 
#€&70 5875 ते ॥] 5.6 ॥0796 छिीका कि०ए 8७९ 28०ंम| ४0 ए7०एांव8 ६96 देशलीएआ०7१- 
७388 8+ 8976 89 किए 9887 ई8४5,. उफर टावालाेहइक, वह 8795७, ड0प्रोंत 06 09 
8020परग्ना छा $॥86 ई866 %7 86 (+0शशफ््ाह्या ॥88 597९7 600 7प५७॥ 07782 
बाते 892 एछ९26एॉ9 ६ए8 मठ ज९: (0र ईकफज़नतापे डप्ररगिज॑ं570ए 0 797०परग्र०8७ 
ए6४7४5 छवए7॥20ए 06 एछ60[06 बा 006 (0ए९"७२का 6076 प्रशो8 


क्‍ +४०७, 8णमांग& +0#॥6 तीपिएा०्जा $097065 07 ४॥6 9एवचे8७६$ ६086 ४478 9४९७7 
धी5075560 , * ए०प्राँप वं६8० $0 $&708 गए 890 [07"8970576, 508 (ुघ८व४०07 07 88870, 
जछ्6 876 2096 ६66 7, 8, 08775 #& फि+0डबॉ8व 85्ते 8976 70980 छापे 9० 
0फ्रश्यछ3, 4 ऋठपाँत इप््ट26०४ 6 709 $8 ए0ंता तु शा8ए 0 6007079, 
#86 65ाडसिए काए728787$ 6०0० परति 58 क्ाए-0एछतें 800 79846 प्रन्‍७ 0. 47 $ाछ8 
7%0868॥, $8878 &706 #788 ह800०वें |. 8. क्यांइशं०श) आठ्शनॉकोड, 8छ5ते 6४०परछ्ठत 


४६६ लेजिस्लेदियव कॉसिल [ २६ फ़रवरी, ११४४ 
[श्री एम० जे० म॒कजी ] क्‍ 
घड३&6 76 छ92थंगछु 77868 ०68, 078 0 ४960 48 ७6 40078, ४06 006 
#6 पपिश्ाएं हापे 96 करीणत 008 86 ठिक्षा'आए 8 9709088 7 ६0 ७७ 0]06760, ]॥७ 
छा 0706९8 क6786 97७ए९७ 078760 $0 ०09ः9 800 96०8 47 $॥6ए7 ९०णो१ 07।ए 6 
शाएछ0 ४96 चवे #ठ]0ंगरंग 606 घछंत,. 76 ाशां४एए 988 0867 क0[070080॥68ह 
छपरा $78647 णाए 60]००४०7 48 0॥96 606 [क्या ए्रां200 906 ०७६॥०४१०१ ३४ $॥6 ण्श्ए ै 
7667 #प्राप्रा'-& 87वें +99"/6/078: 8 क्वात॑ ठ65प्रीव 7060 58 शाए&0, 3ए 06 फहए 
676 48 70 ग[7608#600वें ॥ 5098 78७ एपघर॒ाघा'8 078॥8 [७४] ०0०४ €/लावशुं ! 
87 [9"68७7 46 ३8 7060 00778 प8९० 6ए60; | छण०पणोवे 507०गन्‍टीए 8प९९९४६ लि 
६07"8, ४7% 78 [707000 07 ४806 [७"वं 06776७॥ ४॥8 वध ७00 +6 7०४6 ४९ 
डॉए203 हगते #पा097768 ९700प78886 ४0 0969 $+6 ै0शजकछ, पफा$ ह्ञत १७ 

80070 708 ई'07 6 6 ए0[7४6 0 शं०एछ 04 (0ए९॥76४क 65७९७४९प्रा/6. 


80 4७४" 88 096 4]00'9 मिठशाअंधकों इ8 00766७7००, ४0७ 6प00070९8 ॥॥१७ 
णरिकठते 0 8&6॥46 40 ७0एश-7767४ 407 िठ.] २ ]6708, 800 | +6 06ए0४- 
70674 $#768 | घछ, 076 #&प्रां04068 008 ॥०ए8 ]07070820 +0॥8॥६ ९ए७० (॥४ई 
$ वछाट्री8 ताकिप09७३8 जात 068 86ए7006व 00 ६.98 60787प०४07 0०78 7.8, फ़ह्वपं 
पंत डिाशीए, 50 ए8 78ए6 ॥67586 0. 077907"फ्ा60ए ईकः 20-070४00 फछांशि 
+76 €ड्रांइगगड गठशूआऑचकोड,.. प्छ, क०छछ७ 876 6९लाकंएओ 200व ॥02ए988 ४४ 
080पात 976 $छोटछआ ठए७' 99 +6 00एशफ्शाहत ग्रा४68१ 6 फष्मीतांआए शश्य 
छप्रा।वाप28 ए6०6 ठबकूुऑओंओं ठ0फरीक्षए। जय 92 छिए 8/6कछ6/ 870 2ए हप्रीझंतीड- 
ब028 086 ९डांडए789 08098. 


.. वर्छ७ का छू ७०6 2ए72 तेंप6० &#०7070670 $0 7.8., फ्रैप छह 802 60 
शाएंगपड ७00पष्टी) #छ॥007 $08070९77ग8 €8९, बाते 986 8 88 शं7्रणार छाते 
88 कं. 8 ००प्रांद 98, 4 एक $#0 +96 "काश ठ6469708ए. 6 ॥6 
[690/8 #04क्रंतर &?6प7 6ए७"/ए ऊुपणा०6 फरॉ8०९, &६ "हीज़कए' 9086707078, ९०0. 
ए6 ा0फ्त 7048 80 77060070प्ल्‍8 तांड8886 66 7क्षए वरीछिए0 8५९४ ६76 एछा0207ए. 
प6 हरीश गांकशइशॉ उं8 शा 9 & एछए 32899ए 9०४0070 ७700 08 घ७ $0 
(>0एछ७770676 $#0 7876 8076 वै6ठ0एफक हा7'872०70676 07 फीछ0.. +69 
ड60प्रव 98 #0०ए७९व मश7०7०नेचए ऋक्यंएाकछ्ांगर०तव 7098088 पे 8तै8तुप्शा8 शापक्ा26- 
ए्राष्यांड क्रक्षतें& ई07 ला, -ैं. ठवत डए8 एठप फ्रागिफराक्ाांता क00फ7 788 ० 
$क682 0967 88एप्78 फिन्वां। 6 शाईहक्राता8 8 तक्काएॉफ2 00 77 5 7808४, 
08779, 08 6 $96948 &४ 'कवएं, #00 67 48 ७6 70078 धयते ४08 कागएए ॥॥ 
फक्कांट०8प प)च्कातंठा,.. 0 68७ गठशुर्जकशिंड 78. एठंरंगह प्रातेक्ष. & 000५9 
]777097 88 #8 78807 707 4,७9७४१8 छगावे 3 0! 8प्ा'8 +06ए शा] 06 80/6 ४० 
8७8 06 छपावेत्क 6 96७ 0एफशालां खंछ एए2शांविीशह 400 +6 ॥69078 ६84 
707 800प7 7 क6 082७४ 7 006 073 07 92९ट22४/8. । 


पुणा०08 48-870787 एकांगड जरांदा 4 फांशा कफ एड पए ९0प्रात४०ॉ0ा ज्ॉत 
कांड गैलकए. वृधरढडढांका फि्चा। ए8 #ै%ए8 गरठत ए७ $टॉटॉटट, 8 व8 #& रहा 
वबेलां2806 पुए०४ा00, प्राण. 6. वुए०ड४चिणा 04 #708#प7707... |. 488| 76 ॥8 
॥7 770907487 त॒ष्घश्छा]०्ा कि07/ 920 कणों बात एरशॉफि फ॒छणंआड तर शंध्प 
70 #%6 85070०77गस्‍2 ख्रापड 96 6006... ए6 ज३7॥6॥0 7७४४० $6 'ज़0797000 
० ०0फा 00009, 920 वा +96ए ००प्राव 96 पडछछत 88 08॥28 870 87709 
#7पे १687846व4 ६0 +6 ए88 986 ४)6ए #8ए6 ४0 ]ए8 07 क89 €क्का'माॉंपह (५ 
#ग फिथए परेड, मै व568 च्रठ0 89680 ए७एए एछी] ठ 9 - 00एक्‍शश्रशा... 6 
जा] 9७ए8 $0 ६४८8७ 8076 डछ8 77 शाक्वा तदाएढठमेंतआ, आई 


4 8768४ पें€कों ॥88 92९60 इलद्यांव क्वॉँ00फ ०्वेंपरत्वठा गैंग. कांड रत 0988 क्ष्मत ॥ 
$पोर छठार्कीं०७ 7००0/6 #88 70988[ 9७२०९ ०5फ/8886व $0का एा०छ४ ई। ६8 


वित्तीय वर्ष सन्त ४५ ६०४ रे ई७ के आयननच्यपकर [ बजट ) क्र साधारण दिदाद है झछ 
€०घ7600%9 . #सतें 86७ #9४6 &0 इल्लंते फिीदां; ०फ्ा' €्वैप्रलणाठा0 इ5 आए पाथएए 
उक्कप्िरिए07ए,. ४४6७ #6ए8 घपरड४ ॥6९57प ६ 7>९कप्रातंधों 59882॥ 09 हेड: 
98587] 70 8070780%07 कराता कांड, ते 9 ६27९8 छाए सक्षम 7056 6: 
06 028 3096 चड 5, 0फ7 स्वेप्र:॥४०७ 48९८४5 #070 ६98 ई86६ 86 ३६ ३5 
70% एुपए09088#प7, ४966 58878 43 ग्र0 ऊृष्ा'फछ०58 एल्शांग्रवे 8... छै& #ै&ए8 ग्र० एछट 
९ण्ाशंदेकसते #976 गहलिताओं 78९६5 उतंदीा क्रापड 96 ब्याजुओंल्ठ छए हम बवेट्तु पकां2 
पे घटना 780 ठप ९05, छ6 #8ए० £ ५६679 & 8फएु80270 ६99४ ४8 द&देए008- 
६8वें 0286 ए28/7 0 87806 884, फ6छ 6 तम्रोए दा). ठी €तेघ्रठवकं०गा ऋषड ६0 
फाटफ़द्ा'8 लए ई07 586 07९58 80वें 7$ ३8 छंद इद्708 का प्रा ऐं35 0८ 
ट्काफोश्ते 002 #770घ8॥078--छ9#9679697 कापाक्कःए, 860ठम्रपेद्र'ए. 67 प्रमाए०एणआंपफ 
€पैघटकां00,.. शीट #&ए8 706 6०गरग्गंत€ते ॥0फ 0 फ़ौ६० फंड 6तेपरदककआं०0ः 9 8 
३7078 7'७४707784 एक्कए---+ं & 70078 78070?? &) ए&ए--छपत छा69878 6ठघए एठप्रांग्र४ 70४ 
07[ए ई07 खावारिए7 8 ६9677 ७03 ६0 6 देए पचांगढु 0प 8स्‍80 407 ६92 86०४१08 
07 0प्रा 00 प77ए बछवें ँ्रा्ाव्यांडए,. ए६४ आकएछ मर्फक फैट गंग्रा0- सणाडंतिशछ- 
00 496 क7 क्रए7छ/ |? छारं60 96 कृ्॑राक्षा'ए सवैचलब0ता ड0पोत 98 &एच्गडुट्व 
काउत॑ 900 ६0 8६8 & वेश्लीसांएए #2क 0० फर्ंशाक्काए ६0 इ2टएठकते&एए ७8वें 56% 
50 परषंप्रण'अंत्ए ल्यपरल्का।/00., शिनं8७ए स्वेघर&07 खाए 28 988९0 09 #88 
# 7073 फिक्»े। 876 शक्कांप्राक्ों 70 ६86 923ए 8छ5ते ीक्धा। छा2 आछाप्रए्क्ों £$0 ४72 
क708097678 07882 909... श8 ऋए७ 5०९४ ६॥89. करफंफ्रड एा४0०णंगढु पीर 
जऊपाह2 0068 77 0766" ५0 79808 मटका गि6 ई07 6 फकृुपाफु058 67 46. ४४७ 
॥६ए९ 88७7 श0छ ३0 #क्षए 98088 ४6ए १९७०७ 70 वै७9०00 पर[०07 ६८ए567ए८४, 
6ए ९७०४ ६0 78/9 पर[०7 #07082ए68, 6ए एक 0 फाफशंवेट $004 ई07 
#9९४58ए68 ब्या्त॑ 80 68... 7 #8ए6 5267 8 87079 छत शा०्मोस्टएड,. जैक, 56, 
॥8000586ए छक$ र्गंसांगहु ४86 एठप्राए' ठार5 ई0ए' ४6 उाप्पटटप्6 ठ शई8. 
(078 ०67 6 ए0फ्शस्‍छ 0728 ंपाकफछवे %0 6 [89 0ई पाठ 7छ0&9827%,. पफछ 
ग्रा0मछ हक 0706 889986व ३6 छमते उटत6 कक छकटॉरए 407 पहल मै89 86 7 फ़हठ 
प्रक्षणंएए छा 496 00087 ए0प्रशठ् 5768, ऐै९ १8०९७ 0 फशट्फड की6 टगकाछात 
ई07 ६#86 क॒ुपाए08285 ६8906 8९ए 88०6 60 इश"ए6 ३0 स्न्‍०, ब्यूव +9प8ढ, संश 58076&८ 
छा0 ४७६ए76, 086ए ##ए86 6४0 096 #खपहुव9.. 0पफ फरलंकाहइएए ठवए0कां ता 8800 
7966 98 &986 क्रपाधफांट#त0कत ता डपरतु8०5, 9 ड0प्रीत 96 ४96 ४एकांफांगडु ० 
090867"एक्कांठ्सश बाते. संजरालए85०८8 890 ९७१:०0--00936/"ए७/४079 07 2५४०७/प/९, ६88 
#पवेए छा ग्र्थापल्‍ल ठप $966 760 इधठपोते छट शेझडतय.,.. फ्रिा; बह 8057 88 ज्ा8 
_ताए06दंचरएट # 8 & डप0णुड४ट0, 90088 छ8ट्रंफक ४0 89ए2क"' 80वें वंप्रडा8कवते 6 & 
डाप्रवेए 64 +४७६प्7७, एछ8 एछ0्ट्टॉंफ पा8 डॉपवेए 0 900६8... छ00॑रंडशा7९58 78 ४8 
98738 का 0प्रा €वैंप्र८ए७६707 क्काते 6 ज्ा0ठा'8 छह 22६४ #ए8ए गए07 ३ ६86 26४८7 
6 फ़ा९ई। 08 ई07 काठ 67 पड, 7 हट, िं0, फिीब8 88 एप ककए2 छज्ॉांटाट्व छा 
कऊ#6 #€व छाए बात 88 4 एछ 60 फरक्षरछ 8078 हा0/6 #टाउकाफड, है शाहए 08 
440ए66ं $0 00ग्रमंण्प्म8 खाए इए०8९०ी #&ककः वप्रमठ, 


डिप्टो चेयरमैन--ए०, 20. पक (कम 706 98 #0फ़ते,. 6०७ ७7986 ७ 
ऊप्रात7०९७/ छा 6867 8फुछ&८६९'8, 507 फाक्षए 6 फ़0 07 7#788 मआाउंशपा6ड 
70072. द 


.. 5 जो एम० ज्े० मकर्जी--/ए०), +मर्छ, | फ़क्छ इकएगाह छा फ्र० अ0्पोते 
छएगभ्ञंं28 00 #8 (छा०0 ऋधांत 76908 कंतिक्वा ॥8&ए6 ९038 770 96 80988 
ण स्वैंप्रतक्कां0:, 4047ए9७ सषक्षालार्दा'॥ ॥0878 (0फाफ्त$88 किट9070, 850 8 
जा0एं४0879 (00977%88 छिलछ्फुण,. 4३ए०ा97४एक उपेक्षास्फ्दा/8 +८एक७ 358 पैशीशाटए 
३7679#06मध्ठतु हक ऋछ ड590पोॉते ऊए8 87 इला00ी स्तंच्रठ्दका 8फ़तें. गांड्टी3 
80#00 85928 586ग्रींत 56 6०ाडंवेकश्द 88 8चन्‍्ीएंस्या ई0/ ६6 €ब्यांएका00 

. एछााए0568,. चैक णाई 0एछा ९ठेप्रन्‍्कघघ60 गी०्रऊदेशाड 00 $96 870फ्ा्व 05 €९०- 
अच्याज छाते 3 जएप्रीते डा8868४-- ठें?0 श्र हैम0चा फऋषीरशित्त तिशा३ जाती 


फ्न्ज 8 


डंद्धा . लेजिस्लेटिव कान्सिल [२६ फरवरो, १ ९५४ 


[ श्री एम० जे० समुकजी | 

88788. छा0 706 07 श्र०0--गि&0 $936 4माछश्ारदा॥5९० ०0७३४5९४ 87076 [8 
शाए०७0 ४0 ६08 (९8782 ०06828 8कवै 78 इंग0 ७ ईप परत 8890 ४6 06०७६७ 
०णीाहटु88 छाठपाव 98 80 क्षण'क्शह०वे ७8 $0 9७ 80]० 40 ००0]0909 ६8७ ९0४८४- 
ल09 ७४0 598 9098 कए #07%80698... 0प्ए7 छ08#-878वैप७४॥8 50प668 8॥0पत्‌ 
छ3 एक्काएएंटवे. एक करी 6 पा एड ठउल्याह5, ा8त) 85098000 ९१०३४ 
80 पांव क४डठ 98 जिशिएट989 ४06७ (8 वृपक्कतांए/ करा) 80000 88 ॥88 ७३९७ 
डप92०82व, छां00 & एांल्छा 60 छाठशांवांपड 80706 8०76ककी स्वेप्रः्क्कांणआ फ्रंती 
ग्रयाशतात 08 सिल्या ७65, एए पीछी। पिएा67 फकांशाए8, 70 क8 छ90ए६०॥आंतछ 
80वदें 72650 %&। ९[8७5888, 8४ ०पफ्रौत 9883 0प्र# €वैंप३७६४४0च 670 ४४6 0889 
ण 469त678,.. ४#०॥80098 ह0प्रीच छर्ण का 928 0 #98 8७0०७ 9७. 0९७९ 
80प्रात छ8 जा की086 88॥098 कुए/09७7 #एएक्काहुआशआई४8 ई07 89208 88/700 ३7 
576 काब्ंंगर छा वैलकवेध्णड णा का। छा0छड8डडा0ा8, 00 000ए 90॥0% ९8005, 
छः 88४0 |88व878 व! "08809 वीं56 खाल्वंदांत९०, 8॥27070प7७, 07776] ॥प४- 
98907 ए ७&7)व 0४678, द द 


ज़रा, 87, ४8० 9>प्रवे&ुल्‍0 88 88 98७०७ ए97/08४९7६९वैं $0 घ8 ॥98 0७६७७ ]078- 
एका०वे, फांकिी हए०॥काई 490प७ क्ते 4. फऊाशा 00 सीओ कि७ पिएणाफ8 जाप्राशश 
#7ठ07087 ४0ए क्एव॑ #06 छी]006 8९0७ 880 8+॥ ॥6ए8 त670॥९0 +०7 ४४९ 
क्ाते 407 [800फा कं $8 ७2077600407. 


हिप्टो चेयरमैन--हाउस २ बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है। 


(कोॉसिल १ बज कर २ सिनट पर स्थगित हो गई और २ बजे डिप्टी चेयरमेन 
के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।) 


श्र तेलू राम (स्थान/य संस्थाय निर्वाचन क्षेत्र)--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन्‌ 
१९५४ ई० के बजट पर काफी वार्ताल्ाप हुआ और यद्यपि इस तरह के बजट में भी विरोधियों 
को काफी एतराज है + वस्तुतः बात ऐसी हे कि बजट के बारे में यदि हम वस्तुस्थिति को देखें 
और फिर बनाने वालों की नियत को देखें तो हम कह सकते हैं कि इससे बेहतर बजठ की बात 
होना आजकल के हालात में मुश्किल है। इसलिए उसके लिए सरकार अवश्य बचाई की 
पात्र हैं। जहां तक विरोधियों के एतराजात का ताल्‍लक है, उन्होंने तो गांव पंचायत ऐसे विषयों 
पर भी एतराज किया है । उन्होंने कहा यह घाटे का सौदा हे ॥+ अगर हम देखें तो यह कह 
सकते हैँ कि कांग्रेस सरकार ने राज बांटा है। राजा महाराजा और नवाओों ने दान बांढे हूं, 
ज॑कात दिये है, लेकिन राज किसी ने नहीं बांदा । लेकिन इस सरकार ने तो राज बांदा है और 
व्यापक रूप से बांटा है । ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को अधिकार देना एक तरह से 
राज बांदना ही हैं। हमारे विरोधी भाई मिडिल क्लास की बात लेकर बहुत कुछ 
कहते हैं। एक तरफ सिडिल क्लास (बवोथर) भी है। वह अपनी बात स्वयं कहता 
हैं। जो कहने वाल है वह अपनी बात अच्छे ढंग से कहता ही है। प्रइन यह हैँ कि राज्य 
की व्यवस्था क्‍या शहरों में ही देखी जाये, शहरों में जो कुछ हो रहा है कया उन्हीं चीजों को पमाचा 
बनाकर सारी चीजों को नापा जायें । उन्होंने तो यहां तक कहा कि व्यापारी जाति बहुत परे- 
दान है और वह इस राज्य को पसंद नहीं करती । उन्त पर टैक्‍स छगे हुए हैं। एक तरफ 
तो वे कहते हैं कि व्यापारी दलाली का तबका है । उनका यह भी कहना हूँ कि उत्पादन 
का वह तबका सालिक न होना चाहिए जो उत्पादन न करता हो । द ग 


टेक्सेज के बारे से भी लोगों को ज्यादा एतराज हुआ। यह ठीक है कि टक्स 
जैसी चीज पसंद नहीं होती । लेकिन ईमानदारी से यदि देखा जाये तो जहां टैक्स लगे है, 
क्या कोई मद ऐसी है, जो उनसे बेहतर थी जिस पर टैक्स रूगने चाहिए थे । ऐसा उन्होंने कोई 
सुझाव भी नहीं दिया । पानी के लिहाज से यदि देखें तो हम पाते हें कि नहर के पानी: 


। 


श 
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से सत्ता कोई पानी नहीं हूँ । रेल की सवारी से सस्ती दूसरी सवारी नहीं हैं । और बिजलो 
की रोशनी से दूसरी सत्तो रोचनो नहीं हे । यदि इन चीजों को आप देखें तो सब चर 
का अंकन होता हूं । में यह नहों चाहता कि दंक्स रहें था टेंक्‍्स बढ़ें। तो भरी जो दोस्त 
यह चाहते हू कि देश की भौतिक और नतिक उन्नति हो उनको इन सब चीजों पर विचार 
करना पड़ेगा । में अर्ज करूं, जहां तक भौतिक उन्नति का ताल्‍्लुक है, प्रदेश की बहुत 
प्रकार की उन्नति हुई हैं। पंचवर्षीय योजना को दृष्टि से अमदान के पखबारे में लोगों 
ने देखा हैं, उन्होंने मनुष्य को छिपी हुई शक्तियों को प्रकट होते देखा हे। परन्तु पता नहीं 


_न्स्त 
335 
का 


हमारे विरोधी अपनो बातें किस आधार पर कहते हैं। ली राज़ाराम शास्त्री जो की स्पीच 
यदि दुनिया के दूसरे सल्कों म॑ चली जाये जिसने हिन्दोस्तान नहीं देखा हे तो न जाने कौन सा 


नक्शा वह अपने सामने रखें। कुछ साथियों ने तो यहां तक कह डाऊा कि एलेक्टोरल रोल्स 
इसलिए नहीं बताए जा रहे हू कि कांग्रेस चाहती है कि कुछ उनके आदमी चुन कर चले आयें। 


कान्स्टोट्यूडइन की बात का रोज हवाला देते हैं। लेकिन यों कहना कि कांग्रेस 
यह चाहती है, वह चाहती है, किसी सदस्य के लिये गुमराहु करने वाली बात हो सकती है । 
जहां तक ब्रिजली का ताल्लुक हूं, खेती का ताल्लक है, पाती का ताल्लक हुं, उद्योग का ताल्लुक 
हैं, सड़कों का ताल्लुक हें, एक महा : क्रांति सी नजर आती हें । लेकिन यह सब भौतिक उन्नति 
हूँ । नेतिक उत्थान नहीं हुआ हैँ । यहां पर पंचवर्षीय योजना में भी देश का भौतिक 
निर्माण हो रहा हैं। उसकी सड़कें बनती हूं, नहरे बनती हें । यह सब फिजिकल निर्माण 
हैं।_ मारेल का निर्माण नहीं हो रहा हैँ । इस युग को हम साइंस का यूग कह सकते हें । 
वैज्ञानिक साधनों ठारा तो अब मनुष्य सनुष्य से बहुत जड़ गया हैं, दूरी उसके लिए दूरी नहीं 
बोझ बोझ नहीं। लेकिन यदि हम हृदय से देखें तो वह बहुत अलूग-अरूग हो गया 
हैं। आज कोई एक दूसरे का विश्वास नहीं करता । कोई किसी पर अडद्धा नहीं रखता । 
हृदय से वह एक दूसरे से बहुत दूर हो गया हैं। इससे पहले यदि किसी गांव में किसी 
को कोई दुख होता था, तो सारा गांव «हां जाता था । 


हम यह भी जानते हे कि उद्योग की बहुत चर्चा है । बेरोजगारी के मसले को उद्योग- 
धंधों के जरिये से हुल करना चाहते हें। आज वार ( फछ० ) प्लानिंग चल रही है । 
आज लड़ने के साधनों को जुटाने में संसार जुटा हुआ हैं । जब केच्रीयक्रण होता हे तब 
लड़ने के साधन जुटते हें । एक तरफ आबादी बढ़ती जा रही हैँ दूसरी तरफ केन्द्रीयकरण 
बढ़ता जा रहा है और बंकारी को दूर करने के लिये उद्योगों को बात करते हे। पर में एक 
मिसाल दूं। एक शेर को एक बकरी के साथ बांध दिया जाय और कहें कि इसके लिये 
पोटेक्दन के उपाय यह करें वह करें तो वे सब बेकार हो जायेंगे । वही हाल यहां बेरो जगारी 
को दूर करने के लिये उद्योग-धंधों का हे, मशीन के सासने हाथ नहीं टिक सकता । मशीनें 
भी तीन प्रकार की होती हैं। एक सहायक, दूसरी संहारक और तीसरी समय-साधक । 
सहायक मन्नीनें वे होती हू, जिनसे मनुष्य को काम करने में सहायता सिछती हो। काम 
करने में सहुलियत मिलती हो । संहारक मशीनें वे हें जो नाहझ करने वाली ह, जो रोडगारी 
को समिटाती हूं । समय-साधक वे हैं, जिनसे समय की जरूरत पूरी होती है, जैसे रेलगाड़ी आदि । 


बोतियों की चर्चा चल रही हैं, धोतियों को संरक्षण दिया जा रहा है, उसमें शंका 
होती हैँ कि यह पनपेगा या नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है कि वह मशीन के मुकाबले में नहीं 
टिक सकता हूं। इसलिये अगर उत्पादन की बात है तो फिर रोजगार की बात नहीं। 
आप देखिये, आज अगर सबसे कोई सस्ती चीज हैँ तो वह इंसान हैं। सब से कस मोल इंसान 
का हं। विज्ञान का मोल बढ़ा हो, पैट्रोल का बढ़ा हो और इूसरी चोजों का बढ़ा हो, 
लेकिन इतना तो अवदय हु कि सनृष्य का मोल कस होता जा रहा है। आज सरकार अमेरिका 
की नकल खेती में भो करती है। खेती करने के लिये अमेरिका से ट्रैक्टर मंगाया जा रहा 
हैं। खेती में भी विदेशों की नकरू की जा रही हैं। हम देखते हैं कि खेती उस 
तबके को दी गई, जो अनपढ़ था, जो व्यवसाय में नहीं जा सकता था, जो नौकरियों में नहों 
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जा सकता था, जिसको अनपढ़ कहा गया वह जमीन के लिये रखा गया । तो उनकी जो जमीन 
पर खेती करते हैं, क्या हालत हैँ ? बड़े लोगों ने व्यापार किया, उसमें ब्लेकमार्कोत्ग 
हुआ । असत्याचरण हुआ । पिछड़े वर्ग की बात कही जाती है और कहा जाता है कि उसका 
बड़ा उत्थान किया गया, लेकिन में समझता हूं कि समान साधन जब तक न हों तब तक समान 
अधिकारों की कोई बात लाभगप्रद नहीं हो सकती हे । सान लीजिये कि सामान बाज़ार में 
है, लेकिन उसके खरीदने के लिये पेसा नहीं हे तो फिर आप उसे कैसे खरीद सकते हैं। 
इसी तरह से पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात हें । जब तक समान साधन 
न हों तब तक उत्थान की बात बेकार हे। साधन होने चाहिये। में सरकार का 
ध्यान सहारनपुर के उस इलाके की तरफ दिलाऊंगा जिसको धार कहते 
हैं और जहां पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है। दूसरी बात अर्ज कर दूं कि सा का 
भहीना आ रहा है इसमें रुपया पानी हो जाएगा । आप देखते हैँ कि ११ महीने में कितना 
खर्च हुआ और कितनी बचत हुई । में वित्त मंत्री से यह कहूंगा कि वह यह देखें कि इस 
बारहवें महीने में भी उसी हिसाब से ख्॑े होता है या नहीं कि जिस हिसाब से पिछले ११ 
महीनों में हुआ हे । 


एक बात मुझे लगान के सुताल्लिक कुछ अर्ज करना हू । कुछ किसान १० गुना देकर 
भूमिधर बने, दूसरे जिनका लूगान सरकिल् रेट से कई गुना है वे अभी भी पिस रहे हें। हम 
देखते हें कि उचित लूगान के लिए उनके लिये आज इस योजना सें कोई सुविधा नहीं है। में 
समझता हूं कि बह तबका जो बहुत गरीब किसान का था, उसको कोई सुविधा नहीं मिल सकी । 


चरित्र की बात कही जाती है । लेकिन जो सिनेसा हैं, उनके बारे में किसी सदस्य ने यहां 
कुछ नहीं कहा । जो चित्र बनते हें वह वेज्ञानिक लोग हमारे चरित्र को देख कर ही बनते हूं । 
इनके रहते चरित्र-निर्माण स्वप्नवत्‌ हो रहा है । 


पंजाब की चकबन्दी के लिये हमने बहुत सी बातें सुनीं, लेकिन में समझता हूं कि वहां. 
की चकबन्दी बड़ी निर्दोष रही है । वहां बड़ी इंसानदारी से काम हुआ है और किसी भी 
प्रकार का भ्यष्टाचार नहीं होने पाया हैं । एक बात में और अर्ज करना चाहता हुं। 
जहां तक असंतोष के बढ़ने की बाबत कहा गया हैँ और यह कहा गया है कि वह जनता में 
बड़ी तेजी से बढ रहा है फैल रहा है तो में समझता हूं कि जितना हम समानता के निकट आते 
ज/येंगे उतना ही समाज में असंतोष बढ़ता चला जायगा। (दां309०7709) डिस्पेरिटी कम 
करना हे चाहे ऊपर उठा कर या नीचे को होकर कहर सेंने हाउस में बड़ी अजीब सी एक 
बात सुनी और वह थी केन डेंवलपसेन्ट सोसाइटी को बंद करने के बारे में । पता नहीं 
जमाना आगे की तरफ को जा रहा है या पीछे की तरफ लेकिन यह बात तो १९वीं सदी 
की मालूम पड़ती हैं। हमए्रे अन्दर जो असंतोष हैँ वह तो इसलिये हे कि जो साधन 
सम्पन्न हें वह नहीं चाहते कि सस्राज़ के अन्दर जो फर्क है, वह खत्म हो जाय । जहां तक 
आदहों गवर्नेसेन्ट का ताल्‍लूक है इसमें कोई शक नहीं कि जो यह इतनी भारी और बड़ी रकम 
के लिये बजठ बना हैं इससे प्रदेश का लाभ ही होगा, परन्तु हमारे वित्त मंत्री जी 
को यह भी जान लेना चाहिये कि हमारी सरकार जनप्रिय है और सरकार के जनप्रिय 
होने के नाते उसे जनता का नेतिक स्तर ऊंचा उठाना होगा, उसको उसके लेतिक चरित्र, 
को सुधारने की तरफ जरूरत से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा । इसके लिये इस बजट में हमारा 
और हमारे प्रदेश के लोगों का चरित्र ऊंचा उठाते के साथव भी होने चाहियें। हमारे 
साधत इंसान की फिजिक को हो नहीं उसकी (सोल) आत्मा को भी बनाने वाले होने चाहिये। 
में इस शब्दों के साथ अपने वित्त मंत्री महोदय को ऐसे कल्याणकारी बजठ बनाने के लिये. 
बधाई देता हू ॥ ये शक कप बह 5 या 
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“री निम ल चनन्‍्द चतुवदों ( स्तातक निर्वाचन क्षेत्र )---जराब डिप्टी चेयरमैन साहब, 
जो बजद हमारे सामने वित्त मंत्री जी ने पेश किया हें उसकी सेरे विचार में दो विश्ेषतायें 
हैं। सब से बड़ी विशेषता तो यह है कि इसमें जितले आइटम्स पर खर्च किया चया है 
उससें से अधिकतर जनहित कारें के लिये हें । फिर भरी जब लोग यह कहते हैं कि यह 
वेलफंयर स्टेट नहीं है तो मुझे सुन कर ताज्जुब होता हे। दूसरी जो विशेषता इस बजट 
की है वह यह है कि जनहित कार्य करते हुए भी इससें जितनी मदों में खर्चा किया गया 
है उनके लिये कोई नया कर नहीं लगाया गया । इसके अतिरिक्त में इसकी विशेष सदों पर 
अपने कुछ विचार आपके सामने रकखूगा । सब से पहले सें शिक्षा के विषय सें कुछ 
कहुंगा । संतोष की बात हे और हर्ष की बात हे कि ७9७ करोड़ रुपये के बजट में शिक्षा 
पर इस वर्ष ९ करोड़ ४७ राख रुपया रक्खा गया हें । यह विगत दूथ॑ के बजद से 
९१ लाख ७९ हजार रुपया अधिक हूँ । इससे हमें संतोष होना चाहिये ॥ में तो यह समझता 
हूँ कि वह दित भी दूर नहीं है कि जिस समय हसारा वजद शिक्षा के लिये और अधिक 
बढ़ेगा। पुलिस के ऊपर ७२१ लाख रुपया खर्च हुआ है, उसमें खर्च करने पर जो कुछ भी बचत 
हो वह हम शिक्षा के ऊपर खर्च कर सके, ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये। अब में शिक्षा के तीन 
ईविसागों पर कुछ जिक्र करूंगा । पहुला विभाग यूनिवर्सिटी का हैं । सुनिवर्सिटी विभाग 
में प्रसन्‍्तता की बात यह हैँ कि २ लाख ९५ हजार रुययें की वृद्धि हुई है । दूसरी बात 
जो प्रसन्‍तता की है वह यह हैं कि लखनऊ और इलाहाबाद यूनिव्सेतीज का १ लाख 
रुपया का टठोकेन ग्रांट दिया गया हैं जिससे उनमें ५० लाख रुयये का डेफिसिट जो हैं 
वह पूरा किया जायगा और दोनों यूनिवर्सिटियों का हर साल लगभग १.२५ लाख रुपया 
सुद देना पड़ता है, यह उन पर एक बहुत बड़ा बोझ हैं जहां इतनी बात मेंने यूनिवर्सिटी ज के 
बारे में कही वहां में २, ३ बातें विशेष रूप से ओर कहना चाहता हूँ । सबसे प्रथम बात 
जो में यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक एम्फेसाइज करना चाहता हूं बह रिसर्च की हैं। बहुधा 
देखने में आया हैँ कि हमारे प्रोफेंसरान जो कुछ वृद्ध हें वह एज लिमिट के कारण ६० वर्ष 
के बाद रिठायर कर दिये जाते हैं ।॥ मेरा कहना यह हैं कि जिन लोगों की आउट 
स्टेण्डिग रिसर्च में अच्छी रहो हो उनकी अवसर दिया जाय कि वह फिर रिसर्च कर सके । 
यूनिवर्सिदीज में कुछ रिसर्च प्रोफेसरशिप्स रखी जाती हैं और जो लोग रिसर्च करते हैं 
उनको ७५ रुपये मासिक रिसर्च प्रोफेसरशिप दी जाती हैं। उसमें उनको २५ रुपयें 
फीस का देना पड़ता हैं इस तरह से उनको केवल ५० रुपये बचते हैं । यदि आप देखें 
पफि एम० ए० और एम० एस० सी० पास करने के वाद वहु ५० रुपये में कंसे दसर कर 
सकते हैँ । इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जो रिसर्च प्रोफेसरशिप दी जाती हैँ वह कम 
से कम २०० रुपये से और अधिक से अधिक २५० रुपये होनी चाहिये। इससे कम में 
उनका बसर होना कठिन हे । 


मेरा दूसरा सुझाव यह हें कि यूनिवर्सिदीज में गांधियन फिलासफी को स्थापित किया जाना 
चाहिये । इसकी अहमियत बताने की जरूरत नहीं है । रोज कहा जाता हुँ कि हमारे देशवासियों 
का स्तर गिरता चला जाता है। यदि चेयर्स की स्थापना हर यूनिवासदी में हो जायगी तो 
इससे हमें अपना सारल स्टेन्ड्ड ऊंचा उठाने में काफी सहायता मिलेगी ॥। बूनिवर्सिदी 
के बारे में मेने लोगों से इस हाउस में और पेपर में सुता हैं ऐकेडेमिक ऐेटोनामी के बारें 
में बात करते और वह कहते हें कि यूनिवर्सिटी अफेयर्स में ऐडमिनिस्ट्रेशन का हाथ नहीं 
होना चाहिये । 

अगर उनकी बात को मानव लिया जाय तो फिर आप देखें कि आपके देश में जितनी 
भी यूनिवर्सिटियां हें वह कायम रह सकती हें। अक्सर लोय कहा करते हें कि पालिटिक्स 
से उनको अलग रखना चाहिए। सें आपके जरिये से बतलाना चाहता हूं कि भारतवर्ष 
में सब से प्राचीन जो विव्वविद्यालय है, मेरा मतरूब हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस से है, 


अष्दस्य ने अवना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


(5 
की 


लेजिस्लेंटिच कौंसिल [२६ फरवरी, १६४४ 


[थी न्िमेलचन्द्र चतुर्वेदी] 

जिसकी स्थापना श्री सदन मोहन सालूवीय जी ने की थी, वह भी एक राजनोतिज्ञ थे 
उदाहरण के तौर पर में आपके सामने कुछ नाम पेश करना चाहता हूं । ऋलकता 
यनिवर्सिटी को श्री मकर्जी जी ने स्थापित किया था, अलोगढ़ विश्नविद्यालय की स्थापना 
सर. सेयद अहमद खां ने की थी। यह लोग भी बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ थे । बम्बई और 
पना यनिवर्सिटी को श्री गोखले ने कायम किया था । इसी तरह से में आपके सामते 
कुछ ओर सिसालें रखना चाहता हूं । श्री लक्ष्मण स्वामी ने मद्रास विश्वविद्यालय, श्रो 
रासा स्वासी आये ने अनामाली विश्वविद्यालय, सर सिर्जा इस्माइल दें मेसर और जयपर 
यूनिवर्सिटी, क्री हंस, मेहता ने बड़ौदा यनिवर्सितटों और श्री आचाय नरेखदेव ने लखनऊ 
यूनिवर्सिली में काम किया है और आजकल बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में काम करते 
हैं। डाक्टर व॒जेन्द्र स्वरूप ने आगरा विश्वविद्यालय में भी काफी काम किया है । इन 
नामों से आपको पता चलेगा कि सब लोग राजनीतिज्ञ थे। में तो समझता हूं कि यह 
जो विश्वविद्यालय हें वह॒ एक फेमली की तरह से हूं । इसमें किसी में एक दूसरे में कोई 
फर्क नहीं होना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में आपको आज्ञा से सदन के सामने 
एक कान्फूस जो लन्‍्दन में हुई थी उसकी कुछ बातें रखना चाहता हूँ । उसमें यह लिखा 
हसला हूं (४- 
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अणगे चल कर उसमें लिखा हुआ हैँ :-- 
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स्टेट और यूनिवर्सिटी का संबंध दिखाया गया है कि वहां ऐसा होना चाहिये। उसके 
लिये यह हे-- 
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वित्तोय वर्ष सन्‌ १९५४-५५ ई० के अ.य-व्ययंक (बजद ) पर साधारण विचाद ४9३ 


बाद से अब हायर सेकेच्डरी एज्य्केशन के विषय में कहुंगा। सेरे विरोधों दर के छ 
एयर सेकेन्डरी एज्यकेशन का जिक्र करते हये कहा था कि आचार्य नरेन्द्र देव कम्ेदी 
को प्रकाशित हमें लगभग ८ सहीते हो गये औ र॒ करकार ने अनी तक 
नहीं की । ऊेआपके द्वारा ओऔसनू, यह बतलाना चाहता हंं कि में भाध्यसिक्त 
सदस्य हूं और उसी सदत्य होने के ताते यह कहता हूं कि इस कमेटी की रियर 
विचार किया और अपने विचार करकार के पास भेजे हें । सेरा ज्याल है कि 
स्‌ सम्बन्ध में सरकार अपना कोई डिप्तीजन देगी । इसके आतिरिक्त आचार्य द 
से टेक्लिकल एज्यकेशन और दोकेंशनल एज्यकेदशन के सम्बन्ध में सी अपने 
पस्थित किये थे ६ हाई स्कूल और १र टेक्निकल एज्यबे 
कमेटी जो निम्क्त की गई हें वह अपनी रिपोर्ट ज्ञीव ही कोड के समक्ष रखेगी। 
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के अतिरिक्त में थोड़ा सा प्राइमरी एज्यूकेशन के सस्बन्ध में कहेगा । प्राइमरी 
एज्यूकेदन के सम्बन्ध में जसा यहां पर सदन के कई सदस्यों ने कहा हे कि उससें रिकार्मे- 
नाइजेंशन की अत्यन्त आवश्यकता हें तो में भी इससे सहुसत हूं और में आशा करता हूं कि 
ज्ञीध ही सरकार इस ओर ध्यान दयी और इसके लिये एक कमेटी दनाये 


बं, 
था 
स्वयकाल 
अकनकता 


इसके अतिरिक्त में आपके द्वारा सरकार का ध्याव चिल्डुन्स ऐंक्‍्ट के बारे में 
दिलाना चाहता हूं । प्रस्तुत बजट में चिल्डुन्स के लिये २० हजार रुपये की रक्स रखो 
गई यह रकम रखी गई हूँ सगर यह ऐंक्ट तो अभी तक इम्पलीमेन्ट नहीं हो सक्ता 
हैं। यह ऐक्ट सन्‌ ५१ में हमारे प्रदेश पास किया था और इस ऐक्ट से बालकों को 
कितना लाभ होगा, यह मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं हूँ । में आजा करता हूं कि 
इस दर्ष गवर्नेसेन्ट इस ऐक्ट को अवद्य लागू करेगी। | 


अब में आपसे कुछ बातें चिकित्सा विल्‍्वाग के सम्बन्ध सें कहुँगा। चिकित्सा विभाग 
के लिये इस साल २.६५ करोड की रकम रखी गई ह। यह रकम पिछले वर्ष से १९ छाख 
अधिक है । इस सम्बन्ध में सेरे दो सुझाव हूँ ॥ अभी हाल ही में मुझे रायबरेली जाने का 
अवसर हुआ था दो वहां मेंने देखा कि एक सुन्दर अस्पताल सरकार ने बनाया है और वहां 
पर जो कमी हें वह यह हूँ कि उससें कोई एटन्‍्डन्ट का प्रबन्ध नहीं हेँ। आपके 
द्वारा सरकार से प्रार्थना करूगा कि वहां एक अटेन्डन्टस सबवब्य देना चाहिये । 


इसरी बात सेडिकल बजट के सम्बन्ध में जो मुझे कहनी 6 वह यह हैं कि जो रलूखनऊ 
यूनिर्वासटी में आयुर्वेदिक कालेज खोला गया हैँ तो उसमें इस वर्ष के लिये ५० हजार 
रुपये की श्राल्ट रखी गई हैं। बजठ को देखने से पता चलता हैँ कि आयवेदिक अस्पताल को 
कोई ग्रान्ट नहीं हैं । कोई भी सेडिकल कालेज या लखनऊ का कालेज इसको नहीं चला 
सकता है, जब तक यह उसके साथ अटच न हो। जो इसके लिये ग्रान्ट दी गई है वह भरी पूरी 
'नहीं हैं। २७ हजार रुपया वंद्यों और हकीमों के लिये बहुत कम हु! 


पुल्सि के सम्बन्ध में में आपके द्वारा सरकार से दो बातें कहुंगा । एक बात तो यह 

है कि आगरा या उसके समीपवर्तो जिलों में अभी तक सानसिह और अन्य डाकुओं के मिरोह 
को पकड़ने का कोई प्रबन्ध नहों हुआ, जिसके कारण वहां गांव के लोग भाग कर हाहरों मे 
आ रहे हूं, गांव उजड़ते जा रहे हैं, इसका जितना जल्दी प्रबन्ध हो सके उटना अच्छा ड्ोगा। 


जेल के सम्बन्ध सें मझँ विशेष तोर से रिफासंटरी सकल के सम्बन्ध सें कहना है। 
इस स्कूल का बजट देखने से मझे मालम हुआ हुँ कि पारसाल इस मद के लिये २६,३०० 
रुपया रखा गया था ओऔर इस वर्ष केवल २४,७०० रुपया रक्खा गया हैँ। इस प्रकार 
इस साल करीब १६ या १७ सौ रुपये की ग्रान्द कम क्र दो गई मेरा रिफार्मेटरी 
स्कूछ से थोड़ा सा सम्बन्ध हैँ और वहां की. टोठल स्ट्रेन्चथ जहां पहले ८४ थी वहां पर अब 
७६ इन्मेंट्स है । फिर बजट को देखने से माल्म होता हैँ कि वहां केवल ५४ इस्मेंदस के 
लिये प्रबन्ध किया गया हूँ। 
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डिप्टो चेयरमैंन--आप जरा समय का भी ध्यान रखिये। 


श्री निर्मल अन्द्र च तुबदो--जी अच्छा । हे _जुडीशियरी के सम्बन्ध में भी मेरे एक 
सित्र ने ले बहुत बड़ा आक्षेपव किया था । उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश की जडोशियरी 
करप्ट हैं। में यह चुत कर स्तस्भित हो गया । में नहीं जावता कि उनके पास इसकी 
क्या जानकारी है । मेरा कचहरी और बार से ३० बर्ष का पुराना सम्बन्ध है। उसके 
अनुभव में सें, अनादू, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक हमारे प्रदेश की 
जुडीशियरी है बह इंडिपेन्डेम्श और इन्टीगप्रिटी के छिये प्रसिद्ध है, फिर इस प्रकार का आरोप 
करना सेरी समझ में नहीं आता कि कहां तक उचित है। द 


.. डिप्टो चेयरमेन--आपका समय समाप्त हो गया । अभी बहुत से बोलने वाले मेम्बर 
हैं, उतको भी समय मिलना चाहिये । 


. श्रो निम्न लू चन्द्र चतुब दी--में एक बात और कह कर सप्चाप्त करता हूं। सुझे केवल 
ऐडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में एक दो बात कहनी है। पहली बात जो एडमिनिस्टेशन के 
सम्बन्ध में है वह यह है कि हेड आफ दि डिपा्ंमेन्टस जो सेक्रेटरिएट में है उनका हमारे 
डिस्टिक्ट से टच कम होता जा रहाहे। में आपके दारा सरकार से अनरोध करूंगा कि उनको 
समय-समय पर डिस्ट्क्ट में भेजा जाय और इस तरह से उनका सम्पर्क बढ़ाया जाय । 
अब चूंकि समय नहीं रह गया हैं, इसलिये में इतने में ही समाप्त करके अन्त में वित्त मंत्रों 
जी को धन्यवाद देता हूं ओर अपनी स्पीच समाप्त करता हं। द 


श्री ब्याम खुन्दर छाल ( विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ) --माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगले 
वर्ष यानी ५४-५८ के बजट में अन्न, वस्त्र, गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, बिजली इत्यादि 
का पूरा-पूरा ध्यान रक्खा गया है ओर पंचवर्षोध योजना को कार्यरूप में परिणत करने 
का पुरा प्रयत्न किया गया हू। इस कल्याणकारी बजट के लिये में साननोय वित्त मंत्री 
महोदय को बधाई देता हूं । छोटे और गृह उद्योगों के लिये बराबर हमारी राज्य सरकार 
आशिक सहायता देती आईं है और इस बजठ में धनराशि का प्राविजन इसलिये किया 
गया है कि इसके जरिये से एक फाइलेन्स कारपोरेशन बने, जिसकी पूंजी ३ करोड़ रुपया 
हो और उस रुपये से छोटे तथा गह उद्योगों के लिये ऋण दिये जाय॑। इस व्यवस्था 
को सें सराहना करता हूं ओर स्वागत करता हूं, क्योंकि इससे छोटे-मोटे उद्योग तथा 
 घरेल धन्धों को प्रोत्साहन सिलेगा और बहुत से अनइम्प्लाइड लोग इस तरह से उद्योग- 
धंधे में लग सकेंगे । द 
अब सुझे कुछ बातें अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों की शिक्षा और उत्थान के विषय 
में कहना है । पहली बात यह है कि चालू वर्ष में इस मद में ५४ लाख प५ हजार 
रुपये का प्राविजन किया गया था और इस बजट में अर्थात्‌ आगामी वर्ष के बजट में ७० 
लाख का भावीजन किया गया हूँ । शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है ४६-४७, में उनकी 
शिक्षा के लिये ६ राख खर्च किया गया था और चाल वर्ष में उस पर लूगभग ३५ लाख. 
खर्च हो जायेगा । सन्‌ १९४७ में डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में अनुसूचित 
जातियों के छात्रों की संख्या १०० थी और इस समय उनकी संख्या लूगभग २००० है। 
जो सुविधायें सरकार उन्हें दे रही हे और आगामी वर्ष में जो प्रादिजन उनकी शिक्षा और 
उत्थान के लिये किया गया है उसके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है । इस सम्बन्ध में में 
यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या बहुत काफी है और 
वह टोटल पापुलेशन के लगभग पांचवां हिस्सा है । उनके उत्थान सम्बन्धी अन्य कार्यो 
के अतिरिक्त हमारे प्रदेशीय सरकार की यह निश्चित नीति है कि उन्हें ऊंची शिक्षा सा गा 
और बह ऊंचे स्थानों पर जा सकें, जिसके फलस्वरूप उनका स्तर ऊंचा हो। उनकी _ 
शिक्षा के सम्बन्ध में यह अनुभव से प्रतीत होता है कि हाई स्कूल तक तो लड़के पढ़ते 


ते हैं, परन्तु इन्टरमीडिय्रेट क्लास में उन्हें उनकी आथिक दशा अच्छी न होने के कारण . 


वित्तीय वर्ष सन्‌ १९५४-५० ई० के आय-व्प्यक (बजद ) पर साधारण जितराद ४७५ 


कठिनाई होती है । बहुत से इच्छुक उत्साही तथा डिजबिंग छात्र निराश हो जाते हैं । उन्हें 
पढ़ाई समाप्त करने के लिये बाध्य होना पड़ता हैं। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि जेसे 
डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में परिगणित जाति के सभी छात्रों को छात्रवत्ति दो 
जाती है जैसे ही इन्टरमीडियेट बलास में भी परिगणित जाति के सभी छात्रों को छात्र-- 
वत्ति देचे की सरकार कृपा करें। इसको सहायता से उन्हें इब्दरमीडियेट स्टेज से उत्तीर्ण 
होकर उच्च शिक्षा के लिये यूतिवर्सिदी में प्रवेश करने कप्लु मौका होगा और इस तरह से 
वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकोगे । 


दूसरी बात मुझे उनके छात्रावास के विषय में कहनी हैं। सरकार में उसके छात्रावास 
का प्रबन्ध फ्रिराये के मकानों में किया हे, उसका सरकार किराया देती हैं और अन्य 
सुविधायें देती हु। पर्स यह छात्रावास वस्तियों में हें। मेरी सरकार से यह प्रार्थना 
है कि उनके लिये छात्रावास का प्रबन्ध लखनऊ तथा इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी एरिया के 
अब्दर किया जाय और उनके लिये छात्रावास वहां बचा दिये जाग । बेहतर तो यह हे 
कि जो होस्टलक वहां है उससे उन्हें भी स्थान दिया जाय ।॥ लेकिन इस बक्‍त दोनों ही 
जगह जो होस्टल हैं वह पूरे भरे हुये हें, इस कारण उनसे वह एकोमोडेट नहीं हो सकते । उनके 
छिये छात्रावास से मेरा यह अभिष्राथ नहों है कि लिफे बही व्यक्ति उससें रहें बल्कि अन्य 
लड़के भी उससे रहें । मेरा अभिप्राय केवल यह हैं कि यूतिवर्सिठी एरिया में रहने 
से वहां के छटमासकीयर में रहेंगे तथा यूनिवर्सिटी की कारपोरेट लाइफ में सम्मिल्ति होंगे 
और इस तरह से वे यूनिवर्सिटी ऐजुकेशन का पुरा रकाभ उठा सकेंगे। 

तीसरो बात जो मुझे निवेदत करती हैँ वह उनकी टेक्लिकल एजुकेशन के विषय 
सें है। बख्यशी का तालाब तथा अन्य सरकारी स्कूलों में उन्हें “क्तिकल शिक्षा दी जा रही 
है और वहां से उत्तीर्ण होने पर उनके सामने उद्योग-धन्धों का प्रह्न होता है। वैसे तो 
सरकार छोठें-घोटे उद्योग-वन्धों के लिये उन्हें आथिक सहायता देती हैं। लेकिन मेरा 
सरकार से अनुरोध है कि इसके अतिरिक्त उन्हें सरकारी डिपार्टमेन्ट्स में भी जगहें 
दी जाया करें। जेसे किसी ने मोटर का काम सीखा हो तो उसको द्वान्सपोर्द डिपार्टेसेन्ट 
में जगह दे दी जाय । द 

चौथी बात यह निवेदन करना हे कि यहां लूखनऊ में गरीब लोगों के रहने के स्थान बडी 
होचनीय अवस्था में हैं। बह उन स्थानों में रहते हैं जैसे चार बाग के पात केनाल एरिया में, 
सोलवी गंज - नाले पर तथा अन्य स्थानों में ऐसे दृषित वातावरण तथा स्टिंकिंग स्मेर में जे. 
अपने परिवारों सहित जीवन व्यतीत करते हैं और बहुधा भयंकर रोगों से ग्रसित रहते 
हैं | इसलिये सेरा सरकार से अनुरोध हु कि उन्त गरीब तबके के छोगों के लिये भी खुली 
जगहों में चाहे हायर परचेज सिस्टम में या जेसे सरकार उचित ससझे उनके लिये रहने 
का इन्तजाम करे। मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि यहां लखनऊ इमस्प्रूवमेन्ट्स ट्स्ट ने कई 
प्रोपोजल इस विषय में सरकार के पास भेजे हें और वह सरकार के विचाराधोन हैं। माननोय 
_ वित्त मंत्री जी ने एक कमेटी बनाने का संकेत” अपने बजट भाषण में किया हैं जो हाउसिंग 
प्राध्लभ को कन्सीडर करेगी । मेरा अनुरोध हें कि वह कमेटी उन गरीब लोगों के 
लिये भी इच्तजाम करे। वे ऐसे स्थान पर बसाए जाय॑ जहां शुद्ध जलवायु उन्हें प्राप्त हो 
और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। इन हाब्दों के साथ सें माननीय मंत्री जो को 
पुनः बधाई देता हुं और इस बजट का स्वागत करता हूं। कि 


. +शथ्रो हल राम हविवेही (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ) - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 
जो बज़र पेश किया गया है उस पर बहस चल रही है। में भी इस बजट के सम्बन्ध में अपने 

विचार प्रगट करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मनुष्य की प्रारम्भिक आवद्यकतायें तीत होती हें। 
उसको भोजन चाहिये, कपड़ा चाहिये और रहते के लिये मकान चाहिए। बजट के आंकड़े 





_* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध वहीं किया । 
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[श्र: लल्मू थम द्वित्रेंदी] 

देखने से माछूम देता है और बजठ इस बात का प्रतिबिम्ब है कि अस्त के सामझे में हम 
स्वावलम्बी हैं । अनाज बाहर से मंगाने की समस्था आज नहीं है और आज समस्या यह 
हैं कि जो अनाज हमारे पास स्टाक में था उसको बाजार में बेचा जाय और उम्क्ो 
निकाला जाय ।  कनन्‍ड्टोल जिसकी वजह से हमको बहुत दिक्कत थी ओर करत 
था और अच्छा अनाज नहीं#मिलता है, आज कन्ट्रोल खत्म हो गया है और सरकार के 
रेवेन्यू में २ करोड़ की बचत हुई हैं। यह बजठ जाहिर करता है क्लि मनब्य को परझ 
आवश्यकता पूरी हो गई । है के 


दूसरी आवश्यकता कपड़े की हे । कपड़े का कन्द्रोल खत्स हो गया हैं. और 
'उत्पादन बढ़ गया हैं और ३३ फीसदी तक भी कहीं कहीं बढ गया है और कपड़े का दा 
भी कम हो रहा है। हमारा प्रवेश कपड़े के मासले में स्वावलस्थी है। 
बल्कि कपड़ा हम बाहर भी भेज देते हें और उससे दूसरी जरूरत की चीजें हासिल 
करते हैं । । 

तोसरो बात सकान की थी । मकान की समस्या सें अभी सचमुच लोगों को 
'कठिनाई है । मगर बजट में जो आंकड़े हें वह इंगित करते हैं कि इस तरफ भी सरकार 
का ध्यान जा रहा है । जहां तक मध्यम श्रेणी का संबंध है उसके लिए भी प्राजब 
किया गया हैं । बजट में कई लाख रुपये का दो तीन जगहों के लिये प्राविजन है 
और खासतोर से हमारे श्रमिकों के लिये भंगियों के लिये भी प्राविजन हैं। साथ हो साथ 
इस तरफ भी ध्यान गया है. कि सहकारी समितियों के द्वारा ई ठों के भदठे चलाये जाय॑। 
जो भट्ठे बनाए गए हैं वे ज्यादातर देहातों में चल रहे हैं । देहातों में पक्के मकान 
भी बन रहे हैं। यह कहना कि सकानों की समस्‍या बड़ी विकट है किसी ह॒द तक ठीक 
हो सकता है, परन्तु सब के लिये नहीं । नगरों की १५ फीसदी जनता के जिये जहूर 
कठिताई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक हाउसिंग कमेटी बनाई जा रही हैँ । 
यह एक शुभ चिन्ह है सकानों की सत्रस्था हल करने के लिए । हां, से एक सुम्नाव 
पेश करना चाहता हूं । छोटे-छोटे कस्बे जहां हैँ वहां अफसरों की संख्या बढ़ जाने से कुछ 
समस्या पेदा हो गई हूँ । में सरकार के सामने यह सुझाव रखना चाहता हूं कि बह गवनेमेन्ट 
सर्वेव्ट्स की सहयोग समितियां बनायें। इससे उनकी समस्या हल होगी, उनको 
भी सहुलियत मिलेगी । हाउसिंग क़ंद्रोल ऐक्ट जो बना है उससे संबंधित मकानों 
की समस्या हल करने के लिये जो सहकारी समितियां बनी हें, उनके बारे में में. 
कहना चाहता हूं कि आज इस वक्‍त भी इन कमेटियों का- कार्य किन्‍्हीं जिलों में ठोक 
तरह से नहीं संचालित हो रहा है । वहां के जिलाधीश अपनी मनमानी कर रहे हैं। 
“कम्रेटियों की मीटियें नहीं की जाती हें । द द हि 
...__ कहने का सतलब यह हे कि मनुष्य के जीवत की तीन आवद्यकतायें इस बजट में. 
'अतिबिस्बित हें । अब में बजठ के इूसरे अंग को लेना चाहता हूं । कहा यह गया है कि 
- हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही हे और प्रोडक्शन बढ रहा है । में अपने विरोबी दल के 
मित्रों से जिन्होंने ऐंसा कहा है निवेदन करूंगा कि अगर परचेजिग पावर कम हो रही है तो. 
_क्या-वजह हूँ कि शुगर का उत्पादन जो पहले ९ लाख टन था आज १५ लाख टन 
हो गया हैं। आज सीसमेन्ट की इतनो सांग हूँ कि हमारे प्रदेश की सरकार को सौराष्ट 
से सीमेन्ट संगाना पड़ रहा है। लोहे की मांग भी बढ़ रही है। और जेसा कि मेंने 
. निवेदन किया ईटों की सांग भी बढ़ रही है और मकान भी बन रहे हैं ऐसी सूरत में यह _ 
कहना कि हमारी परचेजिंग पावर कस हो रही है सही नहीं मालूम पड़ता । इसमें विरोधा- _ 
भास हे। यह बात अवश्य हैं कि अब तक जो प्रिविलेज्ड क्लास था, जो सम्पन्न क्लास था 
'उनसें शक्ति थी कि अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद कर रख लेता था, है आन 
“उस क्लास में यह होसिंग की जो शक्ति थी वह निस्संदेह सस्राप्त हो गई है और . 
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मेरी राय में इक्वीटेबल डिस्ट्रीव्यशन की दृष्ठि से ऐसा होता जरूरी भो है। ऐसी 
अवस्था में यह नहीं कहा जा सकृता कि हमारी परचेजिग पावर कम हो रही है 
कासन मेन की हारूत कमजोर हो रही हैं। यह बजद कामतद सेत्र का बजठ नहीं कहा 


ज्ञा सकता। यह बात ठीक नहीं मालस होती हें 


सेरी गजारिश यह है कि हमारे प्रदेश में ८५ फीसदी काइतकार रहुते हें और 
१५ फीसदी हाहर के रहने वाले हें। आज अगर आप ८५ फीसदी काइतकारों की हारूत 
को देखें तो आपको मालस होगा कि उनके पास अच्छे बल हूँ । वहां दाइलेह का सामान 
जाता है । ज्यादातर गांवों में स्कूल मोजूद हैं ॥ वे भी आज आराम की सामग्री चाहते 
हैं । आज उनकी हालत पहले से बहुत अच्छी हें। जब ८५ फोसदी जनता की हालत 
अच्छी हैं तो फिर यह कहा जाय कि यह कासन सेत का बजठ नहीं हूं, यह मुनासिव साल्म 
नहीं होता । जनतंत्र के युग में ऐसा नहीं हो सकता कि सभी की हालत सुधर जाय। 
जब समाज का नया ढांचा बनता हे यह आव बात हे कि समाज के एक अंग को तकलीफ 
उठानी पड़ती हैँ। जमींदारी का विनाश हुआ, उसमें कुछ जमीदारों को तकलीक 
हई। इसी तरह से जब सरकार का ध्येय ह॑ कि हमें खेती बढ़ाना हूँ, सिंचाई बढ़ाना हूँ, 
विद्यत बढ़ाना है, तो जरूर दूसरी तरफ से हमारा ध्याव हटगा, ग्रेढेस्ट गुड टू दी ग्रेटेस्ट 
नम्बर (27880280 80006 $0 606 878%668: 9077087 ) यहू बजट का ध्येय हे । 
यह किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता कि यह कामन मेत्र का बजठ नहों 
है । समाज के दूसरे पहल पर भी इस बजट में काफी झलक हूँ। हरिजनों के लिये 
पहले ५-६ लाख रुपया खर्चे किया जाता था, आज उसकी संख्या ३५ लाख हो गई है। 
हरिजनों को वजीफा दिया जा रहा हू। स्त्रियों के लिये भी एक विशेष 
स्कीस चलाई जा रही हैं। जो स्कीम पहले केवल १२ जिलों में थी वह २३ जिलों 
नें होने जा रही है। उस पर ५ लाख रुपये खर्च होने जा रहे हैं जब कि पहले 
केवल २ लाख रुपये खर्च होते थे । शिक्षा के विषय में भी काफी प्रकाश डाला गया 
है । एक बात इस बार नई की गई है जो पिछले दफा देखन में नहीं आई थी, शिक्षा का 
ढांचा ही रिमा्डेल किया जा रहा हुं । सापूहिक विकास के लिये विभिन्‍न केन्द्र बनाये 
जा रहे हैं। कृषि को साइंटिफिक तरीके से करने के साधन जुटाये जा रहे हूँं। 
उत्पादन के सासले में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी अभी बहुत गुंजाइश हें। 
हायर सेकेन्डरी स्कूलों को सलल्‍टी परपज इन्सटीटयूशन्स बनाया जा रहा है। उसमें 
एक प्रिसिपल हे और फन्‍्डासेन्टल प्रिसिपल यह हैँ कि जो हायर सेकेन्डरी स्कूलों से बच्चे 
पढ़ कर निकलते हें उनका नुक्तेनजर यह होता हुँ कि हम नौकरी करें तो उस नुक्तेनजर 
को बदलना हैं, इसलियें उनको एँसी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जायगो ताकि बह वहां से पढ़ने 
के बाद नौकरियों के लिये न घमते फिर और स्वावलस्बी बन सकें । अपने जीवन के लिये 
जीविका उपाजन कर सकें और उनको उसके लिये दूसरे का मुंह न ताकना पड़े। तो 
सेरा सरकार से यह कहना हे कि शिक्षा में एंसी बात नहीं होनी चाहियें कि जो कदम इच्च 
वक्‍त हम उठावें फिर उसके बाद वह कदस हसको दोहराना पड़े । इसमें अच्छी तरह से विचार 
कर लिये जाय और अगर जरूरत हो तो दूसरी कमेटी बना कर इस पर गम्भोरतापुर्वक 
विचार करवाया जाय और फिर विचार करने के बाद हम एक ऋन्तिकारी योजना 
“तैयार करें और फिर लोगों में यह्‌ असन्तोष न हो कि शिक्षा का ढांचा गलत जा रहा हैं 
आइमरी एजकेशन की बाबत हमारी सरकार ने कोई ध्यान नहों दिया हे । पहले अंग्रेजों 
के जमाने में सान्टेसरी स्कलरू छोटे बच्चों के लिये कायम हुये थे, लेकिन अब उन स्कलों 
की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इस तरह के इच्सटीटयूडन्स हमको बनाना 
चाहिये ॥“.रः ४ | 
. अब बन्देलखंड की सिचाई को जो योजना मंजर को गई है उसके लिये सरकार को 
मुबारकबाद देता हूं, पर यह बात जरूर कह देना चाहता हूँ कि अभी सिंचाई की 

अितनी स्कीस चाल को है उससे केवल १४ फोसदी सिंचाई हो सकतीं हे । जब कि 
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[श्री छल्ल राम हिवेद॑]| 

मेरठ और दूसरे पूर्वो जिलों में सिंचाई ४० फीसदी तक होती है। जो योजना बच्देल- 
खंड के लिये बनाई गई है उससे १४ से १६ फीसदी तक सिंचाई होगी । मातादीछा 
स्कीम जो अभी चालू है उस स्कीम के बारे में वित्त मंत्री से में यह कहना चाहता हूं कि 
माताटीला स्कीस सल्टीपरपज योजना में तब्दील होना चाहिये । यहां जो बिजलो का 
उत्पादन होगा वह माताठीला की स्कीस में साढ़े पांच पाई फी यूनिद होगा और इस तरह 
से वह रेहन्ड डेस योजना से कम ही होगा। बुन्देलखंड जो एक पिछड़ा हुआ देश है उससे 
अभी बिजली आने के बाद कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिये बहुत मौका है । बिजली 
आने से बहां काफी उन्‍नति होगी और वह प्रदेश का एक बड़ा अच्छा भाग बन जायगा। 
आज वहां श्रमदान से जो काम हो रहा है वह इस बात का सूचक है कि वहां रिस्पान्स 
अच्छा है। विरोधी दल से यह कहा गया कि बजट यह जाहिर नहीं करता कि लोगों 
को उसमें दिलचस्पी है, यह भी कहा गया कि गांव का बेलेन्स बिगड़ रहा है, लेकिन में 
निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब हमारा डिसेन्ट्छाइजेशन कायम हो गया और 
गांव सभायें कायम हो गई तो देहाती जीवन में एक चेतना है, एक स्पन्दन है, एक जागरण है 
और उस स्पन्दन, उस जागरण का यह नमूना है कि आज श्रमदान में हजारों मील 
लम्बी सड़कें, नालियां और तालाब खोदे जा रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि 
जो हमारा फाइव ईयर प्लान है और जिसको पूरा करने का इरादा इस बजट में मिलता है 
वह कासयाब होकर रहेगा । जो नि३चय अभी तक हमने किया उसको हमने पूरा किया 
और आज बजट देखने से यह बात साफ जाहिर होती हे कि अब हमारा ध्यान 
इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है और एजकेशन की तरफ जा रहा हे। 


इंडस्ट्री के लिये हमने इंडस्ट्यिल कारपोरेदन बना कर २५ लाख रुपये की गुंजायश 
की हैं और हेन्डलम इंडस्ट्रो के लिये भी २१ हजार रुपये का इंतजाम किया है। 
इंडस्ट्री की: दिशा सें भी इस बजठ में काफी अच्छा प्राविजन किया गया है। हां, 
यह बात जरूर हैं कि बजठ सें टाउन एरियाज के लिये जिनकी संख्या २६५ के करीब 
है, कुल ५० हजार रुपया रक्‍खा गया हेँ जो बहुत ही कम है । म्युनिसिपल बोर्ड और 
डिस्टिक्ट बोर्ड की हालत किसी से छिपी नहीं हैँ और अगर हमें नगरों की उन्नति 
करनी है, उनकी सफाई की उन्नति करनी है, उनके ड्ुनेज को अच्छा बनाना है, वहां 
पानी की सुविधा देना है तो बजट में उसके लियें और ज्यादा प्राविजन होना चाहिये, 
क्योंकि बजट में जो रकम डिस्ट्क्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्डेस के लिये रक्‍्खी गई 
है वह तो सिर्फ वहां के अध्यापकों के लिये ही। काफी होगी, उससे वह अपनी सड़कें नहीं बना 
सकेंगे और समाज की उन्नति के लिये जो दूसरी जरूरी चीजें हैँ उनकी तरफ 
अपना ध्यान नहीं दे सकेंगे । 
ट्रपन्‍्सपोर्ट हमारे बुन्देलखंड में बहुत कम हैँ । सूबे के और दूसरे हिस्सों में आपने 
दान्सपोर्ट के लिये रास्ते लिये हैं, बसें चलाई हैं, लेकिन हमसे झांसी, जालौत और हमीर- 
पुर के जिले बालों ने यह मांग की थी कि झांसी से कालपी की सड़कों को भी उसी स्कीम 
के अन्दर ले लिया जाय, उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया इस ओर में सरकार 
. का ध्यान दिलाना चाहता हूं । अंत में में यह कह कर कि हमारा बजढद एक कल्याण- 
 कारी राज्य का बजट है और माननीय वित्त संत्री जी ने सथॉदिय समाज 
की उन्नति के लिये उसकी बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें दूढू कर बजट 
तेयार किया हे और वह एक शानदार और सुवासित पुष्पों की माला कल्याणकारी 
राज्यदेवी के सम्मान के लिये प्रस्तुत की गई हैं, जो एक आर कार्य 
है; में उनको घन्यव्दद देता हूं। हां, अगर यहां विरोधी पक्ष के लोगों को 
उसमें खुशबू न आती हो और सिर्फ कांटे ही दिखलाई पड़ते हों तो दूसरी बात हैं। यह 
तो हमारा दुर्भाग्य हे, क्योंकि अगर हम अच्छे-अच्छे पृष्पों को चुन कर उनकी माला 
गूथ कर तेयार करते हें तो हमे कांटों की चिन्ताःनहीं होनी चाहिए। जो गुल के आशिक 
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हैँ उन्हें खार का क्‍या खटका ॥ जिनको अपने चारों तरफ अंबेरा ही अंधेरा दिखलाई 
पड़ता हैं; उजालें की कोई किरण नहीं दिखाई पड़ती उन्हें हम कहां तक उजाला दिखा 
सकते हँ। उनके लिये तो सब कुछ एक सा हें नथिग गुड फार बेड (70078 800पें 
+07 990) में यही कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं। 


*थ्रो हयातुल्छा अन्घारो (नाम निर्देशित )--जवाब वाला, असेम्बली में जो तकरीरें 
हुई उसमें बाज बाते ऐसी हो गई जिसको वजह से सुझे मुतातिब मालूम हुआ कि में अपने 
ख्यालात का इजहार कर दूं। एक बहुत पुरानी कहावत हें कि जब यहां अंग्रेजों ने अदालतों में 
उर्दू रायज की उस वक्‍त कुछ लोगों ने कोशिश की कि अदालतों मं हिन्दी और देवनागरी 
को भी रायज किया जाय । उस वक्‍त उदूं वालों ने और उस वक्‍त की हुकूमत ने 
उसकी मृखालिफत को। हिन्दी की इस सह्त समृखालिफत को कम से कम्त ३० साल 
हुये है और आज भी उस वक्‍त के मुकाबिला करने वालों में से कुछ सूर्मा मौजूद 
हैं। इसके बाद दूसरा सम॒काबिला हिन्दी का उस वक्‍त हुआ जब म्‌स्लिस लीग अपने 
पूरे जोरों पर आई। यह वह वक्‍त था जब कांग्रेस और म्स्लिस लोग में एक जबरदस्त 
जंद्दोजहद चल रही थी, उस वक्‍त भी म॒स्लिम लौग के मानते वालों ने हिन्दी की 
सख्त मुखालिफत की । इन सब बातों का नतीजा यह हुआ कि हिन्दी को सानने वालों 
के दिमाग में अपने सुखालिफीन को खिलाफ इतने जबरदस्त ख्यालात पंदा हो चुके हें, 
जो हटाये नहीं जा सकते। जहां भी किसी ने उर्दू का नास लिया फौरन उसको म॒स्लिम 
लीगी, देश-द्रोही और न जान किन -किन नामों से पुकारा जाता हे। सिर्फ इसलिये 
कि वह उर्दू से काफी चिढ़ से गये हें। अगर आप उनके दिल देखें तो आज भी 
उनको दिल में तकलीफों बाकी हें। गो कि उनके जो जजबात हे उनको कोई ग्राउन्ड नहीं 
हैं। उनका ताल्लुक सिर्फ उससे हे जो पहले हो चुका है। कहने का मतलब यह हे 
कि हमारी रवायात इतनों सख्त हे कि उससे कोई निकल नहीं सकता हैँ और उसी 
लाजिंक की बिना पर आज भी उर्दू के हिमायतियों को यह कहा जाता है कि यह 
म्‌स्लिम लीगी है, पाकिस्तानी हैं । आजकल में देखता हूं कि चारों तरफ यही लाजिक 


छाई हुई ह । 


... मेने बहुत से बुज॒र्गों से बात की है, जिन्होंने उस लड़ाई को लड़ा है, उसका ख्याल 
कुछ और ही है । ५० साल होते हैं जब मन आंखे खोलों। में सिर्फ इतना जानता हूं 
कि जिस किसी ने उर्दू को हिमायत की उसे उस वक्‍त और आज भी लोग यही कहते 
है कि यह हिन्दी का, हिन्दुओं का और भारत का वुश्सन है । यह इसी लायक हे कि 
इसे शूट कर दिया जाय, शीशे की गोली से नहीं, बस और गोले से नहीं, बल्कि जबान से 
शूट कर दिया जाय। मेरा व्याल यह हें कि ख्यालात लोगों के बदल सकते हें, सगर रवा-- 
यात नहों बदली जा सकती । द 5 


न में तो समझता हूं कि तमाम जमाने को बदला जा सकता है, लेकिन ख्यालात 
को नहीं बदला जा सकता हे। अजन्ता, ताजमहल वगरह को भुलाया जा सकता हूं, 
लेकिन हिन्दी उदू के झगड़े को नहीं भुलाया जा सकता है । अगर कोई झर्स जो उर्दू 
जानता है और वह हिन्दी से भी हमदर्दी रखता है, लेकिन आजकल लोग उसको मानने 
के लिये तेयार नहीं हैं। आजकल हिन्दी और उदूं का मृकाबिला कहां। अब इनको 
लड़ाई का जसाना नहीं रह गया है । हिन्दी अब सिर्फ टंडन जो को ही मिल्कियत नहीं 
रह गई है, वह अब हमारी भी है और आइन्दा हमारे आने वाले बच्चों को भी हे। अब 
हिन्दी और उर्द के झगड़े को भूल जाना चाहिए। अब लोगों को अपने दिलों से इस 
बदगसानी को निकाल देना चाहिए। यह तो सब ही जानते हें कि अब उद्‌ हिन्दी का 
मुकाबिला नहीं कर सकती हूँ । लोगों को यह बाते अपने दिल से निकाल देनी चाहिए ॥ 


_* सदस्व ने अपना भाषण छझुद्ध नहीं किया। 





5 लेजिस्लेटिव कसिल [२६ फरवरी, १६५४ 


 झरो कुबर गुरु नारायण (विधान सभा निर्बाचत क्षेत्र )-+माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 
में यह्‌ कहना चाहता हूं कि इस' हाउस में किसी शख्स ने कोई खास बात उर्द के बार 
में नहीं कही हे, जिसका आप जवाब दे रहे हें। यहां पर किसी प्रकार को कोई 
कन्ट्रोवर्सी नहीं हुई हे । ह 


डिप्टो चेयरमेन--आप बजट के बार सें बोलें, उर्द हिन्दी का यहां पर कोई सवान 
नहीं है । 


श्री हयातुल्‍ला अन्सारी--में समझता हूँ कि इसका ताल्‍लुक बज से हे, क्योंकि 
एजुकेशन डिपार्दसेंट से इसका ताल्लुक हैं, गवर्नमट के नुक्तेनजर से इसका ताह्लक हे। 


डिप्टो चेयरमैन--यहां पर हिन्दी उर्दू के बारे में कोई बातें नहीं कही गई हैं। 
अगर आप इसके बार में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हाउस के सामने पेश कर सकते 
हूँ। आप छन्तकेशन डिपार्टमेंट को पसुन्नाव दे सकते हें। द 


.. श्ो हयातुबला अन्सारो--में आपसे यह पूछता चाहता हूं कि जित चीज का 
गवर्नसेंट के नुक्तेनजर से या एजूकेशन डिपार्टसट से ताल्‍लुक है उस पर बहस को 
जा सकती है था नहीं ? द क्‍ 


+ श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहोम (वित्त सन्‍्त्री)--जनाब वाला, में तो यह 
समझता हूं कि कुंबर साहब ने जो फरमाया कि इसका ताल्लुक बजट से नहीँ है 
वह ठीक हूँ । क्योंकि यहां पर उर्दू के बार में किसी ने कुछ भी नहीं कहा है कियह 
होना चाहिए । हयातुल्ला साहब ने फरमाया कि इसका ताल्लुक एजकेशन डिपार्टमेंट 
से हें तो म॑ इसको मानता हूं। लेकिन जहां तक कन्‍्ट्रोव्सों का ताल्लुक हे उसके बारे 
में इस हाउस में कोई बात नहीं उठी है। यहां पर हिन्दी उद्‌ के झगड़े के बारे में 
किसी ने कुछ नहीं कहा है, इसलिये म॑ समझता हूं, कि उसके बार सें इस वक्‍त वहां 
पर कुछ कहना ठीक नहीं हे । ै ; 


डिप्टो चेयरमैन--आप उर्दू की तरक्की के लिये सुझाव पेश कर सकते हैं । 


. ओ हयातुत्ला अन्सारो--जनाब वाला, मेंतते तो यह सुनासिब समझा कि जो 
गलतफहमी है वह दूर कर दी जाय । उद्‌ं को तालींम को बढ़ाने के लिये कोई अच्छी बात नहीं 
की गई है । जो इसके मकसद की शक्ल हु मे उसको फिर दोहराना चाहता हूं। १९४८ ई० में 
एक किसी तबक में एक बच्चे ने अपने रजिस्टर में अपनी मादरी जबान उर्दू लिखी, तो उसका 
नतीजा यह हुआ कि वहां जितने बच्चे थे और जिनकी मादरी जबान उर्दू थी वे नहीं लिये 
गये और इस तरह से वे वहां नहीं रहे। इसकी बाद सिस्टर सिन्हा ने एक सर्क्लर 
निकाला था कि कोई बच्चा ऐसा न हो जिसको मादरी जबान उद' नहों। साल, 
डेढ़ साल तक - ऐसा तरीका रहा। इसके बाद मिस्टर सिन्हा ने जो सर्क्यूलर निकाला 
था उसको बिदड़ा कर गे लिया, मगर यह पूरी पावर से विदड़ा नहीं किया गया इसके 
बाद दो-एक बातें शौर हो गई। उदू की टेक्स्ट बुक छपना बिल्कुल बन्द हों गई 
घजिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने उर्दू पढ़ना ही बन्द कर दिया, क्योंकि जब टेवस्ट 
बुक ही नहीं होगी तो क्‍या कोई पढ़ेगा। इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि स्कूल में 
सब बच्चे जिनकी मादरों जबान उ्दं थी और जो उर्द को एक दस से नहीं छोड़ सकते. 
थे, बे बसे ही रह गये, और उनकी सांग कम हो गयी । मगर चूंकि वे एक दम से 
उदूं को नहीं छोड़ सकते थे और सगर सजब्री तरीके से किसी स्कूल में ऐसा होता. 
हो ओर वह भी एसे स्कूल में जहां कि ४० ही नहीं बल्कि ५०, ६० लड़के ऐसे हों. 
जिनकी सादरी जबान उद्दूं हो, झेकिन बे एकदस से हिन्दी नहीं ले सकते हों, तो 








.. +# मंत्र) ने अपना भाषण छशुद्ध नहीं किया। 
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यह वात कहां तक उचित हूँ । जबकि वहां ४० बच्चे इस जबान के मौजूद हें और 
दूसरी तरफ यह बात हो कि उदूं को टेक्स्ट बुक छयनी बन्द हो गई हो और इसके 
साथ ही ४० बच्चे एकदम से हेडसास्टर के पास इसके लिये न जा सकते हों, बह 
क्या हालत होगी ॥ हेडसास्टर के पास भी एक समय में ४-५ लड़को ही जा सकते 
थे। इस तरह से आप देखते हूँ कि इतनी सेज,रिटो में होते हुये भो उदू की क्‍या 
हालत हुई । इस तरह से तो यह जबान खत्म हो जायेगो। जो बात मे आपसे अर्ज 
करना चाहता हूं वह यह है कि अगर उदं खत्म हो जायेगी तो इससे नेशनल लासच 
होगा। हमें इसको पुराने नजर से नहों देखना चाहिए, हमें अपने नये फसलों को आज 
अपनाने की जरूरत हुं। उर्दक इस तरह से खत्म होने से जो नकसान हमको पहुंचेगा 
वह बहुत बड़ा नुकसान होगा | अगर आप इस बात को देखें कि उर्दू भी एक जबान 
है या नहीं, तो सो आपसे कहता हूं कि जबतक कान्स्टीटयइशन में श४ जबानें हे और 
उनमें से उदूं भी एक जबान हैं, तब तक इस बात में किसी तरह को बहस नहीं हो 
सकती हूं। यह एक जबाब हूँ वह आपको मानना होगा यहबात दूसरी हे कि आप कह 
दें कि यह तो एक ब्रान+ हं । लेकिन फिर भो इस तरह से में कहता हूं कि वह एक 
जबानच हैं । आप देखिये कि हर लाइब्रेरी में उद की किताबों का खजाना हे। इसके 
लिये किसी किस्म की बहस नहीं हो सकती हु। में तो कहता हूं कि हम लोगों को अपन 
उस पुरानी नजर से इस चीज को नहीं देखना चाहिए और इसके लिये कन्ट्रोवर्सी म 
भी नहीं पड़ता चाहिए। हम इस बात को दखें कि उर्द का जो खजाना ह और इसक 
लिये यदि हम कोहिह करें तो हिन्दुस्तान को ही नहीं हम इससे दुनिया को भी कुछ 
देने लगेंगे। सगर इसके लिये हम सही रास्ता अपनाना चाहिए और इसको तरक्की देनी 
चाहिए आज हमें इसको पहले इसको पंट्रोनाईज करना है और पूरी तरह से तरवकी 
देना है । हमें इसको फलने-फूलने का मौका देना होगए और हमें इसके लिये कोई रास्ता 
अपनाना होगा। यह ससला ऐसा नहीं होगा कि जेसे यरनिर्वासटी में आग लग गई हो 
या लाइब्रेरी जला दो गई हो, में तो कहता हूँ कि इसकी तरक्की के लिये हमें इसको 
पुरी तरह से अपनाना चाहिए और मरे कहने का मतलब यह है कि आपको इसे पुरान 
तजर और किस्से के रूप में नहीं देखना चाहिए। बल्कि इसको देखना चाहिए कि इस 
वक्‍त इसमें क्या-क्या हो और अगर वह उसको बचायें तो उससे हिन्दस्तान को कहाँ 
तक फायदा पहुँच सकता हें और अगली नेशन को कितना फायदा पहुँच सकता हू! 
में यकीन करता हूं कि यदि इस नजर से उसको देखें तो जेसा वहू॒ समझते हैं कि 
यह बसी चीज नहीं हू बल्कि हमारे कौन की, मुल्क की एक बड़ी भारी दोरूत हूँ 
जिससे आगे आते वाली नेशत को वाकिफ होना चाहिए ॥ 


“श्री पन्‍ता लाल शुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--माननीय उपाध्यक्ष 
महोदय, आज हमारे सामने जो बजट वित्त मन्त्री जी ने पेश किया है उसको देखन 
से मालूम होता है कि उन्होंने सूबे में हर तरफ अपनी निगाह दौड़ाई है, उसको 
अच्छी तरह से देखभाल कर सारो चीजें इसमें रक्‍्खी हें। मगर सेने कुछ चीजों पर 
ध्यान दिया तो देखता हुं कि जहां सब जगह ध्यान दिया गया हे तहां हमार छुट 
नजर अन्दाज किया गया हैं। भइयों को तरफ से जरा आाज जब हम पुलिस को 
दंखत हूँ और मेन पुलिस की ग्रान्द देखी तो देखा कि आज भी उनको वही ६ आने 
भत्ता सिलता हूँ जब कि आज हम लोग अगर चाय पोीचे जाय॑ तो एक रुपया. 
खर्च हो जाता हें । तब फिर यह उम्मीद करता कि पुलिस वाले ६ आने में दिन 
भर कास करने के बाद पेंट भर खाना खा सकेंगे यह जरा समझ के बाहर की चोज 
हैं । आज जब कि महगाई का समय हें तो वह ६ आते में अपने दिन भर का 
खाना कंसे खा सकते हैं जबकि दिन भर वह मेहनत करंगे तो ६ आते में कंसे गुजर 
कर सकते हूं। मं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा साननीय वित्त सनन्‍्त्री का ध्यान इत्त 





.. सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।. 


४८२ लेजिस्लेटिव कौंसिल | २६ फरवरी, १६५४ 


[ श्र; पन्‍्तालाल गुप्त | 
तरफ दिलाना चाहता हूं कि वे इस बात का इन्तजाम करें जिससे वह दिन भर को 
मेहनत के बाद अयना पेंट भर सके ओर खाना खा सके हि जबकि वह दौरे पर जाते 
है तो ६ आने पर कंसे गुजारा कर सकते हैं ।.मेरी पुलिस वालों से बातचीत हुई, 
उन्होंते कहा कि साहब हमारी रिइबत की शिकायत को जाती हे, हमारी शिकायत यह 
की जाती हैँ कि हम देहातों में जबरदस्ती खाना खाते हूँ सगर यह देखा जाय कि 
६ आने में किस तरह से पेट भर सकता हू इसलियं मकझे ५ बड़े अदब के साथ अर 
करना हुँ कि इस तरह भी ख्याल किया जाय। जहां हम पुलिस की और चीजें देखते 
हैं और यह देख रहे हें कि वह किस तरह से काम करते हैं, उनकी नक्ताचोनी 
भी करते हे जहां वह गलत काम करते हैं वहां उनको सजायें भी दी जातीं। आज 
अगर पुलिस की तरफ कोई न्‌क्ताचीनी हो सकती है तो वह सिविल पलिस की 
तरफ हो सकती हु । क्योंकि सिविल पुलिस का रवेया इस तरह का है वह पब्लिक 
के टच में रहते है उनकी लगाम थोड़ी खींचने की जरूरत हू। परन्तु जहां तक 
यी० ए० सी० और आम्‌ ड पुलिस का ताल्‍लुक हूं उनकी बहुत सुन्दर कारगजारियां 
है । मेरे कुछ दोस्त इलाहाबाद गये और उन्होंने बताया कि पी० ए० सौ० 
चालों ने आदर्मियों को लूटने से बचाया, कुचलते हुये लोगों को बचाया और उसके 
लिये जब लोगों ने सौ-सों और दो-दो सौ रुपया इनाम देना चाहा तो पी० ए० सी० 
वालों ने कहा हमारी ड्यूटी हे, हम सरकारी काम करते हैं, इसलिये हम पैसा नहीं 
लेंगे । आज जब पलिस वालों का हम यह रवेया देखते हे तब सरकार के कामों के 
लिये सरकार को बधाई देने को तबोयत होती है और उन पुलिस वालों को गले से 
लगा लेने कौ तबीयत होती है जिनकी आज ऐसी आदत देखने को 
मिलती हे वह कहते हूँ कि यह हसारा करंब्य हैं कि हम सेवा-भाव 
से आये हें। सगर जब सिविल पूलित पर निगाह जाती हू तो हमें 
इस बात को मानना पड़ता हैँ कि उनका रवेया जनता के स्थथ अच्छा नहीं है । पिछन्नी 
मरतबा पुलिस सनन्‍्त्री ने अपने ब्याख्यान से इस बात को स्वीकार किया हैँ कि वहु 
रिपोर्ट गलत लिखते हैं और रिपोर्ट नहीं लिखी जाती हे और सिविल पुलिस में सुधार 
करने की आवश्यकता हैं और इस तरह से पुलिस को सुधारने का काम तभो हो 
सकता है जब उत्तको पंट भर खाना मिले । इसलिये अगर उनका भत्ता बढ़ा दिया 
जाय तो उनके चरित्र में सधारहो सकता हू या फिर जेता थानेदारों के लिये किया 
गया हे उप्ती तरह से उनको भो तरक्‍्कों दी जाय तो शायद वह ईमानदारी पर आ 
जायें । 
इसी तरह से जहां हम बड़े २ आफिसरों को देखते हूँ उनके टी० ए० और डी० ए० 
को देखते हें वहां दूसरी तरफ जंब हम चपरासियों को देखते हैं जो आज उनको 
४५-५० रुपया देने पर उनसे दिन भर सहनत ली जाती हे और उसके बाद भी अगर 
कहीं मन्त्री महोदय या दूसरे अफप्तर बड़ी देर तक हाउस में रह गये तो उन बेचारों 
को १० बजे १२ बज रात तक छुटूटो मिलती है । इसलिये जहां मन्त्री महोदय इतता 
खर्च कर रहे हैँ वहां थोड़ा सा इन चवरासियों की तरफ भी ध्यान दिया जाय। 
उनको भो इतना जरूर दिया जाय जिससे उनका पेढ पल सके क्योंकि आज हम देखते 
हैं कि बहुत से चपरासी हे जिनके लड़के आज यूनिवर्सिठीज में पढ़ते हैँ सगर वह बेचार 
कहीं से पेंसा लेकर, अपना पेट काट कर, अपना खाना कस करके अपने लड़कों को 
पढ़ाते हैं। वे इस आशा में पढ़ाते हैं कि शायद, बुढ़ापे सें यह हमारी सदद करे। मगर 
आज उनको ४५-५० रुपये मिलते हें॥ आज वह भो जमाना नहीं है जो उनको इनाम 
सिलता हो या उनको किसी काम के लिये ।॥ सिलता हो। इसलिये उपाध्यक्ष 
सहोदय, में आपके जरिये से मन्त्री सहोदय का। न दिलाऊंगा कि वह इनकी तरवको 
'का भी कुछ इन्तजाम करें। कक 
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श्री कु बर गुरु नारायण--भगर पार्टी मीटिंग में आप इन बातों को कहें तो अच्छा हो । 

श्री पन्‍ता लाल गशुप्त--पार्टी मंतो आप भी कहते हें और हम भी कहते हें 

उपाध्यक्ष सहोदय, जो आज सिंचाई की तरफ हमारी सरकार ने कदम उठाया 
है। पूर्वा जिलों में जो सकी उठाया हे, बहु वाकई सराहनीय है आज सिंचाई का 
इतना अच्छा प्रजन्ध हमारों सरकार कर रही हे कि आगे कभी इन जिलों में द्निक्ष 
का सवाल ही उत्पन्न नहीं होगा। मगर जहां माँ अपनी तरझ देखता हं कि आज पर्वी 
जिलों का प्रत॒न्ध हो गधा, परदिचमी जिलों का प्रबन्ध हो गया, मगर मेरी समझ सें 
नहीं आता कि कानपुर, फर्तेहपर और इलाहाबाद किन जिलों में आते है । यह पर्वो 
जिलों में आते हें या पश्चिसी जिलों में आते हैँ या बोच में ही लट्क रहे हैं ब्रिश 
को तरह ? आज फनरेहपुर और कानपुर की हालत यह हे कि वहां उत्तर को तरफ 
कोई सिंचाई का श्रबन्ध नहीं हें। आज भगवान के भरोसे वहां के काइतकार रहते 
हैं, पानी बरस गया तो गलला पंदा हुआ अगर पानो नहीं बरसा तो गलल्‍लजे की पंदाचारी 
बिल्कुल बरबाद हो जाती है और उत्तको लगान तक देने में कठिनाई हो जाती हु । इसलिये 
उपाध्यक्ष महोदय, में आपके जरिय मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आक्रबित कहंगा 
कि जहां २००, १५० ट्यूबवेल और जिलों को दिये जाते हे वहां अगर इन जिलों में 
१००, ५० ट्यूबवेल भी दे दें तो सिचाई का अच्छा प्रबन्ध होगा और काइतकारों का 
अधिक गल्‍ला पंदा होगा और वह सरकार को भी गल्‍ला दे सकेंगे । 
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दूसरी तरफ जहां और चोजें हें। वहां हम यह भी देख रहे हे कि फरपपेह- 
पुर से अभी तक एक चसड़ा रंगने का सकल था मगर अब उसे भी सरकार तोड़ने 
जा रही हू । जब एक तरफ पग्रासीण-उद्योग-धंधों कौ तरक्की हो रही हे, जहां हमार 
जिले म॑ एक मात्र उद्योग-चंधबा चमड़ा रंगने का स्कूल था उसको भी तोड़ा जा रहा 
हैँ तो मेरी समझ में नहीं आता हे कि सरकार ने उस तरफ से क्‍यों अपनी नजर हुटा 
ली हे और क्‍यों इस स्कूल को तोड़ने जा रही हूँ मुझे नहीं मालम हे कि उत्त्ें क्‍या 
खराबियां हें और कया परज्ञानियां सरकार को हे ? 


दूसरी तरफ जहां आज लड़कियों के स्कूल हर जिलों में बढ़ाये गये है वहां हमारे 
जिले में सिर्झ लड़कियों का एक ही हाई सकल हें और उसमें भी जब लड़कियां हाई 
सकल पास हो जाती हूँ तो बेचार इन गरीब घरों की लड़कियां आगे नहीं बड़ पातोीं 
हैं और वहीं से पढ़ाई समाप्त कर घर बेठ जाती हें। कई साल से में बराबर कह 
रहा हूं और मेरे भाई बढ़ी प्रसाद कक्‍कड़ ने भी कहा हैं कि वहां एक इन्डरमीडिपेट 
क्लास खोल दिया जाय में सरकार का ध्यान आपकी तरफ से दिलाता चाहता हूं 
कि वहां पर एक इन्टरमीडियंट क्लास खोल दिया जाय जिससे लड़कियों का पढ़ना 
जारी रहे जो हाई सकल के बाद महरूम हो जाती हैं । 


इसी तरह से जनान अस्पताल का सवाल हें । हमारे जिले फर्तेहपुर में एक जगह 
बिन्दकी हैँ । वहां की आबादी १८ हजार की हुँ वहां कोई जताना अस्पताल नहीं हे 
सिर्फ एक अस्पताल हुँ और उसमे भी कोई नर्स या मिडवाइफ नहीं हुं। अगर 
अस्पताल खोलने मं दिक्कत होती हैँ तो अस्पताल से एक मिडवाइफ या नस का 
इन्तजाम कर दिया जाय पहले वह अस्पताल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में था लेकिन अ< तो वह 
सरकार के अधीन हुँ इसलिये सरकार कोकोई आपत्ति नहीं होता चाहिए। दूसरी बात 
उस अस्पताल के बारे में यह कहना हे कि इनडोर पेसेन्ट के लिये कोई वार्ड नहीं हे 
जितमें १० या ५ चारपाई हो, मेरी सरकार से नप्त्र प्रार्थना हें कि उसके अन्दर इनडोर 
पेशेन्ट के लिये एक वार्ड बनवा दिया जाय क्‍योंकि वह लोग आसमान की छाया में 


पड़े रहते हे और कोई जगह नहीं हे । 


डंपड द लेजिस्लेटिव कौंसिल [२६ फरवरी, १९५४४ 


[श्री पत्नालाल गप्त] 
दूसरी तरफ से आपके जरिये से सरकार का ध्याव दिलाना चाहता हूं वह एक 
सड़क की ओर है जो स्टेशन, सिटी रोड और बिन्दकी को मिलातो है यह ६ मील 
का टुकड़ा हे और इतना खराब हैँ कि अगर आप इक्के पर बिना पकड़े बेठ जाय॑ तो 
सोचे गिर जायेंगे । एक मौल भी आप नहीं चल सकते हैं । इस तरफ म॑ सरकार का 
ध्यान आकर्षित करना चाहंंगा कि वहा की रिपोर्ट भी आ चुकी है और एस्टीमेंट प्री 
आ चुका हूँ सिर्फ मन्‍्जूरी देता हे लेकिन २ साल से उसको भन्जूरी ही नहीं मिलती हे | 
अब में सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा आपके द्वारा नस्य दाब्दों में कि हमारी. 
सरकार जो अच्छा कार्य करती है और काफी रुपया बजट में सावंजनिक निर्माण कार्यों 
में खर्च करती है अगर अफसरों की ओर भी निगरानी रखे तो ज्यादा अच्छा काम 
हो । अफसरों कौ थोड़ी सो लापरवाही से पेंसा ज्यादा खर्च होता है और काम हीक 
नहीं होता है । अभी में २१ तारीख को अपने जिले में ग्या था और एक प्लानिंग अफसर 
से मिला उसने कहा कि आज २२ तारीख हे एक पत्र सरकार का प्लानिंग विभाग का 
२० तारीख का लिखा हुआ मुझे ४ बजे सिलर है और उसमे मुझसे यह मांगा गया है कि 
से एक नक्शा दे द॑ कि मेरे जिले सें कितना अमदान का काम हुआ तो आप हो बताइये कि 
किस तरह से २४ तारीख तक नक्शा भेजा जा सकता हे । मेरे पास कोई नक्शा 
बनाने वाला नहीं है । में हवा में कसे कास कर सकता हूं मेरे पस कोई 
अलाउहीन का चिराम तो हें नहीं जो में भेज दू। द 
... इस तरह की बात में माननीय मन्‍त्री जी से कहुंगा कि अफसरों की जहां आप 
बहुत तारीष्त करते है, जहां उनकी तारीफों के पुल बांध देते है और उनके काम पर 
उनको बधाई देते है वहां उनकी लापरवाही के लिये उनकी लगाम भी खींच, जिससे 
कि वे ठीक तरह से कास करें । यहां से जो खत जिलों को जायें उनमें इतना 
सोका दिया जाये जिससे बहु उच्त पन्नों में लिखी हिदायतों के अनुसार जवाब दे सके । 
खादी को सम्बन्ध में हमारे हकीम साहब ने सबाल पूछा था। उनके सवाल 
के जवाब में जो बताया गया उससे सालूस हुआ कि हमारे सूबे में सन्‌ १९५३ 
में ५,४९,२३४ रु० की खादी खरीदी गयी । जब सरकार का यह आदेश हे कि. 
हर अफसर, हर विभाग खादी को प्रथम स्थान दें। तो में पुछंगा कि क्या सरकार 
इससे मुतसईन है कि केवल ५,४२,९३४ रु० का ही कपड़ा सरकारी विभागों हारा 
खरीदा गया होगा । निशचय ही इससे ज्यादा का खरीदा गया होगा। में मन्त्री जी 
से नस्प्र निवेदन करूंगा कि अगर वह यह आदेश जारी कर दें कि खादी का ही कपड़ा 
सरकारी काम के लिये खरीदा जाये तो इससे खादी को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। 
अगर सरकार खादी को इस्तेमाल करेगी तो पब्लिक भी इस्तेमाल करेगी । इसलिये 
में खादी के मसले को ओर विद्येष तौर से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। 
. (इस समय, ३ बजकर ४२ सितट पर, चेयरमेन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।| 
.. जिससे गरीबों को और जुलाहों को भी आमदनी हो सके आज बिन्दकी में दो- 
ढाई सौ घर जुलाहों के हें, जो ईटगारा ढोते हें, घास खोदते हैहें । ऐसा वहू 
इसलिये करते है. कि क्‍योंकि उनको पास अपना काम नहीं रह गया हे । इसलियें 
अगर गवर्नमेंट के काम के लिये खादी का लेना कम्पलसरी कर दिया जाय तो उच 
बेचारों का भी उद्योग चल सकता है आखिर में में वित्त मन्‍्त्री जो को इस तरह के 
जट बनाने और गरीबों की परवरिश करने के लिये बधाई देता हूं । ग्राम उद्योग 
और कार्टेज इन्डस्ट्री को लिये जितना ग्रावीजन उन्होंने किया है अगर उसी तरह से 
उसकी खपत को लिये भो वह आड्ंर कर दें तो ज्यादा अच्छा हो ॥.... 
. _ ओ अभ्विका प्रसाद वाजपेयों (नाम निर्देशित)-- अध्यक्ष महोदय, बजट 
को सम्बन्ध में बहुत भाषण हुये । बहुत से भषण ऐसे हुये कि जिनसे पहले बढ़ी 


तति। 
रह ज्रे 
शत 


वित्तीय बर्ज सन्‌ १९५४-४४ ई० के आय-ब्ययक् (बजट) पर झावारण वि ४८४ 
प्रशंसा की गई और पीछ बहुत से सझाव दिय गये या लालोचनला की गई। परन्त 
इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । अपबा काम यह हें कि वित्त मन्त्रो जो ने जो बजद 
पेश किया है उस पर उनको बचाई दी जाये क्योंकि उन्होंने कोई टकक्‍स अनी नहीं 

गाया हैं । परच्तु इससे यह ने समझना चाहिए कि आगे सो कोई टेकस न लगेगा | 
संभव हें कि आगे कोई झप्लीमेन्ट्री आ जाये और जो कसर रह गई हे वह पूरी कर 
दी जाये। खादी और हन्डीक्रप्ट के सम्बन्ध में भी इससे व्यवस्थाः की गई हू । 
परन्त जो बात कपस्तर की हु वह यह हे कि देश के लोगों में गांधों जी के जीवन काल 
तक खादी के लिये जितना प्रेम था बहु अब नहीं हें । इसका कारण यह हें कि 
खादी पर किसी ने बहुल जोर नहों दिया । सम्‌ १९०६ में जब कलकत्ते में दादा 
भाई नोरोजी को अध्यक्षतत में कांग्रेस हुई थी तब स्वदेशी का प्रस्तातव आया था । 
जब वह प्रस्ताव आया तो उसके अन्दर तिलक ने यह क्लाज बंठा दिया छड छ 


] का. कक 
अरयाान अुक 


सेक्रिफाइस' अर्थात क्वालिटी चाहे अच्छे मन ही तो भी स्वदेशी लो, अधिक दास दंना 
पई तो भी स्चंशी लो । 

वह बात अब हमारे ध्यान से उत्तर गई। अब कोई सेक्रिकफाइस की बात नहीं 
है। हमार बह में ६ वर्ष से कांग्रेस छरकार हू । कांग्रें् ने स्वदेशी और खहदर 
प्ो प्रचार के लिये कोई अधिक काम नहीं किया हें । देशबन्ध वित्तरंजन दःस ओर 
रे । सुभाष बोस आदि ने इस सम्बन्ध मे बहुत काम किया था। कलकत्ता 
कारपोरंधन में उन्हीं के कारण जितने कर्मचारी हूं सब खदर पहलते है । सरकार 
को जितना ध्यान इस तरफ देना चाहिए था उतना नहीं दिया । इस तरफ ध्यान 
देने को अत्यन्त आवदइ्यकता हे ॥ चपरासियों और अर्दलियों आदि के लिये खद्दर 
की त्रन्त व्यवस्था कर देने चाहिए। हुन्डीक्रफ्ट के सम्बन्ध थे शिल्प उद्योग का 
जो कास है उसमें गृह शिल्प का अधिक काम है । जापान में बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज 
कम हूँ । इसोलिय जापान ने काफी उन्नति की है । छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज से 
लोगों को पसा भो मिलता हू और देश की उदच्चति भी होती जावानी लोग 
बम्बई से रुई ले जाते थे और अपने यहां कपड़ा बनाते थे । वह कपड़ा बम्बई के 
कपड़े से सस्ता पड़ता था । हुमार यहाँ भी कुछ इसी तरह का उद्योग होना चाहिए । 
ताकि कपड़ा सत्ता मिले । द 


शिक्षा के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की गई हैँ उसके लिये सरकार बधाई कौ 
पात्र हें । ९ करोड़ के ऊपर शिक्षा के ऊपर व्यय किया जा रहा है । लेकिन यह 
जो प्राइमरी और कम्पलसरी एजकंशन की बात कही जाती हैँ उसको देखने से ऐसा" 
जान पड़ता ह. कि हस लोग इस सम्बन्ध में डम्सड तक कृतकाय नहीं हो सकते । 
यह सब धन के ऊपर निभेर हें । जब तक धन नहीं होगा तब तक यह सब कंसे 
होगा, सेकन्डरी एजकशन तो दर रही प्राईमरी एजकशन होना भो कठिद मालूम पड़ता 
हैँ । शिक्षक हड़ताल इसीलिये करत हू कि धन का अभाव है । धन कहाँ से आवे 
इस पर सरकार को विचार करना चाहिए । इसके सम्बन्ध में मेरी समझ में एक लाइरो 
निकाली जाय । लाटरी उसी प्रकार निकल सकती हे जेसी आइरिश हास्पिटल 
स्वीप स्टेंट लाटरी निकलती हूं ।॥ उस लाठरी से उन्होंने अरबों रुपया इकद॒ठा 
कर लिया अगर सरकार इस तरफ ध्यात दे तो ऐसा यहां भो हो सकता हैँ । इससे 
पंस को समस्या हल हो रुकती हे । यनिर्दासदी शिक्षा को सम्बन्ध में कहा गया । 
उससे यह कहा गया कि विक्षा का स्टेन्डड गिरता जा रंहा हे +। उसके सम्बन्ध से 
सरकार को विचार करना चाहिए । द या 


/& जप, 


ल्‍्म 
| 
च्स्ब्यूँ 
ज्स्वक 


जो जिस योग्य हो व जिस विद्या में उसको जितनी योग्यता हो देसी ही उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने का उसे अवसर दिया जाय । अभी तक यह होता हुँ कि इस्टर- 
गे 


समीडियंट पास हुये और यूनिवर्सिटी को दौड़े, चाहे लेक्चर समझने गी योग्यता 


४८ लेजिस्लेटिव कोौन्सिल । २६ फरवरी, १९५४ 


[ श्री अम्बिका प्रसाद घाजपेयी ] 


नही । तोमेरा कहना यह हे कि उनको कोई ऐसी शिक्षा दी जाय कि जिस शिक्षा 
के वे योग्य हों । शिक्षा मं इस स्टेन्डडाइजेंशन से बड़ी हानि हो रही है। आज शिक्षा 
का स्तर इसी कारण गिर रहा हे और भो बहुत सी कठिताइयां होती हे जो किसी 
से छिपी नहीं हे। जो हमारे यहां शिक्षा दी जाती हे वह इस शिक्षा से एक नई जाति 
शिक्षितों की बन गई है । कई वर्ष हुये जब मेरे पास कलकत्ते में एक दुसाध आया था 
जो कुछ पढ़-लिख गया थ। लेकिन उसने अपने भाई बिरादरी को शिक्षा नहीं दी थी। 
खड़गपुर में उसको १५ रुपये की नौकरी मिल रही थी पर उसने कहा कि हम १५ 
रुपये कौ नौकरी नहीं करेंगे, २० रुपये से कम न करेंगे। हमने कहा कि तुसने बड़ी 
भूल कीहे। तुमको १५ रुपये की नौकरी कर लेनी चाहिए थी । यहकई साल पहले 
की बात है । तो जो थोड़ा पढ़-लिख जाते हें, जिनके यहां कोई दूसरा पढ़ा-लिख। नहीं 
होता या जिनके यहां कम शिक्ष/ होती हू तो वह अपन भाइयों को नीची निगाह से 
देखने लगते हू कि जिसका कोई हिसाब नहीं । यह जो नई जात पढ़ कर बन रहो है 
उससे दंश को बड़ी हानि पहुंचती हे । एक दूसरी बात शिक्षा के विषय में यह 
कि शिक्षा पर जो व्यय हुआ वह १६ या १७ फी-सदी हूँ और हम-यह कहते 
कि बसबई और दूसर प्रान्तों मं हमार वहां से अधिक कर भारहे। बम्बई में २० 
परसेंट. रेबेन्यू शिक्षा पर खर्च होता है । मंसूर में २२ परसेंट शिक्षा-व्यय हे । 
और हमारे यहां सिर्फ १६ या १७ फीसदी तो यह देखते को बात हैँ । 


कुछ बात पत्रों के संम्बन्ध में हुं । पत्रों के सम्बन्ध मं सरकार का जो रवया हे 
उससे ऐंस्श जान पड़ता हे कि सरकार पत्रों के सम्बन्ध में अच्छे भाव नहीं रखती है। 
गांव पंचायते ३६ हजार हैँ । हम देखते हें कि इसमें जो पंचायती राजपत्र हे वही 
लिया जाताह और दूसर पत्रों की खपत वहां नहीं होती हूँ । मेरा कहना हे कि उनको 
इस मामले में स्वतन्त्र करदेना चाहिए। जोपन्र वह लेना चाहें, लें। पंचायत राज 
भोचाहे वह ले और भी पत्र जो वह लेनाचाहें लें। पंचायत राज लेनेसे उसगांव के 
लोग संत्तार के दूसरे समाचारों से बंचित रह जाते हें। इसलिये किसी पत्र का लेना या 
न लेना उनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाय । 


णि 


«/य6 


फिर ऐसा जान पड़ता हैँ कि विज्ञापन आदि के सम्बन्ध में भी सरकार यक्षयात 
करती है। पंचायतें गांव-गांव में है और उनको विज्ञापन अंग्रेजी में देने से कोई लाभ 
नहीं हे, क्योंकि वहां अंग्रेजी तो कोई पड़ता नहीं है और फिर अगर कोई पढ़ता भी है 
तो एक-दो व्यक्ति, तो एक दो व्यक्तियों के लिये विज्ञापन अंग्रेजी से देना कहां तक 
ठोक हैं । अब सरकार यह बतावें कि पिछले जनतनन्‍्त्र दिवस पर कितने रुपये के विज्ञापन 
किस पत्र को दिये गये और फिर यह पता लूग सकता है कि यह कहां तक ठीक हूँ ॥ 


अखबारों में काम करने वाले कर्सचारियों को भी सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं है क्योंकि 
इन्डियन न्‍यूज कानिकल, जिसका नास बदलते बदलते अब इन्डियन एक्सप्रेस हो गया है, 
उसके लखनऊ करस्पान्डेन्ट को हटा दिया गया और डेढ़ साल की जांच के बाद भी उसका 
सामला ऐंडजुडीकेशन में नहीं भेजा गया हे। अमृत पत्रिका का एक केंत तो ऐडजुडीकेशन 
में भेज दिया गया था लेकिन फिर वह वहां से वापस ले लिया गया। हाईकोट ने फसला 
दिया कि वह चापसी गलत थी। इसके बाद फिर भेजा ही तहीं गया ओर अब के यह मामला 
टाइस बार हो गया है । अंतिम बात यह है कि साहित्य और साहित्यकारों का जितना ध्यान 
रखना चाहिए, यह सरकार उतना ध्यान नहों रखती है। यह ठीक हैँ कि कुछ पुस्तकों पर 
इनाम दिया गया परन्तु साहित्य के विषय में उसका अपना कोई काम नहीं होता हैं । हिन्दी 
के बारे सें भी कई बार कहा गया लेकिन . सरकार ने अभी तक हिन्दी बो्ड की स्थापना 
नहीं की है और न इस बारे में उसने अपना कोई विचार ही प्रकट किया है। ऐसी स्थिति 
में बार-बार इसी विषय के लिये सरकार को कहना बहुत अनचित सा है किन्तु जब तक 


वित्तीय वर्ज सर्‌ १९०४-५४ ई० के आय-व्यवयक्त (बजट) पर साधारण विवाद ४८७ 
लार-बार नहीं कहा जाता तब तक सरकार को इसका ध्यान भी नहीं जा सकता। सरकार 
क्के बारे में यह कहा जा सकता हें कि वह ध्यान तो देती है, ध्यान रखती भो है लेकित भूल 
जाती हे ओर इसीलिये यहां बार बार यह बात कह जाती हूं कि उसको फिर से याद 
को जाय और वह भूलने न पावें। लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
ईक्रे यह बातें उसी को करनी हैँ और उत्ी के +ये ये बातें हो सकती हें । 


थ्रा पूणा चन्द्र चिद्याल कार (विधान सभा थविर्वाचन क्षेत्र ) --अध्यक्ष महोदय, इतसे 
आाहद्ापर्ण बजट के लिये म॑ सरकार को बधाई देता हैं । इसके अन्दर हमारे सबे में जो अभी 
साक तरक्की के काम हुये हैँ वह बताये गये हु और जो जागे कुछ होगा उसका नक्शा इसमें 
लोचा गया हें। जो कुछ करना था वह कुछ किया गया इसका मतलव यह नहीं हें कि 
हमे जो कुछ पाना था वह पा लिया। बहुत कुछ करना हैँ और इसी के लिये मन्त्री महोदय 
ले जब उसके अन्त में हमारे सूबे की गरीबी का, बेकारी का, मुझफलिसो का जिक किया 
क्यों उसका मतलब यह नहीं हूं कि उन्होंने इस विषय में कुछ किया हो नहीं। किन्तु इसका 
आतलब यह हैँ कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आज जो सबे के कोने में छिपी हुई 
चरोबी, मफलिसी और नंगापन जो हूं, वह उनको आंखों से ओज्ञलू नहीं हआ हेँ। जो कुछ 
ईकया गया हैं वह उस पर संतुष्ट नहीं हें। यह इस बात की निश्ञानी है कि हमें अपने काम 
यूर घरमड नहीं है, +$भिस्ान नहीं हु और हम इस बात के लिये तुले हुये हु कि जितनी इसमे 
कमी हू, वह नष्ट हो जाय और हम अपने सूबे को देश के सब से अच्छे संबों में ही; नहीं 
आल्कि दनिया के अच्छे से अच्छे इलाकों के रूप में पेश कर सकें। मुझे देश के उज्ज्वल 
आअधविष्य के ऊपर बड़ा भरोसा हूँ और इस देश के उज्ज्वल भविष्य को बनाने में हमारे सूबे का 
ज्जो हिस्सा हें वह बहुत बड़ा है । इसीलिये यहां के नागरिकों से सन्‍्त्री महोदय ने जो अपील 
कं हुं वह बिल्कुल मुनासिब अपील हैं और अगर हम सब मिल कर के एक ध्येय को तरफ 
जले तो कोई वजह नहीं हे कि हम अपना हिस्सा इस तरक्की सें अदा क्‍यों न कर सकझे। 


किन्तु इस दिथय में जिस दह्या के अन्दर हम जा रहे हैं हमारा कुछ मतभेद हो सकता हें । 

हो सकता हैं कि जो कुछ हम करना चाहते हू न करते हों, उसमें कमियां हुए। किन्तु 
इससें कोई दशक नहीं हे कि जो काम किया गया हूँ वह अच्छी नियत से किया गया है, उसमें 
मिसी को भी जरा भी अंगुली उठाने का हक नहीं हैं । 


झुरू शुरू मे बजट में यह बता दिया गया है कि इस सार इस खूब सेंकोई नया उइक्‍स न 
झीगा। इस स बन्ध में हमारे कुछ साथियों ने यहां पर यह कहा कि हमारी पार्शड के आन्‍्दोलस 
नए यह परिणाम हे कि टेक्स नहीं बढ़ाये गये, कितनों ने यह कह दिया कि यह तो इस डर से 
आह बढ़ाया गया कि चुनाव आगे आयेगा और फिर दो सालों में इतने ज्यादा टक्स बढ़ाय गये 
हूँ कि यदि आगे और बढ़ाये जाय॑ तो अच्छा न होगा । में कहता हूं कि नियत पर शक करना 
कोई अच्छी परिपाटी नहीं है। जो कुछ किया गया वह इस सूबे की तरक्की के लिये किया 
जआययरा हु ओर अगर आज भी यह सोचा जाय कि इस से की तरक्की के लिये रुपये की जरूरत 
हूँ सो इसमें कोई शक नहों हे कि इस सदन का हर मेंम्बर इस सर्वे की बहबूदी के लियें 
खझाही राय देगा कि सूबे के नागरिकों से यह रुपया लिया जाय चाहे वहु कर के रूप में 
ही क्यों न लिया जाय। यदि हमको सकान बनाना है तो हम अपने खर्चे को ही कम 
करके मकान बनाने को कोशिश करेंगे, हम कर्ज लेकर नहीं बताना पसन्द करेंगें। यदि 
कुजे लेना ही पड़े तो उत्पादन के लिये कर्ज ले लेना कोई हर्ज की बात नहीं हे। आज 

आर कल हमारे सूबे की साली हालत के सिलसिले में बहुत कुछ कहा गया हैँ । 
आल जहीं कह सकता कि यहां की साली हालत कंसी हु मगर अच्छी ही होगी । 
आल नहीं कह सकता कि पेसे और रुपयों से अंकित होती हँ। मेरा विचार यह है कि प्रान्त 
कहे हालत इस बात पर अंकित हूँ कि नागरिकों की हालत कितनी अच्छी हुई हैं । मुझे 
ऋअुखमें जरा भी शुबहा नहीं हैँ कि जिन नियोजन का यहां पर जिऋ किया गया हू उनसे 
आद्ेब किसानों की गरीबी ही नहीं दूर हुई है किन्‍त्‌ शहर के रहने वाले सध्यस श्रेणी के 








ड्दप द लेजिस्लेटिय कॉौंसिल हु श्र फ़्र बरी, । ९५४ 


[श्री पृर्गंचन्द्र विद्यालंकार | 


लोगों की हिम्मत बढ़ी है, और उनमें उत्पादन की शक्ति भी बढ़ी है । उत्पादन की शक्ति 
के बढ़ने से ऋष-दाक्ति के घटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है में यह नहीं मानता हूं 
कि हमारे सूबे में छोगों में ऋष-शक्ति बिल्कुल कस नहीं हुई है। कुछ लोगों की ऋय-दक्ति 
कस जरूर हुई हे लेकिन बहुतों की बढ़ी भी हू । कांग्रेस सरकार केन्द्रीयकरण के पक्ष में 
नहीं है इसीलिये शक्ति बढ़ी है, पेसा बढ़ा है, उत्पादन का साधन बड़ा है तो उसके साथ 
साथ यह स्वाभाविक था कि वह अमीरों की ऋय-शक्ति को कम करके गरीबों की 
ऋरय-शक्ति को बढ़ाये ओर कप-शक्ति की साथ साथ माली हालत भी लोगों को बराबर 
हुई है इसमे कोई शक नहीं है । 


एक बात इस सम्बन्ध में यह कहूंगा कि इस सूबे की हालत, आपकी हालत, आपके 
वरीर की हालत और आपके उत्पादन के साधन बढ़ रहे हैं, उत्पादन की योग्यता बढ़ रही 
है, किन्‍त यह नहीं जानता हूं कि यह बात देखी गई है या नहीं कि हमारे सूबे के अन्दर 
बाहरी लड़ाई की ताकत बढ़ी या नहीं। अगर किसी आदमी को नाप जाता है कि वह 
स्वस्थ हे तो उसमें इस बात के देखने की जरूरत है कि वह बीसारियों का मुकाबिला भी. 
कर सकता है, जो उसके खिलाफ गुन्डे हें उनका मुकाबिला कर सकता है। साफ किया 
जाऊं अगर कोई बात मेरे सुंह से निकल जाय। आ।« हमारे यहां के अध्यापक जो हमारे 
राष्ट्र के बच्चों को बनाते हैँ वे सच्चाई की तरफ नहीं जा रहे हें। वे बीमारी का बहाना 
करके छुटिटयां लेते हैं। तो फिर विद्यार्थी झूठी छुट॒टी की दरख्वास्त क्यों न दें। श्रीमन्‌, 
में आपके द्वारा यह भी कहना चाहता हूं कि हमको अपनी तरक्की के लिये बुराई से लड़ने 
की ताकत होनी चाहिए । हमारी नेतिक ताकत से हो हसारी साली हालत अच्छी हो 
सकती हे। कया यह बात सच है कि कानन होते हुये भी हमारे यहां के शादी शुदा 
बच्चे हाई स्कूल के इस्तहान में स्कूल से बेठते हु और अध्यापक उनको शादी शुद्ध नहीं 
लिखते हे । ' 

माननीय अध्यक्ष महोदय, में यह बात कहना चाहता हूं कि इस कमरे में चार दरवाजे 
हैं और उनसे बाहर जाने का रास्ता है यह ठीक है लेकिन अगर में नजदीक के लिए 
यहां से दीवार को तोड़ दू' और एक नया रास्ता निकाल लू तो उन रास्तों का कोई 
उपयोग नहीं रहेगा। अगर हम एक बार.झूठ बोलने को कहते हैं तो हमारे अन्दर सच्चाई के 
लिये कोई जगह नहीं रह जाती है। हमारे अन्दर उसकी कोई कीमत नहीं रहती है ४ 
इसलिये में आपके द्वारा यह चाहता हूं कि हर मनुष्य को सच्चाई के पैमाने से अपनी 
तरक्की को नापना चाहिए। हमको अपने राष्ट्र की ताकत को आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान 
न करें कि हमारे यहां अब विदेशी छोग आयें, लेकिन अगर कोई ताकत आती है तो 
हमको उसका मुकाबिला करना चाहिए। हमारे यहां हर नागरिक को ऐसा होना चाहिए 
जो उसका सामना कर सके। जापान में एक एटमस बस पड़ा तो वहां पर लोग बहुत 
परेशान हो गये । चहां को फौज और पुलिस सब एक दरफ रह गई । तो अध्यक्ष 
महोदय, में आपके हारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हम को सच्ची 
ताकत चाहिए। फौज में नहीं बल्कि सच्ची ताकत इस बात में चाहिए कि हम किसी भी 
तरह से आये हुये संकटों का मुकाबिला कर सकेंगे और उनका विरोध कर सकेंगे। 


चाहे वह किसी पार्टी की तरफ से हो या जनता की तरफ से हो। यदि जनता भी 
आज बुरी बात कहे तो हमें चाहिए कि हम हिस्मत के साथ उसका सुकाबिला करें। जल्तत्त्र 
के लिये में एक बात कहना चाहता हूं। जनतन्त्र में यह बात जरूरी नहीं है कि जनता जो 
कुछ कहे हम उसको कर दें। जनता के हित के लिए यदि हमें जनता के खिलाफ भी' 
कुछ करना पड़े तो यह हमारा फर्ज हैं कि हम हारने का खतरा लेकर उसका यह फायदा 
करें। इसीलियें अध्यक्ष महोदय, में यह कहनां चाहता हूं कि जितनी भी बातें यहां कहीं 
गई हैं और उसमें बहुत सी बातें अच्छी भी हैं, तो उसके साथ ही हसें यह भी ध्यात रखना चाहिए 


'वत्तय वर्ष सन्‌ १९५४-५४ ई० के भ.य-च्ययक (बहुट) पर साधारण विव,द ४८ 


रिरे 


के विद्यार्थियों में, शिक्षकों में, नोकरों में, जहां जहां भी ओर जिस जिस क्षेत्र में रूत 
हुँ और हर एक क्षेत्र में हमें बुराई से दूर हटता चाहिये और छोटों में इसके लिये 
अच्छी भावना पैदा करना चाहिए इत सब बातों को ध्यान सें रखते से हमारः देश 
गैर हमारा सवा पृर्णरकूप से तरक्की कर सकेगा । 


नमक 


कश्तृलतों शान्ति देवी अद्ववाल (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ) -साननोीय अध्यक्ष 
महोदय, जो बजट आज हमारे सासने पेश किया घया हूं, में उस प्र अपने विचार प्रकट करते 
को लिये खड़ी हुई हु और इसके लिये माननीय वित्त मंत्री जो को बधाई देती हूं। अध्यक्ष 
महोदय, सन्‌ १६४७ ई० से अर्थात्‌ जब से हमारी जनप्रिय सरकार आई है, तव से अब तक 
सरकार ने अनेक कार्य किये हे और उन अंक कार्यों को हमारे सामने रखा भी है । सेंने यहां 
घर कई सदस्यों की बातें और उनके विचार पंचवर्षीय योजना क सिलसिले में सने हूँ। जो 
पंचवर्षीय योजना गवर्नमेंट की हे और जो वेलफेयर स्टेट वह बनाना चाहती है, तो आज अगर 
हम देखें तो वास्तव सें हमारे प्रदेश ने काफी उन्नति कर ली है, हमारे राज्य का जो प्लान 
हैं उसकी रिपोर्ट से जाहिर होता है कि सन्‌ ४७ से अन्न तक हसारी गवर्नमेंट ने इस प्रदेश में 
बहुत सी योजनायें बताई हूँ और उन्तके द्वारा बहुत सा कार्य किया है। उस रिपोर्द से यह भी 
सालम होता हें कि हमारे गांवों ने आज कितनी प्रगति कर लो हू ओर गांद की जो हालत पहुले 
थी वह अब नहीं रही। गांव में जतनी चीजों की आवश्यकता थी, खेती, चिकित्सा, उद्योग धंधे, 
सफाई, इत्यादि, इन सभी की ओर सरकार ने ध्यात दिया हे ओर इनमें प्रगति की है । इस 
बजट से जाहिर होता हूँ कि कितना कार्य अब ठक हमारी सरकार ने किया हैं और आगे उसका 
कितना करने का इरादा हे। मसुर्स खशी हें कि हमारी सरकार ने गांवों की तरक्की के लिये जो 
आधार अपनाया हैँ वह अच्छा हे और जो योंजनायें वहां के लिये हु, उससे वहां काफी प्रसार हो 
जायेगः। मुझे इस बात की भी खुशी हुँ कि सरकार ने गांव के अन्दर कम्यूनिटी प्रोजेक्ट को 
भी योजना रखी है और इस योजना के अन्तर्गत उसने शिक्षा, चिकित्सा और उद्योग-धंथों को 
भी अपने हाथों में लिया है। आज यांवों में किसानों की जो हालत है वह पहले की तरह नहीं 
रह गई है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन सब योजनाओं से उनको बहुत लाभ हो रहा हू । 
बजट भाषण सें एक बात यह भी कही गयी है कि गांवों में तीन हजार स्क्ल्स ऐसे खोले जायेंगे 
जिनमें बच्चों को कृषि की शिक्षा दो जायेगी और इसके साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की जायेगी 
कि वे अपनी आमदनी को भो बढ़ा सकें। लेकिन इसके साथ ही में साननीय मन्‍्त्री जी 
का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि वह जहां कृषि की शिक्षा 
के लिये लड़कों पर तो ध्यान दे रहे हे, परन्तु गांवों में जो अबोध लड़कियां हैं, उनको 
उत्तकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए । 


लड़कों के लिये ही व्यवस्था न करें बल्कि लड़कियों की ओर भी ध्यान देता 
चाहिए और उनके लिये भी व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षा के बार में मुझे यह 
कहना है कि आज लड़कियों की शिक्षा में काफी तरक्कों हुई हें। म॒झ इस बात से 
खुशी हैँ कि शिक्षा की तरफ हमारी महिलाओं ने काफी हाथ बटाया हूँ और देश के 
सिर्माण-कार्य म॑ वह काफी कार्य कर रही हुं। नरेन्द्र दव कमेटी ने महिलाओं की शिक्षा 
के लिये एक खास योजना बना रक्खी हैँ और में नहीं जानती की हमारें सबे की 
सरकार ने उसके अनुसार कोई व्यवस्था की है या नहीं । यदि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं 
हैँ तो जो नरेन्द्र देव कमेंडी ने सुझाव रकक्‍खे हैं उनके अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए। गांव 
में लड़कियों की शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। गांव में लड़कियों के लिये 
काफी स्कूल खुलने चाहिए ॥ 


ः एक बात और में कहना. चाहती हूं और वह यह कि हमारे जो हास्पिटरू 
खु वह एसे स्थानों पर होते हें कि गांव वाले उसका फायदां नहीं उठा सकतें 
बजट में कहा गया हैँ दि हम नये अस्पताल खोल रहे हैं मगर देखने में यह आता है. 


डी 


(८/०॥ » 





... # सदस्या ने अपना भावण शुद्ध नहीं किया । 


४६०  लेजिस्लेदिव कोतल [२६ फरवरो, १९५७ 


[श्रीमती शांति देवी अग्रवाल | 


कि देहातों में इनका उचित प्रबन्ध नहीं है । इसलिये में माननीय मन्‍्त्री जो से निवेदन 
करूंगी कि वह अधिक से अधिक अस्पताल खोलें और जो हास्पिदल खोले जाय॑ उनमें अच्छी 
तरह से व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हमारी सरकार के ऊपर कोई घब्ग न आये ४8 
इस तरह का कोई आक्षेप सुनने को भी न भिले कि यहां पर यह स/मान नहीं मिज्रा और 
अम्क दवाइयां नहीं मिलीं। इसलिये हम अच्छे नहीं हो सके । न्पिंग ट्रेनिंग के बारे 
मे जहां तक मुझे मालूम हुआ कि कानपुर में एक सेन्टर है जहां नर्तिंग ट्रेनिंग हो 
जाती है और में मन्‍्त्री जी से यह निवेदन करूंगी कियदि सूबे में एक हो सेन्टर हूँ 
तो कुछ सेन्टर और बढ़ाये जायं। अभी हाल में मुझे तजुर्बा हुआ है कि क्वीन मेंस 
हास्पिटल में जो नर्सेज काम करती हैं वह अन्‍्ट्रेन्ड हें और मेरे पास ऐसी शिकायत 
आई है कि वहां कौ किती-किसी नस को टेम्परेचर तक देखता नहीं आता हे। मुझे 
दुःख हे कि इत तरह की अचूरी शिक्ष। पाने वाली महिलाश्रों कोइस तरह को डयूटोज 
दो ज(ती हैं जिनको वह प्रा नहीं कर सकती। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो सेन्टर 
नर्सिंग ट्रेनिंग के लिये हें उनमें पढ़ी-लिखी लड़कियां भेजी जानी चाहिए। मुझे यह 
मालूम हुआ है कि सिर्फ चौथी पास तक कौ लड़कियां उसमें ली जाती हैं और वह नहीं 
समझ पाती की उनकी क्या क्‍या डयूटीज हैं। इसके अलावा क्वोन मेरी हास्पिटल मे मझे 
भो मालूम हुआ कि १६-१६ बेड एक नस के जिम्मे दिये जाते हैं। में नहीं समझती कि 
एक नस १६ बेड को केसे संभाल सकती हे ? यह बिल्कुल असंभव है इतलिये मेरी 
विनती हूँ कि महिलाओं की झ्ोर इस तरह अवहेलना की दृष्टि से न देखा जाय और 
इसके अतिरिक्त ट्रेनिंग के लिये और सेंटर खोल दिये जाय॑ और वहां से ट्रेनिंग पाके 
के बाद ही उनको डयूटी पर भेजा जय । मुझे यह भी मालूम हुआ हे किजो 
हाई सकल लड़कियां हें वह ट्रेनिंग लेना पसन्द नहीं करती हें ओर क्‍यों नहीं वह पतन्द करती 
हे इसक बारे में मुझे यह मालम हुआ हूं कि उनके साथ दुव्यंहार होता हें ॥ उनको 
ऐसी दृष्टि से देखा जाता हैँ जेसे कि एक मेहतर को भी नहीं देख। जाता है। इसलिये 
मरा निवेदत यह है कि उनका सम्मान अधिक हो, उनको इज्जत अधिक हो। चाहे कोई 
भी जातिहो, चाहे वह ग्रेजुएट हों, चाहे अनपढ़ हों लेकिन वह यही चाहती हें कि हमारा 
सम्मान हो, इज्जत हो तभी वह हमार मरीजों की देख-भाल कर सकेंगी। इसलिये इक 
झोर और भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। 


साननीय अध्यक्ष महोदय, में माननोय मन्‍्त्री जी को इस बात के लिये बधाई देती 
हूं कि उन्होंने महिला हे संव के लिये ५० हजार रुपये को रकम रक्‍खी है। यद्यपि यह 
पिछने साल के म॒काबिले में बहुत कम हैं। पिछले साल इतके लिये एक लाख रुपया 
रखा गया था लेकिन इस साल कुल ५०,००० रुपया ही दिया गया है फिर भी मुझे 
प्रतन्नता है कि सन्‍त्री जी ने इस ओर ध्यान दिया हे। मुझे यह भी देखने को मिला हूँ 
कि इसी तरह महिला संस्था के लिये भी ५ लाख २६ हजार रुपया रखा गया हूँ 8 
जहां तक इस रकम- का सम्बन्ध हे इससे में यहूं समझी हूं कि यह उस महिला मंडल 
योजना के लिये रक्‍्ख/ गया हे जो गांव में नारो शिक्ष। और प्रौढ़ शिक्ष। की ट्रेनिंग देते 
हु यदि में गलत नहीं समझती हूं तो यह इस कार्य के लिये हे। मुझे आशा हे कि जहा 
वह संस्यायें पहले १२ जिलों में कार्य करती थों आज उसका प्रतार २३ जिलों में होने 
जा रहा हैं । लेकिन जहाँ तक हमारा विधवा आश्रम से सम्बन्ध हे उनमें कोई सुर 
नहीं हुआ हैँ, उनकी बहुत बुरी हालत हे । में आशा करती हूं कि उस ओर सरकार 
ध्यान दे। अभी हाल ही में आगरा की एक. रिपोर्ट मेत्र पढ़ी जितसे मालूम हुआ 
आगरा में ४,००० बेइय्ा्यें. १,००९. लड़कियों को अपने चंगुल में फंसा कर ले गई हैं # 
लेकिन इस और हमारी सरकार: ने कोई .धपात नहीं दिया और न हमारे समाऊ 
्‌ रे ई के । यदि हमार समाज सुध (रकों का ध्यान इस तरफ 
नहीं जाता है तो कम से कम हमारों सरकारों को इस झोर ध्यान: देता, चाहिए कि 






स॒व(रकों का ध्यान ही इस तरफ गंवा 
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जहां इस तरह के अडडे शहरों में हों उनको शहरों से निकाल दिया जाय। जबत्र तक 
यह कदम काननन नहीं उठाया जायगा तब तक हमारी इत महिलाओं का उद्धार किसी 
प्रकार भी नहीं हो सकता । इसलिये मेरी माननतोय मन्‍्त्री जी से यह प्रार्थना हुँ कि 
वहु इस ओर अधिक से अधिक ध्यान दें और इस ओर कोई ठोस कदम सरकार को 
बढ़ाना चाहिए। अन्त म में माननीय वित्त मनन्‍्त्री सहोदय को आगामी बजठ पर 
बचाई देती हूं । 
*शथ्रो नरोत्तम दाख टंडन ( स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) --समाननीय अध्यक्ष 
डोदय, साननीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने सदन के सामने जो ५४-५५ का बजट रखा 
हुँ मेरी राय में यह बजट बहुत अच्छा बज कहा जायगा क्योंकि इसको अन्दर किसी प्रकार 
का नया टेक्स जनता पर नहीं लगाया गया हु परन्तु इससे हम लोगों को यह नहीं समझना 
चाहिए कि आइन्दा इस प्रकार के कोई नये टंक्‍्स नहीं लगाये जाय॑। माननीय मन्त्री 
जी नें यह कहा हू कि यदि आवश्यकता पड़ेगी और पंचवर्षोष योजना के लिये टेक्स 
लगाने की आवश्यकता पड़गी तो टेकक्‍्स लगाये जा सकगे। पंचवर्षीय योजना के कारण 
हम देखते हेँ कि हमारे प्रदेश के ऊपर कर्जा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष 
१३,६९७ लाख रुपये का कर्जा हमारे प्रदेश क ऊपर था और इस समय यह ऐसा कहा 
जाता हे कि ५,६१५९ लाख इस साल कर्जा अदा कर दिया जायगा और इस तरह से 
करोब ९ हजार लाख का कर्जा बाकों रह जायगा। जब तक प्रदेश पर दिन पर दिन 
कर्जा बढ़ता जायंगा तो यह लाजमों हे कि कोई न कोई नया टक्‍स लगाया जाय। हम 
देखते हें कि पारसाल काफो टेकक्‍्स लगाय जा चुक हैं जैसे एलेक्ट्रिक पर कोर्ट-फीस पर 
टैक्त लगायें गये, ब्त का किराया बढ़ाया गया, इरॉगेशन रंट बढ़ायें गय और कंसोलिडेशन 
आफ होल्डिग्स पर टेकक्‍्स बढ़ाया गया और टंक्पत बढ़ाने का नतीजा यह हुआ कि लोगों 
को खरीदने की शक्ति दिन पर दिन कम होती जा रही ह जिसका परिणाम यह हूँ कि 
हम देखते हैं कि बेटिंग टेक्‍्स, सेल्स टेक्स, इन्टरटेनमंट टेक्‍्स में दिन पर दिन कमी होती 
जा रही ह। 
अब में यह देखता हुं कि सरकार को आमदनी किस प्रकार बढ़ सकती ह। मरी समझ 
में जो प्रोहित्रिशन की स्क्रीम हें उसको खत्म कर देना चाहिए । प्रोहिबिशन खत्म करने 
से बहुत लाभ होगा क्‍योंकि जो लोग इल्लीगल तरीके से बनाते हें श्रौर चरित्र को खराब 
करते हैं वंह बातें द्र हो जायंगी और जो लोग पी वाले हे वह भी किसी न किसी तरह 
से पीते ही हूँ । इसके अलावा में देखता हुं कि जो कानपुर शहर मं हर तम्बोली की 
दकान पर शराब का छोठा भाई टिन्चर मिलता हू । मेरी सरकार से प्रा्थनाह कि 
इससे कोई खास फायदा सरकार को नहीं ह । 


अब में बसेज के बारे में कहूंगा अगर सरकार प्राइवट इन्डीवीजुकल्स को दे दे तो 
उससे काफो फायदा होगा। सरकार रोडदबेज पर टक्‍स वसूल कर सकती हू । सम देखता हूं 
कि सरकार इस वक्‍त ३ करोड़ रुपया छोटे-छोटे धंधों को लिये रखा हे लेकिन बड़े. 
कारखानों के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया हैँ, इसकी ओर भी सरकार को ध्यान दंना 
चाहिए यह में देखता हूं कि हमार देश के लोगों के रहने वालों का रहन-सहन और 

उनकी तरक्की को ओर कोई ध्यान नहीं दिया हे यानी जो छोटे-छोटे नौकर हूँ उनको भी 
.. कोई तरक्की नहीं दो गई है। 


» सरकार अपनी स्टेट को वलफेयर स्टेंट बनाने जा रही हूँ लेकिन में दंखता हज हूँ कि 
पंढाई की तरफ जिंतना ध्यान देना चाहिए उतना सरकार नहों दे रही हे। डमोक्रसी 
शिक्षा और मंडिकल एड फ्री होना चाहिए और इन दोनों का प्रबन्ध आवइयक 
देखता हूं कि १९ हजार रुपया सन्त्रियों को प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के 
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[ श्री नरोत्तम दास टंडन] 


लिये रखा गया हु में समझता हूं कि यह बंकार का खर्च है और इस काम में रन्चरियों 
की कोई विशेष आवश्यकता नहीं हूँ । यदि वह समझें तो खर्च को कम कर सकते हैं। 
हमार इलाहाबाद शहर से कारपोरंशन बनने जा रहाह लेकिन पता नहीं कि कब तक वह 
बनेगा । वहां की हालत खराब हो रही है। हमार मिनिस्टर दाहब आजकल तये नये कानर 
बना रहे हे । आज जिस त्रह से सकातों की दिक्कत हूं उन्होंने ऐसर कर दिया हें कि नपा 
नक्शा तब तक पास ने किया जायगा जब तक “२ परखेंग्द आवब दि एस्टोमेट्ड कास्ट 
आन दि प्लान! न जमा कर द। नवशा पासहोन के बाद समय दिया जाता हैँ कि एक 
साल के अन्दर मकान बनवाया जाय। परन्तु वहां कानून इस प्रकार का हूँ कि बक्‍्शा 
तब तक पास नहीं किया जायेगा जब तक २ परसंद उस पर बादर टंक्स न जमा 
कर दिया जाय। भ॑ आपके द्वारा सरकार को यह ज्ञात कराना चाहता हूं कि यह २ 
परसेंट पेतालिटी हु था कि बादर चार्जज। 


वहाँ पर एक तरफ तो इमस्भवमेंट टृस्ट की तरझ से नोटिस दी जाती हूँ कि जिन 
लोगों ने दृस्टद की जमीन ली है वह अपने मकान बनाय और जब वह अपने नकों 
को देते हैं तो उनसे कहा जाता है कि हमारे पास मीदर नहीं हे और अगर आपको 
मकान बनाना ह तो आप दो परसंठ एडवॉस वाटर चार्ज जमा कर दीजिए। इसमे 
जनता में बड़ा असन्तोष ह। संत ऐडमिनिस्ट्रेटर साहब से पूछा कि स्युतिसिपल ऐंक्ट 

किस कानून के जरिये से आप ऐसी मांग कर रहे ह। पहल तो वह महीनों हीला- 
हवाला करते रहे । लेकित बाद से जब म॑ उनसे जाकर मिला और पछा तो उन्होंने 
बताया कि कोई ऐसा कानन तो नहीं हू परन्त चूंकि रुपय की जरूरत स्पुनिप्तिष लि 
को हे इसलिये हसने ऐसा कर दिया है । इसके अलावा हम यह भी दंखत हें कि 
कोट फीस बगरह सब तो बढ़ गई हुं, परन्त जो कसेंज टी० आर० ओ० के यहां 
जाते हे, जिनके लिये ४श दिन की सियाद हें वह बारह-बारह, तरह-तेरह महीने 
तक पड़े रहते हु और कोई सुनवाई नहीं होतो हे। से सन्‍्त्री जी से प्रार्थत्रा करूंगा कि 
अब यह केसेज ठी० आर० झ्ो० के यहाँ न भेजें जाकर म॒म्सिफ के यहां भेजे जाया 
कर जसे सत्र केसेज भेजे जत्त हैं । 


समझे यह जान कर खदी हुई हें कि हमार कंदी लोग सब तरह के काम करत के 
लिये उत्साहित हैं और नए्गरा डेस मे तीन हजार कंदो क्राम कर रहे हैं। इसमे कोई 
शक नहीं कि अगर इस तरह के सुधार किये जायें तो जो कंदी क्रिमिनल माइस्डेड हो 
गये हें वह कुछ दिन में सुधर जाय॑गे। 


“श्री हकोम त्रजल्लाल बम न (स्थानीय संस्थायें निव चिन क्षेत्र )--साननीय अध्यक्ष 
सहोदय, में, यह बजट जो १९५४-४५ का पेश हुआ हैँ उसका स्वागत करने ओर 
सरकार को धन्यवाद देने के लिये खड़ा हुआ हूं। गूजिश्ता साल जब बजट पेश हुआ था 
तब मेने कुछ सुझाव रखे थे । उनम से कई सुझावों पर तो सरकार ने अमलद॒रामद 
. करना शुरू कर दिया है जिनका में अभी जिक्र कहंगा। इसके लिये में माननीय 
. मन्जी जं को मजीद सुबारकबाद पेश करता हूं। पहली बात तो यह हू कि स्कूलों 
"में जराअत की तालोम और उद्योग-घंधों की तालीम के इन्तजास की तरफ मेने सरकार 
का ध्यान दिलाया था। यह खुशी की बात है कि उसके दा रू करने का इन्तजाम कर 
दिया गया हे । दूसरो चीज मेने यह अर्ज किया था कि डिस्टिक्ट बोर्ड, स्पुनिसिपल बोर्ड 
और टाउन एरिया की साफंत निर्माण-कार्य और रचनात्मक कार्य करते का कोशिश की 
. जाये । मुझे खुशो हे ५कि श्रम के द्वारा (स्थानीय संस्थ।श्रों को काम करने की काफो' 
सुविधा सरकारकों तरफ से दी गईं । सथुरा श्र आगरा के जिलों में जो अहिस्ता- 
. सदस्य ने अपना भाषण शाद्ध नहीं किया। द 
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आहिस्ता रेगिस्तान होते जा रहे हैं और जहां सारे भारत के छाखों यात्री प्रति वर्ष था 
यों कहिए, हर मास आते रहते हैं अगर आप गिरि भोवर्धन की परिक्रमा जो १४ मील 
की हैं करने के लिये तबारीफ हरे जायें तो देखेंगे कि अब वह स्थान कितना सुन्दर 
कितना रमणीक और वक्षों से हरा-भरा हो गया हे और १४ सील की परिक्रमा करते 
हुये धप में भी यह नहीं मालूम पड़ता कि हसने कोई अधिक परिश्रम किया हूँ। 
सरक्रार ने एक साल के अन्दर वहां इन्कराब कर दिया है। जन्माष्ठढमी के मोके पर 
हजारों आदमियों ने ५-५ रु० वहां देकर अपने हाथ से वृक्ष लूगाये । वह एक ऐसा 
दृष्य था जो देखने से ही तःल्‍लुक रखता था। 

हजारों धामसिक भकक्‍तजनों ने अपने को ही नहीं बल्कि अपनी पीढ़ियों को भी कृत- 
कृत्य किया । उस समय विचित्र दृश्य था पेड़ छगाने का। उसके लिये भी सरकार 
सजीद धन्यवाद की मुस्तह॒क हैं । 

इसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि अध्वायकों को तनख्वाह सम्रय से नहीं 
मिलती थी। उसके लिये मेने कहा था कि अगर लोकरू बोर्ड के पास रापया नहीं हूँ 
तो सरकार उन्तको अनुदान दे था कर्ज दे। सब डिस्ट्रिक्ट बो्डों को काफी रुपया दिया 
ग़या हैं। अब वे चढ़ी हुई अध्यापकों की तन्ख्वाहें आसानी से दे सकते हैं । 

हर एक प्राइमरी स्कूछ की तनख्वाह सनीआड्डर से भेजी जाती है । उसमें करोब 
पांच-छे या आठ हजार रुपया मनीआर्डर फीस में खर्च होता है। मेंने सुझाव दिया था 
कि अगर एक जोप के जरिये स तनख्वाह भेज दी जाय तो सबको तनख्वाह पहली 
दूसरी तारीख तक सिल सकती हैँ और ख्च भी कम होगा । मुझे खुशी है कि इस 
चीज की इजाजत मिलने लगी हैँ । जों लोकल बोर्ड ऐसा करने जा रहे हुँ उनको इसकी 
इजाजत मिल गयी है । इसके लिये भी सरकार शुक्रियें की मुस्तहक हैं ॥ 


विकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में भी सरकार ने पहले से ज्यादा रुपया रखा है । 
इसके अलावा जो राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी प्रयोगशाला रलूखचऊ में है उसको इन्तजाम 
के लिये, बिल्डिग बनाने के लिये और सामान मसुहेया करने के लिये काफी रुपया रखा 
गया है। इस सिलसिले में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे कानून में इस 
बात की. इजाजत है कि अगर कोई सूठ करता है तो उसको फांसी की सजा सिले । 

लोगों को सालम है कि दवायें अमूसत बाजार में अच्छी नहीं मिलती हें। जब कोई 
मरीज टाईफाईड का अपने बिस्तर पर होता हें तो अगर उसके लिये मोतियों का खमीरा 
तजवीज किया जाता हैँ तो बाजार में जो मोती ४ आने ठोले का सिलता है उसकी 
कीमत ४-५ रुपये के हिसाब से ले ली जाती है और मोती भी अच्छा नहीं मिलता है । 
अगर मरीज दो दिन में मरने वाला होता है तो खराब मोतिथों के खमीरा से कुछ 
घंटों में ही मर जाता है । भत्तार या जो दूसरे छोग दवाइयां बेचने वाले हैं उनके लिये 
कोई इन्तजास होना चाहिए ताकि खराब दवाइयां न बेच सकें। सें इसके लिये पेशगी 
शुक्रिया अदा कर रहा हूं। जो खराब दवाइयां बेचते हे उनके लिये कोई कानून बनाया 
जाय ताकि उनको वही सजा मिल सके जो चोरी करने वाले की होती है । 

सथुरा से गोबर्घेन, गोवर्धन से बरसाना, बरसाना से नन्‍्दगांव को मिलाने वाली कोई 
सड़क इस वक्‍त तक हसारे जिले में नहीं थी और इसी साल वह सड़क बन कर तेयार 
हो गयी है । इस तरह से ३०-४० सील का सफर जो अब तक कठिनाई से होता था उसको 
यात्री आसानी से तय कर लेते हें। इस सिलसिले में सें वुजवासियों की तरफ से सरकार 
का शुक्रिया अदा करता हूं । ्क 


एक दूसरी बात की तरफ मुझे सरकार की तवज्जह दिलानी है कि बेशुमार चेरिटेंबिल 
इन्डाउमेंट हमारे सूबे में हैँ । शिक्षा के लिये, मन्दिरों के लिये चीजों 
लिये इन्डाउमेंट सोजूद हैं । यहां तक कि कस्बल बांटने के लिये टुस्ट अं 
अताथारूय, विधवाअम, स्कूल कालिजों के लिये करोड़ों की सम्पत्ति हमारे सूबों में 


0 


४६४ लेजिस्लेटिव कॉसिल... [२६ फरवरी, १ ९ 


[श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन] 
अगर सरकार मुसकिन समझे तो यह धन पंचवर्षीय योजना तथा ऐसी ही दूसरी योजनाओं 
के लिये इस धन को इस्तेमाल करे। सरकार की तरफ से मेरे सवार के जबाव में गे 
बताय्रा गया था कि इस बारे सें रिसर्च किया जा रहा है और रिपोर्ट आने पर कोई 
मुनासिब कार्यवाही की जाथगी । इस धन्यवाद के बाद में इस मौके से यह फायद 
उठाना चाहता हूँ कि दो-तीन सुझाव सरकार के सामने और रखूं जिन पर सरकार 
तवज्जह दे ॥ द 


श्री नरोत्तम दास टन्‍्डन जी ने फरमाया कि दाराब चूंकि नहीं बन्द हो रही है 
इसलिये उसको जो बन्द करने के कायदे हैं वह हटा दिये जाय॑ तो इसका मतलब यह्‌ हैं 
अगर चोरी होती है और चोर नहीं मानते हैँ, तो फिर चोरी करने को आम इजाजत दे 
दी जाय। में समझता हूं कि यह दलील शायद ही कोई साने या इसको ठीक समसझे। ९ 
जिलों में नशाबन्दी इस समय हे लेकिन अफसोस हैं कि इस साल कोई जिला इस 
योजना में नहीं लिया गया । मेरा कहना यह है कि कहीं बने या न बनें लेकिन मथरा 
में दाराब बन्दी हो और बृन्दावन में न हो तो फिर इसको वजह से बहुत खराबियां पैदा 
हो जाती हैं। कानपुर में द्राबबन्दी है और लखनऊ में नहीं हैं तो लोग आकर 
कानपुर से रूखनऊ में पी जाते हें । बात तो यह ठीक है लेकिन कम से कमर सरकार 
को कुछ न कुछ फायदा हो ही जाता हे रेल का किराया तो मिल ही जाता है न यहां 
की सरकार को सही, सेन्ट्रल को सरकार को तो सिल ही जाता है । फिर वहीं लोग 
यहाँ पीने आते हैं जो एफोर्ड कर सकते हैं। इसलिये सें सरकार से दस्त-बस्ता दरख्वात्त 
करूंगा कि वह योजना भले ही कहीं न॑ लागू करे लेकिन कम से कम मथुरा जिले में 
जिसको बहुत रमणीक बनाया गया है वहां पर तो यह हाराबबन्दी कर ही दी जाए। 
केवल कुछ लाख का नुकसान इससे होग।। में यह अर्ज करूंगा कि सरकार इस पर 
ध्यान दे । । 
घाटों के निर्माण के बारे सें माननीय मन्‍्त्री ने कहा था कि गोकुल, कैलाश, मथरा 
आदि के घाटों के प्रबन्ध के लिये रुपया लोकल बाडीज को दिया जायगा । इसके हिये 
में समझता हूं कि कुछ न कुछ कार्यवाही करने के लिये और आहिस्ता-आहिस्ता इसके 
निर्माण के लिये सरकार जरूर ध्यान देंगी ॥ द 


कुटीर उद्योगों के लिये कार्टेज इन्डस्ट्रीज के लिये जो कार्यवाही सरकार कर रही है 
उसमें में एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि जहां और चीजों के लिये उन्होंने इन्तजाम 
किया हैं वहां एक चीज का वह और भी इन्तजाम करें जिसकी आज ज़रूरत 
है और वह यह है कि हमारे आसक, अरिए2, गिलोय के साथ | ही मुलेही, 
उन्नाव आदि का सत भी निकल॒वा कर ओऔषधालयों को दिलाया करें ॥ यह सत जो 
बाजार में मिलते हैं उनसे खांसी को तो आराम होता नहों बल्कि और बढ़ जाती है । 
काजल से रंग करके और उसमें मुलेठी का रंग देकर मुलेठी का सत॒ तैयार किया जाता 
है। तो इत कार्टेज कर _सें औषधि निर्माण का कार्य भी शासिल कर लें, तो इससे 
बहुत से बेरोजगारों को रोजगार मिल जायगा और जो उस बारे में कमी है वह भी द्र 
हो जायगी। इसके अलावा खाने-पीने की चीजों में इस कदर मिलावट शुरू हो गयी है. 
कि सक्‍्खन कभी-कभी रूखनऊ में भी बिलकुल शुद्ध मिलना मुश्किल हो जाता है। इसमें 
सरकार ने कुछ कड़ाई की है, लेकिन में कहूंगा कि यह भी उसी किस्म की चोज है 
'कि जैसे सच्चे मोती की जगह पर कांच का मोती देना और इस सिलसिले में और 
ज्यादा कड़ाई की जरूरत है 4... 


._ सिंचाई की व्यवस्था को तरफ में सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाता 


चाहूंगग और इसके साथ ही साथ में शहरों में बिजली जो दी जाती है, उसके बारे में. 
भी कहूँगा। जब टैक्स बिजली कम्पनी छूती है तो यह उसका फर्ज है कि वह छोपों को . 


बित्तीय वर्ष सत्‌ १९५४-५४ ई० के आय-व्ययक (वजद) पर साधारण विवाद ४६४ 


बिजली यूज करने के लिये पूरा मोका दे। यह कहना कि लोड नहीं है, ठोक नहीं | 
जब लोड नहीं ले सकते हूँ तो आप नये कनेक्दान्त ही क्‍यों देते हैं । यही हालत आबपाशी 
की है। हमारे जिले में जितनी सिचाई होती थी, इन पिछले चार सालों में सरकार की 
तरफ से बताया गया कि उसमें ९० हुजार एकड़ ज्यादा हुई है। नहरों में ज्यादा पानी 
नहीं आया, नई नहरें नहीं बनाई गई, लेकिन फिर भी यह इसलिये बताया कि शुरू-शुरू 
में पानी दे दिया गया और बाद में पानी वहां पहुंचा या नहीं इसकी तरफ किसी का 
ध्याय भी नहीं गया। सरकार को मजबूर किया जाता है कि वह नये लोगों को सिंचाई 
की सूविधा दें, लेकिन जब आपके पास साधन नहीं हैँ, जब आप के पास पानी नहीं हे 
तो ऐसी मांग आपके लिये न सानना ही अच्छा हें। इस तरह की मांगों को सान कर 
आप अगर सौ लोगों को खुद कर लेते हे, तो उससे दस हजार आपको गाली देने 
वाले पैदा हो जाते हैँ । तो यह तरीका अख्तियार करें बिजली के मामले में, आबपाशी 
क सासल सें कि अगर आपके पास गुन्जाइदा हें तब तो आप नयें लोगों को उसका सभीता 
दें, नहीं तो आपको उनको न कर देना चाहिए, तब तक के लिये जब तक क्लि आपके नये 
प्रोजेक्सस अपना काम शुरू न कर दें। 

समझे सिर्फ एक ही बात ओर अर्ज करनी हे कि हमारे भाई कुंवर गुरु नारायण जी 
ने कहा कि सरकार रिजवये फन्‍ड भी खर्च कर रही हैं और कहीं ऐसा न हो कि जो 
अगला एलेक्शन हो और उसके बाद जो सरकार बने तो वह यह देखे कि उसके पास कोई 
रिजर्व फन्‍्ड ही नहीं हे। में उनसे बड़े अदब से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें शायद 
अगले चनाव तक रिजर्व फन्‍ड रखने की जरूरत ही न पड़े । हम अपसे काम को इस 
तरह से चला रहे हैँ कि हमें उसके प्रयोग की आगे कोई जरूरत ही न रह जायगी और इसके 
लिये घबड़ते की कोई बात नहीं है। एक चीज ओर उन्होंने फरमाई थी कि उन्हें ९ 
जिलों में मच्य-निषेध की शिकायत है। में तो इस शिकायत को ५२ जिलों में देखना चाहता 
हूँ और में चाहता हूं कि अगला चुनाव आने तक यह बीमारी सारे सूबे में फेल जाय तो अच्छा है । 

तीसरी बात यह कि ग्राम पंचायतों को सवा करोड़ की तो आमदनी है और उनका 
अपना खर्च ही एक करोड़ रुपया हो जाता हैँ ॥ तो में तो यह कहता हूं कि न तो यह 
आमदती हो काफी है और न यह खर्चा ही। अगर हमें अपने गांवों को स्वर्ग बताना है जो 
यकीनन बने हैं और बनकर रहेंगे, तो उनकी इन बातों से काम नहीं चलेगा, उनको घह 
कहना चाहिए कि जितना रुपया गांवों के सुधार के लिये चाहिए उतना दिया जाय ॥ 
वह तो कांग्रेस में ही हे और न किसी दूसरी पार्टी हो से उत्तका सम्बन्ध हे। तो उनके 
लिये यह एक अच्छा मोका हे कि वह अपना जीवन और अपनी सम्पत्ति गांव के सुधार 
में लगा दें। मझे अखोर में यह कहना हें कि प्रोजेक्सस जो बनें हें, उत्सें विरोधी दर का 
बहुत सन्देह है और इस सस्बन्ध में मुझे भी सरकार से कुछ शिकायत हैं वह यह कि 
सरकार की तरफ से कोई ऐसा इन्तजाम होना चाहिए कि कुंवर साहब और दूसरे विरोधी 
दल में बेठने वाले लोगों को तमाम प्रोजक्टस दिखा दिये जाय॑ अगर वह अपने खच्चें से 
नहीं देखना चाहते हैं तो खर्चे दिया जाय ओर साथ ही इसके हम में से जो लोग देखना 
चाहें वह भी देख ले। मुझे यकीन है कि विरोधी दल के लोग भी जब उन्हें देखकर 
आयेंगे, तो वह भी अपनी राय बदल देंगे, जो आज उन्होंने जाहिर की है । दूसरे सेस्बर 
साहबान भी जो यहां तशरीफ रखते हें। वह भी देख लेंगे, इसलिये कि जो कुंवर साहब की 
शिकायत हैँ तो वे लोग भी जोरदार लरूपजों में बता सकेंगे कि आपके ख्याल्ात गरूत क्‍यों 
हैं। इन शब्दों के साथ में बजट स्पीच का स्वागत करता हूं जो वित्त मन्‍्त्री जी 
पंशकीहे। 
संस्क्रत शिक्षा परिषद के लिए एक सदरूय का निर्वाचन 


चेयरमैंन--एक नाम संस्कृत शिक्षा परिषद्‌ के लिये यहां से चुनना था। श्री सभापति 
उपाध्याय का नास श्री परमात्मानन्द सिह द्वारा प्रस्तुत किया है और उसका अनुमोदन श्री 
जगन्नाथ आचायें द्वारा किया गया हें। इसलिये में क्री सभापति उपाध्याय का नाम संस्कृत 
शिक्षा परिषद्‌ के लिये निर्वाचित घोषित करता हूं। द 


४९६ लेजिस्लेटिव कौंसिल . [२६ फरवरी, १६४४ 


खदन का' काय ऋषम 


श्रो हाफिज्ञ पृहस्मद इत्रादोम--में यहु अर्ण करना चाहता हूँ कि इस बजट के 
डिस्कशन के बाद इस हाउस के पास चार बिल और हैं। एक तो जो पंचायतें है, उत्तकी 
मियाद के बढ़ाने का सवाल है और एक है सेल्स टेक्‍्स बिल, एक कैटिल ट्रेसपास के 
मुताल्लिक बिल हैं ओर जो चोथा हूँ वह हूँ इन्कम्बर्ड इस्टेट बिल। यह ४ बिल हे इसमे 
से दो बिल ऐसे हैं, जिनके जरिये से मियाद बढ़ायी जा रही है, उनको मुकररा मियाद में 
हीना चाहिए जो हमारे कान्स्टीद्यूशन को अन्दर मुकरंर हे, इनको इसी नविद्वत में होना. 
हूँ। बहरहाल सेल्स टेक्‍्स बिल की भी सियाद है और उसे भी होना है उसी मियाद 
को अन्दर। दो ओर बिल हें, जिनके लिये मुझे ज्यादा जोर नहीं देना है। लेकिन मैंने सोचा 
है कि अगर यह चारों बिल इसी डिस्कशन के बाद हो जाय॑, तो क्‍या हर्ज है ? कह की 
२७ तारील तो यूं ही निकल जायगी, २८ तारीख को इतवार की वजह से बैठक नहीं 
हो सकेगी, पहली तारीख के लिये कुंवर साहब ने लिखा था कि उस दिन 
नान-आफिशियल बिल हो जायगा, सेंने उनको लिख दिया है कि मुझे कोई एतराज नहीं 
है लेकिन मेरा ख्याल है कि नान-आफिशल रेजोल्यूडन्स के लिये अभी कुछ डिसाइड 
नहीं हुआ है इसलिये वह शायद न हो सकें । अगर मेस्बर साहबान जाना चाहें तो 
उसकी एक सूरत यह हो सकती है कि जहां तक नान-आफिशल रेजोल्यूशन का सवाल है 
उनके लिये हम ऐसा कर सकते हैं कि अगले नशिह्त में ३ दिन कान्टीनुअस ले लें। 


मेरा यह सुझाव हैँ कि अगली जो बैठक होगी उसमें तीन दिन नाव-आफिशल डे हो 
जायेंगे । अभी जो काम हूं वह मेरे ख्याल में इसी बैठक में पूरा कर लिया जाय तो 
अच्छा होगा। मेरी यहो राय है जो मेंने आपको खिदसत में अर्ज को है इसके अलावा 
जैसे भी हाउस मुनासिब समझे किया जायगा। इसके अलावा में यह भी दरियाफ्त करना 
चाहता हूं कि कल बजठ के ऊपर गवर्नमेंट को कब से बोलने के लिये वक्‍त दिया जायगा। 


चेयरमेन--गवर्नमेंट को कल २ बजे से ५ बजे तक वक्‍त दिया जायगा, में समझता 
हैँ कि यह काफी होगा । । 

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहोप्त--ठीक है। 

चेयरमैन--मुझसे तो यह भी कहा गया है कि पहली तारीख को कुछ इलेक्शन वगेरह है 
इसलिये कुछ मेस्बर उस दिन बेठक नहीं चाहते हैं । 

. श्रो कु वर गुरु नाराय ण--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि छीडर आफ वि हाउस 
ने कहा कि वहु तीन रोज नान--आफिदाल डे देंगे तो यह ठीक है। उसके लिये काफी प्रस्ताव 
और बिल भी है जेसा कि श्रीमान्‌ आपने पहले कहा था कि एक नान-आफिशल डे में प्रस्ताव 
होंगे और दूसरे में बिल लिये जायेंगे तो दोनों चीजें बिल और प्रस्ताव काफी हैं इसलिये 
में चाहता हूँ कि एक नाव-आफिशल डे इस बैठक में दें दिया जाय और दो अगली बैठक 
में दे दिये जायें तो अधिक ठीक रहेगा। में समझता हूं कि इसमें किसी कोई को एतराज 
नहों होगा। जहां तक पहली तारीख का ताल्‍लुक है उस दिन शायद राजाराम जी को कुछ 
इलेक्शन वगरह का काम है। अगर वहु उस दिन नहीं बंठना चाहते हैँ तो मुझे कोई 
एतराज नहीं हैं।. ...हपर्ः कर कर 
.  श्रो हाफिन्न मुहस्मद इत्र होमस--जनाब वाल।, मुझे भी कोई एतराज नहीं हे अगर 
आप लोग पहिली तारीख को नहीं बेठना चाहते हैं तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है । 
में तो सिफ यह चाहता हूं कि इस वक्‍त जो काम आया है वह प्रा हो जाय और यह 
तय कर लिया जाय कि वह किस दिन होगा। नान-आफिश्वल डे अगली-बेठक में.हो जायेंगे । 

_ ओर कु वर गुरु नारायण--आओमान्‌, में सिर इतना चाहता हुं कि एक नान- आफिश्वल 
इइस बेठक में होजाय और दो नान-आफिशल डे अगली में हो जायें।... 


. श्री हाफिज मुहम्मद इन्नाहोप्--मुझे इसमें भी कोई एतराज नहीं हे ।... कप 


सदन का कार्य क्रम ४8७ 


आ थम #८:.] & ८2] 
चयरभंन--म समझता हूं कि हाउस का यही साधारण मत है कि पहिली तारीख 
को बेठक न हो। इंसलिय जो अरर काम है वह दूसरी तारीख को लिया जाय। तीसरी 
तारीख को छटटी है इसके बाद ४ तारीख को बैठक होगी। इसके बाद जब मार्च में 
हम लोग सिल्ेंगे तो नाव-आफिद्वल डे हो जायेंगे । 
कॉसिल कल११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है। 


(कॉसिल ५ बजे दूसरे दित २७ फरवरी, १९५४ ई० को दिन के ११ बजे तक 
के लिये स्थगित हो गयी। ) 


लखनऊ, 
२६ फरवरी, १९५४, कृष्ण बहादुर सक्सेना 
सेक्रेटरी, 
लेजिस्लेटिव कौंसिल, 
उत्तर प्रदेश । द 
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उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कॉसिल 


२७ फरवरी, १६५४ 


उ्खयटराह पाथत- का 2००५ पाक ते फानानुद 2जजरक अबप्था, 


उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कॉसिल कौ बेठक, कोंसिल हाल, विधान भवन, रूखनऊ, में दिन के 
११ बजे चेयरमन (श्री चन्र भाल) के सभापतित्व में हुई । 


उपस्थित सदस्य (०२) 


क 


समाब---कमम्क 


बाबू अब्दुल मजीद, श्री 
महम्‌द अस्लम खां, श्री 
सहादवी वर्मा, श्रीमती 
राजा राम शास्त्री, श्री 
राना शिव अम्बर सिह, श्री 
राम किशोर रघ्तोगी, श्री 


अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री 
इसद्ध सिह नयाल, श्री 
ईइवरी प्रसाद, डावटर 
उमावायथ बलों, श्री 

एस०> जें० मुकर्जी, श्री 

कुंवर भूरु नारायण, श्री 


कुंतबर महावीर सिह, भी 
कंदार नाथ खंतान, श्री 
कृष्ण चन्द्र जोशी, आऔी 
खजशाल सिह, श्री 
गोविन्द सहाय, श्री 
जगन्नाथ आचार , श्री 
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री 
तारा अग्रवाल, श्रीमती 
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रास किशोर शर्मा, श्री 

राम नन्‍दन सिंह, क्री 

राम रूगन सिह, श्री 

राय बजरंग बहादुर सिह, श्री 
लल्ल राम दिवेदी, श्री 
लालता प्रसाद सोनकर, श्री 
लाल सुरेश सिंह, श्री 

वंशीधर शुक्ल, श्री 


वीर भान भाटिया, डाक्टर 
वजन स्वरूप, डाक्टर 

दाच्ति दबी, ओभीमती 

शान्ति देवी अग्नवाल, शीमती 
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती 
इयाम सुन्दर छाल, श्री 

सत्य प्रेमी उपयाम हरि प्रस्ताद, श्री 
सभापति उपाध्याय, की 

सरदार सन्तोष सिह, श्री 


दीप चन्द्र, श्री 

नरोत्तम दास टन्डन, श्री 
निजामुटद्ीन, श्री 

पन्ना लाल गुप्त, श्री 
परमात्मानन्द सिंह, श्री 
पृर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री 
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री 
प्रभु नारायण सिह, भी 
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री 
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बद्ीर अहमद , श्री सेयद म॒हम्मद नसीर, श्री 
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री हयात॒ल्ला अन्सारो, री 
बारूक राम बेदय, श्री हरगोविन्द मिश्र, श्री 


निम्नलिखित मनन्‍्त्री भी उपस्थित थे: 


ओऔी गोविन्द वलल्‍लभ पच्त (मुख्य मनत्री ) 
श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस (वित्त सनत्री) 
श्री चन्द्र भानु गुप्त (स्वास्थ्य व रसद भन्‍्त्री ) 

.. श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मन्‍्त्री 
. श्री ग्रिरधारी लारू (निर्माण मन्‍्त्रो) 


५०७ लेजिस्लेटिव कॉंसिल [२७ फरवरी, १९५४ 


खन १६५३ ई० का उत्तर प्रदेश ओषधि (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक 


सेक्र टपी, छेजिशलेटिव कौन्सि न--भीमान्‌, में आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि 
सन्‌ १६५३ ई० के उत्तर प्रदेश ओऔवबधि (नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति 
की अनुमति २९ जनवरी, १९५४, को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का सन्‌ १९५४ 
ई० का दूसरा अधिनियम बना ॥ है 


वित्तोय वेष सच १६४४-४४ इ० के आय-व्ययक (वजट ) पर साथाश्ण विवाद 
चेथयरमैन--अब बजट पर साधारण विवाद जारी रहेगा । पक 


*थ्ो हरगोविहद मिश्र (नाम निर्देशित)--पाननीय अध्यक्ष महोदय, में इश्च अत्यन्त 
सुन्दर और सर्वप्रिय बजट का हृदय से स्वागत करता हूं। में अपने स॒क्‍त कण से 
इस सुन्दर बजट की प्रशंसा करता हूं। हर प्रकार से सून्दर और सुचारुछूप से बने हुये 
इस बजट को जब में देखता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता हैं कि छेत्ता सुल्दर 


बजट कभी देखने में नहीं आया है । इसमें सत्य हस्त की झलक प्रतीत 
होती है । हमारे साननीय सुख्य मन्‍्त्री (श्री पन्‍्त जी) एक भद्ठान सम्पत्ति- 
शास्त्री और एक महान सम्पत्तिशास्त्रवेता हैं । उनके शासन काल में इस 


प्रकार का बजट. आना एक स्वाभाविक सी चीज हैं । भारत वर्ष के समप्त 
सम्पत्तिशास्त्रवेत्ताश्ों. में पन्‍्त जी का स्थान सर्वोच्च हैं। अपनी आंखों से 
देखी बात हैं कि जिस समय देहली असेम्बली में बड़े बड़े अर्थ शास्त्री लोग 
और वित्त विभाग के बड़े-बड़े लोग आते थे तो वे चारों तरफ नियाह दौड़ा कर 
यह देखते थे कि कहीं पन्‍त जी तो नहीं बेठें हें। जब वें छोग घर से 
चलते थे तो देवी देवताओं को मना कर चलते थे कि कहीं पच्त जी से 
मुठभेड़ न हो जाय । इस प्रकार से सम्पत्तिशास्त्रवेत्ता को में अपना मुख्य भन्‍त्री देखकर 
धन्य-धन्य समझता हुूं। यह कहना अनूचित न होगा कि बजट बहुत ही सुन्दर है। 
यह बजठ क्या है, यह तो गोविन्द की बाहुओं पर गोवर्धन पर्बत है और ग्वाल-बाल 
अपनी रूकूठी छूगाये हुये हैं । इतना सुन्दर बजट होने पर अगर सब माननीय सदस्य 
इस सुन्दर बजद का स्वागत करते और अपना सहयोग देते, तो कितना अच्छा होता। 
इस प्रदंश में हमारा सूबा सबसे उत्तम बन सकता है, अगर हमको सबका सहयोग 
प्राप्त होता और इस बजट में दी हुई योजनाओं को कार्य रूप में परिणषत 
करने में हम सफल हूं! सकते । इसमें कोई सन्‍्देह नहीं हे कि समस्त प्रदेश में सर _ 
झौर शान्ति का राज्य है । परन्तु योजनायें कितनी ही उत्तम बनायी जाय॑ं, बजद अच्छा 
से अच्छा प्रस्तुत किया जाय, फिर भी कुछ तात्कालिक प्रइन उसमें उठ सकते हूँ। 
यह ॒प्रदन कोई आज का नहीं है, अनन्त काल से इस प्रकार के प्रइन उठते रहे 
हैं। यह कोई आज की बात नहीं, बल्कि चौदह॒वीं शताब्दी की बात हैं । पुरातत्व 
काल में भी एक महान विद्वान्‌ ने इस प्रकार का प्रइन उठाया था, जिसको कि में. 
आज समन्त्रिमंडल के सामने फिर दोहराना चाहता हूं । सहाकवि कालीदास के 
काव्यों में उल्लेख. होने वाल मल्यनाग चोदंहवों शताब्दी में हुये । उन्होंने इस 
प्रकार का प्रदन राज्य के सामने उपस्थित किया था, उसका में यहां जिक्र कर 
देता हूँ । उनके परिवार में उनकी सां, उनकी पत्नी और वे स्वयं अर्थात्‌ तोन 
जने रहते थे । वें बड़े दरिद्र थे, जंसा कि बहुधा विद्वान लोग हुआ करते 
हैं । एक रोज माता ने कह-सुन कर उनको राजा के पास भेजा कि वे वहां 
जाकर धन लायें । वे वहां गये, मगर संकोच के साथ राजा से कुछ मांग 
नहीं सकते थे, परन्तुं जो इलोक उन्होंने राजा के सामने पढ़ा, उससे सारा सार आ जाता 
था । बही इलोक में आपकी आज्ञा से यहां सुनाना चाहता हूं। “अम्बा तुष्यति न मय 


“+ सदस्य ने अपना भाषग शुद्ध नहीं किया। 
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इसका अर्थ है कि मेरी सां मुझसे प्रसन्न नहों हैँ । नवयुमया न सा सम्बया “, इसका 
अर्थ हे कि मेरी मां, स्त्री से पअसत्च नहीं हुँ और न मेरी स्त्री, मेरी मां से खुश हैं 
और न मुझसे खद हैँ । अहमपि नतया, नतया “, में भी न अपनी मां से प्रसन्न 
रहता हूं ओर न अपनी पत्नी से प्रसन्न रहता हूँ । “बंद राजन कस्य दोषयं, हे 
राजन बतलाइये कि इसमें क्रिसक्ना दोष हें । यह त्रिकंणिक समर हमारे परिवार में 
चल रहा है, तो उसमें किसका दोष हैं । राजा बड़ा चत्र था, उसने एक जेली 
मंगाई और कहा कि यह किसी का दोष नहीं है और इसी के कारण तस्‍्हारे 
यहां छडाई होती है, तुम इसको ले जाओ । यही महान प्रइत आज सभी प्रदेशों 

के सम्मुख उपस्थित हूँ और वह सी बड़े भर्वबकर रूप में हं । मिल- 
पालिकों को देखिये, चाहे मजदूरों को देखिये । मजदूर मिल-समालिक से प्रसन्न 
नहीं और मसिल-मालिक सनतहरों से प्रसन्न नहीं हैं, मिल-समालिक ओर सजदर दोनों सरकार 
से असन्तष्ट हैँ तो इस तरह की बात आज हो गई है। सब कहते हैं कि आज इसका कोई उत्तर 
मिलना चाहिए जिससे क्रि यह त्रिकोणिक यद्ध किसी तरह से समाप्त हो, लेकिन 


यह ही कैसे । आजकल को गणराज्य में और गणतसन्त्र राज्य में राजा और 
प्रजा का सम्बन्ध तो नहीं रहा, न अब पहले जेंसा राजा हैं ओर न॑ वह 
प्रजा हे, परन्त थेली की जरूर आवश्यकता हैँ ॥ हमें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए 


कि किसी तरह से हमें थेली मिलती रहे। आज की गवर्नसेंड थैली कहां से 
लाये, गवर्नेसेंट तो स्वयं जनता से कर आदि ले करके काम करती हु। यह 
तो हम सब का कास है कि हम बड़ी-बड़ी योजतायें सन्त्रिमंडल के सामने 
उपस्थित करें, जिसके द्वारा कि घन-धान्य और समडिशादी प्रदेश में उन्नति हो। 
सम्पत्तिश्ास्त्रियों ने बतलहाया हु. कि आदिभाव दो प्रकार से होता हैं, 
एक तो भूसि से और दूसरे व्यवसाय से हो सकता हें। वसुन्धरा 
(पृथ्वी) को इसलिये कहा गया कि वह सब प्रकार की सम्पत्तियों को 
उपाजित करती हे । अस्तु पहली थैली जो हमको निकालनी हैं वह 
कृषि द्वारा निकालनी है । कृषि की सम्पत्ति से हम उसको. बड़े पर्याप्त रूप 
सें इस बजट के अन्दर पाते हें और दूसरे वाणिज्य व्यापार के द्वारा । 
उत्तम खेती मध्यम बान यह हसारे प्रखा लोग कह गये हें +। खेती का त्रबन्ध 
ठीक है, सिंचाई की योजनायें हें, बड़े-बड़े कास हुये हैं । इस बजठ के 
अन्दर जो योजनायें है. उसके द्वारा प्रान्त की जितनी इन्डस्ट्रीज और व्यवसाय का 
जहां तक सम्बन्ध हैं उसके ऊपर तो तुथार पड़ गया है । हरी-भरी लहलहाती 
डन्‍्डस्ट्रीजओ आज भयंकर रोग से पोड़ित हैं । जो फंक्द्रियां बीहाइव की तरह 
से इस प्रदेश में चलती थीं, उनर्के ऊपर एक प्रकार से वज्धपात आज 
पड़ गया हैं । में किसी शिकायत के रूप में भन्त्रिमंडहह के सासने यह बात 
पेश नहीं करता हूं, परन्तु में अपना परम कतेंब्य समझता हूं कि इन परेशानियों 
को तरफ उनका ध्याव आकर्षत करू । संभव हैँ, कार्य अधिक होने के कारण 
वह इस तरह के कार्य न कर सके हों और मेरा इस चीजों का जिक्र करने का केवल 
यही अभिप्राय हे कि में उसको स्मरण दिला दूं कि इन्डस्ट्रील के बगर काम नहीं 
चलेगा । व्यापार और इन्डस्ट्री की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए ॥ कहा 
गया है कि धव्यापारें बसते लक्ष्मी ॥ लक्ष्मी का निवास तो व्यापार और उद्योग-चंधों 
में है। जिस देश में उद्योग-धंघे चलते हें उस देश में सुख-शान्ति और समृद्धि 
का राज्य होता है. । यह कहना अनुचित न होगा कि व्यापार को बढ़ाने . के 
लिये ही लोग एक देश से दसरे देश में अपनी गबनेमेंट ले जाते हँ। 
अस्तु में अत्यन्त सम्मान के साथ और अत्यन्त विनीत होकर सन्त्रमंडडल से 
थ्रार्थना करूंगा. कि वह कृपा करके वाणिज्य और इन्डस्ट्री के ऊपर पूरे तौर से गौर 
करं। आज क्या हो रहा है, वहु में थोड़ा सा सदन में. बतला देवा चाहता हूं। 
इन्डस्ट्रीज की छिकायतें सनने वाला कोई नहीं है, जो कुछ शिकायतें हैं 
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[श्री हरगोविन्द सिश्र] 


वह लेबर की तरफ से होती हे। और आज ट्रिपाटिक कान्फ्रेन्स वगरह होती हैं, उनमें भी 
लेबर की बातें कहो जाती हें, परन्तु.यह भूल जाते हैं कि लेबर और इन्डस्ट्रो का पारस्परिक 
सम्बन्ध हें । 
श्रो राजा राम शास्त्रों (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--आपके नुसाइन्दे भी वहां 
गये थे । 

को हर्मोंविन्द सिश्च--पहले मेरी बात सुन लोजियें, फिर आपको जो छछ 
कहना हो बाद में कहिए ।+ इन्डस्ट्रीज की आज क्या हालत है, यह किसी दे 
छिपी नहीं है । इस प्रदेश में कानपुर सबसे प्रधान स्थान है, इन्डरट्रोज 
के लिये, जितनी इन्डस्ट्रीज कानपुर में हैं उतनी किसी शहर सें नहीँ 
हैं, यह में दावे के साथ कह सकता हूं । अपने देश में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या 
अन्य प्रन्तों को ले लीजिए और बाहरी मुल्कों में अमेरिका, इंग्लेग्ड, जमती इत्यादि 
को ले लीजिए । कानपुर के बराबर कोई स्थान इब्डस्ट्रीज के लिये इतना प्रसिद्ध 
नहीं है, परन्तु फिर भी उनके ऊपर इतना बोझ छाद विया गया है कि 
बह बेचारे तिरूसिला गये हैं। एलेक्ट्रेसिटी को देखियें, उनके रेट्स वैसे ही ऊंचे थे 
और यदि कानपुर में उसका एकरेज १२ पाई पड़ता है तो बम्बई कलकत्ता में 
केवल ५ पाई प्रति यूनिदठ पड़ता था । अब उसके ऊपर २५ प्रतिशत ड्यूदी और 
छगा दी गयी है, उसकी वजह से १२ पाई के स्थान पर १५ पाई हो जाता 
है । संभव है कि में कुछ गलती कर रहा हूँ । सगर अपनो स्मरण गक्तति से 
में यही कह सकता हूं कि र५ प्रतिशत बढ़ जाने से उसका एवबरेज १५ पाई 
पर यूनिट पड़ता हैं । अब कलकत्ता का्टंन मिल्‍्स में देख लोजिए कि वहां 
पांच पाई पड़ता था और अगर २५ प्रतिशत यहां भी बढ़ गया है तो वह कलकत्ता 
काटेन मिलस में ड्यूटी देगे के बावजूद भी सवा पाई और बढ़ता है । इसका 
सललब यह हैं कि अणर कलकत्ता बम्बई में सवा लाख रुपये को डयूटी 
दी जायगी तो इस प्रदेश में ५ राख या ६ लाख ड्यूटी पड़ेगी । जे० के० 
ग्रूप कार्टेन सिल्‍स के ऊपर उसका भार ६ छाख के ऊपर पड़ता हैं ॥ स्वदेशी काटेव 
मिल्स के ऊपर ६ राख, बी० आई० सौ० के ऊपर ८ छाख के 
ऊपर भार पड़ता है ॥ इस प्रकार से एक नन्‍हें बच्छे की तरह बम्बई ओर 
कलकत्ता के हाथ में एक बांस का डन्डा दे दिया गया है और दूसरे जो 
समृद्धिशाली मिल्‍स है उनके हाथ में दोनली बन्दक दे दो गयी है तो बतलाइये कि किस 
तरह से सुकाबिला हो सकता है । मेरा मतरूब यह नहीं है कि इस 
प्रदेश का खर्चा कमर कर विया जाय, में तो कहता हूं कि आप 
खर्च कीजिए और शोक से कीजिए, मगर दोनों में तुलूततत्मक सम्बन्ध रखिये । आप 
यदि कर और बढ़ाना चाहें तो बड़ी खुशी से बढ़ा सकते हैं। हम कर देने 
में कमजोर नहीं हें और में समझता हूं कि देश को यदि समृद्ध बनाता है तो 
कर लगाना अत्यन्त आवश्यक हूँ, परन्तु सेरा विनम्त्र निवेदन है कि अगर कर 
लगाना ही है तो जो मभिलें बम्बई, कलरूकता और अहमदाबाद में हूँ 
उनकी ऊपर भी आप गौर कर लें, अगर इन्हीं को बराबर ले लिया. 
जाय, तो. कोई अनुचित न होगा । करूकता काठेन मिल्‍्स में ५० रुप 
र२ आना ५ पाई एक सजदूर को मिलता हें जो उसकी बेसिक तनख्वाह और डी० एफ०. 
ए० लगा करके होता है, वह कानपुर की सिलों सें करीब १०० रुपये के पड़ता है |. 
में यह नहीं कहता हूं कि सौ रुपये काट कर आप ५० रुपये कर दें, आप १०० के १५० हक कर 
दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु इतना ध्यान रखिये कि उन सिलों के मजदूरों 
को भी १५० विया जाय ताकि हम एक दूसरे के समान हो सके तथा एक 
दूसरे का सुकाबिका कर सकें । आज परिस्थिति क्‍या है, आज स्वदेशी कार्टेत मिल 


हि! 
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में १०,००० आदमी काम करते हैं, जबकि बस्बई को सिलों से ६,००० झाइमी 


से कम काम करते हें । 


अब हमारी इब्डस्ट्रीज को ले लीज्िए। पीलीभीत शझ्ञगर मिल्स में एक हमार 
दल का उत्पादन होता हैँ और वहां तोन हजार आदमी काम करते हैं जबकि 
बस्वखई को सिलों सें दो हजार दन के उत्पादन में ५०० आदसी काम करते 
हैं । तो भला किस प्रकार से मुकाबिछा हो सकता हैं । इसका परिणाम यह होता हैं 
कि इन्डस्ट्रीज का न कोई विक्रास होता हैँ न कोई उन्नति होती है और दिल प्रति- 
दिन उसका ह्ास होता चला जाता हैं। आज दइसरी जगहों में फाय 
जरी इन्डस्ट्रीज को ले लोजिए, जिसके साथ. फेशा ४० बर्द 
सम्पन्ध रहा हुं और ४० वय के अथक परिशक्षत्त से उस इ 
क्रिया पया ऑर इस इन्डस्ट्री का जन्महाता कानपुर रहा हे | 
कथा सारे भारतवध भे कानपुर से ही इन्डस्ट्री फंली, परन्त आज क्या 


थ है 
दपडामनक क््थ जड़ टी आन आकार अआनंभफ्द 7 विन के ्््‌ उ्प्रस्यक '६समप्पामाएओ 7. उमकद भरए ।जालाएफमोक. श्र लाल: एज तहाओ हम 'व्रवकाफ़डा ापगा 'कव" 58 बज हद श्फ कि ० 
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मजफा से, जअहा-जहा दर द्रोज पहले चालू था, अब बिल्कुल खत्म हो गई हूं। 


२० और २५ वर्ष से काम करने वाले मजदर जिनके बाल सफेद हो गये 
हैं, वह जाज इधर-उथबर मारे-मारे फिरते हें, उनको काम नहीं मिलता है । कारण 
क्या हैं ? ३ वर्ष हुये तब सने गवर्ननेंठ का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था 
कि अगर सल्स टेक्‍स का ठीक तरह से प्रबन्ध न किया गया तो यह होजरी की 
इत्डस्ट्री नच्ठ हो जायगी । हमारे यहां के सेल्स ठेक्स के आन्‍फेसर्स सिल्दर दास, 
सिद्दीकी आदि बड़े अनभवी आ फेससे हूं अर वह कन्विन्स हो गये थे ओर कहते थे कि यह 
ठीक बात है, परन्त दर्भाग्यवह् फाइतेन्स डिपार्टमेंट ने उस बात को नहीं मात्रा, परि- 
णाम यह हुआ जंसा कि मेने ३ वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी, आज वह इन्डस्ट्री 
खत्म हो गयी । फंक्टरी में लाखों करोड़ों का सटाक पड़ा हें, बड़ी-बड़ी 
सुन्दर सश्ीन दर्शनसात्र की चीज रह गयी हूं । यह बड़े खेद का विषय हैं 
कि हमारे स्वदेशी राज्य में एक हरी-भरी इन्डस्ट्री इस तरह से उनकी आंखों 
के सामने नष्ट हो जाय । हुआ क्या, में आपको बताऊं । यह जो फेक्टरी का रा- 
मेटीरियल है उसके ऊपर य० पी० में हे रुपया २ आना प्रति सेकड़ा सेल्स दंक्‍्स 
लिया जाता हैं और इस तरह का कोई भी टेक्‍स बम्बई कलूकता में नहीं है और न 
पंजाब से हे। यान पर ३ रुपया २ आना सेल्स टेक्स प्रति सेकड़ा लिया जाता 
हे एक बार तो याने पर टेक्स लिया जाता है. और उसके बाद जब उस 
याने से माल तेयार होता है तो उस पर ३ रुपया २ आना सेल्स टंक्स प्रति 
सेकड़ा लिया जाता है । इस तरह से डिफरेन्स में ९ प्रति सेकड़ा पड़ जाता हैं 
उसका परिणाम यह हुआ कि कलरूकसे का बना हुआ मार ९ परसंठ सस्ता आकर के 
हमारे सार्कट सें बिका और हमारी फैक्टरी बन्द हो गयी। यह कोई ऐसी 
चीज नहीं कह रहा है जिसको साबित करने मं प्रथास की जरूरत हे । 
सन्त्रिमंडल जानता है कि बनारस ऐसे नगर सें इन्डस्ट्रीज चल रही थी, लेकिन अब 
उसका सर्वेनाश हो गया हैं । में सन्त्रिमंडल से नस्यर दाब्दों में प्रायंना करूंगा कि 
इन ' हजारों आदर्मियों की बेकारी को दर करने के लिये वहु कृपा करके उस 
सलस टक्‍स को यान पर से हुठा ले । छाखों की तादाद में हनड लम का काम करने 
बाल हमारे यहां हे उनको जो यान सप्लाई होता है उस प्र ३ रुपया २ आना फी 
सकड़ा के हिसाब से सेल्स टेकक्‍्स लिया जाता है और में समझता हूं कि. 
इस टेक्स को हटाने से कोई ज्यादा नुक्सान न होगा और इूसरी ओर हरूाखों 
आदमियों की रोटी चछ जायगी और बेकारों दूर होगी ॥। इसलिये सें करबद्ध होकर 
बड़े नस््र साव से संत्रिमंडल से प्रार्थता करूंगा कि वहू कृपा करके इस सेल्स 
टकक्‍स को हटा लें और अगर न हटा सके तो यह कर सकती हूँ कि जो दूसरे 
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[श्री हर गोविन्द मिश्र | 

प्रदेश से हमारे यहां माल आता है उस यर ३ उुपथा २ आने सेकड़े की ड्यूही 
यान पर लगा दे । यह हमारी जिन्दगी और खाने- पोने का साधन है, इस पर इस तरह 
का ठेक्‍स न लगाना चाहिए। आप बड़ी खूछी से फिनिइंड साल पर टेक्‍्स रूगा सकते है 
यह छोटी छोटी बातें हैं जिनकी ओर मे सन्त्रिमंडडल का ध्यान आकर्षित करना चाहता 
हूं । आज इन इन्डस्ट्रीज में त्राहि-ताहि मची हुई है । इसके लिये कुछ न कुछ 
उपाय सरकार को अवश्य सोचना चाहिए । सेल्स ठेक्स की एकोयासी भो खब हो 
रहो है | जो भालू बाहर से आता है वह बिना बिल और पूर्ज के आता है, 
उस पर कोई संलल्‍्स टेक्‍स नहीं मिल सकता हैँ, यहु जो चोरी होती है उसको भो 
रोकब का प्रयत्न करता चाहिए और में कहता हूँ कि इस प्रकार से वह चोरी रुक 
नहीं सकती हैँ । में यह बात गवर्नमेंट आफिसर्सस को लिये दोष-दृध्टि से नहों कह 
रहा हूं, बल्कि वह काम इस तरह से हो शहा है कि अच्छे से अच्छा आफिपर 
भी उसको चेक नहीं कर सकता हे । क्‍ द 

उसका तो कोई दूसरा उपाय ही सोचना पड़ेगा और वह उपाय यह है कि 
माल आने के पहले ही जिस- प्रकार से रेल रिसीट से चूगी वसूल की जाती 
है उसी प्रकार से रेर में रेलवे श्सीट पर उले कलेब्ट कर लिया जाय । इससे 
गवर्नेघेंट को भी फायदाहोगा और पूरा पूरा टेक्स बसूल होगा और जो इस प्रकार 
कम्पटीशन खड़ा हो गया है. जिससे हमारी इन्डस्ट्री बन्द हों गई है, उसके लिये 
भो हेल्प सिल सकेगी । में करबद्ध होकर सन्‍्त्री सहोदय से प्रार्थता करूंगा कि वह इस 
पर अवध्य ध्यान दें । क्योंकि भूखी जनता तिरसिला उठी है और बड़े पुराने-पुराने 
ओर अनुभवी सजदूर मारें-समारे फिरते हें। उन पर आप दया कीजिए । 
लाखों हेन्डल्म चलते हं। उन पर भी दया कीजिए । देखिये फिर आपका देश केसे 
हरा-भरा हो जाता है । इससें आपके लिये कोई सृश्किल नहीं होगी । मुभकिन है दस- 
बील लाख हुपये का नुकसान हो जायें । मसगर दस-बीस लाख रुपया गवर्नमेंद 
के लिये क्‍या चीज है । यह मामला होजरी इन्डस्ट्री को लिये हु नहीं है। आगरा 
की श्‌ इन्डस्ट्री में भी यही असामंजस्थ हैं। जहां-जहाँ यह टेक्‍स रूगा हुआ हे वहां- 
वहाँ इस प्रकार का असामज्जस्य है था सेल्स टेकस लेने का ठीक प्रबन्ध नहीं है । 
गत चर्षण भी सेंने सन्त्रिमंडह का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि 
कर देने से हम लोग डरते नहीं हैं । बराबर कर देंगे, परन्तु कर - देने का ठोक 
प्रबन्ध हो. । यह नहीं कि एक फैक्टरी में तो कर रूग रहा हैं और पास की फंकटी 
में कर नहीं लग रहा है । इससे कोई इन्डस्ट्री चल नहीं सकती है । जनता को 
सहान पीड़ा होती है. जेसा कि आज हो रहा है । “व्यापार बसति लक्ष्मी” अगर 
उस महान विद्वान को उत्तर हमारे शासन को देना है, तो वह इसी प्रकार से 
दिया जा सकता है। वह देश के व्यवसाय व्यापार और कृषि को बढ़ा कर हो 
दिया जा सकता है और उसके बढ़ाने में यदि कोई दिक्‍कतें होती हैं. तो. 
उनको साफ करके दिया जा सकता है ॥ .. 0७ ७५. पक 
..... दूसरी बात - लोजिए, छा डिपार्टमेंट को । एक छोटा सा व्यापारी दस-पदधह 
_ हजार रुपये से व्यापार प्रारम्भ करता हे। व्यापार में उधार अबवब्य किया जाता हैं । 
उस पन्द्रह हजार की पूंजी में से अगर आठ-दस हजार रुपया उधार दे दिया और जिसको 
उधार विया वह चुपचाप बेठ गया, तो फिर उसके पास क्‍या साधन है । निश्चय ही 
वह कचहरी जायगा और कचहरी में पांच-पांच. छः-छः वर्ष मुकहमा चलता हैं। 
पांच-छः वर्ष में तो उस व्यापारी का अन्त हो जायगा । इसलिये में चाहूंगा कि 
ला डिपाटंमेंट में भी उन्नति हो ॥-- अगर वहां काफी जज नहीं हैं तो उनको. 
भी संख्या बढ़ायी जाये । यह: भी उतना ही इम्पार्देल्ट कास है जितना - कृषि और. 
इन्डस्ट्री को बढ़ाना । कोई किसी का- उधार लेकर बेठ जाये ओर वापस न व. 
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तो व्यापार केसे चल सकता है । व्यापार न चलेगा तो कृषि से उत्पन्न होने वाले 
पदार्थों का विकास कंसे संभव हो सकता हैं। अतः में मन्त्रिसंडल से दसरा निवेदन यह 
करता हूं कि हमारे जस्टिस विभाग में भी पूरी पूरी उन्नति होनी चाहिए और 
इस अ्रकार का लियम बनाना चाहिए कि जिससे ६ महीने , तीर महीने या 
इयी प्रकार निश्चित समय के अन्दर मुकदसों का निर्णय हो जाये । ६ महीने या तीन 
महंने से अधिक समय न लगता चाहिए । अभी हाल में जब राष्ट्रपति 
महोदय इलाहाबाद आये थे, तो सुनने में आया हूँ कि उससे चीफ जस्टिस महोदय ने 
बताया कि साहब पचास-पचास वर्ष के केसेज चल रहे हैं। यह बड़ी दर्व्ंबस्था है । 
जस्टिस का ठीक से प्रदान न होना एक महान इनजल्टिस हैं । इसलिये मेरा 
निवेदन हैँ कि जस्टिस डिपार्टमेंट में भी सुधार किया जाय 

वस्त्र ऑर अच्च के बाद रहने के सकान की आवश्यकता होती है । जरूशत इस बात 
की हे कि हजारों, लाखों मकान प्रदेश के अन्दर बचें जिससे सब लोग आनन्द से 
अपना जीवन व्यतीत कर सकें ॥ आज क्या दा हैं । मकान रहने 
के लिये नहीं मिलते । कोई मकान बनाव. चाहता हुँ मगर वह समझता है कि 
मकान बलायेंगे तो किरायेंदार आयेगा । पता नहीं कि वह किराया दें यथा 
न दे । कचहरी जाऊंगा, तीन ,बर्षे, चार वर्ष, पांच वर्ष रूगेंगे ।$ तब तक में क्‍या 
खाऊंगा । यहां भी जस्टिस डिपार्टमेंट का सामला आजाता है । द 

सकान सम्बन्धी जो मुकदमें हैं, उनका भी जल्दी फेंसछा होना चाहिए । इसी 
प्रकार की ओर बातें हें और भी काम हे जिनकी वजह से आजकल सब विकल हो 
रहे हैं! न्यूज पेपर इन्डस्ट्री को ले लीजिए। यह इन्डस्ट्री बगेर एडवर्टॉजमेंट 
के कभी नहीं चल सकती । अमेरिका में एक पेपर निकका जिसका नाम था 
पी० एम०, उन्होंने सिद्धांत/ रखा था कि हम एडवर्टीजमेंट नहीं हकेंगे ॥ 
उसमें करोड़पति आदमी छूमें थे। कुछ वर्षों बाद उसका भी अन्त हो गया ॥ 
तात्पर्य यह कि अगर इन्डस्ट्री, व्यापार और कृषि आदि में उन्नति नहीं होती तब तक 
न्यूज पेपर इन्डस्ट्री चल नहीं सकती ॥। जितने न्यूज पेपस हेँ वे सब आाहि- 
त्राहि कर रहें हैँ। एडवर्टोजमेंट नहीं मिलता । अध्यक्ष महोदय, स्वराज्य प्राप्त 
करने में जितनी कठिताइयाँ न्‍्यजपेपर इल्डस्ट्री और व्यापारी वर्ग ने उठायी हूँ दे 
किसी से कम नहों हैं । आज भी न्यूज पेपस सन्त्रिमंडल ओर सरकार का बराबर 
गुणगान करते हु और सबसे अधिक स्थान उनकी कार्यवाहियों को देते हैँ और 
देना भी चाहिए इसी प्रकार इन्डस्ट्री वर्ग पर जब जब सन्त्रिमंडल का कोई 
आदेश आता हे वें उनको आज्ञा का पाकन करने के लिये तंयथार हैं और 
तैयार रहेंगे । न्यूज पेपर इन्डस्ट्री की तरफ जिसके साथ मेरा घतिष्ठ सम्बन्ध 
रहा है और कई वर्ष तक न्यूज पेपर कास्फ्रेन्स का प्रधान रहा हूं और आज 
भी एक न्यूज पेपर निकाल रहा हूं, ध्यान देनें को जरूरत हैँ । अगर सुन्दर 
रूपे से देश को उठाना हें तो इन्डस्ट्री , व्यापार, कृषि ओर न्यूजपेपर इन्डस्ट्री 
आदि सबको प्रोत्साहन देना होगा । में काफी कह चुका हूं ओर म॑ आशा करता 

कि सन्त्रिमंडल सेरी कही हुई बातों पर ध्यात देगा । एक बात में भूल गया 
संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिये राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा था कि 
बनारस संस्कृत कालेज के यनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया जाय ॥ में 
आशा करता हूं कि मसन्त्रमंडहल इस कार्य को इस अवधि में समाप्त करेगा ॥ 
संस्कृत ठीचसे के लिये एक स्केल बनाया गया था, में प्रार्थेता करूंगा कि उसके 
लिये भी ध्यान दिया जाय । 


*श्री निकामुद्ीन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--साननीय चेयरमंत साहब, 
सें वित्त सन्‍्त्री जो को सन्‌ १९५४-प५्‌ के बजद के लिये सुबारकबाद पं करता हूं ॥ 





“*सदस्य ने अपना भूषण दाद्ध नहीं किया । 


५०६ द लेजिस्लेटिव कॉंसिल [२७ फरवरी, १६५४ 


[औी निजाधुद्दीत | 
किसी बजट पर गौर करने से पहले यह बात जानना जरूरो होता है कि 
इस बजठ के अन्दर जो योजनायें रखी गयी हें वे जरूरियात जिन्दगी को मकस्मिल 
करती हैं या नहीं ॥ जब में इस बजट की योजनाओं पर नजर करता हूं तो 
सुझे पता चलता हैँ कि जितनी जरूरियात जिन्दगी की हैं जिनसे इन्सान की जिन्दगी 
चल नहीं सकतीं, वे कुल इसके अन्दर सौजूद हैं । 


इसके सुताल्लिक इस बजठ के सिलसिले में बहुत सो स्पीचेज हुई। इधर 
से भी, उधर से भी बहुत सी आलोचनायें हुई और यह कहा गया है कि हमारी 
जरूरियात जिन्दगी पूरी नहीं हो रही हैं और हमारा नेतिक स्तर गिरता 
जा रहा है । लोगों में उत्साह नहीं हें। यह सब बातें कही गयीं । मगर उसी के 
साथ-साथ इस बात पर नहीं गौर किया गया कि इसकी बेकग्राउन्डस क्‍या हैं । 
इस बेक ग्र/उन्‍्डस की तरफ अगर हम नजर डालते तो हमको पता चल जाता 
कि किस स्थिति में हल्‍ारी सरकार कास कर रही है । सन्‌ १९४७ में यह 
आजादी हम को प्राप्त हुई और जिस माहोल में और जिन सरकमस्टान्सेज में यह सरकार 
सालिक हुई उस वक्‍त की स्थिति क्या थी । उस पर गौर करता निहायत 
जरूरी हैँ । मरे ख्याल में जिस वक्‍त यह भुल्क आजाद हुआ उस वक्‍त यह एक 
उजड़ा हुआ मुल्क था। यह हर॑ कन्डीशन में खराब हो चुका था, माली हालत 
खराब हो चुकी थी, गल्ला और कपड़ा बिल्कुल नहीं रह गया था और में समझता 
हूँ कि बटिश गवर्नेमेंट ने जब इसको आजाद किया तो इस मुल्क को हमारे 
सुपुर्द इसलिये किया कि वे यह समझते थे कि यहाँ के लोग नाकाबिल हैं 
ओर वे इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हें। आप स्‌ राहिजा फरमाइये कि यहां गल्‍ले की कमी 
थी, कन्ट्रोल रूगाना पड़ा, कपड़े की कम्ती थी, उस पर कन्द्रोल लगाना पड़ा । मगर आप 
यह देखिये कि यह तमास दिक्‍कतें सेजिक छेनन्‍्टर्न से तो दूर नहीं हो सकती थीं । इसके 
लिये. कुछ वक्‍त की जरूरत थी , कुछ समय चाहिए था । आप देखिये कि 
गवर्नंभेंट ने सबसे बड़ी जरूरत जो इन्सान के जिन्दगी कायम रखने के लिये 
होती हैं गल्छला और कपड़ा, इसको किस खूबी के साथ अन्जाम दिया । में तो 
सरकार को मुबारिकबाद देता हूँ । आज कोई दूसरी गवर्मेमेंट होती तो वह इस 
हिम्तत के साथ काम नहीं कर सकती थी । आज हम देख रहे हैं कि गल्‍्ले के 
सासले में हम सेल्फ सफोरोन्ट हैं। कहा जाता है कि गांव वाले तकलीफ में हैं। 
गांव वालों की हालत खराब है । में तो यह समझता हूं कि जमीन्दारी खत्म होने 
को बाद आज अगर उनकी जिन्दगी को गौर से देखिये तो पता चलेगा कि वहु आज 
ज्यादा खुशहाल हैं। जब वह शहरों में आते हैं तो यहाँ से सोना, चांदी खरीदते हेँ। 
आज हसको गल्‍ला संगाने की जरूरत बाहर से नहीं पड़ रही है । करोड़ों रुपया 
जो बाहर इस खरीद में . जाया करता था, अब बच रहा है और मुझे तो यकीन 
है कि अब गल्‍ला यहां इतना पेदा हो जायगा कि उसकी बाहर भेजता पड़ेगा 
और जो हमारा रुपया बाहर भेजा जाता था वह रिजवे फन्‍ड में जमा होगा और 
खलसे दूसरी योजनायें चलायी जायेंगी । कहा जाता है कि हमारी स्थिति खराब हो 
गयी है ।+ आज चीजों की कीमत को देखिये । जो चीजें १२ आने या १ झुपया 
सेर बिक रहीं थीं, बह अब २ आने १० पेसे सेर सें खरीदी जा सकती है। कपड़ा जो 
पहले हम नहीं पाते. थे आज जितना और जिस किस्म का चाहें, ले सकते 
हैं, गलला जितना चाहें, हम खरोद सकते हैं। में तो यह समझता हूं कि यह तो हो नहीं 
सकता कि तमाम चीजें एक बारगी ही ले ली जाय। गवर्नमेंठ के पास लिमिटेड रुपया 
हैं और उसी हिसाब से उसको काम करवा चाहिय। किसी रूस ने यह नहीं बताया 
कि यह जो योजन ये रखी गयी हें, वह नामनासिब हें +- सब इनकी सराहना करते . हैं 
कि जो भी योजनायें रक्खी गयी हैं वह सब सुनासिब हें और इसके जरिये जो हमारी 








वित्तीय वर्ष सन १९५४-५५ ई ० के आय-व्ययक (बजठ ) पर साधारण विवाद ५०७ 
जिन्दगी के लिये जरूरी चीजें हें, बह रफ्ता-रफ्ता होंगी । कुल कास एक दित 
में ही तो नहीं हो सकता हैं । अगर आप चाहें कि हमारी सारी कमी एक दो या तीन 
साल में ही पूरी हो जाथ॑ और सब कुछ म॒कस्मिल हो जाय तो यह बिल्कुल 
नामतासिव बात हैं । मेरें दोस्त ग्रोबिन्द सहाय जी ने जो यह कहा कि वहां 
का मारेल स्टैल्ड्ड गिर गया है, सैटीरियल स्टैन्डड गिर गया है और तमाम सी बातें कहीं 
तो में उनका जवाब नहों देवा चाहता हूँ और समझता हूं कि उत्को बातों का जज देना 
नामुनासिब है । उनकी जितनो बातें हें वह तो सब उल्दी ही नजर आती हे । 
उनको तो अगर कहा जाय. कि यह दिन हैं लो वह इसको दित नहीं सानेंगें, 
वह कहेंगे कि तारे निकले हुये हैं, यह तो रात है । में उनके सुताल्लिक कुछ नहीं 
कहना चाहता हूं. चमयावड़ जो जानवर है उसको दिन में दिखायी नहीं देता ॥ 
इसमें उस आफताब का कसूर नहीं, कसर तो उसका है । हमारे भाई राजा राम 
और प्रभु नारायण जी ने भी इसकी बड़ी आलोचता की है ओर यह कहा है कि कोई उत्साह 
नहीं है . और जनता का नैतिक स्तर गिरता जा रहा है . और तमाम दातें हैं। मगर में 
तो यह कहूंगा कि यह सब प्रोपेगैन्डा हैँ और यह जो छोगों में उत्साह नहीं हैँ बह 
तो इसलिये कि आज कांग्रेस की यही कमजोरी हैँ । उस्तके कार्यकर्ता जलता तक 
पहुंचते नहीं, उसको अपनी बातें नहीं बताते, उसको यह नहीं बताते कि आज सरकार 
क्या करने जा रही है था उनके लिये वह क्या कर रही हैं और वहां प्रोपेगेन्डा 
इस बात का किया जाता है कि गवर्ममेंट कुछ नहीं कर रही है । में कहूंगा कि अगर 
हम इसका सीरियस ब्यू लें और इस सारी बात को संजीदगी से देखें तो हमें पता 
चलेगा कि ज्यादातर यह जो कहा जा रहा है कि हमारा चेतिक स्तर गिर गया है 
और इस तरह की बातों का जो ढिन्होरा पीटा जा रहा है. यह सब महज पार्दो 
श्रोपेगैन्डा है । यह सब सेल्फिश सोटिव से किया जा रहा है । में यह पूछना चाहूंगा कि 
किसी साहब ने भी जितनी स्कीम्स पिछले साल चलायी गयी थीं उनमें से एक के 
लिये यह नहीं कहा कि वह सफल नहों हुई या वह फेल हो गयी हैं ॥ जितना काम 
हमने एक साल के लिये या दो साल के लिये. लिया था उसको पूरा किया 
हैं लेकिन इसके बाद यह सोचना कि एक दो साल हूं! में हस सेल्फ 
सफीसियेन्शी हासिल कर लेंगे, मजाक करना है। प्रभू नारायण सिंह जी और राजा राम 
जी को तो इसकी तारीफ करना चाहिए कि जो योजनायें हें वे सराहनीय है ॥ 
इस सार हमने अपना ध्यान इस्डस्ट्री की तरफ दिया है । इस सिलसिले में काफी 
रियायतें दी जा रही है और उस्मोद है कि हम इससें काफी उन्नति करेंगे। 
कहा जाता हैं कि डेफिसिट बजट हैं । में तो कहूँगा कि डेफिसिट बजठ होना एक 
बड़े इस्तकलाल की बात है। गवर्नमेंट के हाथ में बजट बनाना था और अगर वह चाहती तो 
इसको वह एक बेलेन्स्ड बजट कर सकती थी। उसको इसमें कोई रूकावट नहीं थीं । 
जिसकी जरूरत थी उसको कायदे के साथ रखा गया, कर्ज की जो आप बात कहते हैं 
तो में आपको यकीन दिलाता हूं कि कर्ज कभी नहीं हो सकता है। गलला से रुपया आयेगा 
वह ॒रिजवे फंड में जायगा। रिजव फंड तो इसीलियें हे कि वह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर 
लगाया जाय। मेरे लायक दोस्तों को यही सब बातें देखना हँ। मुल्क बहुत नाजुक वक्‍त 
से गूजर रहा है। इस वक्‍त हम सब लोगों के लिये यह जरूरी हे कि इतने परिश्रस से हमने 
आजादी हासिल की हैँ उसको हर कीमत पर कायम रक्‍खें और देश को तरक्की की ओर 
ले जायें। इन दाब्दों के साथ से वित्त संत्री जी के बजट भाषण का स्वायत करता 
हूँ और उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। रा. जी अप 
. *शथ्रो परमात्मानन्द सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) ->साननीय अध्यक्ष महोदय, 
अगर समय का अन्दाज कुछ सिल जाय और लाल झंडी न दिखाई जाय तो में उसी हिसाब से 
.. सदस्य ने भाषण शुद्ध नहीं किया । 


अन्य >्ूमननाममममा 
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चेयरम ८-१५ मिनट रखे गए हैं। रा 


थऔय परपम्तात्मा नन्द खसिह--खेर से कोशिश करूंगा । श्रीमात जी, में प्रे घिद्वास और 
उत्साह के साथ अपने मंत्रिमंडड और विशेषकर वित्त मंत्री जी को इस भाषण के उपस्यित 
करने के लिये बधाई देता हूं। जो कुछ बजट की स्पीच में वित्त मंत्री जी ने कहा है जि में बहुत. 
काफ़ी विस्तार के साथ प्रत्येक अंग पर प्रकाश डाला गया हैं उसको यहां पर यह कह कर 
कि हसारी सरकार ने क्‍या क्‍या काम किये हें सें इस सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। 
सभी हमार दोस्त, जो विरोच में हैं या कांग्रेस में है उन्होंने इसको देखा है और सभी ने इसको 
महसूस किया है। हर्ष यह है कि विरोधी भादईयों ने इसको गलत नहीं बताया या किसी ने 
रिफ्यू2 करने की कोशिश नहीं को है। यही बताया हे कि जो कार्य हसने किया है, वह कार्य 
ठोस है। अगर किसी ने कुछ कहा है तो यही कहा है कि यह कश्म नहीं हुआ है वह काम 
नहीं हुआ है. और यह बात ठीक भी हें कि कभी कोई काम बिल्कुल ठोक नहीं बताया. 
जाता। 


कोई चीज पूर्ण नहीं है और बड़े बड़े छोगों ने भी यह कहा है / 009 एएथंत 8. 
७ ध6ए7: ज़075507.7” इसका दावा न हमने किया है और न हम कभी कर सकते हैं। 
जो कुछ हमने दावा किया है वह सब के सामने प्रत्यक्ष है। जेसा दूटा हुआ खंडहर यहां अंग्रेजों 
से हमको दिया गया था उसका उल्लेख इस समय में नहीं करना चाहता। लेकिन वह 


सब के सामने है । न यहां गल्‍ला था न लोहा और न कोयला था और चारो तरफ न हो 
नदेख पड़ता था। 


(इस समय ११ बज कर ५० मिनट पर डिप्ठी चेयरसैन (श्री निजामुद्दीन) ने सभापति 
का आसन ग्रहण किया। ) 


इस खंडहर को बहुत हद तक छातें की हमने कोशिश की। खासतौर से हमारे सामने 
दो चीजे हैं। में तमास बातों की चर्चा न करके इन्हीं दो बातों का उल्लेख आपके सामते 
करूंगा। मारेल और कल्चर को तो आप अलग रकक्‍खें। रा 


... आज की दुनियां में हमारी आर्थिक व्यवस्था क्‍या है, यह चीज बहुत जरूरी हो गयी है। 

अभी थोड़े दिन की बात हे कि अमेरिका के प्रेसीडेंट ने हमारे प्रधान मंत्री के नाम एक 
पत्र भेजा, बहु खत रेडियो में भी आया और अखबार में भी आया। उसमें भी इस बात का 

जिक्र था कि हमारी आथिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिये और दृढ़ होनी चाहिये। इस 

व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिये हभ्वकों कुछ सुविधायें पैदा करनी पड़ेगी जिनके जरिये से 

हमारे देश की संपत्ति बढ़ सके। इसके लिये हमको सबके सहयोग की भी जरूरत होती हैं 

यह बात सही है कि इस प्रकार के एक प्लान की व्यवस्था हुईै। इस प्लान की व्यवस्था 
हमारे प्रधान संत्री के दिसाग सें उस वक्‍त भी आयी थी जब हमारा दंश गुलास था। 
आजादी हासिल करने के बाद वह्‌॒प्लान शुरू हुआ। पांच वर्ष का प्लान आया। कर पांच वर्ष 
किसी देश के लिये बहुत अधिक नहीं होतें हैं। यह जो पाँच वर्ष की व्यवस्था बनी इसमें 
सहयोग देना प्रत्येक नागरिक काधरम है। हमारे भाई ने जो कहा और उनसे मेरीयह 
दिकायत भी है कि वह हमारे साथ पूरी तौर से सहयोग नहीं दे रहे हें।.. द 
एक बात भें और कहना चाहता हूं कि अभी कर हमारे एक भाई पे ५. यह भी कहा 

कि श्री जय प्रकाश नारायण जी ने अपना हाथ कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिये 
बढ़ाया! , किस्तु हमारे कांग्रेस के लोगों नें उसको नहीं पकड़ा। से इस बात को 828 हू 
कि उन्होंने अपना हाथ बढ़ या, इसके लिये हमें बहुत ही खुशी है कि उन्होंने हमार 
अधान मंत्री से बातचीह की । उनकी कुछ ऐसी बातें थीं जिनको दो चार 
दिन सें साता जासकता था। लेकिध जहां तक मुझे मालूस है कि कांग्रेस के छीडरों 
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ले किसी बात से इंकार नहीं किया। यह इसरी बात है कि कुछ डिटेल में अपनी राय न दी हो । 
में एक बात यह भी चाहता हूं क्िहमारे सामने बंठे हुए भाई क्‍या मेरो इस बात 
का जवाब देंगे कि जो हाथ श्री जय प्रकाश हाँ ने बह्ाया उस हाथ के बारे में 
उनके दल की क्या राय थी । क्या श्री जब प्रकाश नारायण जी ने इस बात का 
नर नहीं किया गया कि उत्होंने यहु हाथ क्यों बढ़ाया। में तो यह कहना चाहत 

ओर उस वक्‍त में चनीताल में था जब पंडित जवाहर काल जी का भाषण प्लानिंग 
के विवय्य में हुआ था। मे तो कहता हूँ कि जो प्छॉनिग बचने उससे उनको सहयोग 
देना चाहिये । जागे भी अब पांच दर्ण की प्लानिंग आने बारी हैं, उसमें अपना बह >ह- 
योग दे। मे काँग्रेस दल के एक बन्द की बशाबरहं ,ऊूछिन फिर भी मेरा जो कत्तत्य 
है; उसको पूरा ऋरने की लिये तेथार हूं। तो आए जोपांच बर्ष का प्लान है, उसको 
आप बनाइए, उसमें आप अपना सहयोच दोजिए और उच्तको इस तरह से करने की कोशिदा 
कीजिए कि बहु सफल हो छके। झाज आए कहते हैं और जँसा कि सेरे भाई गोविन्द सहाय जो 
ने कहा कि हम सब कुछ कर रहे हैँ, सगर हम जो कुछ भी झर रहे है, उसमें हमारे 
आर आपके बीच में फेडसेंटल डिफरेंसेज हू और हलारे और आपके एप्रोच् में भी फर्क हे । 
एप्रोच और फन्‍्डामेंटल डिफरेंस की बात, हमारे ऑर आपके देखने की नहीं है। में 
आप से कहता हूं, के आय सहयोग के छिये हाथ आगे बढ़ाइए और एांच वर्ष का जो प्लान है, 
हम उसे दुरुस्त करने का प्रयत्न करेंगे। में समझता हूं कि कांग्रेस को भी इसमें किसी प्रकार की 
आपत्ति नहीं होगी। वे आपका - ढ़ा हुआ हाथ पक्ड़ कर, अपने साथ आपको बिठाने को कोशिह 
करेंगे। मेरे भाई , में अभी आपसे कहना चाहता हूं कि यहो तमाम बातें हैं, डिफरेंसेज 
होते है ओर दूसरी बातें भी होती है, परन्तु जो कार्य हमें करना हे और जो चीज हमारे सामने 
हैँ, हम उसको मिल कर करें। में आपसे कहता हूं कि जब एक बात तय हो गई है कि हमारें 
प्रदेश में डेबलपर्सेट होना है, विकास को योजनायें पूरी होनी हैं! विकास की योजनायों की 
बात तय हो चुकी है और कई जगह विकास हो भी चुका है, उससें आपने भी कार्य किया 
और हमने भो किया और में भी यह मानने के लिये तेयार हूं कि आप १६ आने करते हें 
तो हम १२ आने करते हें। मगर इसमें कोई संदेह नहीं है कि विकास हुआ हैं और आगे 
भी हमें विकास करना हे। आप यह भी मानते हें कि इन पांच वर्षो में हमें बहुत से विकास के 
काय करने हैं। में कहता हूं कि आप इन विकास की योजनाओं में हमारा हाथ बढाव, 
हमारा साथ दें, उसमें काम करें और अगर फिर हम उनको पूरा न कर सकें, तो आप कह सकते 
हैँ कि तुमने जो कहा था, उसको पूरा नहीं किया। में कहुता हूं कि आप हमें हिम्मत दिलाइए, 
हमार देश को हिम्मत दिलाइए, तभी हम अपने कामों में आगे बढ़ सकते हैं, आप लोगों के अच्दर 
निरादा के भाव पेदा न करें, आप जोरों से यह त कहें कि हमारा देश नीचे गिर रहा हू, उसकी 
अवनति हो रही हे, वह पतन की ओर जा रहा है, आप इस तरह की निराशा की सनोवृत्ति 
लोगों में पंदा न करें, बल्कि जहां हमारे डेवलपर्मेट के काम हैं, उससें आप हमारा हाथ बटावें, 
हमारा सहयोग दें, उच्चे पुरा करने की कोशिश करें और छोगशों की हिम्मत उसके लिये बढ़ायें, इस 
प्रकार की एक कहावत है, पुट दिदेलिस्कोप ८ दि साइंडस आई ऐंड गो दद वी आर विलिंग। 
([7पछ+$ 8 $68800793 0 क86फ्ांसप 8 80० हतते 880णए ६066 जछ6 8९8 फस्त2) 


इस तरह की सनोबत्ति आपको रखती चाहिये और तभी हम सब लोय आगे बढ़ 


सकते हैं। म॑ इन्हीं थोड़ी सी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं और उसच्मीद करता हूं 
आप इत्त बात को सोचने की चेष्ठा करेंगे । क्‍ 5 


.. एक बात स्टेच्डड आफ लिंबिग के बारे में कही जाती हुं ओर सूवयं. साननोथ वित्त 
मंत्री जी ने श्री अपने बजट स्पीच में इसक्ता जिक किया है। स्टेन्डड आफ लिविग कई. 
दृष्टियों से देखा जा सकता हैें। जहाँ तक इस बात का जिऋ है कि रोज हजामत बनाई... 
जाय, शेव किया जाय, कपड़े रोज धोबी से घुलने चाहिये, खोटरा पर जरूर चढ़ा जाय, 
हाथ में घड़ी जरूर हो, फाउन्देत पेन के अछाबा इचरी कलम सेन लिखा जाय , तो जहां तक 
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| भी परभात्म, नन्‍द सिह 
इन सब चीजों का संबंध है, में यह जरूर समझता हूं कि स्टेन्डडे आफ लिविंग इस तरह ते 
आज बढ़ गया है। द 
लोगों की जरूरियात बढ़ती चली जाती हैं, आवश्यकतायें बढ़ती चली जातों हैं, 
परन्तु में तो यह चाहता हूं के स्टेन्डड आफ लिविंग को दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जाय। 
में इसको ब्रा नहीं कहता हूं परन्तु हमको थोड़ा सा सफाई के साथ में भी रहना चाहिये, हम 
अच्छी तरह से बेठे, उठे, सफाई के साथ अपने स्थानों को भी रखें, में यह नहीं कहता हूं 
कि यह बुरी घीज है। परन्तु यह आगे जा कर हमारे लिये ही हानिकारक नहीं होगी 
बल्कि हो सकता है कि यह चीज सारे देश के लिये हाविकारक हो। जहां हम दुनियां 
भर की शान और शौकत की तरफ ध्यान देते हें, वहां हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। 
महात्मा गांधी ने जब यह देखा कि हमारे देश के नौजबान अंग्रेजों की नकल करते हें, 
किस तरह से बह अपनी सादगी से बाहर हुए जा रहे हैँ तो उस समय महात्सा गांधी अपनी 
सुट-बूट छोड़ कर कुर्ता और घोती पहिनने रूगे और उसके कुछ दिन के बाद ही उन्होंने 
कुर्ता और धोती भी छोड़ दिया और केवल एक लंगोटी पर रहने छगें। उत्तका मतलब यह 
था कि हम अपने देश के अन्दर सादगी छाने की कोशिश करें। छोगों का जो ौ्टेच्डर्ड 
आफ लिविंग है वह सादगी की तरफ चले बजाय इसके कि उसमें कस्प्लीकेशन्स वेदा हो, उससें 
सिफासत और पेच्ीदिगियां पैदा करें। हमारा स्टेंडर्ड आफ लिविंग सादगी पर होना चाहिये 
और इसके साथ ही हमारे विचार ऊंचे हो सकते हें। यह आवश्यक है कि हमारे दिमाग जहां 
तक भी खुराफात से बचे रहें, उतना ही अच्छा है क्योंकि तभी हम अच्छी बातें सोच 
सरकंगे। अगर हमारे दिमाग में खुराफातें भरी हुई हैं और हम इस तरह से निफासत में 
रहने की बातें सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अच्छी बातें नहीं आ सकतीं। हमारा 
दिसाग उसी तरफ अधिकतर रहेगा और अच्छी बातों की तरफ हमारा ख्याल नहीं 
जा सकता । 


कल जैसा कि श्री गोविन्द सहाय जी और श्रीसती महादेवी वर्मा ने कुछ बातों को 
ओर इशारा किया है और उसके बारे सें कम से कस में उन महानुभावों के साथ हूं। म॑ं यह 
चाहता हूं कि जहां हम स्टेन्डर्ड आफ लिविंग को ऊंचा करना चाहते हैं, वहां हम मारेल और 
कल्चर को भी ऊंचा उठाने की कोशिश करें। क्‍योंकि बगेर नैतिक स्तर के ऊंचा 
हुए यह आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं हो सकता और यदि हम आर्थिक स्तर को ही ऊंचा करें तो 
यह संभव है कियह चोज हमें गलत रास्ते को तरफ ले जाय। थोड़ा बहुत नमूचा 
हमारी आंखों के सामने आता है, में सांस्कृतिक विषय में नमूने के तौर पर यह कहूंगा कि 
कौंसिलर्स रेजीडेंस और लेजिस्लेचर्स रेजीडेंस में जहां पहले फशशों पर चटाइयां बिछी 
होती थीं इसलिये कि बाहर से खट खठ की ध्वनि न आये और वहां लोग शा त्ति के साथ 
लिख-पढ़ सकें, वहां आज यह दिखाई देता है कि बाहर छोग और छोटे-छोटे लड़के खटपट 
लगाये रहते हें। आज वहां की हालत यह है कि बाहर लोग जोर जोर से आवाज मारते हैं। 
नौकर बहुत जोर से चिल्लाते हैं । इसी तरीके से नमूने के तौर पर यह भी कहता हूं कि अभी 
कुछ दिये हुए एक मुहकमें के बड़े आफिसर मेरे जिले सें तशरीफ ले गए थ, उनके बहुत से 
प्रोग्राम थे और उन प्रोग्रामों के हस्बमामूल मेरे इंटरव्यू का भी एक प्रोग्राम था। 
मेरा तो ख्याल था कि वह इंटरव्यू के लिये समय नहीं दंगे परल्तु उन्होंने कृपा करक 
सुझे ससय दिया । उनके दिए हुए समय के मुताबिक में ठीक ७ बजे पहुंच गया और ८ बज 
तक उनका रास्ता देखता रहा, परन्तु उनका काई पता न था थोड़ी देर में एक साहब आय 
. जिनसे सालूम हुआ कि वह कलक्टर साहब पे यहां चलें गए और वहां बेठ कर उनसे बात 
कर रहे हैं। में एक कार्ड पर अपना नाम लिख कर वहां छोड़ आया इस उम्मीद में कि. 
जब बह देखेंगे तो यह सोचेंगे कि यह भी लेजिस्लेचर के एक कम्बख्त मेम्बर हैं जो मुझते 
मिलने के लिये आये हैं और इसको देख कर शायद आफिसर यह विचार करे कि कम से कम 
मैंने उनको सिलने का ससय दिया था और मेँ नहीं रहा तो वह एक चिट॒ठी मेरे पास भेजेंगे। 
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प्रत्तु उसका कुछ नतीजा नहीं निकला। थोड़े दिनों के बाद मेने उनको एक पत्र लिखने 
की हिमाकत की और उसमें बताया कि आप फलानी जगह तशरीफ ले गए थे और उसमें 
मुझसे मिलने का आपका प्रोग्राम था। में आपके यहां गया परन्तु आपके दर्शन न हो सके। 
आप यह बताये कि इसमें गलती मेरी समझो जाय या आपकी। में उम्मीद करता हूं 
कि जब कभी भी आप प्रोग्राम बनायेंगे और उस प्रोग्राम में जो आपका निइचय हो उसको आपको 
कस से कम पूरा करना ही चाहिये। अगर इसमें मेरो कोई गलती है तो आप मुझे समझा 
दें। आज १०या २० दिन हो गये परन्तु उन्होंने इतनी भी कृपा नहीं की कि मेरे खत 
का जवाब देदेते। इस तरह से में देखता हूं कि आज हमारी जो कल्चरलू तरक्की है 
वह बाज-बाज खित्तों में नीचे की तरफ चली आ रही है। हमारा ध्यान इन चीजों 
की तरफ भी होना चाहिये। 
दूसरी चीज का खास जिऋ है, वह है अनइम्प्लायसेंट । अनइस्प्लायमेंट बाकई में 
बहुत ब्री चीज है और अगर वाकई में लोग अनइम्प्लायड रहेंगे तो -यह सही है कि 
“एम्पटी ब्रेन इज ए डेविल्स वर्कश्ाप” जब आदमी बेकार रहेगा तो वह कुछन कुछ 
दरारत करते की कोशिश करेगा । अगर हम यह चाहेंगे कि लोगों को इम्प्लायमेट मिले तो 
उनके लिये यह आज्ञा करना निर्मूल हें कि सरकार ही उन्तके लिये प्रबन्ध करे या इंस्टीट्यूट 
खोले । उसके लिये उनकी शिक्षा की ओर ,ध्यात देना चाहिये और शिक्षा के द्वारा ऐसी 
सुविधायें पैदा की जायें जिससे वह अनइस्प्लायमेंद दुर करने के लिये अपने पैरों पर खड़े 
ही सके और इसके लिये दो चीजों पर खास तोर से ध्यान दिया जाना चाहिये । एक 
तो शिक्षा जिसके विषय में में कुछ नहीं कहना चाहता । क्योंकि इस भवन में शिक्षा से संबंध 
रखने वाले बहुत से सेम्वर हें ओर बहुत से लोगों ने इसके विषय सें कह दिया है कि शिक्षा में 
परिवर्तन होना चाहिये ओर यह ठीक हू। शिक्षा में आमूल परिवर्तन होना चाहिये और उससें में 
एक चीज सर्जेस्ट करने के लिये तेयार हूं जिसको यदि शिक्षा विभाग के छोग नोट करके 
शिक्षा मंत्री तक पहुंचा दें तो अच्छा हो और वह यह हू कि जहां एक ही जिले सें २,४ कालेज 
हैं, उनमें हमारे विभागों को एफीोलिएशन नहीं देना चाहिये जब तक कि हर एक इंस्टीदयूशन की 
अलग-अल्म छाइन तन हो। मसलन मेरे बलिया जिले सें अलय-अलय डिग्री कालेज हैं 
और वह सब एक ही लाइन पर चल रहे हें इसलिये उनको एक लाइन पर न चला करके 
अलूग-अलूग लाइन पर चलना चाहिये। जेसे एक स्कूल आर्ट में एस्पेशलाइज करे, एक साइंस 
में स्पेशलाइज करे, एक टेक्निकल चीजों में स्पेशलाइज करे और इस तरह से अल्य-अलूग 
प्रबंध होना चाहिये। बजाय इसके कि हर शख्स बी० ए० पास करता चला जाय 
और उससे अनइम्प्लायनेंट क्रिएट होता चला जाय, उनमें ऐसी सुविधायें दी जानी चाहिये 
जहां से लड़के निकल कर स्वयं अपने कारोबार के छिये प्रयत्न कर सकें। द 
इसके सिलसिले में मुझे एक चीज याद आ गई कि बलिया में बेशक लड़कियों के. 
पढ़ाने के लिये हाई सकल हो गया। मगर इस समय वहां कोई इंटर कालेज लड़कियों के लिये 
नहीं है और इसके लिये. कई प्रकार को कठिनाई पड़ती हूँ। मेरा सुझाव यह है कि वहां 
पर जिले भर के अन्दर इस समय लरूगभग ४० हाई स्कूल हो गए हें और जब इतने 
हाई स्कूल वहां हैं तो फिर गवर्नेभ्ेंट के हाई स्कूल चलाने की कोई जरूरत नहीं है । में 
यह चाहता हूं कि जो वहां गवर्नमेंट हाई सकल हैं ।इसको कनवर्ट करके गह्से इंटर कालेज 
बनाया जाय तो इस तरह से वहां बनी बनाई चीज होगी और उससे लड़कियों को भी 
सहुलियत पैदा हो जायगी। हे द 
अब में थोड़ा सा हेल्‍थ डिपार्टमेंट के विषय में निवेदन करना चाहता था। 
हो सकता हे कि मेरी यह आवाज इस समय बेसुरी हो मगर अगर गौर किया जाय तो 
उससे बहुत बड़ा तथ्य निकलेगा, वह यह है कि स्वास्थ्य विभाग के जो २ डिपार्टमेंट हैं, 
प्रिवेंटिक और क्यूरेटिव। अगर इन दोनों विभागों के कर्मचारी अलग रहें और दोनों 
'डिपा्सेंट के एक ही हेड हों जैसे सिविछल सर्जन जो है वह प्रिवेंटिव और क्यूरोेंटिव दोनों 
डिपार्टमेंट का इंचार्ज हो और डिस्पेंसरी में जो डाक्टर्स हैँ उनसेंसे एक सर्जरी का 


५१२ द .  लेजिस्लेटिव कॉसिल द [ २७ फरचरी, १६५४ 


.[ श्री परसात्मानन्द सिंह ] 

एक्सपर्ट हो और एक फिजिक्स का ही | में उद्वित यह समझता हूं कि यह दोनों डिपार्टमेंट 
एक कर दिये जाय और एक ही की भालहती में रख दिए जाय॑ तो काम अच्छा होगा और 
रिस्तपांसिबिलिदी भी सहसूस करेंगे | में थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि यहां पर बलरामपुर 
ह/स्पिदल हे उसमें सरकारी नौकरों के लिये कुछ खास रेदट्स हैं और स्पेशल बाड़ की 
सुविधायें हैं। में चाहता हूं कि लेजिस्लेचर के सेस्बरान जो यहां लखनऊ में आते हैँ 
बह भी गवर्भमेंठ ड्यूटी में ही जाते हैं और गवर्नर के आदेश को अनुसार हम लोग यहां पर 
आते हैं वे भी ऐज गवर्नेमेंट सर्वेद्स ट्रीट किये जायें और उनको भो वही सुविधा मिले जो 
और गवर्नसेंट सर्वे द्स को सिलती हें। है हम 

डिप्टी चेयरमैट--आपका वक्‍त खत्स हो गया । आप २५ सिनद से ज्यादा 
बोल चुके हं। 


को परप्तात्मा नन्‍द खिंह--अन्ततोगत्वा में सरकार को इस बात पर बधाई देता 
हूं कि उसने लेक्‍्ड सें एक रिवोल्यूशन किया हूे। एक तरह से रिवोल्यूशन हमारे 
आचाय॑ विनोवा भावे जी कर रहे हैं ओर रून्ड अक्वायर कर रहे हें दसरी तरह से भी हमारी 
सरकार लेल्ड रिवोल्यूशन कर रही है ओर वह रिवोल्यूडइन बड़ी तेजी के साथ हमारे प्रदेश 
में चल रहा है. और में उसकी सबसेस के ऊपर सरकार को बधाई देता हूं में इन 
शब्दों के साथ सरकार को इस बजठ के लिये बधाई देता हूँ और अपना स्थान 
अहण करता हूं। ' द 

क्रो हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीम (वित्त मंत्री )---में यह अर्ज करना चाहता हूं कि सिनि- 
सस्‍्टर साहब जो इस वक्‍त यहां मौजूद हें, वह दोपहर के बाद शायद मौजूद नहीं होंगे 
इसलिये उनको इस वक्‍त बोलने की इजाजत दें दी जाय और २ बजे के बाद और कोई 


साहबान बोलना चाहें तो उनको इजाजत दे दी जाय। 


. . अशदी अन्दर भाभु गुप्त (स्वास्थ्य व रसद मंत्री )--उपाध्यक्ष महोदय, बजट के संबंध 
में सदन के बहुत से साथियों ने बजट के ऊपर विभिन्न पहलुओं से सुझाव रखे हैं तथा 
आलोचतायें की हैं। में इस समय सिर्फ उन सुझावों के संबंध में कुछ बातें सदन के 
सासने रकक्‍्खूंगा। जो बातें स्वास्थ्य विभाग के संबंध मे सदन में उपस्थित की गई हूँ। 
जहाँ तक बजट के और पहलुओं से संबंध है, हमारे सम्मानित वित्त मंत्री जी उन 
बातों पर अपने विचार देगे। जिन साथिथों ने स्वास्थ्य विभाग के संबंध में बातें कहां 
उनमें से प्रमूख व्यक्ति डाक्टर भाटिया थे। जहां तक स्वास्थ्य संबंधी बातों का संबंध है 
बहु उसके पंडित कहे जा सकते हैं उन्होंने जो सबसे बड़ा एतराज स्वास्थ्य बजठ के संबंध 
में सदन के सामने उपस्थित किया, वह यह था कि स्वास्थ्य बजट इतना लम्बा चोड़ा 





नहीं हे जितनी इस प्रदेश की जन-संख्या का अनुपात है तथा अन्य प्रदेशों के खर्च को देखते 
हुए होना चाहिये जो हमारे प्रदेश से जन-संख्या में कम हैं और जिसकी आमदनी भी कस है। 
..._ जहां तक उनकी इस आलोचना का संबंध है, उत्तकी यह आलोचना तो सत्य है ही। 
इसके बारे में मुझे कि कुछ अधिक नहीं कहना है। यह आलोचना प्रत्येक वर्ष सदन के सामने 
हमें सुनर्च पड़ती हैं; लेकिन इसका क्या कारण है। यह बात सदन के सामने अवद्य साफ 
'तौर से आ जाना चाहिये। हमारे प्रदेश को और इस सदन को इस बात का निर्णय 
करना है कि पहले भदेश में हमें किन खामियों और कस्जोरियों को अपने बजद से 
हटाना हैं। क्या हमें उन चोजों को अपने बजट-से हुटाना है, जो बीमारियों को पेदा करती हैं 
था सिर्फ बीमारियों काही इलाज करना है। हमसेंसे कितने ऐसे व्यक्ति हैं. जो यह अच्छी 
सरह से नहीं जानते कि बीमारियां किन कारणों से हमारेबीच में पैदा होती है। अगर 
किसी व्यक्ति को. अच्छा खाना न सिल सके, पेट भर खाना न सिल सके, पहिनने को वस्त्र 
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न मिल सके, अच्छी आबोहवा हें रहने की व्यवस्था न हो सके तो यह ला जेर्म 
बीच में बीमारियां पेदा होंगी, फेलेंगी ओर बह सदेच उसकी तन्द्रुस्ती बगाड़वत॑ 
रहेंगी। हमें, जेसा कि सेंने अभी कहा इस इात का फेसलछा करना पड़ेगा कि यह सरकार 
और यह सरकार हो क्यो हमार दंश के तमास 5 ,..- ते जा आज व नन्न बेजनाओं के ऊपर समय- 
समय पर प्रकाज्ष डालते रहते हैं, उन सवका तो यह मतहेँ कि हमें पहले प्रदेश 
सें और देश में ऐसी कमियों और कमजोरियों को रफा करना चाहिये किससे 
हमें खान-पीने को कसी महसूस न हो जोर जिससे देश का हुई एक नागरिक 
भरपेट अन्न प्राप्त कर सके और साथ ही हम करोड़ों रुपयों को, जिनको बाहर भेजते हैं 
उन्हें बचा सकें, अगर हुम सब इस राय से सहमत हें तो हमें इस बात को तय करना पड़ेगा 
कि जहां तक स्वास्थ्य के बजट का संबंध है, उस बजट को हमें इतनी प्रायमिछता 
योजनाओं के बनाने के सिलसिले में नहीं देतों होगी जितनी प्राथसिकता या प्रायरिटी हसें 
उन चजों के बनाने के संबंध में देती होगी लिंदससे अज्न अधिक पदा हो सके जिचले कपड़े 
अधिक बन सकें , जिनके द्वारा लोगों की भामदनी अधिक बढ़ सकें । यही कारण हे कि प्रदे 
की सरकार आज प्राथमिकता उन उन विषयों को दे रही है जिनले अधिक अन्न उपजाया 
जा सकता है और अधिक अन्न उपजालने के लिये आज इस बात को अवधच्यकता हे कि हम 
समझते हैँ कि किसान के लिये वह साधत मसुहंया कर दें जिससे वह अपनी मौजदा 
खेती से अधिक अज्नञ पेंदा कर सकें। ऐसा करने के लिये हमें नहरों क। आवश्यकता है, हमें 
चैनल्स की आवश्यकता है, हमें दयबबेल्स की आवद्यकता हैं। हमें अच्छे जानवरों को 
पैदा करने की आवश्यक. ॥ हें। अगर हमें इन तमाम चीजों को पेदा करने और बनाने की 
आवद्यकता हे तो हमें प्राथसिकता उन विषयों के दजद पर देनी होगी। इसी द्टि- 
कोण से हस इन्हीं च्ौजों को बजट में प्राथमिकता दे भी रहे हें। करोड़ों रुपया इरिगेशन में 
डुलेक्ट्सिटी के पेदा करने में, जानवरों को ठीक ओर तन्‍्दुरुस्त बनाने सें व्यय कर रहे हें। 
एतराज करने वाले, ब्यलोचक यह कह सकतें हैँ कि आज जानवरों की व्यवस्था ठीक करे 
के लिये तो इतना रुपया व्यय कर रहे हैँ और इंसानों की तन्‍्दुरुत्ती ठीक करने के लिये 
इतना रुपया नहीं व्यय कर रहे हैं। हमें इस बात को समझ लेना चाहिये और हम 
समझते हें कि अच्छे जानवरों का पैदा करना हमारे देश की बेल्थ में, उसकी आमदनी में, 
उसकी संपत्ति में बहुत बड़ास्थान रखता है, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रदेश की विभिन्न 
कमजोरियों को, खामियों को दूर करने के लिये हर चीज के लिये उतनी ही मात्रा में 
घन निकालना होगा जितनी मात्रा में उन कसजोरियों को उन खामियों को दूर करे में 
धन की आवद्यकता है। स्वास्थ्य विभाग के लिये ज्यादा घन नहीं रखा गया है उसका 
कारण यह हैं कि हम चाहते हुँ कि जिन चीजों की वजह से बीमारियां पंदा होती 
हैं, वह जल्द से जल्द दूर हों। आज मलनन्‍्यूट्रीशन के कारण बहुत सी बीमारियां 
फलतो हैं और सेकड़ों आदमी मर जाते हैं। यदि हमें मलन्यूट्रोशन को दूर करना हैं तो 
उसके लिये अधिक अन्न पेदा करने की जरूरत है। उसके लिये साधनों को जटाने की 
भी आवश्यकता है। इसके माने यह नहीं है कि हमने ४, ५, ६ वर्ष मे इस बत्त को 
कोशिदा नहीं की है, हमने अपने बीच से उन बीमारियों को रफा नहीं किया, जो सदा 
के लिये हजारों मनुष्यों को उठा के जाती हुं। ४, ५ वर्षों में जो संक्रामक रोग पेदा 
हुआ करते थे, उनसे काफी कमी हुई है। यद्यपि बजट सें इसके लिये बहुत रुपया नहीं 
रखा गया, बहुत रूम्बा चौड़ा उसको नहीं बनाया गया ॥ जितना लम्बा चौड़ा आपकी राय 
के मृताबिक होना चाहिये था, ताहस इस बात की कोशिदय की गयी हे कि जहां तक छोगयों 
के मरने के आंकड़े प्राप्त हें, उसमें काफी कमी हुई हें। जब हम दूसरे प्रदेशों से मरने वाले 
व्यक्तियों के आंकड़े देखते ह तो हमें इस बात का गयें होता हे कि हमारे यहां डेय- 
रेट में काफी कमी हुई है। मेरे पास कुछ आंकड़े हें सन्‌ ४६ से ५० तक के बीच के। 
४ड,८७ वर्षो में हमने जितना घन व्यय, संक्रामक रोगों को रोकने के लिये किया हूँ 
उनसे डेथरेद में काफी कमी हुई हें। हम कह सकते हें कि यद्यपि हमने अधिक व्यय 
स्वास्थ्य के ऊपर नहीं किया है. ताहम आज हम जो बड़े-बड़े प्रदेश इस देश के समझे 
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[भी चन्द्र भान गुप्त | 
जाते हें उनके डेथ रेट के आंकड़े देखने से हमारे यहां डेथरेट में कमी हुई है। 
मेरे पास जो आंकड़े प्राप्त हैँ, वह म॑ पढ़े देता हूं। . 
(इस समय १२ बज कर २३ मिनट पर चेयरसेन ने सभापति का आसन ग्रहण 
किया। ) 


सध्य प्रदेश में ३०७४, सद्रास सें १८-७५, बसम्बई में २०१ बेस्ट बंगाल में 
१७ ओर उत्तर प्रदेश में १३'०३। ये फी हजार के मौत के आंकड़े हैं। क्या इन आंकड़ों 
के देखने से यह बात साफ नहीं हो जाती कि हमें संक्रामक रोगों के रोकने में 
काफी सफलता मिली हैं। यद्यपि आंकड़े दूसरे शभरदेशों के सुकाबिले में बहुत 
लस्बे चोड़े नहीं हैं ता.म हमारा प्रदेश ऐसा रहा है. कि जि पर हम गर्व कर सकते 
हैं। जिन लोगों को देहात में रहने का सौभाग्य प्राप्त है, थे यह नहीं कह सकते कि 
जब हर साल कालरा और प्लेग आया करता था उसकी रोकथाम नहीं की गयी। 
हमारे यहां साल में कहीं न कहीं. मेले रूूगते ही रहते हैं। वे अक्सर बीमारियों को लेकर 
खत्म होते थे । कभी कालरा हो जाता था और कभी कोई बीमारी । मेले में हजारों की संख्या 
में लोग हेजें के शिकार हो जाते थे, हमने अपने प्रदेश में हेजे की काफी रोकथाम की। 
बड़ा भारी मेला कुंभ का हुआ। यह ऐसा मेला होता था जहां अक्सर मेले के खत्म होने 
प्र हैजे कि बीसारी फेल जाती थी, लेकिन इस बार जब कि ४०-४५ लाख 
आदमी कुंभ में गये तो कोई बीमारी फेलने नहीं पाई और उसका कारण है जैसा कि मेंने 
प्रारम्भ में ही कहा था कि हमने इन रोगों को रोकने के लिये काफी तेंजी के साथ कदम 
उठाया है। बहुत अधिक पेसा हम व्यय नहीं कर पाये. ताहम हमने इन संक्रामक. 
रोगों को रोक है । डाक्टर साहब ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यह सरकार 
अनुसंधान के. ऊपर अधिक रुपया नहीं. व्यय करती हैं। कुछ प्रइन उन्होंने इस विषय में 
पुछ थे और हसने बताया था कि हम प्रति वर्ष २५ हजार के लगभग खर्च 
करते हें। यह वह रकभ हैं जो समय-समय पर मेडिकल कालेज से मांगी गयी 
है। जब कभी भांग को गयी तो सरकार ने उस सांग को ठुकराया नहीं हे। सरकार 
तो सर्देव इस बात की कोशिश करती रही! और आज भी वह यह चाहती है कि हमारे प्रदेश 
में अधिक अनुसंघान करने वाले पेदा हों और हमारे यहां मेडिकल कालेजेज में जहां 
तक स्वास्थ्य संबंधी विषय हैँ उन पर अधिक से अधिक अनुसंघान हो। अगर सेडिकल 
काॉलेजेज से अनुसंधान के लिये रुपये की मांग न हुई तो इसके लिये सरकार 
कसुरवार नहीं है बल्कि यह कसूर उनका है जो इस दिल्ा में कार्य करते हैं, या रिसर्च करते 
हैं। अक्सर हमारे पास इस बात की शिकायतें आती हैं और लेजिस्लेचर में यह शिकायत 
सुननी पड़ती है. कि रूखनऊ के मेडिकल कालेज देश के मेडिकल कालेजेज में एक प्रथम 
स्थान रखता हैं और यहां की सरकार धन भी उस पर बहुत अधिक व्यय करती है। लेकित 
अगर हम उस धन के व्यय के आंकड़ों को देखें और उसकी तुलना दूसरे 
प्रदेशों के मेडिकल कालेजेज से करें तो हमको सालूम होगा कि अभी तक कोई 
ऐसा अनुसंधान नहीं हुआ है _ जिस पर हम गर्व कर सकें, तो यह हमारे लिये एक शर्म 
की बात है। हम एक ऐ से प्रदेदा के रहने वाले इंसान हैं जिसका संसार में एक स्थान है ओर 
जो स्वतंत्र हे। तो आज यह दोष कि यहां कोई ऐसा अनुसंधान नहीं हुआ 38 पर 
गयवें किया. जा सके, सरकार के कंधे पर नहीं डाला जा सकता है बल्कि उन वेज्ञानिकों पर 
डाला जा. सकता है, जो विभिन्न विव्विद्यालयों में कार्य करते हें और उन अनुसंधान- 
कर्ताओं का, जो विज्ञान के क्षेत्र में स्थान भी रखते हें। यह बात नहीं कि जो हमार यहां 
शिक्षक हें या अनुसंधानकर्ता हैं, वे पंडित नहीं हें। वह पंडित हैं परन्तु बह अपना अधिक 
समय अनुसंधान के विषय में वहीं दे पाते हैँ । मेडिकल कालेज के बारे में यह आवाज उठती 
है कि अध्यापकगण अधिक समय अपनी आराइवेट प्रैक्टिस में देते हें, उन्हें समय नहीं मिलता हैं 


कि वह अनुसंधान करें । से डाक्टर भांटिया' से नम्पता से. निवेदन करना चाहता हूँ कि 
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जहां तक सरकार का संबंध हूं, अगर सचसुच वहां अनुसंधघात करने की प्रवत्ति पेदा 
हो गयी हैँ तो जितने भी रुपये की आवश्यकता होगी, वह देगी । वह इस विषय में 
पोौछे नहीं हटना चाहती है। इन ४, ५ वर्षो में लखनऊ मेडिकल कालेज में ६०, ६० लाख 
रुपया नावंल बजट से अधिक दिया गया हें। शिक्षकगणों से और अनसंधान 
कर्ताओं से अगर यहां की जनता फायदा उठाती है तो बहुत अच्छा है । 
दाक्टर इंबबरो प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र |--४, ५ वर्ष में रिसर्च के लिये 
कितना दिया गया ? 
| चन्द्र भानु गुप्त--जितना मांगा गया कभी भी उस मांग के ऊपर कोई रुकावट नहीं 
डाली गई २५ हजार रुपया दोनों कालजेज से रिसर्च के लिये मांगा गया और 
वह हमते दिया । 
कहने का तात्पर्य यह हूँ कि जहां तक रिप्तर्च का दृब्बन्ध हैँ सरकार उत्ते उन्नति 
प्रदान करता चाहती हु और उसमे सहयोग प्रदान करना चाहती हैँ सहायता देना चाहती 
हैं ओर यदि कोई योजना से डिकल कालंज से इसे अनसंधान के विषय पर उपसब्धित 
की जायगी, सरकार उन सारी योजनाओं को सहानंनतिपदंक देहेंगोी और उनके प्रति 
जो कुछ उसे सदद करना चाहिए, बहू मदद करेगी । 


डाक्टर महोदय ने एक ओर बात कही थी कि विज्ञान का छ्लत्र बढ़ रहा है ओर 
बढ़ते हुये क्षेत्र को नजर में रखते हुये यह आवद्यक हे कि हमारे वहु डाक्टर्स जोकि 
सरकारों कर्मचारी हैं और जो कि सरकारी करमंचारों होते के कारण विभिन्न स्थानों पर 
स्वास्थ्य विभाग में कास करते हूँ उन्हें एक रिफ्रेशस कोस प्रत्येक वर्ष देना चाहिए 
जिससे कि उनकी जानकारी आधुनिक विज्ञान के सम्बन्ध में हो जाय ओर वह किन्हीं डाक्टरों 
से, जा तक आछनिक विज्ञान का सस्बन्ध हु, पौछे न रहने दायें । पहले इस 
प्रकार का कार्य विभाग के अन्तर्गत हुआ करता था । प्रत्येक ऐसे डाक्टर को, 
जोकि सरकार में कर्मचारी के रूप में काम करता था, एक रिफ्रेशर्स कोस लेने के 
लिये अपनी नोकरी के कुछ बोर के बाद उस मंडकल कालूंज में आना पड़ताथा | 
परन्त लड़ाई के जमाने में यह पद्धति रोक दी गई और उसका मुख्य कारण यह था 
कि डाक्टरों की संख्या उस ससद कम थी । बहुत से डाक्टर लड़ाई के ऊपर भेज दिये 
गये थे और हमारे अच्वतालों भें ससमचित संख्या में डावटर नहों थे । लड़ाई खत्स 
होने के बाद सन्‌ ४९ सें फिर इंच त्रिषय पर विचार हुआ और उस समय हमने अपने 
अस्पतालों की संख्या बढ़ाती शुरू कर दी थी और इसलिये उस समय भी हमारे पास 
समचित संख्या में डाक्टर नहीं थे जिससे कि हम अपने उन सरकारी कर्मचारियों 
को, जिन्हें हम रिफ्रेशर्स कोर्स की ट्रेनिंग देकर, आधुनिक विज्ञान से भ्रलीमांति परि- 
चित कराना चाहते थे, रशिफ्रझुस कोर्स की स्टडी के लिये मेडिकल कालेज नहीं भेज 
सके । में डाक्टर साहब को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अगले वर्ष से हमारा यह 
विचार हू क्योंकि अब हमें डाक्टरों के सिलने की आशा हो गयी हे, हम अपने सरकारी 
कर्मचारियों को जो सिविल सर्जन के ओहदे पर काम करते हूँ, उ्हें रिफ्रशर्स कोर्स की ट्रेनिंग 
की लिये इन मेडिकल कालेजों में भेजा करेंगे और इस प्रकार से उनको आवनिक 
विज्ञान से परिचित करायेंगे । 
इसके बाद डाक्टर साहब ने एक शिकायत आर की थी इसी दोरान में कवि सरकार ने 
एक कमेटी की सिफारिशों पर विचार नहीं किया । जिस कमेटी को यू० पी० हेल्‍थ बोड 
ने नियकत किया था और जिसने एक योजना तेयार की थी । मुझे दुख हे कि इस कमेटी 
की सिफारिशें अभी य० पी० हेल्‍थ बोर्ड के सामने विचार के लिये प्रस्तुत नहीं की जा सक.। 
हमारा विचार नवम्बर के सहीने सें उन सिफारिशों पर विचार करने का था पर्तु दुर्भाग्य- 
वश नतो हम समय निकाल सके और न हमारे कई साथी जोकि उस कमेटी 
संदस्थ थे और जो अपनी-अपनी राय उन सिफारिशों के विषय में रखते थे, वह हमें 
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[श्री चन्र भात्‌ गुप्त] 


समय पर मिल सकें और इसलिये हम उस कमेटी की सिफारिशों पर विचार नहीं कर 
पाये। परन्तु जो कुछ उस कमेदी ने सिफारिशों की हैं, हम जो कुछ कार्य रहे हैं, जो कछ 
स्वास्थ्य विभाग में किया जा रहा है, जो भी अस्पताल आदि खोलने की व्यवस्था कर रहे हूँ 
वह सब करीब -करीब इन्हीं छाइनस पर किया जा रहा है जोकि उस कमेदी के अन्तर्गत 
रखी गयी थीं और जिनके ऊपर कमेटी में विचार किया गया था । 


हां, एक बात अवदय है कि कुछ कमेटी की सिफारिशें ऐसी हैं कि जिनके लिये 

हमें अधिक धन की आवद्यकता है । जहां तक उस कमेटी की सिफारिशों का सम्बन्ध 
हमारे मौजूदा जिले के अस्पतालों से रहा है ओर जिनके बारे में उसने सिफारिश की थी कि 
प्रत्येक, जिले के हेड क्वार्टर पर एक अस्पताल ऐसा बनना चाहिए जिसमें प्रत्येक प्रकार 
का आधुनिक ढंग पर इलाज किया जाय, तो में उस सिलसिले में आज सदन हे 
सामने कहना चाहता हूं किइल चार, पांच वर्षो सें हमारा प्रयत्त यह रहा है. कि हमारे. 
डिस्ट्क्ट हेडक्‍्वार्ट्र के जितने अस्पताल हों वह आधुनिक सज्जा से, 
आधुनिक इक्विपमेन्ट से सम्पन्न कर दिये जाये । यही वजह है कि हमने इन ५, ६ 
वर्षों में जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्ट्स का सम्बन्ध रहा है हमने छाखों रुपया 
सज्जा और इक्विपसेंट के लिये खर्चे किया हे, आज भी हमने ५ लाख रुपया इसके लिये 
रखा है, पहले १५, १५ लाख रुपया रखा जाता था । यही वजह है 
कि जो अस्पताल कमजोर हो गये थे, जिनकी इमारतें गिर गई थीं हमने उनकी सज्जा 
और इक्विपमेंट के लिये काफी रुपया रखा हे । इस बजट सें भी ५ लाख रुपये सज्जा 
और इक्विपमेंट के लिये रखे गये हैं और मरम्मत के लिये भी ४० हजार रुपया 
रखा गया हें। कहने का मतलब यह है कि हमारा यह प्रयत्न रहा है कि हमारे 
सभी अस्पताल अच्छे हो जाय॑ ओर जो देहात के निर्धन लोग हैं जो दूसरी जगह इलाज 
समृचित ढंग से नहीं करा सकते हें। वह इन अस्पतालों में ठीक से इलाज करा सके + 
हमारा यह भी प्रयत्व रहा कि तहसीर हेडक्वार्द्स में भी अस्पताल बना दिये जाय॑. 
तो इसके लिये जहां पर अस्पताल 'पहले से थे वहां हमने कुछ बेड्स ओर बढ़ा दिये 
ओर दूसरी सूविधाये भी जहां तक हो सकीं हमने पहुंचाने की कोशिश की ताकि लोगों को 
इलाज कराने में भी आसानी हो और उनका ठीक तरह से इलाज हो सके । परल्तु 
बहुत सी तहसीलों के हेडक्वाट्टंस ऐसे हैँ जहां पर अस्पताल बनाने में हम असमर्थ 
रहे हैं, कुछ जगहों पर तो हमने बनाने का प्रयत्न भी किया हे कारण केवल यही बताया 

जा सकता हे कि हम बहुत सा रुपया इन अस्पतालों के लिये नहीं दे सके परन्तु 
हमारा प्रयत्त्त यही हैँ कि उन हेडक्वादर्स पर अवश्य ही हम| शीध से शीध 
अस्पताल बना दें । क्‍ * जिओ 

इसके अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट और फारेस्ट डियार्टमेंट में. भी अस्पताल हैं 

उन पर जितना रुपया हम खर्च कर सकते हें, खर्च कर रहे हैं। पौने पांच करोड़ रुपया 
हम स्वास्थ्य और सुरक्षा सें व्यय कर रहे हैं जेसा कि डाक्टर साहब ने कहा थाक्ि. 
हमारी सदों का यह ६ फीसदी पड़ता है. और अगर हम बंगाल से इसका मुकाबिला कर 
तो यह कसम है. तो उनका कहना ठीक है । जेसा मेंने स्वयं कहा कि हमको बहुत सी 
कसियों को पूरा करता है । पहले हसको फूड की कम्ती पर विशेष तौर पर ध्यान देना 
. पड़ा, इसलिये हम इसमें ज्यादा न कर सके । साथ ही साथ उन प्रदेशों से फर्क इसलिये भी 
रहा है कि उनकी संख्या के मुकाबिल में हमारे प्रान्त में कालेजों .की कमी रही हे । जहाँ 
. तक कलकत्ता और बम्बई का सम्बन्ध है वहां पर अस्पताल ज्यादा थे उनको डाक्टर भी. 
सिल जाते थे, लेकिन अगर हम पारम्स सें ही ज्यादा अस्पताल खोल दें 

तो हम उनके लिये डाक्टर कहां से छाते, ट्रेन्ड कम्पाउन्डर हमें कहां मिल पाते, 
इतनो ज्यादा नर्सेज जिनकी विशेष आवद्यकता' पड़ती है, वे हमें कहां मिल सकतीं $ 
. इतने कम समय में बहुत से डाक्टरों को हम नहीं पैदा कर सकते थे ।. कम्पाउच्डर. 


का. 'हः किक च्क 
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तक मे क ग्न्ड #० ह्प्ण किक. श्र शाप मा रे कु ३ ' 

आर वसज का टुन्ड नहाँ कर सकते ८ यही साल वजह थी जिसके कारण हमने 
"है ह ६-०६ ४ ज्यादा अस्प अन्य दिया डिटानर अकम्कुक ;- दल नयुनव्थ्वणम दल 5:28: पं अर हसन हर धआ न ज रह आ. 

अरम्भ जे ज्यादा ताल सालचा उत्तातसब नहा समझा अचथ ट्रम्प अपन कालज 


में विद्याथियों की तादाद बढ़ा दी हु 4 पिछड़े चार-पांत्र वर्षों में जो शिक्षित बिद्ार्योी 

मा यु हम लफ मय न वि (कक. मगर 4 -> ब्यण पक झञृ न ॥६ 777 का पहल कं न ब्थर का 
कालेज रे कर हें उनकी संख्या तिगुद/ अर चोगन' पहले की अपेक्षा जब हो गई हे 
० दी थ पा चक्र 5 छः य्क हा 2 छा कड कै झत' कक, 23 + चल हे ह के 
ओर अब थोड़े हों समय के बाद यह संभव हो झकेंगा कि उतनी संख्या में हम इस्हे 
पैदा कर सकेंगे, जितनी उनकी आवश्यकता है । 


हि अवध्य इस बात का अहसास रजता हूं ई: हनको वाधृदिक ढंथ से इलाज 
करनः चाहिए। जब (मारे प्रदेश को ज्ञासदनों बढ़ जायगी और हमारों क्तियां ८ « हमारी 
है 2४० पेरिय दर जन ० “मं 93. ह का झ्ञ फ कम प्रय्यारि पलक 4 ००%] जाए ए मे, उमवर' हि ता 5 3, ५. आम ० छेः 
कमजोरियां मारे बीच से हुट जा«गी तो अधिक बीसाशियां भी हुचारे बच, में नह पेदा 


होंगी । दमले इन चार-पांच वर्षो में सलेध्या पर काफी काबू पा छिया है और उसके 
लिये काफो रोकथाम ना कर लो है। हमसे तपेहइिक के सरीजर के लिये भी वहत से 


बेड का इन्तलाम कर किया है आर उसके किये भी काफी रोकथास का प्रबन्ध किया 
हैं। डाक्टर ईइबरी प्रताद जी ने अपनी ऋआलडोचता में यह बात कही कि क्‍या 
अच्छा होता कि सरकार आयर्वेदिक की ओर अधिक ध्याव देती और इसके प्रसार 
के लिये अधिक खर्च करती । जय तक आयर्वेदिक का सम्बन्ध हें, सदन में सबको 
यह मालम हैँ कि इसके प्रसार के लिये सरकार ने क्फी खर्च किया हैं और इसकी 
तरबकी के लिये काफी जोर दिया हे । इसके साथ ही साथ आयर्वेदिक और यनानी 
दवाओं के लिये सरकार ने काफो रुपया खर्च किया है । आज लें ५ वर्ष पहले 
इसके ऊपर झोवल ४ या ५ लाख रुपया ही खर्च हृत्ताथा लेंकिच आल के बजट में 
इसके लिये ३० लाख रुपया रखा गया हुँ। जो! आयुवदिक ओर यूनानों शिक्षा के कालेज 
हैं, उनको भी सरकार काफी सदद कर रही है । उत्तरोत्तर हमारा यह प्रवत्न रहा 
है कि देहाती क्षेत्रों में आधुनिक विज्ञान के जानने बाले हों और साथ ही 
आयुर्वेदिक और यूनानी में भी ज्ञान रखते हों । अगर आप देहाती क्षेत्रों में जाकर 
देखें तो आपको मालम होष्य कि हमने इस ओर काफी तरक्की क्र कदम उठाया 
है । आज हमारी यह जेष्ठा है कि हम यूना । और आयुर्वेदिक दवाओं के प्रसार के 
लिये अधिक से अधिक जो कुंछ भी झदद कर सकें, करें। परच्तू हमारी यह 
अभिरलाषा रही. है कि विज्ञान के जानने वाल आधुनिक विज्ञान का भी 
ज्ञान रत्ें तो ज्यादा अच्छा होगा । अगर वहू लोग झाइ्निक विज्ञान से फायदा उठायें 
तो देश को बहुत ही फायदा होगा । जो व्यक्ति आबदेंदिक जानने वाले हूँ, उसको चाहिये 
कि वे आधुनिक विज्ञान से पूरा-पूरा फायदा उठायें । ऊंगर देहाती झेद में कोई 
बीमार पड़ता हैं तो वे इस बात क्री चिन्ता नहों करते हैँ कि बहु बच्चा का इलाज 
करते हें या किसो डाक्टर का उनको तो किसी अकार से अपना मरीज अच्छा करना होता है। 
जब ऐसी व्यवस्था है तो हमें आधुनिक पद्धति को भी अपनाना चाहिएं। इसलिए आज हम 
आधुनिक प्रसार पर अधिक व्यय कर रहे हें । क्‍ द ः 
आधुनिक विज्ञान हारा जो दवाइयां आजकल तेथार होती ह, तो वे कीरूती हंती हैं और 
चुंकि वे घिदेशी हें इसलिये उनपर पैसा खर्च नहीं करना चाहिये, में समझता हूं कि इसमें कोई तत्व 
की बात नहीं है । जब हमें वे फायदा देने वाली हुं और आज हमें जो फायदा कहीं नहँ सिल पाता 
है, वह फायदा हमें उस आधुनिक ज्ञान से प्राप्त होता हे । द हे 
डाकः र परे प्रताद--मगर आज डाक्‍्टरों की फीस बहुत बढ रही हैं । 
श्री चन्द्र भानु गुएः--जहां तक एम० बी०, बी० एस० डाक्टरों का देहाती क्षेत्रों में रहने 
के विषय का सम्बन्ध है, तो हम उत्तरोत्तर इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि वे बेहात॑ः क्षेत्रों में 
अधिक से अधिक जायें और उनको सब प्रकार के सुभीते दिये जायें जिससे कि वे वहां रह सकें। 
हम जानते हैं कि एम० बौ०, बी० एस० डाक्टरों के लिये देहाती क्षेत्रों में वे सब सुभीते नहीं है. 
जो कि किसी दहर के अन्दर किसी डाक्टर को ज्राप्त हो सकते हैं। उनको सुभीते देने के लिये ही 
हम चाहते हैं कि हमारे यहां के देहातों में एज्य्केदान अधिक से अधिक हो और चहां अधिक स्‌ 


म्स्थ 
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[श्री चन्द्र भाव गय्त | 
अधिक संख्या में स्कूल खोले जायं जिससे कि जो अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, बे वहां 
रह कर उनको शिक्षा दिला सकें । इसी तरह से रेडियो और दूसरी आधुनिक बातें हें जिनकी 
कि आज देहातों में जरूरत पड़ने लगी है। इस तरह की सभी व्यवस्था हो जाय और अधिक 
से अधिक चीजें देहातों में प्राप्त हो सकें और लोगों की सभी जरूरतें वहां पूरी हो जायें और 
उनको सब सुविधायें मिलने लगें, तो वे अपनी जिन्दगी में परिवत्तंन ला सकते हें। 
सब्सीडाइज्ड स्कीम देहाती क्षेत्रों में हम बढ़ा रहे हैं। आज सब्सीडाइज्ड स्कीम के 
अन्तेंगत ७५ डाक्टर काम कर रहे हैं और इस स्कीम के अन्तंगत ९२ अस्पताल हैं । यह 
बात नहीं है कि डाक्टर लोग सब्सीडाइज्ड स्कीस के अन्तेंगत काम करना पसन्द नहीं करते हें। 
मगर जब तक देहाती क्षेत्रों में सभी प्रकार की सुविधायें प्राप्त नहीं हो जाती है, उस ओर लोग 
जाना पसन्द नहीं करते हे। इसलिये हम उन सब सुविधाओं को पहुंचाने का प्रबन्ध कर रहे हूँ। 
ओमती तारा अग्रवाल ने अपने सुझावों के सम्बन्ध में कानपुर के स्वास्थ्य के सम्बन्ध 
का विशेष जिक्र किया और उन्होंने यह बात प्रकट की कि कानपुर की आबादी को देखते 
हुये बहां अधिक अस्पताल बनने चाहिए । यह बात ठीक है कि कानपुर हमारे प्रदेश के 
और छहरों से बड़ा शहर है औशर वहां की आबादी को देखते हुये भी हमें वहां अधिक अस्पताल 
खोलने बाहिए । वहां दो बड़े अस्पताल ऐसे हें जैसे कि हमारे दूसरे शहरों में मेडिकल 
कालेज दे अस्पताल हैं ओर वहां के अस्पतालों के बेडस की संख्या करीब ७०० या ७५७ 
हैँ +। इन हो अस्पतालों के अलाजा बहां एक दी० बी० क्लीमिक है जो कि सरकार 
की ओर से हैँ और दूसरा टी० बी० क्लीनिक वेहाँ के टी० बी० एसो- 
सियेशन ने बसाया हैं। हम चाहते हूँ कि कानपुर में एक दी० बी० अस्प- 
ताल औरर बनना चाहिए । दुर्भाग्यवश इन सालों में वहां कोई अस्पताल नहीं खुल सका। 
यद्यपि टी० बी० के जेडस बढ़ाने की तरफ, हमने तीन-चार सालों में बढ़ती की है । 
भुवाली सेनीटोरियम, गेठिया सेनीटोरियम, डाकृपथरी सेसीटोरियम हमने टी० बी० के 
इलाअ को व्यवस्था के लिये खोले हैं और इनमें अधिक बेडस की व्यवस्था भी की है । अगले 
वर्ष में हम ठी० थी० को लिये एक नया अस्पताल, जिसमें कि १०० बेड्स की व्यवस्था 
हो सके फिरोजाबाद में खोलने जा रहे हैं । इटावा में भी हम एक अस्पताल को 
स्थापना करना चाहते हैं। इलाहाबाद में भी एक टी० बी० के अस्पताल की स्थापवा 
करने का हमाश पहुले से ही इरादा था । 
परन्तु वहां से जो प्लान हमने मंगा रखे थे वह समय पर हमारे पास न आ सके, 
इसलिये इस अस्पताल का निर्माण सौजूदा बज में आइन्दा साल के लिये नहीं रखा जा 
सका । अब वह प्लान हमारे पास आ गया है और हमें इस बात का यकीन हैं कि 
अगले अप्रैल था मई तक इलाहाबाद में इंस अस्पताल को बनाने के लिये और हुये ठी० 
बी० अस्पताल के निर्माण के आर्डर चले जायेंगे। मेरा विश्वास हैँ कि अगले वर्ष 
के अन्त तक बहू अस्पताल भी वहां स्थापित हो जायेंगे । ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में हमारी 
यह इच्छा है कि हु. सारनाथ में एक ठी० बी० का सेनीदोरियम स्थापित करें ओर 
उसका भी प्लान तेयार किया जा रहा है । हमने निर्णय कर लिया है कि वहु अस्पताह 
अगले वर्ष तक वहां स्थापित किया जायगा, लेकिन जेसा मेंने कहा कि बिना इन 
अस्पतालों के प्लान्स के जो कि विभागों के पास न आ सके, हम इसको इस वर्ष के 
बजठ के अनुदान में न रख सके और वह रकम मजबूरन इस वर्ष के अनुद्यन में 
नहीं रख सके । परन्तु हमारा विध्वास हे कि जब आइन्दा साल के बजट तक बह 
करने के लिये हम लोग यहां उपस्थित होंगे तब तक यह अस्पताल कदाचित्‌ 
सप्लीमेंस्टरी बजट हारा स्थापित हो जायेंगे और वहां की जनता को दी० बी० 
की बीसारी से बचाया जा सकेगा और इस विषय में इसके रोकथाम के विषय पर 
जितने भी गौर करने” योग्य बातें हैं उत्तपर गौर करके जनता की सेवा करन 
के लिये अस्पतालों का निर्माण कर लिया जायगा ।......._|||<र्<्_<झञ 
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क्षी मुकर्जो ने हमार सामने सिश्लीनर: हाह्पिट ८ के सम्बन्ध में कई सुझाव रखे । उन्होंने 
बताया कि सिशीनरों एसाइलम और लछेप्रासी एसाइलस के सम्बन्ध में अधिक से अधिक 
अनुदान उन्हें दिया जाता चाहिब॑ । में यह कहना चाहता हूं क्वि यदि वह इस वर्ष का बजट 
देखेंगे और दूसरे वर्ष के बजट को देखेंगे तो पता चलेगा वेंगा कि हसते कार्फझी रकसे इन -सझदीनरी 
एसाइलम की सदद के लिये इन अनुदानों में रखो हैं। उन्होंने एक जगह डाइटर पेरल 
का जिक्र किया था और सदन के सामने सुझाव के रूप में उच्होंने यह मांग की थी कि 
डाक्टर पेरल जो कि सिद्यीनरी डाक्टर हैं और बरेली में एक बड़े अस्पलाल का संचालन कर 
रहे हैं, उन्हें अधिक जगह अपने अस्पताल को बढ़ाने के लिये घरकार की ओर से दी जाय 
जिससे उनके अस्पताल का कार्य और आगे बढ़ जाय । मेने करू भी जब उन्होंने मझसे 
बातचीत की, उन्हें इस बात का दचन दिया कि सरक्वार इस बात का प्रबन्ध करेंगी ओर 

पथ दल 
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यदि वह आवद्यकता महसूस करते हू कि उन्हें जमीन की आवइयकरत 
भरसक प्रयत्न करेंगी । 


हे रा 


इेन्रारियां में भी एक अस्पताल के थे एन मे | 
अगले वर्ष देवरिया में भी एक दी० बी० बलीनिक इसी नये ढंग से खोलने का 
सरकार का विचार हें और उत्तपर भी हम अगले साल के बजद में ही सके 
इस वियय में जसा कि भंने पहले बताया कि इस चीज को इस साल के बजट में हम नहीं रख 
सकेंगे । में अधिक ओर न कहते हुये जो कई सझाव आये थे और जिनको मेने सनासिव समझा 
उन सुझावों के सम्बन्ध में कुछ बातें सदन के घने रख दो । परन्तु में सदन को 
आइवासन देता हूं कि हमारा प्रयत्न बराबर यह रहता है. कि हम उन सुविधाओं को 
जो इस सम्बन्ध में प्रदेश की जनता के लिये आवश्यकता रखते हूँ. द 
चेष्टा रहती है. और जत्येक वर्ष में ३०-०-४० लाख रुपया हू 
हैं। मुझे आशा है कि यह रकप्त बद्धापि बहुत कम हैं, ती भी हम जनता के स्थास्थ्य 
सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे और अपने बीच से उन 
बीमारियों और तकलोफां को रोकने में कामयाब हो सकेंगे जो कि हमारे प्रदेश्न के लोगों 
को समय-समय पर सतातले रहते हुं । मुमकिन हैं कवि इस कार्य में कुछ समय 
लगेंगा, परन्तु मुझे आशा है कि इस कार्य में ससन का हर सदस्य सहयोग देगा और< सत्य ही 
हमें जनता का सहयोग भी प्राप्त रहेगा, जिस सहयोग के बिना हमारी यह तमाम योजनायें 
सफल नहीं हो सकतीं । अगर हम यह चाहते हूं कि शीघ्रता के साथ हम दंश में 
आधनिक सूविधायें प्राप्त कर लें तो चिह्ज्ञों की तरह से इसारे देश की जनता को भी 
इसको आगे बढ़ाने के लिये पूरा हाथ देना चाहिये जिस तरह से विदेश्ञों में प्राइवेट 
इन्स्टीट्यूडन प्राइवेट चेरिटी के हारा कायम किये जाते हैं उसी तरह से इस प्रदेश में भी 
प्राइवेट चरिटी द्वारा इस कास को करने में जनता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा जिसके बगेर 
हम आगे एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। यहां की जनता अधिक से अधिक इस प्रकार की 
संस्थायें कायम करने में हमें मदद दे, जिससे हम शीघ्रता के साथ इन समस्याओं का निरा-- 
करण कर सके और प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक से अधिक सुविधा प्रदान 
कर सके। में इन चन्द दाब्दों के साथ उन साननीय मेम्बरों को धन्यवाद दूगा जिन्होंने 
विभिन्न प्रकार के सुझाव हमारे सामने रखे हें और धन्यवाद देते हुये इस बात की आशा 
प्रकट करता हूं कि उन सुझावों पर जितना शीघ्य भी हो सके सरकार पूरी तरह से विचार 


करेगी और सदस्य भी इस कार्य को कार्यरूप में परिणत करने के लिये सरकार को सहयोग 
दने की परी चेष्ठा करेंगे । 


पु 
जा 
(व, 
हम 
त््य 
3] 
४ 
हब 
श्र 


 चे८ रमे न--अब कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है । 


. (कौंसिल १२ बज कर ५६ मिनट पर स्थगित हो गई अ.र २ बजे डिप्टी चेयरम न 
के सभापतित्व में पुत: आरम्न हुई।) 


प२० द लेजिस्लेटिव कौंसिल [२७ फरवरी, १६३६४ 


अं इन्ट्र स्विठ्ठ मयाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ) --साननीय उपाध्यक्ष महोदय 
कांग्रेस ने स्वाधीनता-प्राप्ति के जद्दोग्रेहद में जो भी आदर्श रखा उसको देश के सामने 
रखा और विधान पास करने के बाद और बहुत से राइट्स देने के बाद देश की जो 
कमियां थीं जेसे आथिक आजादी और अज्ञान, इससे मुक्ति पाने का ध्येय था और आज तह 
बह ध्येय रहा, इसकी साथ-साथ एक वर्गविहीन ससराज की रचना का भी ध्येय कांग्रेस 
के सासने रहा । उसकी प्राप्ति के लिये समय की आवश्यकता है, वह थोड़े समय 
में हों हो सकती हे । निरन्तर कई वर्चोग तक उसको करना पड़ता हैं और उसक्के बाद उन 
चीजों की ग्राप्ति हो सकती है इसके लिये यह सोचा गया कि हम प्लान्ड तरीके से काम्त करें 
और एक प्लानिंग कमीशन ने प्लान बनाया और उस प्लान की हम पहिली सीही 
पर इस समय हें। फर्स्ट फाइब इयर प्लास इस समय देश के सपने है और प्रदेज्षों ने 
उस पर कारये करने का निश्चय किया हैं ! भारत को एक सुख और समद्धिशालों देश 
बनाना # जिससे दुःख-दारिद्र और सब शभ्रकार का अज्ञान दूर हो, तो यह मानी हुई बात है 
कि इसमें यदि हस निरन्तर प्रयत्न करते जायेंगे तब कई दर्षो' में जाकर हम अपने ध्येग 
को प्राप्त कर सकेंगे । 
अब प्रदत्त जो इस दक्‍त प्रदेश के सामने हैँ वह यह हैं कि जो फाइब इयर 
प्लान बनाया गया है उसको जल्द से जलवे पूरा किया जाय और उसको पूरा करने के लिये 
जिसने फाइब इयर प्लान देखा है उनको मालमस पड़ा होगा कि उससे कितने बड़े 
बड़े साधनों और प्रयत्नों की आवश्यकता है और रुपये की आवश्यकता है और उसके बाद 
वह ध्येय प्राप्त किया जा सकता हैं । आपके सामने यह कहा गया कि जब कांग्रेस ने 
यहां इस प्रदेश की बागडोर संभाली तब यहां के जो साधन थे, रेवेन्यू था, वह २५ या 
२६ करोड़ था ॥ 
इन' साधनों को बढ़ाने और अन्य साथनों को उपलब्ध करने के लिये जिससे पांच 
वर्षों के अन्दर हम उस प्रगति को प्राप्त कर ले जो प्रगति हमारे लिये निर्धारित 
की गई है । हमारे लिये आवश्यक है, इस समय आप देखेंगे कि हमारे साधन ७७ 
. करोड़ रुपये के हैं । यह रजंन्यू के साधन हैं। यह गलत र्याल है कि थदि कोई कहता है 
कि रुपया टेक्‍्सों के हारा बढ़ाया गया हैँ । यदि आप गौर करेंगे तो आप देखेंग 
कि सारे ७७ करोड़ की मद में २० प्रति सेकड़ा से भी कम आमदनी ठेक्सों से 
है । अधिकतर आमदनी रेवेन्यू, रोडवेज और अन्य साधनों से है, गवर्नेमेंट आफ इंडिया 
की ग्रान्द से भी आसदनी काफी बढ़ी है । यह तो रेवेन्यू के साधन उपलब्ध हुये । इसके 
 अलाबा आप देखेंगे कि स्व॒राज्य-प्राप्ति से पहले कोई कैपिटल खर्च बड़ी-बड़ी मदों में 
नहीं किया जाता था । इसके लिये करोड़ों रुपथों के साधन उपलब्ध किये गये, ताकि 
' बड़े-बड़े डस, पावर हाउस इत्यादि स्थापित हो सकें । जैसा कि माननीय मन्री 
जी ने अपने भाषण में बताया हैं, हम फाइव इयर प्लान अवधि से पे 
धूरा करने का प्रयत्न कर रहे हूँ । हमारे प्रान्त के फाइनेन्स भी सुदृढ़ 
रहेंगे और जो दूसरा फाइब इयर प्लान आयेगा उसके लिये भी हमारे पास एक बहुत 
अच्छा आधार रहेगा। यही कारण है कि आज वित्त मन्त्री जी को चारों तरफ से बधाई 
मिल रही हैँ और विरोधी दल भी उनके बजद की तरफ उगली नहीं उठा सका 
है । हाँ, किसी ने यह कहा है कि कल्चर की उनच्चति नहीं हुई, किसी ने कहा कि 
कोई बूसरा अंग बिना उन्नति के रह गया । परन्तु यह बात ध्यान देने की हैकि 
५ बर्ण में सारी तरक्की नहीं हो सकती । ५ वर्ष के अन्दर तो सबसे ज्यादा 
गरीब किसानों की उन्नति करके खाद्य समस्था को हल करने की आवब्यकता 
हैं । इसीलिये इस बजट में सिचाई इत्यादि की ओर ध्यान अच्धक दिया गया है । 
इस समस्या के हुल हो जानें के बाद अन्य चीजों का भी स्थान आयेगा और उनमें 
भी तरक्की होगी । शिक्षा के लिये यह कहा गया कि प्राइमरी एज्यूकेशन कम्पलसरी 


.. +सदस्थ ने अपना भाषण शुद्ध वहीं किया । हे 


वित्तीय बष सन्‌ १६४४-४४ ई० के जब-ब्ययक (बजट) पर साधारण चिदाद ५२१ 


ज्ोसा चाहि कांग्रेस का तो यह ध्येय ही हैं । प्राइमरी एज्यकेशन को कम्परूमरी करते 
के लिये ही तो प्राइमरी स्कूलों की तादाद इतनी बढ़ायी गई हें । इसमें क्रम से 
कम दस करोड़ रुपयें की वृद्धि हुई हैं जोकि आज्ञ बढ़ कर १३६ करोड़ के करीदय 
बेकदर्ड कझासंज को ब्मद्ा कर झाता हैं । में यह सिवेदन करना चाहता हूं कि इस 
मिसाल को लेकर यह मालूम होंग। कि हम किस प्रगति से बढ़ रहे हुँ ॥ इस सार 
जहां तक ब्रिजली का ताहलक हूं, दो पावर हाउसेज तेथार हो जायेंगे. उससे काफी 


बिजली तेयार हो सकेगी । 

एक बात जो विरोधी दल की तरफ से कही गयी वह यह कि टेक्स 
क्यों लगाया गया । में इस सम्बन्ध में यह सिवेदर करना चाहता हूं कि अगर 
टेक्सों की तरफ नजर डाल बह तो रंबेन्य का एक शाश हें । आप देखेंगे सोटर के 


रजिस्ट्रेशन का टकक्‍स करीब एक करोड़ के झासा हैं । इसी प्रकार एलेडिंट्खिटी 
से उक्त आता हैं तो इसी प्रक्रार के टक्सों स॑ कुछ बे बढ़ गयी हैं। हमें सोचना यह 
हैं क्विआखिर इन टंदसों का भार किसके ऊपर पड़ता हूँ । कांग्रेस का झतकब एक 
अधहिसा की तरीके से क्रांति को पंदा करता हैं ॥। उससें इस बात की आवश्यकता 
होती है कि अमीरों से ठेक्स ले करके गरीबों का भला किया जाय ; यही समाजवाद 
हुँ जिस ससाजबाद से बिता खून वहाये सब बगों को अपने स्थान पर रख सऊते हैं । 
अमीरों क्री जंब से पेसा लेकर अगर गरीबों का भरा किया जाय तो इससें क्या हज 
है । अगर विरोधी दल इस पर विरोध करता हे तो यह उनन्‍्तकी भूल है । आप 


इसके अतिरिक्त देखेंगे कि हमारे समाजवादों मित्रों न इस बजद के विरोध में बहुत 


ध 
विदा 


कुछ कहा। उन्होंने कहा कि नया दृष्टिकोण होना चाहिए, नया तरीका होना चाहिए 
लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कया होना चाहिए ॥। जिस तरह कांग्रेस डिटेल्ड 

प्लान बना कर काम्र कर रही हैं उसी तरह से उनका एक प्लान होता चाहिए, एक 
ग्रोग्रास होना चाहिए । उनका कोई प्रोग्रार् नहीं हु । यह उनकी कमजोरी हें ॥ 
उनकी बेठक नेशनलूू कन्दवेन्शन के साम से इलाहाबाद में हुई थी ॥।॥ उन्‍होंने वहां 
तथ किया कि किस प्रकार का प्रोग्रास देश के सामने रखा जाय, ताकि देश की उन्चति 
हो । उससे उन्होंने बतलाया कि पावर बढ़ाया जाय, इर्रगेंशन बढ़ाया जाय, एलेक्ट्रिसिटी 
बढ़ायी जाय, जो चीज़ें सरकार कर रही है उन्हीं चीजों का तजकिरा उन्होंने किया । उनका 
भी यही दृष्टिकोण हैं। इसलिये विरोध को बात करना गलरूत चीज हे। 


दूसरी कप्ती जो उनकी हुँ, वह यह. कि उनके सारे कन्वेन्शन की प्रोस्तीडिग्स पढ़ 
जाइए, कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं हुँ कि पेसा कहां से आये । लोग कहते 
हुँ कि इरंगेशन बढ़े, लेकिन यह नहीं बताते हू कि पेंसा कहां से आये । उनके सामने 
कोई तस्वीर साफ नहीं है । इस चीज पर उन्होंने प्रा-पुर; विचार नहीं किया। उनका 
यह कहना है कि टैक्‍्सों के विरोध में सारी जनता खड़ी हो गई है, बिल्कुल गलत हैं । उन्हें 
जनता के नाम पर बोलने का अधिकार नहीं है +। जनता उनके साथ नहीं हु । वह जो 
विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे बगावत होगी । द 


लेकिन आज कहा जाता हैं कि गन्ना उत्पादकों ने बहुत भारी सत्याग्रह किया हूँ । 
सेते हल्द्ानों में यह सत्याग्रह देखा हूं वहां सत्याग्रह का केन्द्र रहा है । सत्याग्रह का 
रूप यह है कि जो लोग गन्ना लाते हें उन्हें गन्ना नहीं बेचते दिया जाता हैं ओर गद्मा 
लाने बालों को रोकते बह लोग हैं जो कोई दुश्तरा रोजगार करते हूँ, जेसे पान की दुकान 
कऋरते हैं या इसी तरह से कुछ और करते हें। में यह जानना चाहता हूँ 
कि यह गन्ना उत्पादकों का सत्याग्रह है या गन्ना उत्पादन करने ब.लों के खिलाफ 
सत्याग्रह हैँ । में समझता हूं कि जा सत्याग्रह उन्होंने किया हैँ वह गन्ना उत्पादकों के 
खिलाफ हैं। नतीजा क्या हुआ, १००-५० आदमी जेल गये, जो गन्ना उत्पादक नहीं थे। 
में यह कहूंगा कि वोट के पीछे दौड़ने से बोद नहों मिलते हें ॥ बोट मिलते हैं 
उस चीज मे सहयोग देने से, जिसको आप अच्छा समझते हुँ । अगर आप इस तरह करेंगे 


प्र लेजिस्लेटिव कौंसिल [२७ फरवरी, १९५४ 


(श्री इन्द्र सिह नयाल] । 

तो आपकी प्रतिष्ठा होगी । जो लोग कहते हैं कि जनता का विद्ववास कांग्रेस में 
नहीं है या कम हो रहा है तो में इस बात को मानने के लिये नहीं तैयार हूं 
और म्यूनिसिपल बोर्ड स से जो नतीजा निकालते हैँ उसे भी म॑ नहीं मानता हूं । कांग्रेस को 
सबसे ज्यादा सत सिले। स्वतन्त्र उम्मीदवारों ने अपने प्रभाव के कारण सबसे ज्यादा 
मत आप्त किये, लेकिन दूसरी और कौन पार्टी हैँ जिसने कांग्रेस के मुकाबिले 
में मत प्राप्त किये। 

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से एक बात ओर कहना चाहता हूं । 
एक दो बातें यहां गलत ख्याल की बताई गई ॥ एक माननीय सदस्य ने कहा 
कि १ अरब ९५ करोड़ का कर्जा हैं। लेकिन यह बात नहीं हे। प्रदेश का कर्जो 
३१ मार्च को ९४ करोड़ का है । इस वर्ष के अन्त तक लिखा गया है कि 
१ अरब ९५ करोड़, तो मेरा कहना हैं कि एक अरब के करीब जमीन्‍्दारों को 


बान्ड्स में देवा है ॥। उनको इन्स्टालमेंट्स सें दिया जायगा और वह इस प्रदेश के 
फाइनेस्सेज में कोई बडेन नहीं है । जह समय-समय पर दिया जायगा और 


इसरे हाथ से बसूल भी तो होगा । अब बचता हैं ९४ करोड़ । २० करोड़ 
हमको लेला है, इस तरह से छ४॑ करोड़ रह जाते है । ५० करोड़ गवर्मघेंट आफ 
इंडिया से ग्रान्ट सिलेगी, तो ५० करोड़ इस तरह से एडजस्ट हो जायगा । अब 
२४ करोड़ रह जाता है, वह भी एडजस्टेबुल हैं । तो यह कहना कि १ अरब ९५ करोड़ 
का कर्जा हें, गलत है ।* वास्तव से बहु २४ करोड़ से ज्यादा नहीं रह जाता ओर 
उसके लिये भी सिकिंग फन्‍्ड रखा हुआ हे । इन कारणों से म॑ कहता हूं कि यह बजद 
बहुत साउन्‍्ड हैँ । अन्त में मभ॑ यह कहूंगा कि वित्त मन्त्री ने यह अपील की हे कि 
इसको पूरा करने में सहायता दी जाय । में भी समझता हूं कि उच्चमें सबको सहयोग देना 
चाहिए । आप कहते हे कि क्या सहपेग दिया जाथ। सहयोग के लिये इच्छा चाहिये 
और अगर सहयोग की इच्छा नहीं है तो फिर विरोध एा ही रास्ता निकलता 


हैं । ऋय-शक्ति के बारे में कहा गया । आप कहते हैं कि कानपुर में सामान 
पड़ा हुआ है । इससे आप यह समझते हैं कि ऋष-शक्ति घट गई है, लेकिन यह बात 
नहीं है । असल बात यह है कि वह मार अन्य प्राविन्‍्स के माल के मुकाबिले 


में स्टेन्ड नहीं कर सका ॥ इन दाब्दों के साथ में माननीय वित्त सन्‍्छी को इस 
बजट के लिये सुबारकबाद देता हूं । 

श्री जगन्नाथ प्रसाद आाचाय (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--उपाध्यक्ष महोदय, 
माननीय वित्त सन्त्री ने जो उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया है उसको देखने से 
पता चलता है किहम लगातार उन्नति की ओर अग्रसर हो रहेहे। कुछ मेरे माननीय 
सित्रों ने इसकी बड़ी कदु आलोचना की है । ऐसा होना तो स्वाभाविक ही था, 
क्योंकि. उनको तो यह आशा थी कि प्रदेश में जनता पर नये-नये कर लगाये जायेंगे, 
जो कर लगे हुये हे उनमें वृद्धि की जायगी । लेकिन जो कुछ हुआ वह सब इसके विप- 


रोत था। यह तो एक निर्माण का बजट है । आज हमारा देश राष्ट्र-निर्माण 
की ओर अग्रसर हो रहा है ।_ आज राष्ट्र-निर्माण की बेला है और इस बेला में अतपका 
जो भी बजट होगा वह डेफिसिट बजट तो होगा ही । आपको निर्माण कार्य के द 


लिये रुपये की आवद्यकता है, आपको विकास की तरफ बढ़ना है। 
(इस समय २ बज कर २० मि-ठ पर चयरघेन ने सभापति का आसन ग्रहण किया) 
_.. इस निर्माण के लिये जनता को यह आशा थी कि हमारे ऊपर ने कर ढगाये 
जायेंगे, लेकिन जनता इस बजट को देख कर स्तब्घ रह गयी है, आइंचर्य में पड़ गई 
हैँ कि इस ढंग हि ह यह बजट बनाया गया है. कि हम निर्माण कार्य की ओर अग्रसर 
होते हुये भी किसी अतिरिक्‍त प्रकार से टेकक्‍स नहीं किये जा रहे हैं। हमारे ऊपर . 


॥| 


औरेडे 


रो 


वित्तोव वर्ष सन्त १९श2४-अुर ई० के अ, य-उयवक ( बज< ) दर से बारण विदा: 


कोई नया टेकक्‍्स नहीं लगाया गया हैं । यहीं तक नहीं, अपितु भविष्य में देक्स 
कस करने की भी आशा हैँ । हमारे आलोचक भाइयों की आज्या पर तुथारापात 
हो गया है, इस बजट को देख कर । लेकिन हमें आज इस राष्ट्र-निर्माण की बेला 
में यह देखना हें कि हम जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार जिस 
प्रकार जनहित को लिये कार्य कर रही हैँ, उसी प्रकार, उसी तेजी से हम उसे सहयोग 
दें। हमारा प्रत्येक कार्य रचनात्मक हो । यह न हो कि हम रात में धमकेत की 
तरह चमके और हमारा हर कार्य विध्वंसात्मक हो । बज को देखने से यह बात 
पुर्ण रूप से ज्ञात होठी है कि हवन हर तरह से और हर तरफ से आगे बढ़ रहे हें, 
पीछे नहों हट रहे हैं । बजट के विषय में हमारे सित्रों ने आलोचना ओर प्रत्यालोचना 
की हैं । इसी सिलसिले में मे भी साननीय वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान अपने कुछ सुझावों 
की ओर दिलाऊंगा चुंकि उनको भी बोलना है ओर समथ कम हे इसलिये में जल्दी 
ही समाप्त करूँगा । 

में शुगर इन्डस्ट्री की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह 
इन्डस्ट्री हमारे सूबे को एक बड़ी भारी इन्डस्ट्रो है। संसार में जितना गद्ञा पेदा होता हैं उन्तका 
एक चौथाई हमारे प्रान्त में येदा होता हैं । हमारे यहां दो राख एकड़ के करोब 
गन्ने को खेती है। गन्ने से शुगर इन्डस्ट्री के दो रूप हें, एक गड़ योजता हैँ ओर दूसरी 
हैं श़कर योजना । तो जहां तक गड़ बनाने का ताल्लक है, इस गन्ने का बड़ा अंश 
उसी में खप जाता है । करोब ६२ से ६८ प्रतिशत तक गद्ने की उपज का गूड़ बनाया 
जाता हैं । २२ से २५ प्रतिशत तक चीनी बनाने में काम आता हूँ और बांकी १० 
प्रतिशत चसने या बीज आदि के काम सें आ जाता हैं। इस तरह से करीब छः: 
करोड़ मन गुड़ तेयार होता हैं जिसमें ५ करोड़ मन तो यहां खप जाता है और एक 
करोड़ मन गुड़ बाहर भेजा जाता हैं !' गुड़ विभाग योजना बनी है इसके द्वारा ग्रालों में 
काझ़ी काम हो रहा है । आपको इसको तरक्की देना हे । यह तो ठीक है, लेकिन आप 
देखिये कि आपके यहाँ जो चीनी पैदा होती हैं उसका दास बाहर से आई हुई चीनी 
से ज्यादा ही बंठता है । इसका भी समाधान होना चाहिए कि ऐसा क्‍यों ” गद्ने की कीमत 
का भी सवाल हे । गन्ने की कीसत १ रुपया ७ आने सन आप ८- कह सकते हैं, लेकिन 
आपको जानकर आइचर्य होगा कि हमारे यहां मसि्ठों में जो गन्ने की खइया बच 
रहती है उसका दाम एक रुपया ४ आने सत्र हैं। यह सिर्क जछाने के कास 
आती है। इक! किसान मवेशिरों के खिलाने के लिये अधिक ले जाते हैं । 
इस साल चारे की कम्मी के कारण इसका दाम १॥]) प्रति मनन तक हो गया । 
इसके मानी यह नहीं हैं कि अगर खुइया एक रुपया चार आने सन बिक जाता 
है, गन्ने का भाव और न बढ़ाया जाय । हमें देखना है कि क्‍या कारण हूँ कि 
गन्ना आपके यहां इतना पैदा होता हैं तब भी चीनी महुंगी पड़ती है। इसको वेज्ञानिक ढंग से 
खोज होना चाहिए । हमारे यहां गन्ने की किसमें बहुत खराब हैं, उसकी कई वरायट्रीज 
है, हमारे यहां निम्न प्रकार का गन्ना बोया जाता है। कोई तो दिसम्बर में पकता है, कोई 
फरवरी और अप्रैल तक पकता है। तो इसमें सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता हैँ कि 
जो गन्ना जिस समय पकता है उसी सम्रवय पर वह ले लिया जाय । कहने का सतलब यह 
कि जो गन्ना दिसम्बर में पकता है वह दिसम्बर तक ले लिया जाय और जो गन्ना फरवरी 
और अप्रेल में पके वह तब लिया जाय। वरना बाद सें वह सूखने लूगता है और उससें 
गन्ना उत्पादव करने वाले का काफी नुकसाल होता है । साथ ही चीनी भी कम पड़ती है 
इससे शिल्ठ मालिक का भी नुकसान होता है । इसके अतिरिक्त जो गद्चा डेवलपमेंट कर्मेंटियाँ 
हैं उनमें बहुत सो कमियां हैं, उनको दूर करने के लिये सरकार को चाहिए और एम 
लोगों को भी चाहिए कि उन लोगों से मिल कर उनके सामने कुछ सझाव रखें जिथसे 
उनकी दशा सूधर सके । में देखता हूं कि इस प्रश्न पर जितना सुधार होना चाहिए, नहीं 
हो रहा हैं और विज्येष ध्यान इस ओर सरकार को देना चाहिए क्योंकि में देखः्य हूं 
कि किसान इन सोसाइटियों से खुश नहीं हैं ॥।....रः क्‍ द 


एड लाजिस्लेटिय कॉड्िल [९७ फरवरो, १९५४ 


[ अं जगन्न।थ प्रसाद आचार्य ] द 

दूसरी चीज जिससे गन्ना उत्पादन करने बालों की हालत सुधर सकती है, वह यह्‌ है 
कि गद्ना बोने वाले लोग जब अपना गन्ना तौलने के लिये कांदे पर ले जाते है तो वहां 
पर उनके साथ बड़ी बेईसानी की जाती है और अगर उनका गन्ना २५ सन है तो बह २२-२३ 
सन ही तोला जाता है । सरकार की तरफ से इसकी देखभाल के लिये कुछ ५८ ठा चेकर नामिनेट 
होते हैं। परन्तु वे ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह 
हैं कि सरकार पंच, सरपंच और सभापति को जो उस एरिया में रहते हें जहां पर गद्ना कांटे 
पर लगाये जाते हैं, ७-को यह अधिकार दे दे कि वह कांटे को चेक कर सकें तो इससे बहुत 
सी खराबी कम तो लने की दूर हो सकती है । यह सरकार को कर देना चाहिए। यह फाजिल गन्ना 
मिल मालिकों की जेब में नहीं जाता है बल्कि वही पृजी मोहरिर और उसके सम्बन्धी लोग 
तथा ठेकेदार मिल कर जाली पर्चों पर गच्ना तौल कर उसका रुपया ले लेते हें। जहां तक पदों 

मिलने क! सवाल था वह तो इस साहू काझी हुद तक ठीक ढंध से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। 


.. अभी हाल में हमारे समाजवादी भाईयों की गन्ना हड़ताल हुई। में उनसे कहना 
चाहता हूँ कि पिछले साल काफो दिनों तक गन्ना पड़ा रहा और सई और जून तक वह 
पेरा गया तो इस पर इत भादयों ने क्या किया । सगर इस साल जब उनको कोई 
शिकायत नहीं हे तो समाजवादी लोगों ते जबरदस्ती गाड़ियों के सामने लेठना शुरू कर दिया 
कि गद्मे को मिल न जाने देंगे, उनका यह कार्य निन्दनीय है । इस तरह से में जानता हूं कि 
उनका कोई असर गन्ना उत्पादर्कों पर नहीं पड़ रहा है। उल्टे किसान जादी यत्ना 
उत्पादक इससे नाराज हें । हमारे भाई श्री राजाराम् शास्त्री और दूसरे लोग 
यहां उपस्थित हैं । मेरा उनसे थहु कहना है कि मजदूरों और दूसरे छोगों के 
सासलों को लेकर वह आगे बढ़ रहे हे, मगर करोड़ों हमारे जो कृषि मजदूर (खेतिहर 
मज:र) निर्धन भाई देहातों में रहते हैं जो बहुत परेशान रहते हैं, जिनकी सूनते 
वाला आज कोई नहीं है, उनमें हमारे समाजवादी भाई क्‍यों नहीं जाकर उनकी कुछ 
सेवा करते है। उनका देहातों में कोई संगठन नहीं है और न हो सकता है, उत्तके लिये कोई. 
कानून भी नहीं बनाया जा सकता। वे इधर-उधर असंख्य ग्रासों में फेले हैं। जो मिल मजदूर 
हैं, आज सिलों में सजदूरी कर रहे हैं, उनके लिये काम करने के घंदे नियत हैं तथा 
मजदूरी की दर नियत है । परन्तु इन बेचारे खेतिहर मजदूरों के लिये न तो समय नियत 
हे न काम करने के घंटे ही नियत हें । इन्हीं के बल पर सारा कृषि कार्य होता है । 
सगर उनके लिए कुड नहीं होता है। उनसें आपस में फ्ह और झगड़े इतने 
रहते है. कि अगर एक आदवी कुछ दामों पर काम करने को तेयार होता हे तो 
दूसरा आदसी उससे भी कम दासों पर कास करने के लिये तेयार हो जाता है । इनके 
लिये उनको कुछ सेवा करनी चाहिए। महात्मा गांधी की यह इच्छा थी कि हमारे यहाँ १० 
लाख ग्राम हैं, उसमें कम से कम १० लाख ग्राम सेवक जाकर बस जाएं तो उनकी हालत 
सुधर सकती है। वे वहां ग्रामों में रह कर उनकी दश्शा सुधारने का प्रयत्न करें । उनके लिये. 
कोई पूछते वाला नहीं है। हम लोगों ने इसके लिये गोरखपुर जिले में कुछ प्रयत्त किये, 
परन्तु उनमें सामाजिक चेतना के न जागृत होने के कारण वहां पर पुणरूपेण सफल नहीं 
हो सके हें। वहां पर इतना अन्धकार है कि वहां की प्रगति की तरफ काफी 
ध्यान नहीं है । यदि वहां पर शिक्षा का प्रचार हो और प्रौढ़ रात्रि-पाठकशालायें चलायी. 
 जाय॑ तो काफी उन्नति हो सकती है । देश में नाना प्रकार की पार्टियां हैं, लेकिन ग्रामीणों 
की तरफ किसी का ध्यान नहीं है । सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस तरफ उचित 
ध्यान दे । आज जमरींदारी समाप्त हो चुकी है । इत जमीन्दारों के ढ्वारा भी काकछो उतका 
शोषण हो चुका है । मुझे पूर्वी जिले की घटना याद है। मेरे सामने एक जमीन्दार साहब 
एक सजदूर को मजदूरी दे रहे थे और बे कहते थे कि इसकी फटी गमछी में मजदूरी. 
दो, ताकि इसका अनाज घर जाते-जाते कुछ रास्ते में छिटठ जाय जिससे वह कल भी 
- सजदूरी करने के लिये आये । जो पंचायत सेक्रेटरी हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो 
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सालस होगा कि वे किसी सरपंच के घर बंठ कर फर्जी रिपोर्ट बना देते हें। यदि इन 
लोगों से इन खेतिहर मजदूरों की दत्ञा सुधारने का कष्म लें तो बड़ा अच्छा होगा । सें पूर्वी 
जिलों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हें और उन जिलों की ओर सरकार 
का ध्यान काफी आकर्षित हुआ हू। वहां पर काफी सिंचाई की व्यवस्था हो रही है । गोरख- 
पुर सें फरेच्दा तहसील में डड्डा नहर है जो कि १५ नवम्बर से १५ जन तक चलाई जाती है। 
लेकिन इस साल १५ नवम्बर के पहले तक के किये भी प्रा चार कर लिया गया है । 
जब धान के लिये इस नहर में पानी की व्यवस्था अभी नहीं हे तो भी इर्रग्रेशन 
टेकक्‍स चार्ज किया जाता हैं । जहां तक सझे सालस हैं, इस वर्ष ६० एकड़ जमीन पर 
चार्ज किया गया हैँ । पूर्वी जिलों की समस्या हल हो रही है । हमारे यहां यनिवर्सिटी 
बन रही है, इसके लिये गवर्नसेंट ने कुछ रुपया दोकेन के तौर पर रक्‍्खा हैं । 


में अब आपका ध्यान बद्धिकाश्नस की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । बद्रिकाश्रस गढ़वाल 
में एक सांस्कृतिक कन्द्र रह चुका है । शंकराचार्य ने वहां पर अपनी गही स्थापित की थी 
ओर भारतवर्ष में चार शद्दियाँ स्थापित की थीं । इस तरह से भारतदर्य मे एकता का संगठन 
किया था, लेकिन बहा पर आजकल काफी गरीदी हें। वहां के कोंग ईमानदार हैं। बहां 
पर हमारे भारत के चीफ जस्टिस साननीय पतंजा / झास्त्री तथा महामहिस राज्यपाल महोदय 
भी गये थे और इस प्रान्त के सहायुरुष भी गये थे। वहांप एक सड़क कोटठद्ारा से पीपलकोटी 
तक जाती हें, लेकिन सड़क इतनी पत्तली हुँ कि जरा भी सोटर ड्राइवर चका कि वह गड़ढे में 
गिर जाथया । इस साल २५ आदमियों को ऊुंकर एक वस गिर गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं 
चला। नेनीताल की सड़क पर जेंसे प्रोटेकक्‍्शन के लिये बनाया गया हें बसे ही इस रास्ते पर भी 
निर्माण होता चाहिए । 

वहां पर प्रकृति के काफो साधन भी हैं । अगर आप वहां पर कुछ रुपया खर्चे करे 
तो वह सुन्दर स्थान बन सकता हे । वहा पर एक पलावर वेली है, वहां पर भी काफी डेक्लप्मेंट 
का का हो सकता है । जो लोग विदेश से आते हु बह लोग उसको काफी पसन्द भी करते 
हैं। यदि उस पर कुछ रुपया लगाया जाय तो अच्छा हैं + साथ ही साथ मजदूरों को लजदूरी 
भी मिल सकेगी और सरकार को भी फायदा होगा । जो बढद्विकापुरी हैं, उसकी एक बड़ों 
समस्या है । वहाँ पर अलखनन्‍न्दा नदी हे, वह नदी बराबर पुरी को काट रही है, साथ 
ही ऊपर से हिमस्खलन भी हो रहा हैँ, इससे पुरी का काफी नुकसान हो रहा है । इसके लिये 
अलखनन्दा का बांध ओर बड़ा बनाया जाना चाहिए तथा साथ ही जंगल विभाग द्वारा पुरी के 
ऊपर की तरफ वक्ष लगाये जाने चाहिए तांकि हिंमस्खलून से परी की रक्षा दर । 


द इसके अलावा में एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर अगर एक पुल की 
व्यवस्था कर दी जाय तो बहुत ही अच्छा होगा । इसको सरकार ने स्वीकार कर लिया हूँ। 
अरूखनन्दा के पार की जमोन जो खाली पड़ी है, पुरी के लिये दे दी जाय । इससे लोगों को 
रहने के लिये सरक्षित स्थान मिल जायगा । इस तरह से हम एक प्राचीन तीर्थ-स्थाव की 
रक्षा कर सकेंगे और भारतीय संस्कृति का भी काफी विकास हो सकेगा। वहाँ पर एक 
 साडा ग्रास है जहां पर शिक्षा की व्यवस्था उचित होनी चाहिए । यह तिब्बत की सीमा पर हूँ। 
इसलिये यहां पर भारतीय संस्कृति का कम प्रभाव है। यहां पर अधिकतर लोग तिब्बत की 
बोलो बोलते हे ।+ सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि वहां पर वह अपनी भाषा का प्रचार 
करें। इसकी तरफ सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए ॥ कुछ कठिनाइयां तो हर जगह होती 
हैं ॥ सरकार को चाहिए कि वहां पर हर प्रकार की सुदिधा पहुंचाने की कोशिश करे। भोगोलिक 
स्थिति देखने से पता चलता हैँ कि वहाँ पर वाना प्रकार को कठिनाइयां हैं। लेकिन फिर सी 
सरकार को उसको देख-रेख करनी चाहिए। उस प्रान्‍्त की भलाई सारे भारत की भलाई है । 


. अब हम थोड़ा निवेदत पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में करना चाहते हें॥ जो 

छोटे-छोटे आफिससे होते हैं वे सरकार की योजनाओं को पृर्णरूप से कार्यान्वित करने में 

सहयोग नहीं देते हैं। सरकार को उन कर्मचारियों का भी ध्यान रखना चाहिए। सरकार की. 
जनायें सफल तो जरूर होती हैं । लेकिन उनका काफी प्रचार जनता में नहीं होता है। जो 
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[ श्री जगन्न.थ प्रस।द आचाय॑ ] 


आफिसर किसी योजना को चला रहा हैँ उसके लिये यह भी देखना चाहिए कि वह उस योजना 
के आदश्/ को लेकर काम करें, सिफे अपना फज ही न समझें। बहुत से आफिप्तर ऐसे होते 
जो काम तो करतें हें लेकिन साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि यह योजना तो बेकार हैं। 
श्री विनोवा जी ने हमारे यहां भूमि की समस्या को काफी हल कर दिया है। लेकिन फिर 
भी वह समस्या अभी पूर्णरूप से हल नहीं हुई हे । इसके बारे में भी बहुत से आफिसर 
कहते हूँ कि यह तो एक बेकार सी चीज है । आपको अपनी योजना को सफल बनाने के लिये 
अच्छे आफिसरों की भी जरूरत है। उनको यह नहीं समझना चाहिए कि यह काम 
तो हम पर थोप दिया गया है। बह लोग सिर्फ फोटो ही न खिचायें। इन आफिसरों की 
इन योजनाओं में सच्ची निष्ठा होनी चाहिए । 


लेकिन आफिसर जितना काम करते हैँ उस पर उतना ध्यान नहीं रखते हैं, यह बात 
उनके लिये ठीक नहीं है । में कहता हूं कि सरकार के कासों को उन्हें ठोक प्रकार से करना 
चाहिए और रचनात्मक कामों को जनता के सासने रखना चाहिए। इसी तरह से वे निर्माण 
करके आगे कदम बढ़ा सकते हु । 


एक बात म्थनिसिपल एलंक्शन में कांग्रेस पार्टी के हारने की बात कही गई । में इस बात 
को नहीं सानता। पहले इन स्युनिसिपल बोर्डों में कितने कांग्रेसी थे। अभी चार वाई एलेक्शन 
एसेम्बली के हुये, इनमें तीन स्थान कांग्रेस को मिले, खुद गेंदा सिह जी अपने क्षेत्र में हारे हैं। 


प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--गेंदा सिह तो असेम्बली 
के सेम्बर हैं । 


श्री जगन्नाथ भ्राचा य मेरा मतलब उनकी पार्ठी से है । 


में जो कुछ निरवेदद करना चाहता था वह आपसे निवेदन कर चुका | अन्त में 
इस बजट के लिये में पुनः वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं। 


. श्री हर गोविन्द मिह (शिक्षा सन्‍्त्री )--अ्रीमन्‌, मुझे दख हे कि इस भवन के जितने 
माननीय सदस्यों ने शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे, उसमें से 
प्रायः सभी साननीय सदस्य आज इस समय अनुपस्थित है । 


पी श्री गावनद सहाय (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र )--उस रोज आप भी नहीं थे, आज वे भी 
नहीं हें।... 
.. श्री हर गोविन्द जिह--अगर में नहीं था, तो उन्होंने शिक्षा के सम्बन्ध में जो अपने विचार 
प्रकट किय थे, वे शायद इसी आशा पर किये होंगे कि उह्की सूचना किसी न किसी प्रकार 
से मुझे हो जायगी और वे उसके उत्तर की प्रतीक्षा करते रहें होंगे। वे इसलिये बोले कि 
यहां में अनुपस्थित था और उनकी बात किसी तरह से मेरे पास पहुंच जाय । एक 
इसका कारण में स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं कि जितने प्रदनों पर उन्होंने अपने विचार प्रकट 
किये थे, उन सब को सूची मेरे साभने उपस्थित है, लेकिन में स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं कि 
उनका एक-एक. करके उत्तर देता ठीक होगा या नहीं । कम से कम जहां तक 
इस भवन का सम्बन्ध है, बजट के इस अवसर पर यह ठीक बात हैँ कि सरकार की नीति को 
आलोचना की जाय और उसके समक्ष सुझाव रखे जाय॑ । में समझता हूं कि यह एक ऐसा 
अवसर होता है जिस अवसर पर कि इस पक्ष के लोगों को इस बात का दुख नहीं होना 
चाहिए कि विपक्षियों द्वारा बहुत आलोचना की जा रही है। हां, दुख उस समय होता हे जब 
कि दृष्टिकोण बदलकर, उसको एक बिक्ृति रूप दे करके और तोड़-मोड़ करके, कुछ अवांछ- 
नीय तरीकों से चीजों को सामने रखा जाय । यहां यह में समझता हूं कि विरोधी दल के 
साननीय सदस्य आज अपने उत्तरदायित्व को समझते हें और उसके अनुकूल, उसके अनुसार 
अपने विचारों को रखना चाहते है। विक्षा के सम्बंन्ध में यह कहा गया कि बजट में इसके 
छिये और अधिक होना चाहिए था तो ग | साधारणतया यह कहा जा सकता हैं कि वह कम 
है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि हंस यह कहें कि शिक्षा सम्बन्धी बजट बहुत अधिक 
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है, तो में यह ठीक नहीं समझता । में समझता हूं कि जितने अनुदान इस समय बजट 


सें हैं यदि शिक्षा के लिये उससे ज्यादा रखा जाय, तब भी उससे सन्‍्तोष नहीं हो सकता है क्योंकि 
एक प्रजातन्‍्त्र राज्य में शिक्षा के ऊपर जितना ही खर्च किया जाय उतना ही कम हूँ । 


केवल उसकी सफलता पूर्णतया शिक्षा पर ही निर्भर हुआ करती है । लेकिन फिर 
भी यह एक सन्‍्तोष की बात है कि जो अनुदान सन्‌ १९४६ में २ करोड़ कुछ राख का था 
बह आज आपके सामने ९ करोड़ ४८ राख के करीब है और उससें यदि यह सोचा जाय 
कि यहीं तक शिक्षा का अनुदान सीमित है तो यह भी गलती है । इस अनुदान में 
कृषि शिक्षा, मेडिकल, इंजीनिर्यारंग आदि जितनी भी शिक्षायें हें वह इसमें शामिल 
नहीं हैं और इसके अतिरिक्त जो हरिजन सहायक डिपार्टमेंट का बजट हैँ करीब- 
करीब उससें भी ज्यादातर शिक्षा के सम्बन्ध में खर्च होता हैं। यदि जिक्षा के 
इस बजट में कृषि शिक्षा, इंजीनिर्यारग की टेक्चिकल एजकेरत या सभी इस तरह की दशिक्षायें 
जोड़ दी जाय तो में समझता हूं कि सस्पर्ण बजट का एक बड़ा अंद शिक्षा में ही 
आता है। दूसरे प्रान्तों का जो शिक्षा का अन॒दान है बहु देखने में हमसे अधिक जरूर हूँ, लेकिन 
उसमें यह सब जितनी और प्रकार की द्विक्षायें दी जाती हूं, बहु सब दासिल हैं । हमारे 
प्रान्त में यह शिक्षा सम्बन्धी बजट केघल जनरल एजुकेशन से ही सम्बन्ध रखता है। टेक्निकल 
एजुकेशन या सेडिकल एजुकेशन या इन्जीनिर्धारग एजुकेशन का अनुदान अलग से ही होता 
हैं और शिक्षा के अनुदान में वह प्रतिबिम्बित नहीं होता । इस कारण यदि में इस भवन में 
यह संतोष प्रकट करू कि हसारी शिक्षा का अनुदान ऐसा नहीं हैँ जिसके प्रति हमको कोई दुख 
ही तो में समझता हूं कि यहु धारणा ठीक ही होगी । 


हमारी शिक्षा यूनिवर्सिदीज, प्रारस्थिक शिक्षा, साध्यसिक शिक्षा और पूर्व प्रारश्थिक 
शिक्षा ४ विभागों में विभक्त है । यूनिवर्सिटी में हमारा अनुदान प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है 
और यदि में आपके सामने आंगडे रखें तो जो अनुदान यूनिवर्सिटीज का ३६ लाख १६०३-५४ 
में था वह १९५४-५५ में ३८ लाख प॒ण हजार हुआ। इंस तरह से २ छाख ५५० हजार इस साल 
में वह बढ़ा है । इसमें सन्देह नहीं हँ कि हमारे विश्वविद्यालयों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती 
जा रही है. और यह एक बड़ी भारी समस्या हो रही है "के जो लड़के विदवविद्यालयों 
में जाते हैं, उनका क्‍या किया जाय । यह भी सत्य है कि साध्यमिक शिक्षा के अन्त पर 
अभी तक कोई उपाय नहीं है कि उनकी ऐसी दक्शाओं में किस ओर प्रेरित किया जाय कि वह 
कुछ सीख करके अपने पेरों पर खड़े हो सकें । में जहां तक समझता हूं क्रि वास्तक्किता तो 
यह है कि साध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद ज्ञायद बहुत से विद्यार्थी विश्वविद्यालयों 
में इसलियें जाते हें कि थोड़े दिन तक उनकी बेकारी की समस्या और दल जाती हैं। 
इस तरह से यह एक समस्या बढ़ती जा रही है इसमें कोई सन्देद नहीं हे। इस पर क्‍या 
हो । घह तो आप जानते ही होंगे कि बहुत सी समितियां इस पर बैठीं और उन्होंने अपने 
विचार भी प्रकट किये । लेकिन इसमें यह कह देना कि कौन नीति अख्तियार की जायगी 
कम से कम मेरे लिये असंभव हे । क्‍योंकि इस प्रइंत का सम्बन्ध केवल एक या दो प्रान्‍्तों 
से नहीं है बल्कि इस प्रइत का सस्बन्ध प्राय: देश भर से हे। इस पर भी विचार हो ही रहा हे। 
हाँ, सेरा विदवास हे कि हमारे यहां की शिक्षा जिससे प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध है उसदत इला- 
हाबाद, लखनऊ, आगरा तीन विद्वविद्यालयों से सम्बन्ध हें। आप जानते ही हैं कि इलाहाबाद 
'विव्वविद्यालय के सम्बन्ध में एक कमेंटी नियक्त हुई थी और उस कमेटी को रिपोर्ट भो 
-आ गई है, विचार भी हो रहा है कि किस प्रकार से इलाहाबाद यूनिर्वासदी के ऊपर या रूखनऊ 
यूनिवर्सिटी के ऊपर जो कर्जा है वह अदा किया जाय और उनका सालाना अनुदान क्‍या 
हो, यह निकट भविष्य सें ही निश्चित हो जायगा । चंकि इस समय इस कजें की अदायगी के 
लिये बजट में, मेरा ख्याल हे प्रेस की गलती से रह गयी हू, १ लाख का एक अनुदाव रखा गया 
है, वह एक तरीका मात्र हे कि हमारे रलूखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो कर्जा हें, 
उसकी अदायगी के लिये रखा गया है और जहां तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ब्लाक ग्रान्ट . 
का सम्बन्ध हे, वह में समझता हूं कि हम सा तक निश्चित कर लेंगे कि कितनी ब्लाक 
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[ श्री हर ग।विन्द सिह ] का 
ग्रान्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को दी जाय जिसके लिये मेने उनके रजिस्ट्रार वगैरह को मिमन्त्रित 
कियः हूँ कि वह आयें और मुझसे बातचीत करके बताये कि ब्लाक ग्रान्ट के लिये कितनी 
रकस तय की जाय । छेफिन यह जरूर है कवि इसके बारे में में पहले भी अपने विचार 
भवत के सामने, इस भवन में और दूसरे भवम में प्रकट कर चुका हूं कि जो कर्जा इला- 
हाबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर इस समय है उससें से अधिकांश भाग उनका स्वयं किया इआ हे 
और यह एक ऐसी नीति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मे अख्तियार की कि इस क्जें का 
परिणास किसी शक्तार से यह नहीं कहा जा सकता कि वांछनोीय है । उन्होंने सरकार के 
आदेशों के प्रतिकूल अपने यहा बहुत से डिपार्टमेंट वगैरह खोले, अपने यहां महंगाई ऐसी दे दी 
जिसके कारण ८हं कर्जा बढ़ता गया और सूथन्र कमेटी की रिपोर्ट से ऐसा सालम होता है 
कि १५ लाख और कुछ हजार जो कजें की रकम कही जाती है उसमें उन्होंने छिला है कि. 
१४ लाख कुछ हजार तो केवल दस कारण वहां कर्जा हो गया है कि उन्होंने किसी 
नियस का पालन नहीं किया था ओर मूथस साहब ने अपनी रिपोर्ट में यहां तक लिखा है. 
कि नियस का पालन तो दूर रहा, उन्होंने नियमों के बिल्कुल विरुद्ध और गैरकाननी तरीके हें. 
यह कर्जा अपने ऊपर बढ़ा लिया है. और शायद वह इस कारण बढ़ा लिया कि बह यह 
समझते थे कि विध्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है कि जिसके ऊपर जितना भी कर्जा कर लिया 
जाय, सरकार स्वयं इस बात के लिये भजब्र होगी कि इस कर्ज का बोझ अपने ऊपर हे 
लेगी । किसी विश्वविद्यालय में ऐसी प्रवृत्ति होता और उससे प्रभावित होकर इस प्रकार 
से कर्जा कर लेना यह विश्वविद्यालय को लिये ही श्रेयकर बात नहीं है, इससे उसको हो 
धब्बाः लगता हें और चाहे जो भी हो लेकित यह पारसाल ही वित्त मन्त्री जी ने कहा था कि में इन 
यूनिवर्सिटियों का कर्जा अदा करूंग!। जो भी हमारी सरकार की स्थिति है उसमें भी 
उस कर्ज को अदा करना ही है, लेकिन इस सम्बन्ध में अब यह आवश्यक मालूम होता हैं 
कि इन यूनिर्वासदीज के किये ऐक्ट बयें । इलाहाबाद का ऐक्ट हमारे पास तेयार है और 
उसमें ऐसे प्रतिबन्ध रखे जाय कि भविष्य सें इंस बात की संभावता न रहे। हो लकता 
है कि आवश्यकताओं के कारण ओर किसी जरूरत से शभ्रभावित हो करके उन्होंने 
कर्ज को बढ़ा लिया, लेकिन फिर भी यह तो होना ही वाहिए कि अपनी आमदनी देखकर 
खर्च बढ़ाना चाहिए । तो जरूरत होते हुये भी यदि आमदनी नहीं है तो कर्जा बढ़ाना 
ठीक किसी भी सूरत में नहीं कहा जा सकता है । में यह पहले भी कह चुका हूं कि जहां 
तक यूनिर्वा्सटीज या विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता का प्रइन है, में उसका हामी हूं और रक्षा 
करना चाहता हूं। रक्षा करता हमारा धर्मे और कर्तव्य है ॥ इप्तलिये में चाहता हूं कि 
विश्वविद्यालयों को बांध, कर रखना आवश्यक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि विश्व- 
विद्यालय ऐसे स्नातक पेंदा करेंगे जो स्वतन्त्रता के पुजारी होंगे। इसलिये यह आवश्यक 
है कि स्वतन्त्रता विश्वविद्यालयों की सुर क्ष. रखी जाय । य३ ठीक है, लेकिन यदि वह नियमों 
का उल्लंघन करते हैं तो उसकी रक्षा कोई नहीं कर सक्रता। आज हमारे सासने इन विदव- 
विद्यालयों ने करीब-करीब ४० लाख रुपया कर्ज कर लिया हे वह ठीक नहीं मालम 
होता हैं कि किसी साधारण व्यक्ति की तरह से इन विश्वविद्यालयों पर दावा हो और 
उनके सीनेट हाल को नीलास किया जाय । इसलिये यह ठीक है कि उनके कर्ज का 
बोझ सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है, लेकिन यह अवसर है जब में आप से अनुरोध _ 
: करूं कि भविष्य में यदि आप देखें कि ऐसे प्रतिबन्ध रूगाये जा रहे हैं तो उस.पर आक्षेप 
न होना चाहिए। में किसी भी तरह से उनकी स्वतन्त्रता पर कुठाराघात नहीं कर रहा हूं। 
. आपन आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट पास किया हे और निकट स्-७+ में में इलाहाबाद 
यूनिवर्सती और लखनऊ के लिये भी अपना ऐक्ट ला रतहूं।.ररररः 
..._ माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में माननीय सुकुट बिहारी लाल जी ने यह कहा जेसा 
कि मेंने कहा था और उनका ध्यान' आकंषित करना चाहता था कि शायद वह यह | 


द बात गलतफहमी पर कह रहे हैं और आ कैप लगा रहे हैं।.. एक: कमेटी इस सण्बन्ध में नियुक्त हा 
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की गयी थी और उसको रिपोर्ट पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। वास्तव में बात्त गह है रि 
५ या ७ महीने हुये आचार्य नरेख्र देव कमेटी की रिपोर्ट आई, उससें में यह समझता 
कि शायद एक हफ्ता भी नहीं बीता होगा कि उसके अन्दर ही जहां तक सरकारों आदेश से 
संभव हो सकता था या उनमें जो सिक्रारिशें की गई थीं उनको एक हफ्ते के अन्दर सरकारी 
आदेश से कार्यान्वित कर दिया गया, लेकिन कुछ प्रदन ऐसे हें जिस पर बिना इन्दरसीडियेट 
बोर्ड की राय के कोई कार्य नहीं हो सकता है और वह कानूनी दिक्‍्कतें हैं । 


»0, || 


है 


इस बीच में, श्रीमान्‌ जी द्ायद आपको याव होगा कि केन्द्रीय सरकार ने भी एक 
सेकेन्डरी एजुकेशन कमीशन नियुक्त किया और कमीशन नियुक्‍त होने के बाद केन्द्रीय सरकार 
से एक आदेश नी आया कि आप तब तक अपनी कसेटी को रियोर्टों पर कोई कार्यवाही 
न करें जब तक इस कमीशन की रिपोर्ट न आ जाये । क्योंकि उनका शायद यह अभिप्राय था 
कि वह इस मसले को देश भर में या सब प्रान्‍्तों में कंसे सुलझा सकते हें। एक ओर तो जहां 
हम इस बात का इन्तजार कर रहे थे कि उनके कमीशन की रिपोर्ट आ जाये जिससे हस 
यह देख से कि किस प्रकार से वह हमारी रिपोर्ट से भिन्न हे या वह क्या सिझारिश करता हैं, 
क्योंकि वह हिन्दोस्तान भर में एक प्रकार से राग करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यह उचित 
ही था कि उसक्की भी प्रतीक्षा की जाये और जंसा कि मेंने कहा कि दूसरी ओर इन्टर- 
सीडियेट बोर्ड की राय लिये बगर भी कोई कार्य नहीं हो सकता था । लिहाजा उसकी 
राय ली गई और एक महीना, डेढ़ महीना हुये उसकी भी राय आ गई है । अब हमारे सामने 
सब सामग्री एकत्रित हो गई है और में आशा करता हूं कि बहुत निकद भविष्य में हम 
आपके सामने एक बिल. ३. सम्बन्ध में उपस्थित कर सर्कगें। इस सम्बन्ध सें 
बेटरमेंट कमेटी की बात भी हमारे मित्र मुकुट बिहारी लाल जी ने कही । इसमें सनन्‍्देह नहीं 
कि बेटरसेंट कमेटी बहुत पहले नियुक्त हुई थी और मेरा ख्याल है कि उसकी रिपोर्ट 
आये हुये भी दो-डाई वर्ष हो गये । उसने सिफारिक्ष की कि जो व्यवस्था हमारे असरकारी 
साध्यसिक विद्यालयों में है वह सन्तोषजनक नहीं है सरकार की ओर से १५ आदमियों 
की मैनेजमेंट कमेटी नियुक्त की जाये। उससें एक प्रिसिपल हुआ करे, एक टीचरों का कोई 
प्रतिनिधि हो और तीन सरकारी सदस्य हुआ करें तथा १० अन्य लोग हुआ करें । उसमें में 
स्वयं यह समझता था कि शायद इससे कोई बड़ा भारी उपकार नहीं होने वाला है । एक तो 
इतने विद्यालय हे कि सब विद्यालयों के लिये तीन व्यक्तियों को चुनना भी कोई आसान 
काम नहीं है। चाहे जिस पक्ष की सरकार हो, उस पर आप यह आश्षेप रूगा सकते हैं 
कि वह अपने आदमियों को इत कमेटियों में रखना चाहती है, ओर में स्वयं हमेशा इस राय 
का रहा और अब भी हूं कि हमारे विद्यालय चाहे वह जिस स्तर के हों, शिक्षा का कोई सम्बन्ध 
स्वतन्त्र वेश में पालिटिक्स से नहीं होना चाहिए । कमर से कम उस नीचे स्तर की पालिटिक्स से 
जो आज हमार देश में चल रही है तो नहीं ही होना चाहिए । इसलिये भी मेने यह ठीकः 
नहीं समझा कि हम तीन आदमियों को जो पता नहीं शिक्षा सम्बन्धी विषयों में रुचि 
रखते हें या नहीं उनको बिना «हां के लोगों की सर्ज़ी के मनेजमेन्ट बोर्ड में रख दूं । उस पर 
एक सरक््यूलर भी भेजा गया और ७० फ़ोसदी माध्यमिक विद्यालयों ने उसको 
स्वीकार भी किया कि हमारे यहां तीन आदमी सरकार द्वारा सनोनीत कर दिए जायें, 
लेकिन फिर भी जैसा कि मेंने कहा, में स्वयं उससे बहुत छाभ को जाशा नहीं 
रखता । जिस समय आचाये नरेन्द्र देव कमेटी बैठी हुई थी उस सम्रव बेटरसेन्ट कमेटी 
की रिपोर्ट भी मेंने उनको भेज दी थी और उनसे यहु॒ प्रार्यता की थी कि 
इस कमेटी की रिपोर्ट पर भी आप अपनी राय दें कि इसको 5222 होना. 
चाहिए या नहीं, आप अपनी स्वयं राय दें। क्योंकि एक माध्यमिक शिक्षा कसेटी बेठो हो 
बेटर मेनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट के कार्यान्वित करने के लिये उसकी राय न की जाय, यह ठीक 
नहीं मालूम हुआ। उन्होंने जो राय दी, सुझे ढुख है, वह यह राय दी कि बेंटर मेनेजमेंट कमेटी . 
की रिपोर्ट कार्यान्वित नहीं हो सकती । उन्होंने कहा कि यदि किसी स्कूल का मेनेजमंट ठीक 
नहीं है तो सरकार को चाहिए कि उसके सेनेजमेंट को बदल दे, केकिन सब पाठशालाओं में . 
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(श्री! हर गं।विन्द सिंह | 
तीन २ आदमी सरकार की ओर से मनोनीत हो जाय, यह ठीक नहीं होगा । इसलिये बेदर 
सनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट कार्यान्वित नहीं को गई। इस संबंध में मुझे दूसरे हाउस में 
बेठकर वहां के विरोधी चेता की बात सुनने का मौक़ा मिला था। उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट 
कार्यान्वित होने पर सरकार की लिदा की। यह अच्छा होता कि यदि एक राजनेतिक 
दल की नीति स्पष्टतया मालूम हो जाती । उसका उत्तर दिया जा सकता थ३। हम उस 
सम्बन्ध में एक एक्ट बना रहे हें। इसमें इस बात का पयत्न करेंगे कि किसी को कोई 
शिकायत न रह जाय। 

श्री प्रभु न|रायण सिंह--यहां तो किसी ते कुछ कहा नहीं । 

श्री हर गोविन्ट सिहद--बहां भी आप हैं| के नेता हें। में आपको स्पष्ट बता देना 
चाहता हूं कि में स्वयं चितित हूं, अराष्ट्रीय पाठशालाओं की स्थिति को देख कर वहां के 
अध्यापकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता हूँ कि जो नहीं होता चाहिए। में यह नहीं 
कहता कि अध्यापकों का दोष नहीं है। उनसे भी दोष हे लेकिन फिर भी सेनेजमेंट को 
तरफ से उनकी जो उपेक्षा की जाती हें बहु कदापि नहीं होनी चाहिए और इस कारण और 
भी नहीं होनी चाहिए कि उन्हीं शिक्षालयों में, हम उन्हें भविष्य के चेता कहें, तागरिक कहें, उतका 
«हां निर्माण होता हैं। में स्वयं बहुत चितित हूं, लेकिन यह समस्या इतनी बड़ी है, इतनो 
जटिल है, इतनी आपस में उलझी हुई हैँ कि किस प्रकार से इसका सुलझाव निकले, यह 
बड़ा जटिल प्रश्न है । योंतो प्रोफेसर मुकुट विहारी लाल जी ने कहा कि उस समस्या 
का कोई हल निकालना जाहिए। में प्रथत्त कर रहा हूं । जो हल आवधेगा उस विधेयक 
में आवेगा। 

ढाक्टर इत्र प्रसाद--कमेटीज़ का कान्सटीटयूशन स्थगित कर दिया गया है। 
.. थी हर गोविन्द सिह--नहीं, अधिकार ही नहीं है कीनून से । अगर प्रबंध ठीक नहीं 
है तो एड बंद कर सकते हें। 

(इस समय ३ बजकर ८ सिनट पर डिप्टी चेथधरथेन ने सभापति का आसन ग्रहण 
किया । ) द 
अध्यापक मारा जाता है, उसकी तनख्वाह नहीं मिलती हैँ था स्कूल बग्द हो जाते 

है जिससे विद्याथियों का नुकसान होता हैं तो क़ानन से सरकार को कोई अरितयार हाँ हू 
कि वह किसी स्कूल की प्रबन्धक समिति को बदल सके या दूसरी प्रबन्धक समिति बना सके । 
ऐसा कोई अधिकार सरकार को नहीं हे । 

डाक्टर च्ववरी प्रसाद--कोर्ट से भी नहीं है ? 


. श्री हर गोविन्द जिह--कोर्ट से ऐसा अख्तियार नहीं मिलता है। लेकिन मेंने जैस, कहा 
कि जो विधेयक हम छा रहे हैं उसके लिये हम आद्या करते हैं कि आप सभी माननीय सदस्य _ 
और कम से कम वह सदस्य जिनका शिक्षा संस्थाओं से किसी तरह का सम्बन्ध हैँ वहु 
अपने सुझाव यदि देंगे तो में बहुत आभार मानू गा। इसी सम्बन्ध में आप जानते ही हैं 
"कि एक नई योजना का भी संचार किया जा रहा है। वह एक ऐसी योजना है जिससे 
हम आशा करते हैं कि हम अपने विद्याथियों को जिस वातावरण में बह रहते हैं उत्ती. 
वातावरण के अनुकूल शिक्षा दे सकेंगे। उसकी सफलता भविष्य के गर्भ में है, 
लेकिन मैं यह आशा करूंगा और आपसे अपील भो करूंगा कि हर एक राजनीति को भूला 
करके उसमें हर एक का सहयोग होना चाहिये, क्योंकि उससे राष्ट्र के भविष्य का सम्बन्ध 
है और में आशा करता हूं कि उसमें जितने भी सहयोग की आशा होगी वह सभी दलों से _ 
मिलेगा . कु 2 

... प्रारम्भिक दिक्षा की जहां तक बात है वह आप जानते ही हैं कि अध्यापकों की तन- 


वित्तीय वर्ष सन्‌ १६५४-५४ ई० के आय-उ्रवक (बजट) पर साधारण विवाद ४५३१ 


का सम्बन्ध हुँ उस पर तो इस भवन में कई अवसरों पर हमारे मुख्य मंत्री ने, वित्त मंत्री 
ने और मंने स्वयं अपना पक्ष रखा हैं। में यह ज्ञरूर चाहता हूं कि जो वेतन-ऋम हैं वह 
महीने-महीने सिलना चाहिये और आपने देखा कि क़रीब -क़रं।ब ३२ या ३३ लाख 
रुपया हमने डिस्ट्रिक्ट बोड स को इसलिये दिया कि अध्यापकों का जितना बकाया वेतन 
हैँ, वह दे दिया जाय । राष्ट्रीय पाठ्शालायें जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स को द्ान्सफर कर दी गई 
थीं उनके अध्या को को भरी प्रावीडेन्ट फन्‍्ड सिलेगा, उसी रूप में जिस रूप में 
डिस्टिक्ट बोर्ड के टीचरों को मिलता है । हूसरी जो नई व्यवस्था हैँ उससे भूमि से जो उत्पादन 
होगा वह सरकारी खजाने में नहीं आवेगा बल्कि थोड़ा अंश उन स्कूलों के निर्माण के लिये होगा 
और अधिक अंश वहां के विद्याथियों और टीचर्स को मिलेगा जिससे बह प्रोत्साहित हों 
ओऔर अपनी इस शिक्षा को सफलरू बनतावें। प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध से अभी तक 
सरवशर की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं हुआ । हम प्राइमरी स्कलों से ही अपनी शिक्षा 
को प्रारम्भ करते थे। उस सम्बन्ध से अभी एक नर्सरी स्कूल खोला गया है । 
यह तो दिक्षा के संबंध मे जो मूल बातें ऐसी हें जो आपके सामने रखना इस समय आवधद्यक 
था वह मंने प्रथत्त किया आपके सामने रखने का। अ.- इसके अरहावा ओर बहुत सी बातें 
कही गई हु जिनका एक-एक करके उत्तर देना तो शायद असंभव सा होगा, ले.कन कुछ मल 
प्रदत उठाये गये हैं उनकी ओर मे आपका ध्यान दिलाना चाहता हैं। एक तो यह कहा 
गया कि हर एक यूनिवर्सिटी में हरिजनों के लिये एक अरूग होस्टल हो, निवास-स्थान 
हो। में इस नीति को ठीक नहीं समझता । यूं तो इस समय हर जिले में हमारा एक 
निवास-स्थान हैं, जिसमें कि हम हरिजन बालकों को निवास देते हैं, लेकिन में यह चाहता 
हैँ कि अब बह समय आ गया है और इस आरर प्रयत्न सी होना चाहिये कि वे और लोगों से अधिक 
सिल्लें, उनके संपर्क में आयें और इस प्रकार से उनके अंदर जो एक भावना हे कि हम छोटे हैं, उस 
भावदा का अन्त हो । तो में कभी सी इस नीति को आगे नहीं बढ़ाऊंगा कि उनका अलगाव 
और बढ़ाय; जाय और इसलिये म॑ इस बात का प्रदत्त करता हूं 


श्री दयाम सुन्दर लाल (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--प्वाइंट आफ एक्सप्लेवेदान । 
भें यह सिवेदनद करना चाहता था कि उनको भी यूनिवर्सिटी के हास्टल्स में स्थान दिया जाय आर 
अगर ऐसः न हो सके तो उनको यूनिर्वा्सटी में तो कोई जगह रहने के लिये मिलनी ही 
चाहिये । 

शो हर गोजिन्द खिह--मने तो यह कहा कि में इस बात का प्रयत्न कर रहा हूं कि 
हमारी यूनिवर्सिठीज़ में जो होस्टल्स हैं उनमें हमारे इन बच्चों को भी उसी प्रकार स्थान मिले 
जेंसे और लोगों को मिलता हें । 

. (इस समय ३ बजकर १० सिलट पर चेयरमेन ने सभापति का आसन ग्रहण किया ।) 


.. से चाहता हूं कि यह जो अल्गाव की नीति है उसका अंत किया जाय जिससे कि वह 
समाज के और नज़दीक आयें और उनमें जो यह एक भावना समाज से छोठे होने 
की हूँ, वह नष्ठ हो जाय । दूसरी बात हिन्दी और उद्‌ के बारे में कही गई । में था नहीं 
उस समय, लेकिन ज्ञायद यह कहा गया कि इस बजट में इस बात का कोई प्रबंध नहीं हूं 
उदूं की शिक्षा दी जाय + म॑ समझता हूं कि इस बजट में किसी शिक्षा का भी प्रबंध नहीं है । 
बजट में तो शिक्षा, जिसमें कि सभी शिक्षा सम्मिलित है, उसका प्रबंध हें । किसी भाषा को 
अलल्‍ूग करके इस बजट में उसके लिये कोई अनुदान कहीं नहीं दिया गया है, आप इस सारे बजट 
के पन्ने लौट जाइये, एक रक़्स भी आपको इस तरह की न सिलेगी कि किसी भाषा की 
शिक्षा के लिये अलूग से इंतज्ञाम किया गया हो । यह भी कहा गया कि उद्गू के प्रति सरकार 
की नीति दोषपूर्ण हे। में नहीं समझता कि क्‍यों ओर किन कारणों से यह कहा गया ॥ 
यदि कारण यह है कि उर्दू का वह स्थान नहीं है जो कि हिन्दी का हैं, तो में समझता हूं कि 
सुझे आपके ससक्ष अपने को दोषी ठहराने में तनिक भी हिचक नहीं हे। हिन्दी राज्यमाषा 
हैं। उसका स्थान सब भाषाओं से ऊंचा हैं और होना ही चाहियें। यदि कोई हमारे प्रान्त 
को या प्राल्त के बाहर की किसी भी भाषा के लिये यह समझे कि वह हिन्दी के समकक्ष है 
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या होनी चाहिये तो में समझता हूं कि उसका यह समझना निराधार है । यह कभी भी नहीं 
होना चाहिये। लेकिन में यह भी समझता हूँ कि कोई भाषा यदि यह समझे कि हम 
सब भाषाओं से अलग हें, हमारा एक अलरूग अस्तित्व हैं तो यह भी गलत है। में समझता हूं 
कि आप चाहे किसी भी भाषा को ले लीजिये, उसका उत्थान, उसको उन्नति, उसका विकास 
इस बात पर बहुत हुद तक मिर्भर है कि और दूसरी भाषाओं का विकास भी उसके साथ-साथ 
होता जाय, उनकी उन्नति भी उसके साथ-साथ होती रहे । इसी कारण हसारे प्रान्त में 
जितनी भी भाषाएं हें हम सब की रक्षा करना चाहते हें। सब को हम इस बात का प्रा 
अवसर देना चाहते हैं कि उसको पूरे विकास का सौक्ा मिले और वह बढ़े, किसी भाषा 
की किसी दूसरी भाषा से कोई टक्कर नहीं है और हो ही कंसे सकती है ! जब एक दूसरे 
का विकास एक दूसरे पर निर्भर होता हैँ तो यहु कहना कि किसी भाषा के प्रति सरकार की 
नीति ठीक नहीं है, यह उचित नहीं हे । 
आज में जानता हूं कि हमारे ब्रान्त में काफ़ी छोग ऐसे हैं जो कहते है कि उ् 
को कोई स्थान नहीं मिला । यह विवाद को बात है। अगर वह ससझते हें कि उर्द एक 
भाषा है और हमारे बच्चों को उसे पढ़ाने की आवश्यकता है तो में उनको फिर बता देना 
चाहता हूं कि समय-समय पर सरकार ने इस सम्बन्ध में आडसे भेजे हैं । जिन्हें कहीं भी आव- 
इयकता होगी, जो बालक यदि किसी भाषा में शिक्षा पाना चाहता है, तो सरकार उसका प्रबन्ध 
ज़रूर करेगी और सरकार कायर है अगर वह इसका इन्तज्ञाम नहीं कर सकेगी । हम यह 
कहना उचित समझते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा का सब से ऊंचा स्थान होगा। यहां सरकार का 
न कभी ऐसा भाव रहा है और न होगा कि हम किसी भाषा का गला घोें या उसको खत्म कर 
दें। शायद में यहाँ उस समय उपस्थित न था जब महादेवी जी का भाषण हुआ था, शायद 
उन्होंने यह कहा कि इस बात का प्रबन्ध नहीं है कि साहित्यिकों को कोई यहां मदद या सहायता 
दी जाय । हमारे पास वह आंकड़े मौजूद हैं और हम इस समय भी करीब-करीब ६०-७० 
हज़ार रुपया साल साहित्यिकों की सदद में खर्चे करते हें। उनकी पुस्तकें हम खरीदते 
हैं और धनहीन की हालत में जो होते हैं उनकी सहायता करते हैं। ६०-७० हज्ञार रुपया 
हम अपनी हालत को देखते हुये इंस वक्‍त भी उनको देते हैं। यह दूसरी बात है कि जितना 
होना चाहिये उसको देखते हुये शायद यह रक़्म कम हो । साहित्यिकों के प्रति यह सरकार 
कुछ नहीं कर रही है, यह कहना गलत है। उनके साहित्य के लिये हम अनेक ढंग से ५०-६० 
 हज्ञार रुपया हर साल खर्च करते हें। इस बजट के सिलसिले में जो विचार प्रकट किये 
गये थे, सेंने क्रीब-क़रीब सब चीज़ों का उत्तर दे दिया। अब शायद कोई ऐसी बात न रह 
गयो हो । हां, टेहरी के सम्बन्ध में एक चीज़ है । जब वहां इंटे रिम सरकार थी, तब यह कहा 
गया था कि सहायता देंगे और उसकी समस्या भी शायद करीब २ लाख से ज्यादे 
की है। २ लाख उनके लिये हे तो उनको दिया जाय । इस पर इस समय क्या हो सकता है, 
. इस पर में विचार कर रहा हूं, लेकिन फिर भी समझता हूं कि इस पर विचार करने का 
. मतलब यह है कि वह किस प्रकार से रुपया दिया जाय कि वह समाप्त हो सके । इस पर में 
इतना ही कह सकता हूं कि में प्रयत्त कर रहा हूं। यदि हो सका तो उस दिश्षा में भो 
में प्रयत्न करूंगा। क्‍ क्‍ कर 
.._ डॉक्टर ईइवरो प्रसा द--ओ० एस० डी० का क्‍या हुआ? क्‍ 
.... आओ हर गोविन्द खिंह--कार्य के अनुकूल उनकी संख्या बढ़ाई जाती है और जब वह 
. कार्य समाप्त हो जाता है तो वे हटा दिये जाते हें। इस समय भी ओ० एस० डी० हूँ। 
. अगर ओ० एस० डी० ठकक्‍स्ट बुक हटा देना चाहिये तो ऐसी बात नहीं है, इस समय बेसिक रीडर 
. बुक लिखी जा रही है और यह नई पुस्तक भी आ जायेगी । वह इतना बड़ा काम है कि 
... अगर वह ॒ हमारे अधिकारी के ज़िम्मे कर दिया जाय तो वह बड़ा मुदिकल हो जायेगा । ओ० 
.. एस० डी० टेक्स्ट बुक के जो व्यक्ति हैं, वे आजकल हमारे यहां अन्डर सेक्रेटरी हैं_ और कोन 
.. ओ० एस० डी० हूँ । डाक्टर साहब हमेशा ओ० एस० डी० की बात करते हैं। अगर 
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कोई दूसरा हो तो वे हमें बतादें। यह ज्यादे अच्छा है कि वह हमारे विवाद के अन्दर न 
आये। यह भी कहा गया हें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में अफसरों की संख्या बढ़ रही है तो जब 
सन १९४६ से २ करोड़ ६५० लाख का बजट था और आज उसकः वजद १० करोड का हो गया 
तो इसमें यह आवश्यक हूं कि अफसरों की संख्या में वृद्धि हो । इसलिये यह कहना कि इतने 
ही से काम चल सकता हूँ तो मेरे ख्याल में यह असंभव हैं । जिस प्रकार से वादविवाद का 
विषय हो रहा है और किस तरह से नई योजनाओं को छाना चाहते हैं । एक ओर यह कहा जाय 
कि इससें मूल परिवर्तेत होना चाहिये ओर इसका ढंग बदलना चाहिये तो इससें अफ़सरों की 
संख्या पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि वह्‌ कभी कभी ऐसा हो जाता है। चिल्ड्रेन ऐक्ट 
की बात कही गयी । आपको जायद मालम हैं कि यहां इस भवन से और उत्त भडने से चिलड़े 
ऐक्ट पास हुआ । उसमें आवद्यकता इस बात की हुई कि इससें रूल्स बलें। उसके लिये यहां 
डिप्टी सेक्रेटरी बहुत दिनों तक रहे । अब वह रूलस बसकर तेयार हो गये 6 । आथिक संकठ 
के होते हुये भी में इस बात का तप्रयत्व करता रहा कि आप उस ऐक्ट को कार्यान्वित करें। 


लेकिन इस में धन को बहुत आवश्यकता हे और शायद उस पैमाने पर जिस पेसाने पर 
हम उस कार्य को करना चाहते है वह सम्भव नहीं हो सकता हैं। लेकिन चंकि रूल्स और 
अधिनियम बन गये हैं इसलियें उस ओर क़दम बढ़ाता ज़रूरी हूँ। 

लड़कियों की एजुकेशन के बारे में भी कुछ बातें कही गई । जहां तक हमारे ग्रान्त 
का संबंध है, कई स्युनिसिपेलिटियां लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दे रही हें। ८६ स्य- 
निसिपे'लूटियां ऐसी हे जो लड़कों को निःद्ल्क दिक्षा देती हें और १० स्युनिसिपे(लटियां ऐसी 
हैं जो लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देती हें। ठीक हैँ, हम भी इस तरफ काफ़ी ध्यान 
दे रहे हे। अभी अन्तिम वर्ष में दो स्पुनिसिपे लटियों ने लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देना 
शरू कर दिया हे । सम्भव हे कि अगले वर्ष और स्युनिसिपेलिटियां इस कार्य को करेंगी । 


में समझता हूं कि जो बातें शिक्षा के संबंध में कही गई हैं उनका एक-एक करके सेंने 
जवाब देने का प्रयत्न किया है । में आशा करता हूं कि वह संतोषजनक होगा और जो प्रगति 
हम शिक्षा में कर रहे हैं, वह ऐसी हे जिस पर हमको अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए संतोष 


करना चाहिए । 

“श्री गाविनद वत्लभ पन्‍्त (सुख्य मन्त्री )--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद हे कि 
जब यहां पर अगले साल के बजट पर बहस हो रही थी तो म॑ यहां पर हाजिर न हो[सका, हालांकि 
मेरी यह ख्वाहिश रहती है कि में यहां पर मौजूद रहूं लेकिन किन्ही वजूहात से में हाजिर न हो 
सका । इस सदन से हम लोगों को काफ़ो सदद सिलती हैं । यहां पर जो भी तरक्की को 
बातें कही जाती हें और जो भी ससला सदन के सामने आता है उस पर कुछ नई रोशनी 
पड़ती है। यहां पर काफ़ी आलिम लोग भी हैं और काफ़ी तजुबंकार भी हें । लिहाजा 
जो कुछ भी बातें वह यहां पर कहते हैं या जो भी सुझाव वे हमको देते हैँ, उससे 
उसको, जिस पर यहां के इन्तज्ञाम को ज़िम्मेदारी है, कुछ मदद मिलती हु । परन्तु हमेशा 
खुद हाजिर होकर जानने का मौक़ा नहीं मिलता है। जहां तक मेरे ख्यालात इस बजट के 
मृताल्लिक हैं, मेंने दूसरी शक्ल में ज्ञाहिर कर दिये हें। में साननीय वित्त मंत्री जो को 
इस बजट के लिये बधाई देता हूँ । उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। में 
तो समझता हूं कि जहां तक विकास का संबंध हू ऐसा बजट पहिले नहीं पेश हुआ हे। जो सकसद 
और उद्देश्य हमारे सामने रखा गया है उसके ज़रिये से हम इस बजट से कुछ आगे बढ़े हैं । 
यह किसी का भी दावा नहीं है कि अब इस बजद में किसी चीज़ की भी ज्ञरूरत नहीं हैं । 
लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि ऐसे बजट की हमारे देश को ज़रूरत थो । इसका जो उद्देश्य 
है उसको पूरा करने के लिये सब को सहयोग देना चाहिए। क्‍ 

द हम तालोस में काफ़ी पिछड़े हुये हें, हमारी ग़रीबी काफ़ो हैँ, यहां उद्योग-धन्धे इतने 
नहीं हें जिससे कि सभी छोग काम पा सकें । यहां हमें मलेरिया को भी दूर करना है और 





+सुख्य मंत्री ने अपन। भावण शुद्ध नहीं किया। 
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[श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त] 


सेहत को सुधारने की ज़रूरत हैं । बहुत से ऐसे काम भी हैं जिससे आज इस प्रदेश को सुधारने 
की आवद्यकता है और यह सभी का काम हे । आखिर इन सब को हमें लगन के साथ और 
हिम्मत के साथ करना है और इसी ख्याल से, इसी उद्देश्य को सामने रखते हुये यह कोशिश 
की गई हू कि हमें आज कर्ज़ा लेना पड़ा और इसके लिये जो तरीक़ें इस्तेमाल में लाते पड़े 
बे लोगों के लिये बहुत तक्लीफ़देह नहीं हैं। इच्च तरह से हमें हर ओर विकास के काम को 
बढ़ाना हैं। हमारे प्रदेश में सबसे पहले हम १०५ करोड़ रुपया एक साल में जर्च करने का 
इरादा रखते हैँ और जहां तक हमारे बजट का सम्बन्ध हे और उसके पैसे का सम्बन्ध 
है; तो क्रीब-क़रीब सारे ही जो काम आज हो रहे हैं, वे विकास के काम करने के लिये हो रहे हैं। 
८१ करोड़ रुपया जो हम खर्चे करना चाहते हेँ तो २४ करोड़ रुपया कैपिटल डेवलप प६ के लिये 
हैं । एक्सपन्डीचर होगा तो रेवेन्यू से भी रुपया आयेगा | इस तरह से डेवलपमेंट के काम 
में काफ़ी खर्चा होगा और सूबे में जो डेफिसिट हो रहा है, यह इसीलिये हो रहा हो, 
तो यह बात नहीं हैं । हमारे यहां डेफिसिट जरूर है और डेफिसिट होना कोई बुरी बात नहीं 
है। यह बजट साहकारों का बजट नहीं होता कि रुपया गिन करके तिजोरी में बन्द कर दिया 
जाय, बल्कि यहां तो जितने पेसे हें बह सकुंछेट होते रहने चाहिये और काम में आने चाहिये। 
इस तरह से रुपया लगाने से आमदनी बढ़तो हें और इस प्रकार से जो रुपया मौजूदा 
रहता है वहु काम में आ सकता है। संस्कृत में इस बात के लिये एक जगह कहा गया है। 
शासक तो जैसे कि सुरज था और उससे जितना खालिस पानी होता है, वह उसको खींचता हे, 
परन्तु इस प्रकार से जो बादल होते हैँ, उससे पानी बनकर व्वरिश होती है । तो वह पानी खींच 
ले और जादल बनाकर पानी को बरसा दे जिससे कि सूखी हुई ज्ञमीन उर्वेरा हो जाय जिससे 
लोगों को खुशी सिल सके । इसी तरह से कोशिश की जाती है जिससे कि लोगों को कुछ मिल 
सके और जो ढंग उसके लिये हों, वे बढ़ाने के काम थे लाये जायें और इसी उहेद्य से इस 
बजट को भी बनाने की कोशिश की गई हैं। में समझता हूं कि हमारे प्रदेश के लोगों की 
हालत पहले के ५, ७ सालों के मुक़ाबिले में सुधरी है, हमारी पेदावार बढ़ी है, हमारी इन्डस्ट्रीज़ 
में तरकक़ी हुई है और जो गल्‍ला हमें बाहर से मंगाना पड़ता थः, उसकी अब ज़रूरत 
नहीं है ।. इसी तरह से यदि कोई खास कुदरत की तरफ से बेजा सख्ती नहीं हुई तो हम अपनी 
और भी कई जरूरतों को पूरा कर सकेंगे । इनसे जाहिर होता हैँ कि इस्डस्ट्रियल 
आउटठपुट और एग्रीकल्चरल  आउटपुट दोनों में बढ़ती हुई है । इसमें सन्देह नहों है 
कि यही ज़रिये हें जिससे कि मुल्क आगे बढ़ सकता है । प्रोडक्‍्शन के ज़रिये से भी मुल्कों 
की तरक्की हो सकती हैं और उसकी वजह से हमें पहले खेती की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ा 
क्योंकि पहले ज़रूरी यह था कि हमारे सूबे में खाना हो सके और इसके लिये हमको बाहर से लाने 
की ज़रूरत न पड़े । करोड़ों रुपया हमारा बाहुर से अनाज हाने में जाता था और विदेशों 
से हाखों सन बल्कि करोड़ों सन गल्ला हम साल में खरीदते थे जिससें काफ़ी रुपया निकल जाता 
था। अब जब कि हम अपने ही प्रदेश के अन्दर अपने ही पैदा किये हुये अनाज पर गुजर 
कर सकेंगे तो इस ह॒द तक हमारे प्रदेश की हालत बढ़ गई, इसमें शुबहा कोई नहीं हो' 


.__ इस समय जो कुछ आबपाशी इस बीच सें बढ़ गई और सिंचाई पर जो रेट्स_ बढ़े, जो 
बंजर क्षमीनों में खेती बढ़ी और जिससे आज खेत की. पैदावार सुधर गई और तरीकों में तब्दीलीं 
हुई उसका भी काफ़ी असर इस पैदाबार के बढ़ाने में हुआ। हमने जो टारगेट अपने सामने रक्खा 
था कि हमें अगर यह करना है ओर ऐसी बातों में हमको इतनी अवधि के अन्दर से उपना 
_ रास्ता तय कर लेना है वह तो क्रीब-करीब इतने में कर दिया । यह एक तस्कीन की बात हैं कि 
इस तरीके पर हम आगे बढ़ते आये, पर हमें करना तो बहुत ज्यादा है और उसको कैसे करंगे 
_ इस चीज़ को भी सोचना है ओर यह भी है कि इसके करने में वक्‍त भी लूंगेगा। परल्तु 
. हमें इस बात की कोशिश करना चाहिये कि जितनी तेजी से हो सके उस रफ्तार से आगे बढ़ सकें। 


इस ख्याल से यह बजट इस तरह से बना है। बह ऐसे ढांचे में ढाल गया है कि उससे 
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अब कोई शुभा नहीं रहता । आपने पे उसकी तफसील देखी होगी । काफ़ो रक़म सिंचाई, 
बिजली और उद्योग-धन्धों को बढ़ाने में और इसी तरह के कामों के करने सें, जिससे लोगों को 
ओर सूबे की आमदनी बढ़े और लोगों की हालत सुधरे, छूगाई जा रही हैँ । 


इसके साथ-साथ जो बातें कही जा सकती है लोगों की रोजमर्रा की ज़िन्दगी ओर खास 
कर कामन सन को सुधारने के लिये, इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही हूँ । 
इसमें अगर किसी को तकलीफ हो तो उसे यह समझकर बर्दाइत करना है कि करोड़ों लोगों को 
भलाई के लिये अगर कुछ तकलीफ भरी बर्दाइत करना पड़े, तो करना होता हैं । यह जरा अजीब 
सी हालत होती हूँ «व कि ग़रीब मुल्क अस्लीर बनने को कोशिश सें है ओर अगर गरीब मुल्क अमोर 
बनते की कोशिश करता है, तो ग्रोबों पर भी जब उसका बोझ पड़ेगा तभी यह सम्भव हो सकता 
हैं नहीं तो जिस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में ग़रीब हूँ, वह यह समझे कि जब तक सभी लोग 
अमीर नहीं होते तत्र तक किसी को छेड़ा न जाय तब तो वक्‍त जा ही नहीं सकता कि देश की रारीबी 
दूर हो । इसलिये अगर किसी पर बोझ पड भी जाय और वह यह समझे कि उसके किये यह 
आसान भी नहीं है, उसको सहन करने के लिये यह समक्ष लेता हे; जिसके पास पेदावाश कम होती 
है। बाज वक्‍त उसको बीज के लिये तो अनाज बचाना ही होता है चाहे बह खाली पेट हो, चाहे 
वह खाते में कमी करे, नहीं तो फसल हो हो नहीं सकती। इसलिये अगर इससे उसको 
दुख हो कि उसके लिये कमी हूँ तब उसदगे इस व्याल को सासने रखना हैं । अक्सर कहा जाता 
हैँ कि आज सिंचाई का टेक्‍स बढ़ गया, बिजली का टेबस बढ़ गया तो सवाल यह पेंदा 
होता हैँ कि हमें तरक्क़ो करना हे या नहीं और अगर तरवक़ी करना हे तो क्या दूसरे जराये 
ऐसे है जो कि इससे कम तकलीफदेह हों, जहां पर ज्यादा बोझ डालना मुनासिब न हो। 
इस तरह से हमको क्‍या एक काम के करने में सदद मिल सकेगी । जहां तक सिंचाई 
का ताल्लुक़ है, आजकल अनाज की पैदावार को देखते हुये और दूसरी बादों के लिहाज से 
और इस ख्याल से कि चंकि एक खेत जो आबपाशी नहीं पा रहा हैँ, उसकी पेंदावार उनके 
दूसरे खेत से उसी शख्स की जिसमें आबपाशी नहीं होती है, ड्योढ़ी था इगुनी होती है, उसके लिये 
भो यह फायदेसंद है कि सिंचाई के लिये कुछ पैसे दे ताकि उसके दूसरे खेत में भी सिंचाई 
करने की ग्ंजाइश,निकल सके । इस तरीक़े पर सिचाई जिस खेत की होती हैं। उसका मुनाफा 
सिंचाई का टेक्‍्स देकर उसको उठाना चाहिये। इस तरह से उसको दूसरे खेत की पंदावार 
का भी मुनाफा उठाना चाहिये जिसमें सिंचाई आज तक नहीं होती थी । जहां तक स्वट का 
ताल्‍लक़ हे सब इस सूबे के गरीबों के दिये हुये पेसे से वह सिंचाई का काम अब तक 
चला है, इसलिये उनको अगर इसके एवज में कुछ मिले तो उसको बोझ नहीं समझना 
चाहिये । क्‍ ... 
इसके लिये काफ़ी लोगों में एक गलूतफहसी करने की बाज वक्‍त कोशिश की जाती 
हैं और लोगों से यह कहा जाता है कि तुम्र टेक्स मत दो, परन्तु फिर भी टेकक्‍्स बसुल हो जाता हैं । 
अगर इरींग्रेशन रेट्स बढ़ाये गये तो क्या उसको टेक्स कहा जायेगा । वह टेक्स हूँ या हों 
है, इस बारे में भविष्य ही तय करेगा । इठावा में ९० और ९५ फीसदी लोगों नें इरगरशन 
के बढ़े हुये रेट्स बगेर किसी प्रदर्शन के जारी हुये, जब कि लोगों को कहा जाय कि मत दो, तब 
भी उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और बढ़ें हुये रेट्स दे दिये । अब यह देख कर कि हमारी 
बात कोई नहीं सुनता फिर वह तरीक़ा निकाला गया कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के बंगलों को 
. घेरों और वहां से झोर-गुल करों तथा किसी तरह से अपने को पकड़ाओ ताकि यह कहा जा सके द 
. कि इरींगेशन के रेट्स जो बढ़े थे, कम नहीं हुये, तुमने नहीं माना, लेकिन हमने तो तुम्हारे लिये _ 
किस हद तक कुर्बानी की, तुमने तो इस तरह की बंबकूफी की संगर फिर भी हम अपने 
. अपने काम में डटे रहे लिहाज़ा उनके लिये हम पद्चाताप करें इस ख्याल से सब किया जाता _ 
. है तब तो उस का जवाब देना किसी दलोल से भी बड़ा सुशिकिल हो जाता है फिर बसे ही. 
. बिजली का टैक्‍स आज से १२ माह पहले लगाया गया, लोगों ने महीने ब महीने उसको दिया । 
जब कि सारे राज्य के मुक़ाबिले में शहरों को हालत यह रही है. कि अनाज भरी जहाँ आज 
. उनको एक रुपया खर्च करने पर प्राप्त हो सकता हे उसकी जगह में पहले संवा और डेढ़ रुपया 
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[श्री गोविन्द बल्लूभ पन्‍त ] 
खर्च करना पड़ता था तब तो देते आये । अगर अब छोगों को समझाने को कोशिश की 
जाती है कि तुम १२ माह से गलती करते आये हो । कस से कम हमारी बात अब तो समझ 
लो और यह मत दो । तो यह कहना कहने बाले के लिये कोई दिक्कत की बात नहीं है 
मगर लोगों को यह छूगता है कि अगर हस इसको न दें तो जिन कामों को किया जा रहा है वह 
केसे होंगे। अगर बिजली का टेक्स न दें तो मि टी का तेल जलावें , रोशनी कम हो तो 
उससे ज्यादा रोशनी हमें सिले उसमें ज्यादा पैसा लगेगा या कम, इस तरह से थोड़ी दर के 
लिये अगर गौर किया जाय किसी जलसे में लोगों को समझाने से यह रूगता है कि लोग यह 
समझते हैं कि एक तो हम अपने सूबे की बेहतरी के लिये मदद देना चाहते है दूसरे यह 
कि सारे सूबे की हालत को देखते हुये जो किया गया है वह ठीक था। इन सारे कामों 
को देखते हुये. लोगों की ख्वाहिश यह हें कि तरक्की हो और जिस हुद तक हम सहयोग दे 
सकते हों, दें । जो असहयोग आपने बताया है, इस लोकतंत्र में उसकी जगह नहों हे । 
यहां सदन में बहस होती है ओर बाद में जो फेसला हो जाय, वह सब को मान्य होता हैं। अगर 
यह रवया रहा कि जिस पार्टो या दल के लोग जिन पर गवर्नमेंट चलाने की जिम्मेदारी नहीं है 
या विरोध में हैं, अगर कोई फैसला गवर्नसेंट करे और वह उन्तको मान्य न हो फिर वह उस पर 
डाइरेक्ट ऐक्शन करें तब तो डिमोक्रेसी चल नहीं सकती । इसलिये बेधानिक ढंग को मानना 
चाहिये । लोकतंत्र और राजतंत्र चलाने के लिये यह किया गया हैं कि जनता के सत के अनुसार 
चलें, यह मुमकिन है कि गलती हो जाय । कोई काम होता हे उसके लिये नहीं कहा जा सकता 
है कि हमेशा ठीक ही किया जाता है। सगर डसोक्रेसी में अगर आप चाहते हैं तो 
उसको गवर्नेमेंट जिस ज़माने की हैं और वह जो कुछ करती है, वह सही तरीक़े से करती हैँ, उसको 
समझा जाय, अगर वह ठीक काम नहीं करती हे तो उसके ज्ञमाने में उसको बरदाइत किया जाय 
और गवारा किया जाय। फिर इलेक्शन के वक्‍त उससे फायदा उठाया जाय । 
इस तरीक़ें पर इन चीज़ों की मुखालिफत और अमली तरीके पर मुखालिफत या 
सत्याग्रह या क़ानून शिकनी के ज़रिये से कोई काम करना, यह आधार 
बूनियाद को खोखला कर देता है। आखिर सें जो लोग यहां है चाहे वह इस 
सदन के हों या दूसरे सदन के हों, हम लेजिस्लेचर' में हें। हमारा काम क़ानून का 
बनाना है ओर क़ानून को मनवाना । बनाने के २ ढंग हैं। एक तो क़ानून जो इस सदन से 
बना, वह चाहे बहुमत से पास हुआ हो, चाहे एक का बहुमत हो या २०, २५ का हो, चाहे कोई 
विरोध में हो, लेकिन जो क़ानून बनता है, वह सदन का क़ानून है । वह किसी पार्टी का क़ानून 
नहीं है, वह लेजिस्लेचर का क़ानून है। वह तो एक विधान व्यवस्था जो बनाई गई है उसके 
अनुसार जो निर्णय हुआ, उस निर्णय को न मानना अवेधानिक है। वह फिर उसकी जड़ को 
खो देता है । हां, जो लोग यह चाहते हैं कि हम कोई देश में बवन्डर पेदा करें, इस तरह 
की हालत पेदा करें जिससे सब डांवाडोल हो जाय, फिर जो चाहे वह करे। डेमोकेसी 
न रहे, डिक्टेटरशिप आ जाय, वह इस तरह की बात सोच सकते हैं। मगर जो 
 डेसोक्रेसी को सानते हें, वह सोचे कि यह कहां तक ठीक है। यह जो बजट पेश 
किया गया है, उसके बारे में यहां अज्ञे किया गया कि डेफिसिद हैं। यह कहा गया 
कि यह बजट दिखलाता है कि सूबे की साली हालत कमजोर हे, यह बात नहीं है, क्योंकि 
इससें २ करोड़ रुपया जो हे वह रइनल क़र्ज है, उसको पूरा करने के लिये रखा गया हैं। अगर 
वह रक़म न दी जाती तो बजाय ३ करोड़ के १ करोड़ का डेफिसिट होता । द 


इसके अलावा क़रीब तीन करोड़ रुपया जो डेवलपमेन्ट फंड में जाता हे अगर वह उसमें है 
न जाता तो करोब दो करोड़ की बचत होती । इसलिए जहां तक सारे हालात को देखने के ._ 
बाद एक नतीजा निकालने की बात हे, वह यह दिखलाता है कि हमारे फाइनेन्सेज् बड़े साउन्ड हू 
. और इससे बेहतर किसी स्टेट के फाइनेन्सेज् का होना मुश्किल है । इस बात को समझते हुए 
. कि इतनी बड़ी रक़्म को हम खर्च कर रहे हैं, यह भी ज्यादा तस्कोन की बात हैं कि इन सबसे _ 
. जो खास विकास से संबंध नहीं रखती जेसे जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस इनके खर्च में इज़ाफ़ा. 
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बहुत कम हुआ हैँ या नहीं हुआ है और जो विकास से संबंध रखने वाली मर्दे हैं, उनके लिए 
वहुत ज्यादा खर्चे इसमे रखा गया हे । इसलिए जो नेशन बिल्डिग डिपार्टमेंट्स हें, उनका खच 
कई तरह पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है ओर जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हैं, उसमें खर्च नहीं बढ़ा 
है । इसमे यह भी ख्याल करना हे कि ऐडसिनिस्ट्रेशन पर भी सब बातों का असर पड़ता है । 

पुलिस के बारे में बाज वक्‍त कहा जाता हे कि पुलिस पर बहुत ख़र्च किया जा रहा हैं । 
अगर इस सदन के या लेजिस्लेचर के मेम्बर ही क़ानून तोड़ने लगे तो इसके माने यह होते हैं 
कि पुलिस बढ़ाने का उनका तक़ाज़ा हैं। गवर्नमेंट का यह फ़ज्ञ हैं कि इस लेजिसलेचर ने 
उनको जो जिस्मेदारी दो हे, उसको ठीक से निभायें और क़ानून को सतवायें ॥ अगर क़ानून 
की मुृखालिफत एक जगह होती हे तब तो चोर भी कह सकता हे कि क़ानून की मुखालिफ़त एक 
जगह होती हे और कुछ नहीं होता तो मुझे क्या करना है, में सी क़ानून तोडंगा । क़ानन की 
मुखालिफत अगर लेजिस्लेचर के मेम्बर ही करें तब तो इस बात के लिए मज़बर करना है कि 
पुलिस बढ़ाओ, क्योंकि बह लीडर होते हैं, उनके पीछे जनसमूह होता है. और अगर क़ानून 
को मनवाना हैं तो फिर जिस एजेंन्सी से यह काम होता हे । उसको बढ़ाना ही पड़ता है । हमसे 
पुलिस को नहीं बढ़ाया और न उसका खर्चे ही बढ़ा है ।॥ सिर्फ थोड़ा सा खर्च इसलिए बढ़ गया 
हैँ कि हमारे नादेन बा्डर पर कुछ पुलिस स्वेशन्स क़ायम किए गए हैं। पर यदि हम चाहते 
हैं कि क़ानून ठीक तरह से चले और पुलिस का खर्च कम हो तो ज़रूरत इस बात की हू कि 
हम सब लोग क़ानून माने और क़ानन को मनवाने में, एक सत से काम करें। अगर हम ऐसा 
करे तो में समझता हूं कि पुलिस का खर्चे घट सकता है । क्योंकि यदि सब लोग जनता को शांति 
से काम करना बतलायें और यह कहें कि क़ानून की मुखालिफत करना बुरी बात है तो पुलिस 
का खर्च कम हो सकता हैं । मगर क़ानून शिकनी से उसके बढ़ाने की ज़रूरत होती हैं इसलिए 
में आज्ा करता हूं कि इसका ख्याल रखा जायेगा । इस वक्‍त जैसा कि मेने अर्ज़ किया कुछ 
पैदावार बढ़ी है और जो देहात में रहने वाले हें, उनकी हालत कुछ ह॒द तक पहले से बेहतर हू ॥ 
पर इसके माने यह नहीं है कि वह जेसी होना चाहिए वेसी हो गई है । अभी तो बहुत ज्यादा 
करना है और में कई जगह कह चुका हूं कि जो कुछ काम हुआ है, अभी हमें उससे कई गुना ज्यादा 
करना है । इसके लिए इस बात की ज़रूरत हूँ कि हमारे जो कुछ भी साधन हें उनको इस तरह 
पर विकास के काम में रूगरायें जिससे बिना कारण कोई अड्चन न पेंदा हो सके । हम रास्ते 
को इस तरह से बन्द करने की कोदिश न करें जिससे विकास के काम में दिवक़तें पंदा हों । 


आखिर ग्रीबी को दूर करना, जो कुछ लोगों की स्वास्थ्यहीवता है, उसको सुधारता, 
लोगों की उम्र को बढ़ाना, इनमें सभी की दिलचस्पी हो सकती है ओर होनी चाहिए ।. आज 
सवाल बेकारी को दूर करने का है। में समझता हूं कि वह बहुत ज़रूरी सवाल हैं। इसको 
ओर सभी को ध्यात देना चाहिए । इस बजट में खासतौर से कोशिश की गई हैँ कि अमली 
और बूनियादी तरीक़े से इसको हल किया जाय । तालीस अगर ठीक ढंग की हो तो बेकारी 
तालीमयाफ्ता लोगों में न हो । इस बजट में एजकेशन के ढांचे को बदलते की और उसे ठोक 
ढरे पर रखने की कोशिह की गई है । मेरा ख्याल यह है कि तीन हजार जो जूनियर हाई स्कूल 
हैँ, उन सबसमें ऐसा काम हो कि वे कम्यू निटी सेंटर बन जाय । उन रूरल एरियाज़ में क्वालीफाइड 
ग्रजुएट, अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर रहें, जो कि लड़कों को खेती का काम अमली 
तरीक़े से सिखायें। इगहरों में क्रफट वगैरह सिखलाया जाय । स्कूल के साथ एक कसेटी 
लोगों की हो, जिनका सम्बन्ध उससे रहे । ये स्कूल का काम हो नहीं बल्कि अच्छे बीज पंदा करना, 
एऐग्रीकल्चर को अच्छे तरीक़े से बढ़ाना आदि काम भी करेंगे । वे एक तरह से कम्यूनिदी सेंटर, 
नेशनल ऐक्सटेंशन सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर तीनों को एक ८रह से कम्बाइन होकर काम करेगे। 
इस तरह करने से खेती में बदलाव हो सकता हैं । टेक्निकल एजुकेशन को सुधारने का प्रयत्त 
किया गया है । हा्टकोर्ट बटलर टेक्तिकल इं टटीटयूट के सुधारने का भी प्रयत्न किया गया 
है। दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूझन्स को ठीक करने की कोशिश की गई हू । _ 5 डक व को सही 
पसाते पर रखने को और उनको बढ़ाने की कोशिश्ञ की गई है । बुनकरों की स्थिति को 
सुधारने के लिये करीब ३५ लाख रुपया रखा गया है । इसी तरह से कई इंडस्ट्रीज़ को एक नयें 
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| श्री गं/विन्द वल्‍लभ पन्‍्त] 
ढंग से चलाने को कोशिश की गई हु । स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने की फोशषिदा कौ गई 
है जिनमें काफ़ी लोगों को कुछ न कुछ काम सिल सकेगा । एजुकेशन को सुधारना, इंडस्ट्रीज 
को सुधारना, एजुकेटेड आदमियों को सेटिल करना, ये सब बातें इसमें रही गई हैं। जिस 
ढेंग से बेकारी कम हो सके और लोग पैदावार बढ़ा सकें, वे उसूल सामने रखे गये हे । उसी 
ख्याल से कम्यनिटी सेंटर नेशनल एक्सटेंशन सेंटर भी खोले गये हें, जिनसे हज़ारों की तादाद 

सें लोगों को कास सें लगाया जा सकता हैं । इसलिये अनइस्प्लायमेंट के मसले को हल करने 
के लिये, उसको एक काफ़ी सक्रहम जगह देकर इसमें काफी प्रयत्न किया गया है । इच सब्र 
कामों में सभी का सहयोग सिलेगा । जहां तक और इस बजद की तफप्ीली बातें हैं, उनको 
आपके सामने रखना कठिन सा है । बहुत सी तफसीली बातें बजद में होती हैं. उत्त पर कहों- 
कहीं पर एतराज़ भी हो. सकता हें, लेकिन जो कुछ भी कहा गया होगा उसका फायदा उठाने 
को प्री-पुरी कोशिश की जायगी । अगर कोई ऐसी चीज़ हूँ जिससे कि इस प्रदेश को ज्या 
फायदा हो सकता है तो हम उसको भी ध्यान सें रखेंगे । मुझे उम्सीद है कि जो साल आ रहा हैँ 
उससे हमारे प्रदेश में जो कुछ भी उच्नति अब तक हुईं हैं वह और भी बढ़ंगी और आइच्दा जो 
प्लान हमने बनाये हैं, वहु प्लान और उसके अलावा दूसरे कासों को भी करने की कोशिदय की जायगी 
और उच्मीद है कि हम उन कामों को करने में कामयाब होंगे जिससे सूबे की माली हालत सुधरे 
और लोगों में एक तया उत्साह, एक नई ज़िन्दगी पेदा हो । आज देहातों में काफ़ी नया उत्साह 
हैँ और लोग काफ़ी सेहनत करके अपना काम कर रहें हूं। उनमें एक हूगन हूँ कि हमें अपनी 
अवस्थ। को सुधारना है और इसी तरह से तरक्की हो सकती है और हम आगे बढ़ सकते हैं। 
उस उत्साह को क्रायम रखना और बढ़ाना ज़रूरी हें । 

यहां कुछ संस्कृत भाषा और दूस (; जबान के बारे मे कहा गया है इस सब का जवाब 
शिक्षा मंत्री दे चुके हैें। गवनेंसेंट को मंशा यह नहीं है कि किसी जबान को दबाया जाय। 
हंस चाहते हें कि सब जबानों की उन्नति हो, लेकिन जहाँ तक सरकारी काम है, पह इस ढंग से करना 
चाहिये जिसमें स्र्चा न हो और सरल ढंग से काम हो । कास्सटीदशशन ने इसके लिये हिन्दी 
को माना हैे। हमारे वहां सरकारी काम के लिये हिन्दी को माना गया हैं। हम किसी 
जबान को दबाना नहीं चाहते हे । हम उर्द की भी तरकक्‍क़ी चाहते हैं। मज़हबी तरीके 
से किसी जबान को देखना ठीक नहीं हैं उर्द किसी कौस की जबान नहीं है । में समझता 
हूं कि इस तरह की जबान हाहरों में बोली जाती हे । देहातों में गांव के रहने वाले मुसलमान 
भी उन्हों सीधे-सधे लफप्ज़ों में बोलते हैं, जो वहां के हिन्द बोलते हें और शायद बह लोग उत्त 
लप्जों को न समझ सकें जिनको कि हम काम में छाते हें। इसको किसी सजहब के साथ 
जोड़ना ठीक नहीं है। यह हमारी संस्कृत का एक अंग हैं। यह हमारे देश में बनी, 
हमारे देश की भाषा से ही पेदा हुई । इस नज़र से देखना कि उसको चोट लगे, यह ठीक 
नहीं है । सब में आपस में भरूसनसाहत रह सके ऐसा काम हमको करता हूँ ॥ हमें अपनों 
गरोबी को दूर करने के लिये पुरी कोशिश करना है, पुरी ताक़त लूगाना हैं। जो और बातें 
सामने आयें, उनसे ऐसा नतीजा नहीं निकालना चाहिये जिससे. नक़सान हो । में यह जाशा 
करता हूं कि सभी लोग इस बात को महसूस करें कि आज़ादी के बाद यह सबका फर्ज हो 
जाता है कि हमें काफ़ी मुहृत के बाद जो चीज़ सिली है, वह क़ायम रहे, और' इस आज्ञादी 
की रोहनी में हम लोग अपने यहां की ग़रीबी, अपने यहां की बेकारी और अपने 
यहां के लोगों की जो भी दिक्‍्त़तें हें, उन्हें दूर कर सकें और भारत को ऊंचा उठा सकें ओर 
जो संसार में अशान्ति फेल रही है उसकी जगह शान्ति क्रायम कर सकें और अपने सब लोगों 
को ऊंचा करते हुए औरों को भी जितना हमसे बन सके सेवा करके उनका दिल बढ़ाने में 
भौर उनको ऊंचा उठाने में कामयाब हो सकें । 


“श्र हाफिज्ष छ्ठष्मद इबाहोस--जनाब चेयरमंन साहब, में उन तसाम सेस्बर साहबात 
का जिन्होंने कि इंस बजट को बाबत सुबारकबाद दी, बहुत शुक्तिया. अदा करता हूं। 


मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 


वित्तीय दर्ष सत्‌ १६५४-५५ ई० के आय-व्ययवक (बजठ) पर साध रण विवाद. ०५३६ 


बातें तीन दिन इसके रुताल्लिक़ सुनी गई उनमें बहुत कुछ ऐसी थीं कि जिनको किसी हद तक 
जरूरी कहा जा सकता हू । उनकी बाबत मे कुछ जवाब तो देता नहीं, सिर्फ इतना बतला देता 
' हूँ कि जो-जो बातें ठीक हैं, उनके झुताल्लिक उन-उन सुहकसों में विचार करके यह तथ किया 
जायगा कि क्‍या करना हूं । सेरा काम तो बहुत ही हल्का हो गया है और ज्ञायद इसकी 
जरूरत तो हैं नहीं कि में कुछ अर्ज करू । अगर सेम्बर साहबान को यहां आये बेठने में कुछ 
दिलचस्पी न रह गई तो में कुछ कहे बिना हो खत्म कर सकता हूं । लेकिन अगर आप सुनना 
चाहते हू तो अर्ज़ कर सकता हूं ॥ 

मेंते अभी आज को बहस सें एक बात कानपुर के बाबत सुनी । हमारे कानपुर के सअज्क्षिज्ञ 
मेम्बर साहब जो तनञ्नरीफ रखते हूं, आपने सुदाई और जितनी तकरीर आपकी हुई उसके 
बड़े हिस्से का खुलासा यह है कि दो चीज़ों से कानपुर की इंडस्ट्री तबाह हो रही हैँ । एक तो 
इलेक्ट्रसिटी ड्यूटी और दूसरा सेल्स टेक्स और उन्होंने खासतौर पर बतलाया कि कानपुर 
की होज रो इंडस्ट्री इसी सेल्स टेक्‍्स की वजह से तबाह हो गई है । तो जहां तक इलेविद्सिदी 
ड््यूठी से कानपुर की इंडस्ट्री के लबाह होने की बात हैँ उसकी बाबत अभी दो सहीने हुए मेरे 
पास कानपुर के सिलचालों का एक डेपुटेशन आया था और उन्होंने मुझसे यहु फरमाया कि 
इलेक्ट्रसिटी ड्यूटी की बजहू से हमको बड़ा सुकसाल पहुंच रहा है। सेंने 
उनसे यह जअर्ज़ किया कि सख्तलिफ बातें करने के बजाय बिज़नेस प्वाइंट आफ व्यू से 
जो हो रहा हे, सहज़् उस पर एक वजह हमको बतायें कि आपका लुक्नतान इलेक्ट्रिसिटोी ड्यूटी 
की वजह से क्या हो रहा है । असल में उनका कास्ट आफ प्रोडक्शान इतना पड़ रहा हु कि वह 
कम्पीट नहीं कर सकते हैं। यहां पर उन चीज़ों से, जो यहां बिकती हैं, उस कीसत पर नहीं जिक 
रही हें जिस पर वह बेचना चाहते हैं, य॑ यहां के इन्डस्ट्रीज़ को नुक्सान नहीं हें। उन्होंने 
कहा कि आज हम इसका जवाब देने के लिए तेयार हो कर नहीं आये थे, बाद में हम इसका 
जदाब देने आएंगे । लेकिन आज मेरी इस बात को कहे हुए क़्रीड दो लाह ही रहे हें और इस 
दर्सियान कई मतंबा उनकी वजह से तारीखें मुझे बदलती पड़ीं हैं मगर अभी तक वाक़ई वह मेरे 
पास नहीं आये है । लेकिन जो मेने अरे किया उसका नतीजा यह ज़रूर मिकलता हूं 
कि में यह समझ कि एलेक्ट्सिटी ड्यूटी की वजह से यहां की इन्डस्ट्रीज़ तबाह हो रही हैँ. तो 
मे उसको मुनासिबं नहीं समझंगा। सें आप साहबान के सासने यह भी साफ कर देना 
चाहता हूं कि अगर सोजूदा सरकार को यह विदवास हो जाय कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वजह से 
यहां की इन्डस्ट्रीज़ तबाह हो रही हैँ तो वह कभी ऐसी ड्यूटी को लगाना सुनासिब नहीं समझेगी । 


जहां तक लेबर मन का ताललक़ हैँ तो एक बात पहले अज़ कर दूं। इस बात के कहने से 
पहले, वह यह अरज् कर द कि जहां तक सरकार का ताल्लक़ हू सरकार इन्डस्टरीज़ का भरा 
चाहती है, उसकी बढ़ती चहुती हे, किसी तरह से यह नहीं चाहती कि वह तबाह हो ओर उसके 
. इस सकसंद को करने के लिए जो कुछ सरकार को करना चाहिये वह सरकार करने को तेयार 
है। एक बात ओर हें कि लेबर की भलाई भी इसी में हे कि अगर इन्डस्ट्रीज्ञ होंगी तो उसके 
अन्दर काम करके वह कुछ कमा खा सकते हें। इसलिए इन्डस्ट्रीज़ के कायम रखते का जहां 
तक सवाल हूं उसके रखने के अलावा ओर कोई जवाब नहीं हो सकता है। हूँ, इतता मं 
शिकायत के तौर पर यहां एतराज् कर सकता हूं । मरते अपने एक दोस्त से यहां पर कुछ सुता 
अगर उन्हें यही बात फरमाना था तो में कह दं कि अगर वह इसको दूसरी तरह से फरमाते 
तो शायद में उनको तरफ कुछ ध्यान भो देता । सेल्स टेक्स की बात है । उसके लिए 
यहां भी कहा गया कि चंकि लोगों की खरीदने की क्वत और शक्ति कम हो रही है, इसीलिए 

सेल्स टैक्स, इनकम टैक्‍स की आमदनी में कमी भा रही है।.... 
(इस समय ४ बजकर २२ मिनट पर डिप्टी चेयरमेन ने सभापति का आसन ग्रहण किया ।) 


मेरी समझ में यह दलील उनकी नहीं आई और इसलिए नहीं आई कि सेल्स ट कस ऐसी 
चीज़ है जिसका एक बराहरास्त ताल्लक़ कीमत से है। जो-जो शख्स चीज़ें बेचता है, उसकी जितनी 
बिक्री होती हैं, उसकी उसको जितनी कीसत मिलती है, वह अगर घट जाय तो सेल्स टेक्स घट _ 
जाय । जहां तक और लोगों का कहना हैं कि पब्लिक की पर्चे जिग पावर घट गयी है, लेकिन 
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[श्री हाफिज सुहस्मद इन्नाहीम | 


इन्टरटेन्सेन्ट टैक्स और सेल्स टैक्स उन पर ज्यादा छूग गया है तो उल्दी बात सामने आती 
है । छोगों की पर्चे जिग पावर घट गयी है तो इसका मतलब यह है कि उच् लोगों ने सिनेमाओं 
में जाना बन्द कर दिया है, लेकिन जब में सि्रेंसाओं को तरफ से गुजरता हूं तो में यह देखता हूं 
कि जितने आदमी सन्‌ ४७ में जाते थे, उससे आज ज्यादा जाते हैं । जहां तक हाफ रेठ का ताललक़ 
है, वहां पर आदमी भी देखने के लिये काफ़ी आते हैं तो उस पर जो हमारा टैक्स है, उसमें भी फायदा 
हो सकता है। पब्लिक को भी फायदा होता हे चूनान्‍्वे वह भी वहां पर पहुंचती है। मेरे 
एक दोस्त ने फरमाया कि लोगों की पर्चेजिंग पावर घट गयी है लेकिन इसके ऊपर भी यहां पर 
सेल्स टेक्‍स लगाया जाता हैं। यह टेक्‍्स' सिगिल प्वांइट हे और वह ६ पाई है। उसका 
हिसाब ३े रुपया २ आता नहीं आता हैं लेकिन जो असल जड़ है, वह ६ पाई है । मेरे ख्याल में 
मेने जोड़ा, लेकिन वह आया नहीं । वह ६ पाई है । यह प्वाइंट देख लेने को है कि वह 
घटता हैँ और जगह के बारे में जो बतला रहे थे उसमे सुलाहजा फरसाइये कि उससे 
सलठी थ्यरे प्वाइंट है। हमारे सूबे सें ५ करोड़ की आमदनी सेल्स टेक्‍्स से है, लेकिन दूसरी 
जगहों पर १० या १२ करोड़ रुपया सेल्स टेक्‍्स से आता है । 
यहां पर तो ६५ चीज़े ऐसी हैँ जो सेल्स टैक्‍स से अलग कर दी गई है । यहां पर यह भी कहा. 
गया कि होजेरी पर टैक्‍स बहुत ज्यादा है । इसके अलावा कुछ व्यापार में भी नृक़सान हो रहा 
है, चूंकि टंकक्‍्स ज्यादा हो गये हें। खर यह बातें तो कहना बहुत आसान है, लेकिन इनका हल 
निकालना सुद्िकिल है। में तो कहता हूं कि कोई साहब इसके लिये मुनासिब और ठीक सुझाव 
दे तो में उसको मानने के लिये तेयार हूँ। ऐडमिनिस्ट्रेशन की गलती निकालना तो ठीक हैं, 
लेकिन उसको कोई सुनासिब सुझाव भी देना चाहिए। रास्ता खाली है जो साहब चाहें वह 
अपने सुनासिब सुझाव दे उस पर ज़रूर अमल किया जायगा। 
डाक्टर इश्वरी प्रसाद--आपने कहा कि हँडलूस फंक्टरी फेल हो रही है। 
शी हाफिज मुहम्मद इब्राही म--हैं डलूम के बारे में तो सेंने नहीं कहा है उसके लिये तो 
सबको मालम है कि सरकार क्या-क्या करने जा रही है । उसके लिये सब बातें बजट में हैं । 
सरकार उसकी तरफ काफ़ी तवज्जह कर रही है। इसके बारे सें यहां पर कोई ज़िक्र नहीं 
किया गया ओर न सें खासतौर से करना ही चाहता हूं । अगर किसी को कोई गरूतफहमी है 
तो में उसको समझाने के लिये तेयार हूं । हि 
एक बात सुन कर मुझे ताज्जुब हुआ, एक साहब ने इधर से फरमाया और एक साहब ने 
उधर से भी फरमाया, वह यह है कि सरकार ने अनइम्प्लायमेन्ट को ज्यादा अहमियत नहीं दी 
है। में तो समझता हूं कि यह बात नहीं है । अगर आप ने मेरी बजठ स्पीच को गोर से पढ़ा 
होता तो आपको माल्म हो जाता कि उसमें इस के बारे में दिया हुआ है । आजकल लोग 
अनइम्प्लायमेन्द का नाम ले कर बहुत डराते हें कि यह एक अजीब चोज़ हैं। 
में इसको मानता हुं कि यह्‌ एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इस से डरने से तो काम नहीं चलेगा । 
यह कोई ऐसी चोज़ तो है नहीं कि इसको स्टेट एक दस कर दे। सरकार इस बात की कोशिश 
कर रही है कि मुल्क से जल्द से जल्द बेरोजगारी दूर कीं जाय। मेरे दोस्त जो सामने 
: बेंठे हुये हैं, उनकी तकरीरों का खुलासा जो उन्होंने कहा है, वह यह है कि हम जो कुछ कर 
रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ हो रहा है, उससे कोई फायदा इस स्टेंट को नः' 
पहुंच रहा है ।. मम अऔ। २५ 
डावटर ईश्वरो प्रप्ताद--स्देद की बेसिक ऐशग्रोच गलत है । आल 
श्रो हाफिज मुहम्मद इब्ा दो म--उनका कहना है कि स्टेट को कोई फायदा नहीं पहुंचता 
है, तो में यह अज्ज करू और उनसे कहूँ कि वहां होना क्या चाहिये । वे बातें उलट-उलट कर 
जो चाहे कह देते हें, लेकिन यहां जो कुछ किया जाय उसकी नजर में कुछ नहीं है तो 
फिर सें कहता हूं कि कैसे किया जाय था यह हो सकता हैं कि मेरे. 
हाथ से पानी देने में किसी खेत में कुछ नहीं हो सकता है और अगर वे अपने हाथों 
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से पानी दें, तो सब कुछ हो सकता हे, तो यह दूसरी बात हँ। हो सकता है 
और मुमकिन हूं कि मेरे हाथ में यह असर हो । इस तरह से मुझे चले जाना चाहिये क्‍योंकि 
उनके बिना कुछ नहीं हो सकता हू और से जाने के लिये तेयार हूं। आपको में भेजता हूं और 
में जाने के लिये तैयार हूं, में इसके लिये आपको दावत देता हूं । आखिर जो बिजली भ पंदा 
करता हूं, वह बिजली ऐसी है कि उससे अंधेरा होता है, जो सड़क में बनाता हूं, वह ट्ठ जाती है 
और लोग उस पर गिर पड़ते हूं। जो बात में बतलाता हूं उससे आदमी का दिमाग उलठता 
है। ये सब बातें मुझमें हू, तो में इस चीज़ को नहीं समझता हूं । में दूसरे मल्कों की बात नहीं 
करता क्योंकि में चीन नहीं गया, में और दूसरी जगहों में भी नहीं गया हूं लेकिन मेंने यह समझा 
कि पानी का असर होता है । बरी चीज़ का असर होता है और पानी का भी असर होता हूँ, 
लेकिन जो इन्तज़ाम हमारी तरफ से किया गया और जो भी विकास के कार्य किये गये, तो मेरी 
समझ में नहीं आता कि वे कसे होने चाहिये । कई चीज़ें हैं और यह हो सकता है कि हमने उनको 
न किया हो और यह बात ठीक भी हे, लेकिन हम जो कास नेकनियती से कर रहे हैं या करने वाले. 
हैं, उसमें क्‍यों शक होता हैँ । में इस बात को नहीं समझता हूं क्योंकि जो कुछ कहा जाता हैं 
वह तो हम कर रहे हैं! यह बात मेरे नज़दीक़ है और में कहता हूँ कि करने बालों पर फिर 
एतराज़ किया जायेगा और इसके लिये दो बातें हैं, एक मुश्किल भी हु और दूसरा आसान भी है । 
लेकिन में कहता हूं कि जो इतना कहते हें वे खुद करके भी देख कें, मगर उनको में क्‍या 
कहूँ जो कि भाग जायें। आखिर सेरे एक दोस्त ने फरमाया कि 
विकास हो रहा है, तरक्‍्कों हो रही है और कितने सुन्दर तरीके से यह हमार देश में हो रही है । 
कुंवर साहब ने अपने एक अमेंडमेंट में इस ख्याल का इजहार किया था और में उस्त बात 
को मानता हूं कि वह ख्याल अच्छा है और हकीकत रखता है, तो यह उनके जांचने का तरीका 
ठीक है । लेकिन अगर वही बात मेरी जबान से आ जायें, तो वह गरूत हे । सरकार को 
उससे कोई इनकार नहीं हो सकता हैँ लेकिन जब मेरी जबान से निकला तो वह गलत है। 
में अगर कहूं कि यह विकास का काम हुआ, और इससे स्टेट की इतनी तरक्की हुई तो जहां तक 
आमदनी का सवाल है, वह तो उसका एक टुकड़ा है। देश के रहने वाले आदमियों के लिये एक 
टुकड़ा हैं। सरकार के पास कहां से रुपया आयेगा । अगर कर्जा लूंगा तो हुजूर से लूंगा, टेक्स 
लगा तो हुजूर से लूंगा, में तो आमदनी में हिस्सेदार हूं ॥ में उस आमदनी का जिक नहीं कर 
रहा हूं कि जो सरकार की बढ़ी है, बल्कि में तो यह कहना चाहता हूं कि इस सूबे को 
आमदनी बढ़ी । इस स्टेट की आसदनी बढ़ी और वह बराबर बढ़ती आ रहो हें। 
अगर में यह कह दू गा जेसा कि कहने वाला हूं कि साहेब, आमदनी में इतनी तरवकी हुई हैँ, 
तो फिर उसका जवाब जो हो सकता है वह यह कि वाकई हुई । मालूम नहीं. मेने कहां 
से गड़बड़ करके गोरखधंधा पैदा करके, यह गलत किस्म की बात पेश कर दी। में कहता 
हूँ, हुजु रवाला, सन्‌ ४७ से ले करके सन्‌ ५२-५३ तक तकरीबन ढाई अरब को आमदलनी बढ़ 
चुकी हूं। इस स्टेट की आमदनी ४७-४८ में १२ अरब ८० करोड़ थी और सन्‌ प२-५३ 
में १५ अरब ६२ करोड़ हुई तो अब उसमें फर्क निकाल कर देख लीजिए कि कितनी आमदनी 
इसमें बढ़ी । यह में यहां के नेशनल एवीडेन्ट को देखते हुये जो कि एकोनामिस्ट्स ने तेयार 
की है और जिसकी फीगर्स सन्‍्थली बुलेटिन में गवर्नमेंट आफ इंडिया के स्टेटिसटिक्स विभाग की 
तरफ से बराबर छपती रहती है, वह नेशनल इनकस मेने बतलूाई । किसी जगह को 
जांचना कि वहां के कोई इकानामी किसी खास काम को वजह से आ रही है या नहीं भा 
रही है देखने के लिये दोनों बातें जरूरी हो सकती हें । द 

(इस समय ४ बज कर ३५ मिनट पर चेंयरसेन ने सभापति का आसन ग्रहण किया ) 


उसमें से एक बात यह है जो कि मेंने अर्ज किया कि आमदनी वहां के रहने वाले 
का मुजमुई तौर से जो खर्चा है, कितने आदसी उसमें से ऐसे होंगे, जो आमदनी व्‌ ले 
होंगे लेकिन वह जो तरीका है वह उसमें भी दिखाई देता है। इसके साथ नेशनल डेवीडन्ट 
देखने के लिये यह देखा जाय कि उस सम्पत्ति में कोई तरक्की हुई या नहों हुई ॥ 
आसदनी यह देखी जाय कि वहां का जो आदमी काम करता है प्रोडक्शन में, तो उसके. 


भ४डर लेजिस्लेटिव क्ोंसिल [२७ फरवरी, १९५४ 


श्री हाफिज स॒हस्मद इबन्न/हीस] 


प्रोडक्शन के सुआफिक में हालत वहां की हैं या नहीं हे, उनको अन्दर कोई तरक्की 

या नहीं हुई है, उसको देख कर गौर कर लें। एक तो आदमी वह है बराहरास्त काम करने 
वाला, प्रोडक्शन का काइतकार है। यों तो कहा गया कि साहब, जमोंदारी सन्‍्सख के अन्दर 
क्या हुआ, रून्ड रिफार्स कानून में क्‍या फायदा हुआ, उसका जिक्र आया था जहां तक 
सेरी याद में है, बराहरास्त पदा करने वाला हैं काइतकार और उसकी वर्किंग कन्डीशन 
से जो इच्पूवर्मेड्ट हुआ हूं उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। अगर कोई करता हे तो समने 
बाला सान नहीं सकता हैं। मेरे दोस्त का दिल दुखा । में उनके साथ रहा हूं और जमीन्‍्दारों 
के बह बहुत हमदद रहे ह शायद उनको इस मुल्क की तम्माम तकलोफों में मबतिला 
होना है. ओर वह हुये हे। काइतकारों के लिये इस स्टेट की जमीन्दारी भनन्‍्सख की 
गयं और वह इसलिये की गई! कि कहतकारों के सामने जो उकावटें पेदा हुई थीं 
उनको दूर क्रिया जाय । वह जमीन माशें तो न मिले। वहु बेल खड़ा करते के लिये जगह मांगें 
तो न भिले । हर तरह की चीज़ों के लिये मुहताज हों और किसी दूसरे की मुहताजी से अगर 
उसको आजाद कर दिया गया इसलिये कि वह अपना काम्त करने के वास्ते आगे बढ़े, 
अपने काइत को बढ़ा सके, तो उसको किस तरीके से नापा जाय । क्या इंच तरह से 
नाथा जाय कि वह १५ रुपये लगान देते थे और जमीन्दारों भन्स्ख हो जाने के बाद 
भी वह कसबख्त १५ रपये देते चला आया हे तो इससे जमीन्दारी मन्खखी से क्या 
फायदा हुआ। मेँ कहता हैं कि फायदा हुआ और जरूर हुआ । उस बेचारे के लिये अपनी 
पंदावार बढ़ाये क॑ लिये आसानी महुया की गई वह जहां चाहे वहाँ से अपने लिये सहलियत 
पंदा करे, जो चाहे उससे पेदा करे, जितना चाहे मेहनत करें । अब तो कोई शिकन्जा 
उसके सर के ऊपर नहीं है । 


लेबर की बारे में कुछ इरशाद फरमसाया गया ओर मेरे एक दोस्त ने लेबर के 
बार में कहा कि लेबर की तरक्की नहीं हुई । लेकिन लेबर के इस्प्रवरमेंट के लिये क्या-ह्या 
कास किये गये, बह में बताता हूं। सकानात उनके लिये बनाना, शफाखाने इलाज के लिये 
बनाता, क्या उसके लिये तरक्की का कास नहीं हु । छक साहब ने अपनी तकरीर में कहा 
कि मजदूरों को तरक्की नहों हुई हे । एक बात में सानता हूं कि वह यह कि अगर कोई 
शख्स पहले पांच रुपये पाता था और आज उसको ५० रुपये देने की जरूरत हैँ और 
बह ५० रुपये नहों पा रहा हैं, लेकिन २० रुपये पा रहा हें, तो क्या वह तरक्की पर नहीं 
जा रहाह ॥. 


श्री राजा राम शास्त्रो--संहगाई भी तो देखिये कि मंहगाई कितनी बढ़ गई है ? 


क्रो हाफिज्ञ मुहस्मद इब्राहीम--मंहणाई के लिहाज से ही में कह रहा हूं । मंहगाई 
गे ही महेनजर रखते हुये सेन ५ रुपये के ५० रुपये किये हैं माव लिया कि मंहगाई दस 
गुना हुई और पहले वह ५ रुपया पाता था लेकिन वह पाता है २० रुपया, तो हम उसी तरफ 
जा रहे हं। क्‍या यह तरक्की का रास्ता जहीं हैं ” एक साहब ने कहा कि स्टेंट की जो इनकम 
हैं उसी श्रपोर्शन से खर्च करना चाहिए। लेकिन में अर्ज करता चाहता हूं कि अगर में किसी 
गरीब को दू और उसके एक पास पंसा नहीं है अगर उसको दो कदस ले गया तो दो पेसे 
हुये, चार कदम ले गया तो तीन पेसे हुये, चौदह कदम ले गया तो पांच पंसे हुये तो 
क्‍या यह तरक्की नहीं हुई ? में नहीं मानता कि इसको तरबकी न कहा जाय । अगर 
कोई उसको तरक्की न कहते हुये उसको तबाही कहे तो ठीक है, वह तबाही है ।... 


.... शो राजा राम शास्चजो--मंहगाई तो आपने ६ पाई कर दी तो उससे क्‍या मंहगाई में 
उसे फायदा हो सकता है आह 


एम श्री हा फिज्ञ मुहम्मद इब्राहीम--सें समानता हूं कि तबाही है । मेने तो मंहगाई का 
लिहाज रक्खा। से तो खुद ही कह रहा हूँ कि एक आदसी को ५० रुपया चाहिए और 
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उसको ५ रुपये मिलता था और मेने उत्तके लिये २० रुपये का इन्तजाम कर दिया, तो क्या 
यह उसके लिये कुछ नहीं होगा । आप कंसे कह ॒ सकते है कि यह तरवको नहीं हुई । में तो हहता 
हू कि जो लोग यह समझते हें कि तरवकी नहीं हैं, वह गलती पर है। 
यहां चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा और मेंने पहले भी अपनी तकरीर में कहा हे कि जो 
कुछ होना चाहिए था वह नहीं हुआ है जो कुछ करना चाहिए था। वह नहीं क्रिया है । क्‍या 
किसी का दावा हे कि आज जो मुल्क में काम हुआ हें वह किसी तरह से भी तरक्की के रास्ते 
पर मुल्क को नहीं ले गया । थोड़ा बहुत जो कुछ हुआ हूं लेकिन हुआ तो। अगर आप 
लोग बहु समझ लें कि कुछ हुआ ही नह है तो यह समझायें कि जो कुछ हुआ, वह क्‍या हुआ। 

खैर, में दूसरी बात अर्ज कर रहा था, बीच में उनके एतराज की वजह से यह बात 
खामखा आ गयी, कि लेबर के लिये जो कुछ सूरतें होनी थों। यहां नहीं दी गई । बह मेने अपनी 
बहस में बतल्‍ू दी हैँ कि इस हद तक जो कुछ नी बढ़ा उन्नमें लेबर की तरक्की हुई। अब में 
अर्ज कर रहा था सम्पत्ति की वात। अभी इस वक्‍त मुझे एऐंग्रीकल्चर की फीगर याद नहीं 
है लेकिन इन्डस्ट्रीज के आंकड़े बताता हूं । हुज्रवाला, जहां तक सन्‌ ४६-४७ का ताल्लक 
हैं। इन्डस्ट्रीज में कैपिटल था ४६ करोड का और ५२-५३ में बह ५९ करोड़ हो चका ह। 
तो इसके लिये वह यह साबित करें जिसकी निसबत हम यह सूत्र रहे थे, कि वह तबाही हो 
रही है ) 


आदसी दुनिया सें मरता भी हूं, पेदा भी होता है, तरक्की भी करता हे। हर काम कुदरत 

को उसूल पर हो रहा है। मेंने अपनी स्पीच में कहा कि कितनी इन्डस्ट्रीज पैदा हुई और 

जो काम इस वक्‍त हो रहे हैं, मेने उनको गिनाथा भी हैं । तो यह कहना कि मेने इन्डस्ट्रीज 

की €रफ कोई तवज्जह नहीं दी । यह हो सकता हूँ कि जितनी देनी चाहिए थी, उतनी नहीं दी । 

यह तो सोचने की बात है, हुज्र, जब सेंने सुता कि साहब इस मद में खर्च ज्यादा होना चाहिए 

लेकिन इस चीज के बारे में कोई स्क्रीम हें जिसके मुताबिक चला जाय, कोई सज्जेशन नहीं मिला । 

जो इस वक्‍त विक्रास हो रहे हें। जिस तरह से चल रहे हैं, इरंग्रिज्षन बढ़ाओ, बिजली ८ ढाओ, 

एजुकेशन बढ़ाओ, इन्डस्ट्रीज बढ़ाओं, फल चीज बढ़ाओ, फलां चीज बढ़ाओ और यह ताकीद मेरे 
लिखे की जाय कि पैसा किसी से न लो और अगर पेसा मांगा जाय तो कहा «यय कि इसको 

कल्चर तक का ख्याल नहीं है । इस बजट स्पीच में तो मेने मांगा नहीं है । सजेशन के तौर 

पर हो सकता था कि एक स्कीस बताई जाती कि १०० जरूरतें हें इनमें से १५ ले ली जाय॑ 

और बाकी छोड़ दी जाय॑ और उनको पूरा करने के लिये खच किया जाय । यह एक स्कीम 

हो सकती हैं।  इसरी स्क्रीस यह हो सकती हू कि दुनियां के जितने काम हें। सब आपको करना 
चाहिए समर एक काम सत करना, किसो से कुछ सांगना नहीं । यह मेरा हो और 

बाकी आप चाहे जो कुछ करे । तो जनाबवाला, यह लाजिक मेरी समझ में तो आतो नहीं । 
सुझे कहा जाय कि टेक्‍स मत लो और जितने काम हैँ सब करते जाओ तो कंसे किया जाय ।.. 

फिर मेरी तेकनियती पर भी शुभा किया गया। तो मेंने अर्ज किया स्पीच में मेने एक्सप्रेस 
किया और हिन्दी की स्पीच में है कि सरकार का इरादा या नीयत यह है क्रि जब तक वह 
यह न देखे कि जो फाइव इयर प्लान है, वह तबाह हो रहा है और चल नहीं सकता है तब 
टैक्स लगाया जायगां । इस फिकरे की बदौलत टेक्स पर इतनी बहस हो गई । हालांकि 
कोई बहस को चीज नहीं थी और अगर में कहता कि टेकक्‍्स की जरूरत है तब तो उस पर 

बहस हो सकती थी लेकिन इतना कहने का गुनहगार हूं । सेंने तो एक खुद्खबरी सुनाई 

लेकिन उस पर मेने सुना कि डर गया । हमारे सामने कहा गया कि हमारें डर को वजह से 
- यह किया गया।. आज भी वह है और में भी हुँ और उस वक्‍त भी वह थे ओर में भी था, 
डर की क्‍या बात है। लेकिन अगर डर के संने किया है तो भी हुलु्र गनीसत ससझिये।  सैदान 
जो था अपनी कोशिश का, उसमें जरा सो हिचक पैदा हो जाती है । लिहाजा 
यह बात तो इस तकरीर में न आना चाहिए थी, वह काबिले एतराज बन गई। 
. किसी गवर्नेमेंट से, किसी फाइनेन्स सिनिस्टर से, यह तवक्‍्को कोई कैसे कर सकता है। 
. में एक बात साफ कहता हूं, आज मेरे दिल में यह हो कि अब टेक्‍स न रूगाया जायगा, 
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[ श्री हाफिज मु <स्मद इब्राहीस ] 
यह कभी नहीं कहा जा सकता। थह तो दुनिया है, कौन इस नतीजे पर पहुंच 
सकता है, कल किसको क्‍या करना पड़ेगा, अभी जो बातें आप करते है, जार 
कहीं हुकूमत में पहुंच जाये, जुदा जाने अगर हुकूमत में पहुंच जाय 
तो भी ऐसी ही बात करेंगे या नहीं। एक साहब ने मुझको दिखलाया कर्ज के सामले में सन 
१९२६ में जो बजट यहां पेश हुआ था उससें सेने तकरीर की थी, उस वक्‍त से अपोजीदान मे 
थ। उस वक्‍त कज की तादाद शायद ३२ करोड़ थी। मेने अपनी स्पीच में यह कहा था कि 
इतना इस स्टेट पर कर्ज हैँ लिहाज; यह खतरनाक बात है। कुछ और बातें थीं वह उन्होंने 
नहीं पढ़ीं जिन साहब ने मेरी तकरीर का हवाला दिया था । मेरे इस बजट में जो १९४ 
करोड़ रुपया कर्ज का लिखा हुआ हे इसके लिये उन्होंने यह कहा कि सन्‌ २६ में जिसने ३२ 
करोड़ रुपया कर्ज खतरनाक बतलाया था वह आज १९४ करोड़ रुपया लिये 
हुये हें। यह क्या बात है। यह उन्होंने सवाल किया। इसकी निस्बत से अजं करूं 
कि उस वक्‍त कर्ज को अदा करने के लिये कोई फनन्‍्ड नहीं था। असेदस जो थीं उस वक्‍त की 
वह असेट ४ के सुकाबिले में कुछ भी नहीं थीं, आमदनी जो थी १२ करोड़ से ज्यादा नहीं 
थो। एक स्टेट की ११-१२ करोड़ की आमदनी हो, उसके पास असेद्स ऐसी हो नहीं 
और वह रुपया ज्यादातर खर्चे होता हो किसी और किस्म को चीजों के ऊपर, तो उस कर्ज को 
उसी नजरिये से देखा जाता हैं। आज जो कर्ज है, उसको में उस नजरिये से नहीं देख सकता 


शो राजा राम शासुबत्री--इधर बेठिये, तो दिखलाई पड़ने रंगे । 


श्रो हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अगर वह इस कदर गरूत जगह है तो कम से कम मे 
तो खुदा के लिये उस जगह से तोबा करता हूं। इनको नहीं कहता हुजर, मगर उस जगह पर 
बेठकर अगर कोई आदमी अंधा हो जाय तो में वहां से बाज आया । 
मेने यह अर्जे किया कि 2300६ जो राय है तो में यह चाहता था कि अब भी अगर 
कोई बतलायें कि स्कीम आफ थिंग्स यह होना चाहिए तो वह कन्‍्सीडर करने के काबिल 
हो सकती है और बगेर किसी दूसरी स्कीस के अगर कोई कहे कि ये गरूत है, वह गलत है, 
तो उसकी कही हुई बात समझ में नहीं आती ॥। 
ज्यादा वक्‍त नहीं लगा, हुजुर, ५ बजने वाले हैं, मगर किया क्‍या जाय, जबान पर 
आई हुई बात रुकती भी नहीं हैँ । में नहीं समझता कि स्थृनिशसेपल एलेक्शन का और इस बजट 
का क्‍या ताललक हैं । 
क्षो गोविन्द सहाय--पब्लिक ओपीनियन का डिसांस्ट्रेशन होगा । 


श्री हाफिज मुहम्मद इंत्राहीम--समें पब्लिक ओपीनियन के डिमांस्ट्रेशन से डरूं, यह शायद 
मेरे दोस्त का मतलूब है। यह तो अपने अपने ख्यालात हैं बातिल ख्यालात दिमागों में हूं । 
जैसे उनके दिसम.ग में यह ख्याल है कि जो आदमी उधर बेठता है वह 
बदअक्ल हो जाता है। ऐसे ही ओऔरों का भी यह ख्याल होगा। 
में उन बातों के अन्दर जा नहीं रहा हूं। मेरा कहना यह था कि काइतकारों की 
वर्क्िंग कन्‍्डीशन बेहतर कर दी गयी हे। इन्डस्ट्रीज के लिये ६९ करोड़ रुपया रखा गया हे 
बजाय ४६ करोड़ के। किसानों की हालत पहले से बेहतर हो गयी है । यह हुआ केसे । 
उस पानी से हुआ जो खेती को जलाता हो । उस बिजली से हुआ जो अंधेरा करती हो । 
उन दाफाखानों से हुआ जो बीमार करते हों। इससे ज्यादा काम करना मौजूदा हालत में 
किसी भी तरह किसी स्टेट के लिये मुमकिन नहीं है । मेंने कहा कि जितनी जरूरत के मुताबिक 
खुशहाली आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई। जितनी भूख थी उतना मिला नहीं है। मुझे 
एक बात याद आ गई, आखिर इलाज क्या है, तमाम ईविल्स का । एक इलाज की तजवीज 
हैं। वह यह कि जिनकी बड़ी तनख्वाहें हें बे घ्ें। ५०० रुपये से ज्यादा तनख्वाह 
किसी की होनी नहीं चाहिए। इस बजट से आपको सालम होगा कि अबकी इस स्टेट का 
"क्या खर्च है ॥ लोगों को जो सैलेरी मिलती है, डीयरनेस एलाउन्स मिलता है और ट्रैवलिंग 


वित्तीय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के आय-बाययक (बजट) पर साधारण विवाद भ्र४श्र 


एलाउन्स दिया जाता है, उन सब का टोटल २१ करोड़ रुपया हैं। २१ करोड़ रुपया खर्च 
हो रहा है । ५०० रुपये से ऊपर तनख्वाह पाने वालों की तादाद करीब १,००० है। उनकी 
तबदरूवाह घटा दीजिए । जितने चपरासी हें, उनकी तनखझ्वाह बढ़ गई । विकास के लिये भी 
रुपया रखा गया। यह सब कहां से सोट हो सकता हैे। कुछ इनडेटेडवेस भी हो गई। 
जमींदारी खत्म हुई ओर उसके लिये में कुंबर साहब का मकरूज हूं । 


क्री कुबर गुद्द नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--सकरूज होना था तो प्रा- 
पूरा हो जाते । 


श्री हाफिज घृहस्मद इब्राहोम---यह जरूरत के ऊपर मुनहसिर है । उसके 
अन्दर इतनी रकम हें कि उसमें एक अरब जमींदारों के कर्जेका हैं, वह उसके 
अन्दर शामिल है, अब ९० करोड़ और जो कर्ज है जबकि स्टेट की आमदनी ८१ करोड़ की ह्दो 
ओर जितने असेस्ट्स हों, कितने हो डेम्स हों, कितना काम हो चुका हो, कितने पावर हाउसेज 
तेयार हो गये हों, तो जिस स्टेट के पास इतने असेट्स हों, उसके ऊपर अगर ९०-९५ करोड़ 
का कर्ज हो जाय तो क्‍या । बहू स्टेट कुछ नहीं कर रही है जिस पर कि कर्ज न हो । 
यह मतलब साफ निकलता है। मेरे दोस्त एक केपिटलिस्ट बेठे हुये हें। जो कैपिठलिस्ट 
हैं, वह कितने हें । रुपया चाहे कुछ न हो सिर्फ कागजों पर ही हो, लेकिन वह भी कर्ज लेकर 
काम करते हैं। बिजनेसमेन तो यही करते हैँ कि इधर से कर्जा लिया, हिसाब रूगाया 
कि इतना कर्जा छनें के बाद और इतना बिजनेस करने के बाद इतना मुनाफा होगा तो वह 
कर्जा लेकर काम करते रहते हैं । इसी तरह से इस गवर्नमेंट का है । गवर्नमेंट भी देखती है कि 
इस कास करने से इतना सुनाफा हो सकता है तो वह उस काम को करने के लिये कर्ज ले 
लेती है। जिस काम से गवनंमेंट को न मुनाफा हो, पब्लिक को हो हो, वह भी वह करती हैं। 
के यह कहना कि कर्जा न हो और अगर कर्जा हो गया तो गलत है, यह चीज दिमागों से निकाल 
देना चाहिए ॥ 


पांच बज गये हें। एक बात और सुनानी है। एक खास बदयुमानी पेदा हो गई हूं। 
इस स्पोच में मने अर्ज किया कि मृथम कमेटी जो बेठी थी उसने यह रिपोर्ट दो कि इलाहाबाद 
यूनिर्वर्सिटी पर बहुत कर्जा हे तो उस कर्ज की अदायगी के वास्ते गवर्नमेंट ने एक ठोकेन 
एसाउल्ट रखा हैं। में यह लिखना भूल गया कि उसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी भी शामिल है। 
जहां तक फाइव इयर प्लान को दिलचस्पी का जनता से तालल्‍लुक हैँ उससे कोई इन्कार करता 
हैं तो वह मेरे साथ चले। में उसको दिखलाऊं अगर कोई साहब चाहें तो वह चल कर 
मेरे साथ देख सकते हैं। मेंने स्पीच में कहा ह कि बगेर किसी सरकारी आदमी की सौजदगी 
में छोग काम कर रहे हैं। मेंने खुद देखा है कि लोग इस प्लान में कितनी दिलचस्पी लेते 
हैं । आज फाइव इयर प्लान के अन्दर इतनी कुशादगी पेदा हो गई है कि गांव का आदमी प्लान 
मांगता है ओर यह जो प्लान ऊपर से आ रहे हें दिल्‍ली से बनकर आ रहे हैं ओर यहां सूबे से 
बन कर जो गांव वालों के पास जा रहे है इनकी जगह पर जल्दी ही वह दिन आने वाला हे कि 
ये सब नीचे से ऊपर की तरफ आयें। गांव वाले, पंचायत के लोग, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सब अपने प्लान 
बनाकर हमारे पास भेजें, सब तेयार हें और सबको इस काम में दिलचस्पी है। अब अगर 
मुझे दिलचस्पी नहीं हैँ तो वह, किसी खास वजह से हो सकती है । मेंने अपील की, 
वह इसलिये कि इसकी मांग को मेरी आंखों ने देखा। मेने इस अपील की जरूरत को समझा 
ओर इस बात को समझा कि इससे उनकी दिलरूचस्पी में कुछ ज्यादती ही होगी । कुछ 
 आदमियों की निस्‍्वत मेरे दिसाग सें पहले ही से था कि इस अपील का कोई फिकरा भी उनके 
दिल तक नहीं पहुंचेगा। में इस बात को पहले से ही जानता था। आप किसी की भी तकरीर 
को ले लीजिए, पंडित है, मोलवो हैं, पादरी हैं, उनकी तकरोर ऐस: भी होत॑: हैँ कि जिनसे 
दिल तक उनकी बात उतरती चली जात॑ हे और ऐस) भी होत॑ हैं. कि जिन का कुछ भी असर 


नहो। तो में उनको इस बात से मायूस नहीं होता। में सायूस होने वाला नहीं हूँ। इन 


_ अल्फाज के साथ में खत्म करता हूं। 


9४५६ लेजिस्लेटिव कोंसिल [२७ फरवर।, १९५४ 


उत्तर प्रदेश भूमि सरक्षण विधेयक, १६४३ 
सेक्र टरे लेजिस्लेटिव को खिल--श्रीसान्‌, में आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भमि संरक्षण 


विधेयक, १९५०३, को जो उत्तर प्रदेश विधान सभा हारा १९ फरवरी को पारित किया गया और 
यहां आज २ बजकर १० मिनट पर आया, मेज पर रखता हूं। 


सदन का काय >क्रम 

चेथ रमैन--पहले हमें यह निश्चित करना है कि हमें अगली बैठक कब करनी है । 

श्रो हाफिज मसहस्मद इब्राहोम--इसरी तारीख के लिये तय हुआ था। लेकित 
यहां एक बात है कि तीसरी तारीख को शिवरात्रि हें और इस वजह से कुछ साहबान चाहते 
हैं कि उसके बाद चार को बेठक हो । 

श्री कवर गु८ नारायण--चार तारीख को बेठने से तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप 
बेठक आठ तारीख को रखियें। 

चेयरमैन--हसारे पास एक मनी बिल है जो कि १४ दिन के अन्दर ही पास हो 
जाना चाहिए। अगली बेठक ४ मार्च को होगी । उस दिन का कार्यक्रम इस प्रकार होगा 
कि पहले हम उत्तर प्रदेश सेल्स टेक्‍स (सेकरेन्ड अमेंडसेंट ) बिल, १९५३ को लेंगे फिर उत्तर प्रदेश 
पंचायत राज पदावधि अनूपूरक विधेयक, १९५३, फिर उत्तर प्रदेश इन्कम्बर्ड स्टेट्स (संशोधन) 
विधेयक, १९०३, फिर उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३, और फिर केटिल टेसपास 
(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५०४ को लेंगे । 

कॉौंसिल ४ तारीख को ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है । 


(कौॉंसिल ५ बजकर ७ सिनट पर गुरुवार, ४ मार्च, १९५४ को दिन के ११ बजे तक के 
लिये स्थगित हो गई ।) रा 


लखनऊ, ि करण बहाहुर रक्सेनां, 
२७ फरवरी, १९८४ 0... सेक्रेटरी, 
द लेजिस्लेटिव कौंसिल, 


उत्तर प्रदेश । 


..._ परी० एृर्ू० यू० पी०--२६ एच० सी०--१&श४--करे० 


उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कोंसिल 


सादर ७०+-.२०००»' सुलाककामममा प्रा पाषाक, 


षठे माच | 


१७५४ 


भगदाध फर्क 20028 ए:हअबातदालकाक सका ता 


उत्तर प्रदेश लेनिस्छेटिव कीन्सिल को बेठक, कै|सिल् हाछ, विधान-म्व॒न, 
लखनऊ में दिन के ११ बजे डिप्टो चेयरमैंन (थी निजामुद्दोन) 
के सभमापतित्व में हुई । 


अब्दुल श़क्र नजमी, श्री 


अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री 


इन्द्र सिह नयाल, श्री 
ईदवरी प्रसाद, डाक्टर 
उम्तानाथ बली, श्री 
एम० जे० मकर्जी, श्री 
कुंवर गुरु नारायण, श्री 
केदार नाथ खेतान, श्री 
कृष्णचन्द्र जोशी, श्री 
गोविन्द सहाय, श्री 
जगन्नाथ आचाय॑, श्री 
जसीलरंहमान किदवई, 
ज्योति प्रसाद गप्त, श्री 
तारा अग्रवाल, श्रीमती 
तेल राम, श्री 

निर्मल चन्द्र चतवंदी, श्री 
पन्ना छाल गुप्त, क्री... 
परमात्मा नन्‍द सिह, श्री 


पुर्ण चन्द्र विद्यालंक।र, श्री 


प्रतापचन्द्र आजाद, श्री 
प्रभु नारायण सिह, श्री 
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री 
बद्री प्रसाद कक्‍्कड़, श्री 

. बशीर अहसद, 


बलूभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री 


बालक राम वदय, श्री 


उपस्थित सदस्य (५१) 
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बाबू अब्दुल मजीद, श्री 
महम्‌द अस्लम खां, शी 
मानपाल गुप्त, श्री 

मुकुट विहारी लाल, प्रोफेसर 
राजारास शास्त्री, श्री 


राना शिवअम्बर सिह, श्री 


राम किशोर रस्तोगी, श्री 
राम नन्दन सिह, श्री 
राम लगन सिह, श्री 


 लल्ल राम द्विवेदी, श्री 


लालता प्रसाद सोनकर, श्री 

लाल सुरेश सिंह, श्री 

विजय आफ विजयानगरम, महाराजकुमार, 
डाक्टर 

व्र्जेन्द्र स्वरूप, डाक्टर 


ड झान्ति देवी, शीमती 


वान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती 
शिवराजवती नेहरू, श्रीमतो 
शिव सुमरन राल जोहरी, श्री 


इ्याम सुन्दर लाल, श्री 


सत्य प्रेमी उपनाम हरि प्रसाद, श्री 
सभापति उपाध्याय, श्री 


सरदार संतोष सिह, श्री 


सेयद मुहम्मद नसीर, श्री 


। हर गोल्चद मिश्र, श्री 


क्‍ हे .._ निम्नलिखित मन्‍्त्री भी उपस्थित थे: 
श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस (वित्त मन्‍त्री ) 


श्री चरण सिह (माल सखत्री)... 


७४८ लेजिस्लेटिव कौंसिल [४ सत्चे, १९५४ 


जत्तर प्रदेश बिक्रो-कर (द्वितोय संशोचन ) विधेयक, १९४३ ई० 
“शी हाफिज सझुहम्भद इब्राहोस (वित्त सन्‍त्री)--शॉए, व 77078 $॥&6 ६90 
ए#87 ए-बत680 868 ॥ ७8४ (59007व 077670077670) 43], 953, 88 088880 
597 ७ छ., 9. ॥,3272क/#ए8 388600099, 9526 67 4760 ९०शरां ७७४०७. 
जनाब वाला, इस बिल के सुताल्लिक जो सबसे पहली बात अर्ज करना चाहता हूं वह 
यह है कि इस बिल के जरिये से टेकक्‍स में त कोई कमी हो रही है और न कोई बढ़ोत्तरी 
ही हो रही है । इसके जरिये से कोई नया टेक्‍्स नहीं बढ़ाया जा रहा है। अब 
तक तजुबें से कुछ ऐसी बातें मालूम हुई हे कि जो सेक्शन इसमें हैँ उन्तको बाज दाब्दों में कुछ 
तब्दीली करने की जरूरत हैं। इसके अलावा कुछ नये सेक्शन के बढ़ाने की भी जरूरत 
महसूस हुई, इश्नलिये कुछ नये सेक्शन भी बढ़ाये गये हैं। इसी के साथ साथ कुछ सेक्शन 
निकालने की भी जरूरत हुई है तो वे भी निकाले जा रहे हें। जहां पर इबारत को तब्दोली की 
जरूरत महसूस हुई वहाँ पर एक इबारत की जगह पर दूसरी इबारत भी रख दी गई है। ये 
सब अमेंडमेंट इस किस्म के हें और जिन सेंम्बर साहबान ने इस बिल को पढ़ा होगा उतको म.लम 
होगा कि एक-दो बातें इसमें नई भी आ गई हैं। मिसाल के तौर पर में आपको बताना 
चाहता हूं कि इस ऐक्ट में कोई ऐस प्राविजन नहीं है जिसकी वजह से ठीक वक्‍त पर ठेक्स की 
अदायगी न होने की वजह से कोई पेनाल्टी ली जा सके या कोई उसके खिलाफ कार्यवाही की जा 
सके । इस वजह से एक बात यह मालूम हुई कि एक किस्स की सजा मुकरंर करदी 
जाय और उस पर मुकदमा चलाया जाय और सजा दी जाय । बहुत से हालत के खिलाफ 
यह बात महसूस हुई कि यह चीज लाना बहुत ही जरूरी है ताकि टेक्‍्स की अदायगी ठीक वक्‍त 
पर हो सके । इसके अलावा में समझता हूं कि इसमें कोई खास बात नहीं है और च्‌कि 
इसमें अब कोई क्लाज ऐसा भी नहीं बढ़ रहा है जिसके जरिये से टेक्स में कमी या ज्यादती 
हो रही हो इसलिये में इस पर और ज्यादा कहना सदन का वक्‍त बेकार ज्ञाया करना समझता 
हूं! में उम्मीद करता हूं कि यह सदन इसको जरूर मनन्‍्जूर करेगा। इन शब्दों के साथ में 

यह बिल हाउस के सामने रखता हूं । 


श्री कुवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, 
यह जो उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स (सेकेन्ड अमेन्‍्डमेंट बिल ), सन्‌ १९५३ का इस भवत्त के सम्मुख 
अभी साननीय वित्त मन्त्री जी ने रखा हैँ, उसके सम्बन्ध में में अपना विचार रखना चाहता हूं। 
पिछले साल सेल्स टक्‍स ऐक्ट में दो प्रकार के अमेंडसेंट हुये। एक प्रकार का अमेंडमेंट तो उस 
समय हुआ था जबकि साननीय वित्त मन्त्री जी को याद होगा कि उन्होंने इस बात का अध्यो- 
रेन्‍्स दिया था कि इलेक्ट्रेसिटी ड्यूटी को बढ़ाने के बाद इलेक्ट्रिक इनर्जो पर जो सेल्स 
टेक्स होगा, वह नहीं लगेगा और दूसरी बार जो अमेंडसेंट हुआ था, तो उसके लिये माननीय 
सन्‍्त्री जी ने इस हाउस में कहा था कि और मुख्य मन्त्री जी ने असेम्बली में कहा था कि कुछ 
चीजों पर इन्टर-स्टेट सेल्स टेक्स जो हे, उसका ध्यान करके करीब १० हजार रुपये रोज को 
आमदनी में कमी हो रही हे लिहाजा यह जरूरी हे कि इन्टर-स्टेंट सेल्स देक्‍्स कि वजह से, 
जिसमें कि कोई रूलिंग सुग्रीस कोर्ट में भो हुई और जिसकी वजह से कुछ दिक्‍कतें थीं, तो 
इसी का ख्याल करते हुये हम इसमें अमेंडमेंट कर रहे हें। यह जरूरी हुँ और में समझता हूं 
. कि गवर्नेमेंट के सामने यह जस्टीफिकेशन हो सकता हैं और होना भी चाहिए कि अगर हम 
किसी ऐक्ट को लाग करें तो उससे एक्सपीरियन्स करने के बाद अगर कोई खामी रह जाय 
. तो उस लाइट में ही हम उसको अमेंड करें। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारी मारेल रिस्पां- 
'सिबिलिटी भी हे और इसके लिये हमें पब्लिक की ओपीनियन को भी ध्यान में रखना चाहिए।. 
इस अर्मेंडिग बिल को पढ़ने के बाद मेंने यह पाया कि कुछ बातें. ऐसी हैं जो कि. पहले पब्लिक 
इन्जाय करती थी और अब वें रूल्स इस वक्‍त करटेल हो रहे हें। सबसे बड़ी चीज जिसका 
' ध्यान में साननीय वित्त मन्‍्त्री जी को दिलाना चाहता हूँ, वह यह हैँ कि यह जो अमेंडिग बिल है, 
इस अमेंडिंग बिल के जरिये से. इलेक्ट्रिकल इनर्जी पर सेल्स टक्‍स लग जायगा। का 
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.. मंत्री ने अपने भाषण शुद्ध नहों किये | 


उत्तर प्रदेश विक्नी-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६२५३ ई० ५४६ 
श्री हफित्न मुहम्मद इब्राहोम--यह गछूत है। 


_ झओकुवरगुरु नारायण--शमनू, जो सेल्स टैक्स ऐक्ट ओरीजिनल है, उस ओरीजिनर 
सेल्स टक्स ऐक्ट सें जो गुड्स की डेफिनीशन दी हुई है, उसमें यह साफ है और उसको में आपकी 
आज्ञा से पढ़ता चाहता हूं: 
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तो इस ओरीजिनल ऐक्ट में गुड्स की डेफीनीशन और इलेक्टिकल इनर्जी इन्क्‍्लडेड थौ। 
जो अमेंडिंग ऐक्ट दूसरा उन्होंने अमेंड किया और जिसके लिये उनकी मुझसे भी बात हुई, 
तो उसमें उन्होंने इलक्ट्रिकल इनर्जी एक्जेप्म्ट कर दी। उन्होंने भवन के समक्ष यह अव्योरेन्स 
दिया कि इलेक्ट्रिकल इनर्जी जो होगी चंकि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी २५ प्रतिशत बढ़ गयी है, 
लिहाजा अब इलेक्ट्रिकल इनर्जी पर हम किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगायेंगे जब तक कि हमारी 
इन्क्रीज्ड ड्यूटी इलेक्ट्रिक के ऊपर प्री रहेगी। 


पढ़ता चाहता हूं। सेक्शन २ में लिखा हुआ है: 
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जो आपका दूसरा अमेंडसेंट सन्‌ १६५२ में पुट अप हुआ था उसमें इलेक्ट्रिकल इनर्जों ओसिट 
कर दी गई हैं। उस समय साननीय मन्‍्त्री जी ने इस हाउस में वादा फरमाया था कि जिस 
वक्‍त तक हमारी इन्क्रोज्ड इलेक्ट्रिकल ड्यूटी रहेगी उस वक्‍त तक हस इसको एक्जेंम्प्ट करते 
हैं। अब जो मौजूदा डे कोनीश्न हें और उसमें जो अर्मेंडिग बिल की धारा है उसको पढ़ने के बाद 
ओसमन्‌, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता हे कि इलेक्ट्रिकल इनर्जी भी उस ड्यूटी में शरीक हो जाती है 
ओर वह में आपकी आज्ञा से पड़ना चाहता हूं जो मोजूदा बिल है उसके सेक्शन २ में यह गुड्स 
की जो डेफकीनीशन दी हुई है! वह इस प्रकार हें: 
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... तो इस डेफोनीशन को पढ़ने के बाद एक्सनेबुल क्लेम्स जेसे स्टाक्स, शेयर्स और सिक्‍यूरिटी के 
. ऊपर किसी प्रकार से सेल्स टेक्स चार्ज न हों लेकिन इलेक्ट्रिकक इनर्जो के ऊपर इस गृड्स की 
डेफीनीशन को जो कोर्ट होगी वह इस बात का आदेश दे सकती है कि इलेक्ट्रिल इन्जी के ऊपर 
. भी ड्यूटी रूगाई जा सकती हे । उसके बाद यह भी कहा जा सकता है कि जो डेफीनीशन में 
जमीन से अदेच की बात कही हुई है वह ऐसी वाइड डेफीनोशन है कि उससें हाइड्रो-इलेक्ट्रिक 
स्कीस में भी यह कहा जा सकता हे कि वह भी जमीन से अटेच होती है और उसमें इलेक्ट्रिकल 


श्रीमन्‌ जो दूसरा सप्लीमेंट्री बिल सन्‌ १९५२ में आया उसको भी में आपकी आज्ञा से 


._इनर्जी भी द्ामिल कर सकते हैं। में तो समझता हुं कि बिल की जो यह डेफीनीशन है वह ब्हुत ः 


ही इस्ब्रेंसिग है और यह उस्मीद करते हुये गवर्नेमंट अपने इक्जीक्यूटिव आर्डर से इल्क्ट्रिकल 
: इनर्जी के ऊपर किसी मौके पर भी चाहे तो सेल्स टेक्‍्स रूया सकती है।. माननीय मन्‍्त्री जी आज 
. यह अद्दपोरेन्स दे सकते हे कि हम नहीं लगायेंगे लेकिन जहां पर इस तरह की डेफीनोशन दी हु 


हुई हैं उससे कोर्ट भी अपने आदेश जारी कर सकता हैं॥ 


मै ध० लेजिस्लेटिव कौसिल [४ साचे / १९४४ 


श्रो हाफिज मुहम्मद इबत्रौहोसम--सेने तो बताया कि यह गरूत है । हम कोई सेल्स 
टेक्स नहीं लूगा रहे हे। इस पर बोलने की जरूरत नही है । इसमें जो कुछ भी हो, मेने जब 
यह कह दिया है कि तो उसके साफ मतलब हे कि हम नहीं लगा रहे है । 

श्री कुबर गुरु नारायण--अमन्‌, इसमें दो बाते है एक तो यह कि हम सेल्स टैक्स नहीं 
लगा रहे हे जैसा कि माननीय मन्‍्त्री जी ने बताया और एक यह कि गुड्स की डेफीनिशन में इले- 
क्ट्रिकल इनर्जी भी आ सकती है तो सेरा यह सवाल है कि इस डेफीनिशन मे इलेक्ट्रकिल इनर्जी 
भी आ सकती है। यह सही है कि माननीय सनन्‍्त्री जो आज यह कह सकते है कि हम नहीं छुगा 
रहे है लेकिन जो आपका यह यह अश्योरेन्स है कि उसके ऊपर नहीं लूगाया जायगा तो उसका 
परिणाम यह होगा कि वह कोर्ट स से लूगाया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का 
भी शुबहा नहीं हो सकता है अगर साननीय मन्‍्त्री जी की यह मन्शा है कि हम नहीं रूगा रहे हे 
तो से माननीय सन्‍्त्री जी से यह प्रार्थवा करूंगा कि इस सम्बन्ध से जो मेरा संशोधन है उसे 
आप स्वीकार करें। 


श्री हाफिज सुहम्मद इब्ाहो म--इसमें इस प्रकार की बात कोई नहीं है यह हगिज 
इस कानून की रू से नहीं लग सकता हे । 

श्रो कुबर गुरु नारायण--मेरा सबसिशन यह है कि जो डेफीनिशन ऐक्ट की रखी हुई 
हैं वह बिल्कुल साफ है कि उसके ऊपर भी सेंल्स टेक्स लगाया जा सकता है, यह दूसरी चीज 
है कि माननीय मनन्‍्त्री जी अध्योरेन्स दे दे। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भो साफ होना 
चाहिए और इसी वजह से मेने इस आशय का एक अमेंडमेंट भी रक्खा हे। अगर आप उसको 
स्वीकार कर लें तो इससे यह और भी बिल्कुल साफ हो जायगा। इलेक्ट्रिकल इनर्जी के सम्बन्ध 
में जो बात थी वह मेने आपके सामने निवेदन कर दी। यह से इसलिये भी चाहता हूं कि में 
इस चीज को बिल्कुल डिस्प्यूटेंड समझता हूं और उसको क्लियर होना चाहिए। जो एक्ट की 
डेफीनिशन हैँ उसको भी साफ होना चाहिए और इस प्रकार की एम्बीगुअस चीज उसमें नहीं 
रहनो चाहिए, क्योंकि हम महसूस करते हे कि आज एक चीज आपने फरमाई तो डफीनिशन को 
देखते हुये कोई वजह नहीं हैँ कि उसके ऊपर सेल्स टेक्‍स नहीं लगाया जा सकता और इसमें 
बड़ी भारी दुद्वारी पैदा होगी । फिर आपने इसमें स्टाक्स, शोयरसे और सिक्‍योरिटी को जोड़ 
दिया तो इसमें अगर आप यह भी लिख देते कि सेल्स टेकस इन पर छगाया जायगा तो कोई 
बात नहीं थी, क्‍योंकि यह तो बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट पर एफेक्ट करता है। इसमे हमें कोई 
एतराज न था। लेकिन जो चीज एक कामनमेन को परेशान करती हे वह किसी तरह से 
भी इसमें नहीं होनी चाहिए इसलिये मेने माननीय मन्‍्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया | 
माननीय सन्‍्त्रो जी ने फरसाया कि नहीं छूगा रहे हे। लेकिन में भी अपनी जगह पर कन्विंस्ड 
३ कि गुड़्स की डेफीनिशन के अन्दर जो चीज आती हे उसमें इलेक्ट्रिकल इनर्जी के ऊपर भी 
सेल्स टेकक्‍स रूगाया जा सकता हें। 


इसके अलावा इससें एक-आध चीज, जिसकी तरफ मुझे माननीय मसन्‍्त्री जी का ध्यान 
आकर्षित करना है, वह यह है कि जो प्रिसिपल ऐक्ट था उसमे कुछ लाइसेंसेज ग्रान्ट करने 
के लिये जो सेन्यू फेक्चरर थे या जो होलसेल डीलर थे, शायद उसको अख्तियार था कि 
वह अपने एजेन्ट को लाइसेंस दे सकते थे और वह सब एजेन्ट उनकी जगह पर काम करते 
थे लेकिन हार्त यह थी कि जो प्राइस वह चार्ज करेंगे वह वही प्राइस होगी 
जो कि और कोई मैन्यूफेक्चरर या होलसेल डीलर चार्ज करेगा तो उससे लोगों को 
एक प्रकार की सहूल्यित थी। वह चौप रेट पर लोगों को माल देते थे लेकिन यह जो सहूलियत 
हैं उसको एक क्लाज के हारा अमेंड किया गया है और इसके सम्बन्ध में भी मेने अपना एक 
अमेंडमेंट रक्‍्खा है। अगर यह रेट निकल जायगा तो उसका नतीजा यह होगा कि होल- 
सेल डीलर या मेन्युफेक्चरर की जो चीज होगी और उनका जब टर्न ओवर होगा तथा उनके 
ऊपर जो टैक्स रूगाया जायगा और उस टन ओवर टेक्स में वह सहुलियत जो पिछले बिल में 
थी, वह न रही तो जनता को परेशानी होगी और तब रेट्स में जो इस प्रकार की सहूलियतें मिल 
सकती हैं वह नहीं मिल सकेंगे । 


उत्तर प्रदेश बिक्रः-कर (दद्वतीय संशोधन) विधेयक, १९५३ ई०  शशश 


इसके अलावा इस बिल में में माननीय सन्‍त्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि इस अवसर 
घर सेंट्रल गव्नेमेंट ने कई चीजों पर, जेसे सोप, टायलेट्स, फुटवेयर्स वगैरह पर टेक्स लगाया है 
और इस हालत में में यह भी जानता हूं कि जिन चीजों पर संटुल गवर्नमेंट से टैक्स लग रहा है 
उसका मध्यम वर्ग की श्रेणी के लछोणों के ऊपर ज्यादातर प्रभाव पड़ेगा। तो कसम्त से कम 
उनके ऊपर से यह सेल्स टक्‍्स हटा लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा और साधारण श्रेणी के 
जो लोग हें जिनकी आथिक स्थिति खराब हे उनकी आथिक स्थिति सुधर जायगी। 

इसके साथ-साथ जो अर्मेडियग बिल आया है वह यह है कि जो जिसिपल ऐक्ट था उससें 
असेसमेंट जो डिटरसिन किया जाता था वह ईयरलो और रेगुलर असेस किया जाता था लेकिन 
इससे असेसिंग अथारिटी को यह अधिकार दिया गया हुं कि वह किसी भी पोरशन आफ 
दी ईयर में किसी भी टर्ने ओवर पर बिजनेस में असेस कर सकते हें। तो ऐसी हालत में जबकि 
ईयरली असेस किया जाता था तो उनको कुछ सहुलियत मिल जादी थी लेकिन एनी पोरशन आफ 
दि ईयर से उनको काफी हेरेसमेंट होगा, बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को काफी परेशानी होगी 
ओर इस चोज से उन व्यापारियों को अधिक दुश्वारी होगी जो छोटे-छोटे हैँ ।॥ जो बड़े व्यापारी हूँ 
यह स्वाभाविक हुँ कि उनको काफी लछीगल सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं और वह्‌ किसी न किसी 
तरह से अपना काम चला सकते हें लेकिन जो छोटे हैं उनको दुश्वारी होगी। बजाय इसके कि 
हर साल रेगुलर तरीके से उनका असेसमेंद हो, आप साल के किसी हिस्से में उन पर असेसमेंट कर 
सकते हैं तो सें समझता हूं कि यह गलत राइट हैँ और ड्रास्टिक पावर हो जायेगी ॥ 
यह चन्द बातें सें सन्त्रिमंडल के सामने रख देना चाहता हूं। में आशा करता हूं कि माननीय मन्‍्त्री 
जो इन बातों पर विचार करेंगे और जो गुड्स की डेफोनिशन बतायी जा रही हे उसको गोर 
से देखने के बाद निवचय ही आपको मालूम होगा कि हां इसमें गुन्जाइश हे । यह जरूर है कि 
हुकूमत की तरफ से आप यह कह सकते हैं कि हम नहीं लूगायेंगे लेकिन जो गुन्जाइद हूँ 
उसके अनुसार इलेक्ट्रिकल इनर्जी पर सेल्स टेक्‍स लूग सकता है। 

*श् राजाराम शास्त्रो (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--साननोय उपाध्यक्ष सहोदय, 
मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना है। में सिर्फ सरकार का ध्यान इस बात 
की ओर दिल्‍्ाऊंगा कि गवर्नमेंट ने यह महसूस किया कि जो सूल अधिनियम हे उसमें जो त्रुटियां 
हैं उनको ठीक करने के लिये एक संशोधन विधेयक छाया जाय । सरकार ने यह भी महसूस 
किया है कि बहुत से व्यापारी लोग इससे बच जाते हैँ इसलिये इस बिल के जरिये से उन पर 
दण्ड रलूगानें की व्यवस्था की गई है और सरकार यह महसूस कर रही है जितनी अधिक दण्ड की 
व्यवस्था बढ़ती जायगी उतना ही इस कानून के जरिये से हम विधेयक को लागू कर सकेंगे 
और व्यापार में तरक्की हो सकेगी। लेकिन में ऐसा महसूस करता हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध 
में जो व्यापारियों की राय हो रही है और जो वें महसूस कर रहे हैं वह यह हैं कि जो कानून बना 
है उससे अधिक लोगों को तकलीफ इस बात से हो रही है। सुझे जब कभी व्यापारियों से बात 
करने का सोका मिलता हैं तो में देखता हुं कि वें इस तकलीफ को महसूस करते हैं। सरकार ने 
इसको कार्यान्वित करने के लिये इन्स्पेक्टर और जांच करने वाले लोगों को रक्खा हैं। सरकार 
ने ऐसा कानून बनाया है कि जिससे छोदें-छोटे व्यापारियों को अपना काम चलाना असंभव होता 
चला जा रहा है । आपके जो इन्स्पेक्टर्से हैं उनको एक तरीके से खुला बाजार सिल गया हे 
अपना स्वज्ञासन करने के लिये । बजाये उन व्यापारियों को कुछ सुभीता मिल सके और 
अपना काम वे अच्छी तरह से चला सके उनको कठिनाई का सामना करना पड़॒रहा हैं । अब 
उनकी व्यवस्था गिरती चली जा रही है । में यह भी सहसूस करता हूं कि आपने १२,००० 

.. श्री दाफिज मुहम्मद इब्राहोम--हमेझा से यही है । 7 
.._ शी राजा राम शास्त्रों--में यह कहना चाहता हूं कि जब आप संझोधन के लिये बिल 
बना रहे टे. हें ह आऔर | लोगों 808 ै ४ को हे । स ् असन्‍्तोष हे तो ः मं यह कहता हूँ कि जअजापन [ नें २२,००० ' क्यों रखा हे हू. 
बे जो छोटे-छोटे व्यापारी हें और यह जो चीज चलती उससे 



































भेरा ख्याल है कि इससे जो छो आ रहो हैं, उससे 








[श्री राजाराम शास्त्री] 


उनको दिक्कत हो रही है । व्यापारी वर्ग ने यह महसूस किया है कि किस तरह से उनको 
कठिनाई हो रही है। आप यह समझते हैं कि यह चीज ठीक तरह से लागू की जा रही है। 
जिस तरह से आप कानून को लागू कर रहे हें और जिस तरह से आप सोचते हैं कि इस तरह का 
दण्ड दो तो इससे व्यवस्था ठीक हो जायेगी । आज का अखबार हमारे सामने है। उसमें 
दिखाया गया है कि अपने सूबे भर में और कानपुर में आप के अधिनियम की वजह से आज 
व्यापारियों को कितना कष्ट हो रहा हैं। आज के अखबार में है कि लोहा और किराना का 
जो बाजार है वह सारा का सारा बाजार बन्द किया गया उस कानून के विरोध में जो लाग 
किया जा रहा है। उसके लिये में चाहता हूं कि उसकी व्यवस्था ठोक की जाय। आगरा 
के अन्दर जो श्‌ मार्केट है वहां इस सेल्स देक्‍्स के खिलाफ में हड़ताल की गयी । दूसरा अखबार 
जो हमारे सामने है उससें कानपुर के बारे में लिखा है कि साइकिल के जो व्यापारी लोग हैं 
वे गवर्नसेंट का ध्यान दिला रहे हैं और कहते हैं कि आप जो क्ीज कर रहे हैं गलत कर रहे है। 
दो की हड़ताल चल रही है और बाजार बन्द है। तीसरे का प्रतिनिधि मंडल मिलने आया है। 
आप बाजारों के अन्दर किसी तरह के लोगों को देखिये तो उनसे असन्तोष है। में आपसे दरख्वास्त 
करता हूं कि आप दण्ड की व्यवस्था बढ़ाते जाते हैं लेकिन दण्ड-व्यवस्था से आप चाहें कि हम किसी 
तरह से उनके बोझ को, जो उन पर पड़ता हैं, उसको कम कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। उसको 
आप दण्ड-व्यवस्था से रोकना चाहें तो आपको सफलता नहीं मिल सकती है । सें जब किसी 
व्यापारी के पास जाता हूं और उनसे बातचीत करने का मौका सिलता हैं तो वे कहते हैं 
कि हमारी ससझ में नहीं आता कि हम गवर्नेसेंट का बार-बार ध्यान दिलातें हूँ 
लेकिन हमसें जो असन्तोष है उसको गवर्नेसेंट महसूस नहीं कर रही है। हम हजारों बार चिल्लाते 
हैं लेकिन गवर्नेमेंट सुनती नहीं है । अदालतों में जेसे-जेसे फेसला होता चला जाता है वेसे- 
बसे आप ठीक करते चले जाते हैं । मेंने आपसे कहा कि आप जो यह विधेयक पास कर रहे हूं 
इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा । 


श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 
माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो संशोधन विधेयक इस सदन के सामने पेश किया हें में उसका 
समर्थेन करने के लिए खड़ा हुआ हुूं। इस विधेयक को प्रस्तुत करने से दास५८ में ८ह सारी दिककतें 
. और वह सारी कठिनाइयथां, जो सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में इस विधयक को कभी कभी इनएफेक्ट भी 
बना देती थीं, में यह समझता हूं कि इस विधेयक से वह सारी परेशानी, वह सारी दिक्‍कतें और वह 
सारी अवेधानिकता दूर हो जायगी । सबसे बड़ी दिक्कत जो इस सेल्स टेक्‍्स को रियलाइज 
करने में, इस सेल्स देक्‍स के वसूल करते में और उसका ठीक ठीक अन्दाजा लगाने में हे, वह व्या- 
पारियों का रजिस-र है। व्यापारियों का जो बहीखाता और व्यापारियों का जो रजिस्टर हैं 
और जिसके सम्बन्ध में सुधार करने की इस बिल में कोशिश की गई है, में यह समझता हूं कि 
एक बहुत बड़ा अहम कदम है। माननीय उपाध्यक्ष जी, हर बड़े शहर में आप यह दर्खेंग कि 
हर एक बड़े व्यापारी के पास दो रजिस्टर होते हैं। एक वह रजिस्टर असली रखता हैं और 
एक नकली । असली रजिस्टर तो वह होता है जिसको अन्दर कि वह बेचता है और उससे 
. रुपया पैदा करता है और नकली रजिस्टर व्यापारी का वह होता है जो सेंल्स टेक्स देखने के लिये 
कोई इन्स्पेक्टर आया या कोई और बड़ा अफसर आया तो उसको दिखाने के लिये रख छोड़ता 
 है। इस प्रकार से सरकार के पास कोई साधन नहीं है कि उसके असली रजिस्टर को सरकार 
. अपने कब्जे में कर सके और उस असली रजिस्टर के मुताबिक सेल्स टैक्‍स वसुल करके सरकार 
की आमदनी बढ़ायी जा सके। इसका पिछले बिल में कोई साधन नहीं था। इस बिल के अन्दर _ 
जो सेक्शन १४ हे उसमें कई बातें इस प्रकार की रक्खी गयी हें कि सेल्स टेक्स के जो अधिकारी 
. हैं उनको उन रजिस्टरों को अपने कब्जे में छेने के लिये किसी भी व्यापारी या किसी भी दूकान._ 
. की सर्च लेने का और इस सम्बन्ध में जो भी और कार्यवाही हो सकती है उसको करने का अधिकार 
. दिया गया है । तो में यह समझता हूं कि इससे दो फायदे हैं । एक तो फायदा गवर्नमेंट को. 
. यह हैँ कि सुनासिब रुपया, जो रुपया कि किसी खरीद-फरोख्त पर आना चाहिए, जी रुपया 
बिक्रो के सम्बन्ध में सही-सह। तौर पर आना चाहिए। एक तो वह रुपया इस बिल के 






उत्तर प्रदेश विक्रो->कर (द्वितीय सप्योचन) विजेयकू, श्हुश्‌३ ईं०. प्र३ 


पास करते से आयेगा, दूसरा यह कि जिन लोगों की जाल बनाने की, चोरी करने की और 
अपने बहीखाते ओ< कंश बुकों को छिपाने की आदत पड़ गई है, वह आदत इत्त बिल को वजह 
से खत्म होगी। 


एक दूसरी जो सबसे बड़ी वेधानिक दिक्कत थी वह यह थी कि इससे पहले की फर्म है या 
एक दूकान हूँ । एक साहब उसके मालिक हैँ और खुदा नखास्ता वह मर जाते हें और उनके 
मरने के बाद इस बिल के अन्दर कोई प्र/विजन न था। मेंने स्वयं अपने जिले में देखा हे अदालतों 
में ऐसे मुकदसे पहुंचे, सेल्स टैक्स अफसर द्वारा उनसे सेल्स टेक्स वसूल करने की कोशिदा की गई 
तो उसकी वसूलयाबी में बहुत बड़ी दिक्‍्कतें हुई । में समझता हूं कि ज्यादातर मामलों में सरकार 
की डिफीट हुई और वारिसों की जीत हुई । इसलिये इस बिल के अन्दर दूसरी बात जो रखी 
गई हैँ वह यह कि सेल्स टक्‍स का रुपया किसी भी दुकानदार के मरने के बाद जो उसका रिय्रे- 
जिल्टेंटिव हो यार जो उसके कास को देखने वाला हो उनसे इस बिल के अधीन रुपया वसूल किया 
जा सके तो ये ऐसी चीजें हें जिन पर क्रिटिसिज्स की कोई आवश्यकता ही नहीं हो सकती । सेल्स 
टेक्‍्स ऐक्ट का जो मकसद था कानूनी तोर पर उससें न आने की वजह से वह सकसद परान 
हो सका जिसकी उससें खास आवश्यकता थी और जिसकी वजह से यह बिल लाया गया है। 
आपको मालूस होगा कि बजट के सम्बन्ध में सावनीय वित्त मन्त्री जी ने बताया था कि बस्खई 
का सूबा जो हमारे सूबे से जन-संख्या ओर दूसरे लिहाज से छोटा हु लेकिन वहां की सेल्स टेकक्‍्स 
की आमदनी जो है वह हमारे सूबे की सेल्स टेक्‍्स की आमदनी से कहीं ज्यादा है और उच्चका एक 
ही कारण मेरी समझ में आता है कि इस सेल्स टेक्‍्स के वसूल करने के सम्बन्ध में जो 
पहला ऐक्ट था उसमें कोई क्लीयर प्राबजन नहीं था और जो यह विधेयक आया है वह इन 
सारी बातों को ओर सारे सिद्धांतों को कवर करता हे। जहां तक इलेक्ट्रिक इनर्जी का मामला 
है, इस विधेयक में कहाँ इस प्रकार का जिक्र नहीं है और न इससे कोई ऐसा मतलव निकारा जा 
सकता हैे। साननीय वित्त मनन्‍्त्री जी ने साफ तोर से कह दिया हैँ कि इलेक्ट्रिक इनर्जी के सम्बन्ध 
में न सेल्स ठेक्‍स लगने जा रहा है और न आपको इससे कोई सतलब है । 


एक बात में सुझाव के तोर पर माननीय वित्त मन्त्री जी के सामने पेश करना चाहता 
. हूं और वह यह है कि में समझता हूं कि जो हमारा सेल्स टेक्स ऐक्ट है, इस ऐक्ट को बने हुये 
बहुत दिन हो गये हे । अब इस ऐेक्ट को पूर्ण संशोधित करने की जरूरत हुँ ताकि बार-बार 
संशोधन न करना पड़े और मेरा यह भी ख्याल हे कि हमारी बहुत काफी आमदनी सेल्स टेक्स 
से हो सकती है, अगर इस ऐक्ट को कायदे से रायज किया जाय । बहुत सी बड़ी-बड़ी फेक्ट्रीज 
हैं जिनके बने हुये माल पर सेल्स टेक्स नहीं है और बहुत थ ऐसे छोट-छोटे काम हें जिन पर 
टेक्स है लेकिन इन पर नहीं होना चाहिए । इसलिये एक कम्तीशन सरकार इस सम्बन्ध 
में जरूर बिठाये और उसकी रिपोर्ट के बाद उन बड़ी-बड़ी फेक्ट्रीज पर, जिन पर सेल्स टेक्स नहीं 
लगाया जाता है, उन पर लगाया जाय अ.र कुछ ऐसी चीजें भी हें जो मेन्यफेक्चरिंग टाइप की हैं 
उन पर से सेल्स टेक्स हटा लिया जाय । बरेली में फर्नोचर का काम्त किया जाता है, रहेलखत्ड 
में भी इसकी बड़ी-बड़ी दुकानें हें । इससें ऐसा है कि जिनके फर्नीचर सार्द स हैँ और उनकी दूकानें 
भी अपनी निजी हें यानी वह असल में मालिक हैं और खुद ही फर्नीचर तेयार करते हूँ, उनको 
. बढ़ई कहना चाहिए क्योंकि वें खुद सेन्युफेक्चर करते हैँं। लेकिन चूंकि एक दुकान खोल ली, 
. इसलिये एक जाप हो गई ओर सेल्स टेकक्‍्स लागू हो गया। 


इस तरह से प्रेसेज का भी किस्सा है। वहां पर भी दोहरा सेल्स देक्‍्स लगता है। एक 

तो प्रेस वाले, जब कागज खरीद कर छाते हैं तब सेल्स टेकक्‍्स देना पड़ता हैँ उसके बाद जब बेचते 
. हैं तो फिर देना पड़ता है। इसके द्वारा यह ससला भी हल हो सकता है । बड़ी बड़ी चीजें 

. जो सेल्स टैक्स से बच गई हें जिनसे सरकार को बड़ी बड़ी आमदनी हो सकती थी, अगर उन पर 
. सेल्स टेकक्‍स की व्यवस्था हो जाये, जिस प्रकार से बम्बई वगरह में हे, अगर पूरे मौर खोज 
.. के साथ प्रदेश को जितनी भी चीजें हें उनका फिर से अजसरे नौ रिव्यू किया जाय तो में समझता 


.. हूं कि इससे हमारे प्रदेश की आमदनी बढ़ सकती है। 


प्पड लेजिस्लेटिव कोंसिल [४ सार्च, १६४५४ 


. [श्री प्रताप चन्द्र आजाद | 


जहां तक संशोधन विधेयक का सम्बन्ध हे यह निहायत ही सुनासिब और भाकूल बिल 
इसके द्वारा उन कानूनी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की गई हैं जो आज हमारे सामने 
इसलिये म इसका समर्थन करता हूं । 

“ये इन्द्र सिंह नयारू(स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--मुझे केवल इतना निवेदन 
करना है, जैसा कि साननीय सदस्य ने कहा कि इंलेक्ट्रिकल इनर्जी पर भी देक्‍्स रूग सकता है, 
उनका ऐसा सोचना बिल्कुल ध्रामक हैँ। ऐक्ट में गुड्स की डेफीनिशन इस श्रकार दी हुई हे 
“गुड्स सीन्स एनी मूवएबुल प्रापर्टी, ऐन्ड इन्क्लूड्स इलेक्ट्रिकल इनर्जी ।” लेकित मौजूदा संशोधन 
के जरिये से यह बात द्र हो जाती हैं। दूसरी बात गौर करने के लायक यह है कि दफा तीन 
के चौथे हिस्से में जो मूल एक्ट में इलक्ट्रिकल इनर्जी इक्जेस्प्ट की गई थी, वह इस प्रकार हें:-..- 
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लेकिन अब चूंकि इन्कक्‍ल्यूडइस इलेक्ट्रिकल इनर्जी” निकाल दिया गया है, इसलिए ये 
दाब्द भी हटा दिए गए हैं । 

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही है, वह यह कि “करेन्ट असेसमेन्ट आफ 
दि ईयर” में भी टेक्स लग सकता है। तो यह व्यवस्था तो पहले भी थी। पहले दका 
सात के अन्तर्गत था । इससें कोई फक नहीं है । सिर्फ लफ्जों का हेर-फेर है। मेरा निवेदन 
है कि जो विधेयक है वह कई बातों को साफ करने के लिए सदन के सामने आया है । इसमें 
ऐसी बात कोई नहीं हे जिसके लिए उज्म किया जा सके । 

“श्र हाफिज्ञ सहम्मद इब्नादी म--कुंवर साहब को बिल्कुल यह यकीन है कि गड़स 
की जो डेफीनेशन दी गई है उसके अन्दर इलेक्ट्रिकल इनर्जो भी शामिल है और उस 
पर टैक्‍स लग सकता है। कुंबर साहब ने जो हिस्ट्री उसकी द्रेस की, उसमें बताया कि जब ड्यटी 
लगी तो उस बक्‍त गवरनमेंट ने सेल्स-टेक्स के पेमेन्ट से इलेक्टरिकल इनर्जी को इक्जेम्प्ट किया। 
अब यह केसे हुआ, क्या हुआ, उसका इक्जेंस्प्ट किया तो क्‍या कार्यवाही हुई। यह 
कार्यवाही हुई कि गड़स की जो डेफीनिशन थी वह यह थी :- 
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गुड्स की डेफीनिशन में यह कहा गया कि हर किस्म को मृवएबुल प्रापर्टी को गुड़स कहते 

 हैं। उसमें यह हो सकता था कि इलेक्ट्रिकल इनर्जी को शामिल कर सकते हैं । तब हमने 
उसको मुस्तस्ना किया । जब भुस्तस्ता किया तो यह किया कि यह लफष्ज जो इलेक्ट्रिकल 
इनर्जी का लिखा हुआ था उसे डिलीट कर दिया गया । अब दूसरी बात यह है कि इसमें कहीं 

. इलेक्ट्रिकल इनर्जो का ज़िकर नहों है । मेंने तकरीर करते हुये यह कहा था कि यह बिल्कुल 

. गलत हैं, न किसी का इरादा है और तन कानून इस मंशा को पूरा करता है कि कोई ड्यूटी इलेकि- 

. ट्रकल इनर्जो पर लगाई जाय ।.. बा लि 

है दूसरी बात कुंवर साहब ने फरसाया था कि इसमें यह प्राविजन है कि एक दुकानदार 
है और उसका असेसमेन्ट होना हे, उस पर टेक्‍्स लगाना है । तशश्लीस होने के बाद जितना 
.._ ढेक्‍्स होता है, वह लग जाता है और उसका असेसमेन्‍्ट हो जाता है, लेकिन कई केसेज़ ऐसे निकल 
. अत्ते हें कि उनके मुताल्लिक तहकीक करने की कुछ ऐसी बातें होती हैँ कि जिनको मालूम 


है । 
हे 


गै 





कम *सदस्प ने अपने भ.षण शुद्ध न डी क्रिये। 


उत्तर प्रदेश बक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६४३ ई० धश्प््‌ 


किये बगेर वह टेक्स नहीं लग सकता हे । उसके लिये डेढ़ दो साल का वक्‍त लग सकता है । 
इसके लिये कुंबर साहब का यह ख्याल हुआ कि यह नई बात हैं । लेकिन यह नई बात नहीं है । 
जहां ऐसा केस होता हे वहां एक ओरिजिनल टेक्स तशखीद् कर दिया जाता है। मान लोजिये 
कि कोई ऐसा केस होता है तो उस पर उस वक्‍त ५०० का ढेक्‍्स लूग जाता हैं। अब अगर 
तशखीश के बाद वह टक्‍्स ज्यादा हुआ तो जितना ज्यादा होता है वह वापस कर दिया जाता है 
और अगर कम होता है तो उतना ही ले लिया जाता हैं । यह तरीका पहले से चला आता है। 
रूल ४० एक हुँ उसके मातहत यह तरीका रखा गया हे । तो मेरा कहना है कि यह कोई नई 
बात नहीं है. और किसी के खिलाफ कोई नया हार्डशिप नहीं इस्पोज़ किया जा रहा है। 
चूंकि सिर्फ इसमें इतना ही सवाल है, इसके अलावा इसमें कोई कमी और ज्यादती नहीं 
हो रही है । इसमें कोई खास बात नहीं हैँ जिसको कुंवर साहब ने फरमाया है । 

एक बात कुंवर सहृब ने ओर कही जिसको उन्होंने बिलकुल उल्टा ही समझा है। 
इस बात की तो इस ऐक्ट के ज्वरियें से आसानी हो जाती है । यह जो ऐक्ट इस वक्त है उसके 


अन्दर तो एजेन्ट भी शामिल हैँ, लेकिन इस ऐक्ट के ज्ञरिये से ऐसा नहीं होगा। जिनका नाम _ 


इसमें दिया हुआ है उन पर तो असेसमेन्ट होगा और जिनका नाम नहीं दिया हुआ है उन पर 
केसे असेसमेन्ट हो सकता है । उन पर टेक्स लगाने से तो कोई वास्ता ही नहीं है । हम तो 
उनके लिये आसानी पेदा कर रहे हैं। जिन लोगों के बारे में कानून में लिखा हुआ हैँ कि 
फलां फलां पर कार्यवाही हो सकती है उन्हीं पर हो सकती हे और दूसरे पर नहीं हो सकती हे । 
चूंकि एजेन्ट के लिये यह समझा गया कि इन पर नहीं होना चाहिए इस लिये नहीं लिखा गया 
हैं। में तो समझता हूं कि जितनी बातें कुंवर साहब ने कही थीं और जो मुझे याद हैं उनका तो 
जवाब दे चुका हूं। इन्हीं बातों पर कुंवर साहब के अमेन्‍्डसेंट भी हें। मेरा स्याल है कि 
में उनका भी जवाब दे चुका हूं और कुंवर साहब अब उन बातों को बार बार न कहेंगे । 


कक] 


हिष्टो चेयर मैन--प्रइन यह है कि सन्‌ १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश बिक्नी-कर 
(द्वितीय संशोधन) विधेयक पर, जेसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ हे, 
विचार किया जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीहृत हुआ) । 
ख डइ--२ 
२--संयुक्‍त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन्‌ १९४८ ई० (जिसे इसमें आगे 
चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में-- 

(१) खंड (ग) में-- 

(क) शब्द बेचने और शब्द का कारोबार करते” के बीच में 
आने वाले शब्द और पूति करने (सप्लाई करने)” निकाल 
दिये जाय॑ । द 

(ख) शब्द माल बेचते” और हों” के बीच में आते वाले शब्द 
या पूरतति करते (सप्लाई करते)” निकाल दिये जाय॑। 

(ग) स्पष्टीकरण में शब्द बेचने और हब्द का काम करता 
के बीच में आने वाले शब्द था उसकी पति करने (सप्लाई 
करने )” निकाल दिये जाय॑। 

(२) खंड (घ) के स्थान पर निम्तलिखित रख दिया जाय :-- 

(घ) माल" का तात्पय॑ प्रत्येक प्रकार की चल सम्पत्ति से है और 
इसके अन्तर्गत उगने वाली फसल, घास, पेड़ और ऐसी वस्तु 
हैं जो भूमि से छंगी हुई ( ६68० ४७त१ ) अथवा भूमि से 


सें० प्रा० 
एक्ट १५, 
१९४८ ई० 
की धारा २ 
का संशोधन । 


स्थायी रूप से लगी हुई ( ४४8०7८१ ) किसी वस्तु से जकड़ी .. 


हुई ( 488/०760 ) हो, किन्तु जिसका बिक्की के मुआहिदे 
( ०00/740 0 89/6 )के अन्तर्गत पृथक करना तय हो चुका हो, 


५५६ लेजिस्लेटिव कोंसिल [४ मार्च, १६५४ 


परन्तु इसके अन्तर्गत बाद योग्य दाबे( &:6:008308 ८७:४8 ) 
स्टाक, हिस्से या सिक्‍योरिटियां सम्मिलित नहीं हें।” 

(३) वाक्य-खंड (हू ) निकारू दिया जाथ। 

(४) वाक्य-खंड (झ) में-- 


(क ) दूसरे प्रतिबन्धात्मक खंड के पद्चात्‌ निम्नलिखित तीसरे 
प्रति-बन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय :--- 

तीसरा प्रतिबन्ध यह हु कि यदि उत्तर प्रदेश के बाहर निवास करने 
वाले किसी व्यक्ति का एजेन्ट उत्तरप्रदेश में उसकी ओर से माल 
बेचे तो उक्त बिक्री से प्राप्त धनराशि एजेन्ट के विक्रय-घत 
( पाए 0४९7 ) में सम्मिलित कर ली जायगी 7 

(ख) स्पष्टीकरण” के उप-वाक्यखंड (३) में शब्द” 'उस 
माल को उक्त ग्राहक के हाथ बेच दे” के स्थान पर “उस माल को 
बिना झाभ लिये उक्त ग्राहक के हाथ बेच दे” रखा जाय । 


ओ कु वर गुंछ नारायण--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, में आपको आज्ञा से निम्त- 
लिखित संशोधन पेश करता हूँ :-- 


पफ 28986 2 हपा-लेक्षपड७ (5) (4) ७66 ४४७ ईण0एछ728 श0वें3 5#फ९्था 
४070%9०४७7१ छावे *'छाव!! फश करा6 06४४४वआांगर ० 8०००४ ॥78 : 

“#ंशलाॉपरदीशह 80०507%706 ०७78, 80078, इक्का.88 . 07 इ७९०प्रापध्8४./ 00 
व6॥908 &।।| 696 छ0/वचैंड 06277708 शांएणा “इठतं0080067 म+7॥ ६96 89एछाए कीए6 
प्र 70 %णते क्ाछप्रढाए8 04 *“8९0प्रणतता7687 का 48 67वें छापे 8प्र87प76 “08७77- 
08७7 ७४०४५. 
श्रीमानू, साननीय वित्त मंत्री जी ने जो विशद्यत॒ शक्ति के बारे में बात कही कि 
इस पर सेल्स टैक्स नहीं हे तो यह चीज़ इसमें बिलकुल साफ है । मेंने बहुत कुछ कोशिश की 
कि म॑ उसको समझ लेकिन फिर भी में अपनी ही बात को ठीक समझता हूं। जो प्राविजन आप 
ने विधेयक में रखा हे इससे तो सेल्स टक्‍्स लगता है । कम से कम में तो इस निर्णय पर पहुंचा 
हूँ कि सेल्स टैक्‍स तो इससे लगता है । श्रीमन्‌, सें फिर एक मसतेबे आपकी आज्ञा से यह पढ़ना 
चाहता हूं, जो कि इस विधेयक में भी दिया हुआ है :--- 


बह 82007 2 (79) 467 ठो&प्5० (6) ४96 706जांग्रट 80 8॥ 08 80088 
“*(6) «(00487 शाठ्द्रए8 8ए७०ए कफ्त 67 काएएथ06 एाएक््णाकर का 
0ंपव०8 8702 5०078, 27988, ४7९69 7 वे 728 86 807९९ ६0 07 88676 
60 8ााए7ए2 एश्ाहाठफीए ७8००वे 40 56 ९४०४७॥, 9&पं जछ्ांणी प्रवेश ॥26 
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... सें अटेच्ड टू दि अर्थ”! ( ४&४8०४०प० +0 ६96 ०8४४४ ) इन हाब्दों पर 
. ज्यादा ज्ञोर देना चाहता हूं । पहला जो विधेयक पास हुआ हे उसमें यह स्पष्ट ही दिया हुआ 
पी 


आ ठ#&प8७ (6) ० 860907 (2) ० ४७ ए. ?, 89768 ॥ 85 (॥73 ९०४॥॥ | 08॥80: 
- 496 कफाजफओं 2० की6 एणाते +छ06कातेठ्कों छाछा2ए? इक] 96 त्थांहल्त, 
जो प्रिसिपल ऐक्ट है, उसमें इलेक्ट्कल इनर्जी पर सेल्स टैक्स, उस समय ओमिद 
किया गया था जो कि पहले पास हो चुका है । उस वक्‍त इलेक्ट्किल इनर्जी के संबंध में कुछ 
नहीं रखा था। जो माननीय मंत्री जी ने डेफोनिशन दी है, तो उसमें पूरा नहीं तो कम से कम 
.. इतनः तो माननीय वित्त मंत्री जी स्वीकार करेंगे ही कि “अदेच्ड टू दि अर्थ” इस डेफोनिशन में 
आती है या नहीं ? हम 


. श्री हाफिज मुहस्पद्‌ इब्राहोम--नहीं आती हे । 


उत्तर प्रदेश विक्री कर (द्वितीय संशोधन) थे -क, १९७३ ई० प््श्छ 


श्री कु वर गुर नारायण--जिस वक्‍त गवर्नसेंट कोई काम करती है तो उसको करने के 


लिये बहु इसी तरह से किसी चीज़ को दिवस्ट करके रखती है । तो इसमे इलेक्ट्रिकल इनर्जो 
आतो हु या नहीं, मुझे इसके लिय सफाई चाहिये । अगर किसी चीज़ में एम्ब्रीन्युइटी होती है 


७० 


पका 


तो उसके लिये सफाई होनी चाहिये । में तो कहता हूं कि यह स्पष्ट नहीं है कि इलेक्टिकल 
इनर्जी इसमें शामिल हो जायेगी या नहीं । तो जब किन्हीं चीज़ों में फर्क हो जाता हैँ तो 
उसका तरीका यह हैं कि आप उसका ठीक तरह से क्लेरिफिकेशन कर दें। में चाहता हूं 
कि इलेक्ट्रिकल इनर्जी इससें पुटअप कर दी जाय । जो मेरा संशोचन है उन्नमें मेने यह भो 
रखा हे कि उससें स्टाक्स, शोयसे ओर सिक्‍योरिठीज्ञ पर भी सेल्स टेकस रूमे । यह तो 
हुकूमत के ही फायदे की चीज़ है । जब से सेल्स टेक्‍्स लागू हुआ है, तो अब यही उच्मीद है कि 

हट नहीं सकता है । यह जिन बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियलिस्टस्‌ पर एफेक्ट करता हैँ, उनको यह 
अधिक खलेगा भी नहीं और इसीलिये में समझता हूं कि जो यहां बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियलिस्टस हें, 

उन्होंने इसके संबंध म॑ कुछ भी नहीं कहा 


प्रोफेलए मुकुट विहारों काल (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र )>-ह छाछेंड ७78 $७ ई४॥० 
प्र, 
श्री कु बर गुद ना रायण--आपकी इनकम भी इस तरह से ज्यादा बढ़ेगी । में साननीय 
वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उनको आज टंक्स की बहुत 
ज़रूरत हे और बजाय इसके कि आप टेक्स को कम करें, क्‍यों न उन पर इस तरह से टैक्‍स रूगाया 
जाय । आप स्वटाक्स, शेयर्स और सिक्‍योरिटीज़ पर भी लूगाइयें, इसके साथ ही साथ अगर 
इलेक्टिकल इनर्जी को छोड़ दिया जाय, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती हैं । माननीय 
वित्त मंत्री जी की दलील सें नहीं समझा, बल्कि सेंने निश्चिचत रूप से ही इस बात को समझ कर 
यह संहोधन रखा हैं । में तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई चीज़ एम्बीग्यूस हे 
तो उसका इन्ठटरप्रिव्शन डिफरेन्ट हो सकता हैं । बहरहाल, कोद स में यही होता हुँ कि गवर्तमेंट 
जब एक ऐंक्ट बनाती हें और वह कोर्ट में चेलेज होता हे तो एक कोर्ट में उसका कुछ इन्टरप्रिदेशन 
होता हैं और दूसरे कोर्ट में कुछ और होता हे तथा हायर कोर्दट्स में उसका कुछ और इब्टरप्रिवेशन 
होता है तो यह जो चीज़ है इसमें कोर्ट को अथारिटी होगी कि वह जेसा उचित समझे इन्टरप्रिडेशन 
लगाये । इसी से मेरा और साननीय मंत्री जी का सतभेद हो सकता हुं । इसके अछावा में 
यह कहता हूं कि यह एस्बीग्यूल ही नहीं, बल्कि निद्चिचत हें कि इलेक्ट्रिक इनर्जी पर सेल्स 
टेक्‍स रूग जायेगा जो कि कासन सेन को एफेक्ट करेगा । इसलिये में यह चाहता हूं कि सातनीय 
मंत्री जी इस चीज्ञ को बितकुल साफ कर दें तो ज्यादा अच्छा हे। थोड़ी देर के लिये अगर 
मातनीय मंत्री जी समझते हैँ कि उनके कहने से यह चीज्ञ नहीं आती हुं तो इसको साफ करने में 
भी उसको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । इन शब्दों के साथ में अपना संशोधन पेश करता 
है । 
श्रो हाफिज मुहस्मद इन्राहोम--जनाब वाला, मेंने इस हाउस में बहुत सी दफा यह दलीरू 
सुनी हैं कि अगर यह नहीं है तो उसको साफ कर दें, अभी एक साहब ने इरहाद फरमाया कि 
कानल को इबारत कंसी होनी चाहिये, उसका उसुल क्‍या हो ? में कहता हूं कि इस 
तरह की फिजल चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं हे। इस तरह की तमाम फिजूल चीज़ों को शामिल 
करना निहायत गलत काम है कि ऐसी चीज़ इसमें शामिल्ल हो और उसको खुलकर लिख दे और 
इस किस्म की सफाई उससें करते रहें तो कानन की झान एक नयी और निराछी पंदा हो 
जायेगी । कानून की इबारत में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं । अभी इसके लिये एक 
दलील निकाली हें और वह दलील बिजली के गुड्स की डेफीनिशन में शामिल होने .की दलील 
थी और वह यह कि हाइड़ो इलेक्ट्रिक जो हे जो कि पानी से चकतों है उसके ऊपर इस कानून 
की रूहसे टैक्‍स लूग सकता है और जो दूसरी तरह की बिजली बचती हु उसक्के ऊपर इस कानून 
का दूसरा असर होगा । क्लाज सें यह लिखा हुआ है *-- 
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शरद लेजिस्लेटिव कॉपिल द [४ साथ, १६५४ 


| श्री हाफिज सृहम्मद इन्नाहीस | 


चूंकि वह पोल खड़ा रहता है जिन पर की तार चलती हू और उनके अन्दर बिजलो 
दोड़ती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का किस प्रकार से आइडिया रलूगाया जा सकेगा कि वह 
चीज पासिग ट्‌ दि अर्थ है या यह जो चीज़ निकलती है पानी के अन्दर से निकलती है। इन 
अल्फाज़ों से बिजली की जो जाति है उसके अन्दर कोई फरू पेंदा नहीं होता । फिर अगर यह 
दलील हो कि यह चीज़ होती ही है तो उसके अन्दर सिर्फ इतना ही नहीं लिखा 
हुआ है बल्कि उसके आगे और भी लिखा हुआ हूँ 26 फशापरक्त, प्रगव8: ६08 007786४ 
0 89७. जैसे कि दरख्त हैं और वह ज़मीन मे खड़ा हे तो वह दरख्त इम्म्‌वएबिल 
प्रापर्टी हुई,  लेकित उसके लिये अगर में खरीदने का वायदा कर लू तो बह मूवएबिल हो 
जायगी और उसको काटने के लिये या उखाड़ने के लिये मेंने १५ रुपये में दरख्त को खरीद 
लिया कि में उसको उखाड़ कर ले जाऊंगा और अपने काम में रूऊंगा तो वह मृवएबिल 
प्रापर्टी सें बदल जायेगा । इसलिये यह जो चीज़ इससें शामिल है यह “अटेच ट्‌ दि” ऐक्ट में 
शामिल नहीं होगी । हां, यह जब आयेगा जब कि इस किस्म का मुहायदा हो। जेसा 
कि मेंने पहले बताया कि जो पहली तरमीम हुई है उस तरमीम में से वह अल्फाज़ निकाले गये 
जो कि इलेक्द्रिकल इनर्जो के बाबत लिखें हुए हैं । वह मेने साफतौर पर पढ़ कर सुना दिया 
है कि खासतोर से यह चोज़ें शामिल की गई हं और अगर हम इसको शासिल नहीं करेंगे तो ; 

“(0008 678 #&)3 गंशवे8ड 66 राण्0ए7३७०/6७  कऋए779०%फर ०7४०" ४90 
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यह चीज़ खासतोर से मेरी समझ सें नहीं आती । में दलील के लिये नहीं कह रहा 
हैं, महज जवाब देने के लिये नहीं कह रहा हुं बल्कि में वाकई मजब्र हूं कि किस तरह से यह 
बात निकलती हे कि यह जो इलेक्ट्रिकल इनर्जी है उसके ऊपर सेल्स टैक्स जब मौक्‌फ हो गया है 
और उसके ऊपर अगर यह तरमीस देखी जाय तो वह सेल्स टेकक्‍्स कंसे चेंज हो जायेगा । अगर 
हमने उसको नहीं भी किया तो इस तरमीम से उसकी शुरुआत हो जायगी। 


दूसरे जो कुंवर साहब का कहना है कि स्टाक्स और सेयसे के ऊपर टेक्स लगाया जाय तो 
सें हुज़ूर से दरख्वास्त करता हूं कि मुझे अख्तियार दिया जाय कि में इस तरह का हक इस्तेमाल 
कर सकूं और उनके ऊपर टेक्‍स लगाने का मुझे हक हो तो में यह ज़रूर कर दूं 
मगर यह तो यूनियन लिस्ट में है और यहां पर महज मिसाल के तौर पर आई है। अगर 
आप यह चाहे कि उनके ऊपर टेकक्‍्स लगाना वाजिब है तो में उनके ऊपर टेक्‍्स नहीं लगा 
सकता यह तो यूनियन लिस्ट में हैँ और में किसी सुरत से भी टेकक्‍्स नहीं लगा सकता । इसलिये 
यह दोनों अमेंडमेंट बेकार हें । द ः 
. श्री कुबर गुरु नारायण--साननोय उपाध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस धुराने 
. तजुबंकार आदमी है और जिस खूबी से हंसते हुये वह बात कहते हैं उससे यह दर्शा देते हें 
कि हमारी जो बात है वह वाकई में और वह जो बात कहते हें उसके सही होने में कोई 
इक नहीं हे । माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह यह समझने से सज़ब्र हें कि यह संशोधन 
. कैसे रख दिया गया । तो में भी खुद मज़ब्र हूं और खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि यह कहां तक 
सही है कि जेसा कि आपने फरमाया हे कि इससे कानून का अल्फाज्ञ खत्म हो जायेगा। जहां 
तक फ्रेजियोलोजी का संबंध है, में शिकायत के तोर पर नहीं कहता, लेकित श्रीमानू, आपको 
_सालस होगा और इंस सदन को भी मालूस होगा कि ऐसे कितने ऐंक्ट हुये हें जो कोट स में 
चेलेंज हुये हें और कितने वैलीडेट किये गये हें। आजकल की हुकूमत के जितने भी ऐक्ट 
बनते हैं बड़ी आसानी के साथ चेलेंज हो जाते हें और उसके बाद असंडिग ऐक्ट हुकूमत लाया 
.. करती हे तो इसके बाद यह दावा करना कि कानन की फ्रेजियोलोजी बिल्कुल सही हु और इससे 
. बह गलत हो जायेगी, तो यह ऐसी बात नहीं है । में अब भी अपनी पोजीशन पर स्टिक करता 
हूं। इलेक्ट्रिकल इनर्जोी को बात इस डेफीनिशन में आ जायगी, जब आपने इस प्रकार 
.. की ड्फीनिशन रख दी कि “अठेच्ड टू दि अर्थ” तो इस तरीके से आप इसके ऊपर भी लगा सकते 


उत्तर प्रदेश जिको कर (सद्वतीय संशोधन) विधेयक, १६५३ ई> ५५६ 
हैं। में इस तरह से किसी काम सें या झगड़े में नहीं पड़ता हूं, बल्कि जिस चीज 
को में सही समझता हूं वह मेने आपके सामने रख दी है । मेंने उसको आपके 
सामने रखा, अब यह दलील दी जाती हे। अगर नहीं हे तो मंजूर कर लिया 
जाय । बिल्कुल सही। में समझता हूं कि एस्बीग्यूस है और चाहता हूं कि विल्‍ूयर 
हो जाय । अक्सर ऐसा होता हे कि क्लेरिफिकेशन रह जाता है। श्रीमन्‌, यह कहा गया 
कि स्टाक, सिक्‍यूरिटीज और शेयसे यूनियन लिस्ट में आते हें। ठीक है, में इस संशोधन को 
विदड़ा कर लूंगा, लेकिन आगे वाला जो इलेक्ट्रिकल इनर्जो वाला हे उसको ही संज्ञर 
कर लिया जाय । क्योंकि इसमें मेंने दोनों साथ मूव किये हें। लेकिन में समझता हूं कि 
माननीय मंत्री जी जो समझे हों या जो समझाया गया हो, वह गलत है और आपकी 
बाद में इसके लिये असेडिग बिल लाना पड़ेगा, अगर कोई बात हुई। क्योंकि यह आप के ही 
कहे हुये अल्फाज़ हेँ कि हम सेल्स टकक्‍्स न लेंगे । में समझता हूं कि यह जो मेरा संशोधन हें, 
ज़रूरी हैं, अगर इस वक्‍त न भी प्रेस करूं, तो आगे मेरा संशोधन हे । 


“प्रोफेसर मुकुट विहारों लाल--ऊुंवर साहब चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनकी बात 
सुनने के लिये तेयार हो, फार दी सेक आफ क्लेरिफिकेशन। 
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(प्रन्‍्त उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ। ) 


अं कुंवर गुरु नारायण--मेरा यह इलक्ट्रिक इनजों के सम्बन्ध में जो अमेन्‍्डसेन्ट 
है, में उसको मृव करूंगा : द 
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कोई स्पीच इस संबंध सें नहीं देना चाहता हूं, जो कहना था में कह चुका । यह इलेक्ट्रकिल 
इनर्जी से संबंध रखता है और इस पर सेल्स दक्‍्स रूग सकता है । इसलिये इसको भव करता 
हूं । ः 
.. रो द्वाफिज्ञ मुहम्मद इब्रा हो म--जनाब की तवज्जह दिलाऊं, कुंवर साहब की तवज्जह 
चाहे न जा सके, लेकिन यह अमेन्‍्डमेंट मूव नहों हो सकता । अभी अभी जो पहला असमेन्डमेंट 
था, उस पर हाउस ने अपना डेसीजन नेगेटिव में दे दिया और हाउस ने चामंज्र कर दिया। 
फिर दूसरे अमेन्डमेंट के जरिये से इसको लाबे तो यह मृव नहीं हो सकता, मगर मूव हुआ हे, 


> 8] 


मेरा जवाब हाउस सुन चुका है और ज्यादा में नहीं कहना चाहता । 


“प्रोफेसर मुकुट विहारो लाल--में नहों समझता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि 
पहले संशोधन के समय सदन के नेता ने यह कहा होता कि इलेक्ट्रिकल इनर्जी इसमें शामिल है, 
तब आगे चल कर इसको एक्सक्लड करने को बात कही जाती तब तो एक गलत बात 
समझी जा सकती थी ॥ सदन के नेता ने कहा कि पहले क्लाज में इलेक्ट्रिक इनर्जी शामिल 
नहीं है, यह बात समझ कर सदन के बहुत से लोगों ने उस अमेन्‍्डमेंट के विरुद्ध वोट दिया । 

इसलिये जब फिर अमेन्ड्मेंड पेश किया जाता हे तो वह अमेन्‍्डमेंट पहले कलाज का विरोधी 


. सदस्य ने अपने भाषण शुद्ध नहीं किये। 





४६० लेजिस्लेटिव कॉंसिल [४ साथ, १६४४ 


[प्रोफेसर मुकुट विहारी छाल] 

नहीं कहा जा सकता हैं । कुंवर साहब ने पहले भी कहा कि इस बात को साफ कर द्यिा 
जाय । अगर पहले क्लाज को पेश करते वक्‍त साफ नहीं किया गया तो दूसरे क्लाज को पेड 
करते वक्‍त साफ कर दिया जाय और उसको मंजूर कर दिया जाय कि इसके अन्दर कोई का ग 5 
हुज्जत पेदा नहीं हो सकती हूं । सदन को खुशी हैँ, लेकिन इसका मतलब यह है कि यद्यपि 
विचार भेद सदन के नेता ओर हम में भले ही हो, लेकिन हमारा और उनका सम्बन्ध दोस्ताना 
सम्बन्ध हैं ओर उसे वह कायम रखना चाहते हें उसके माने साफ हैं । जहां तक हमारे और 
उनके सिद्धान्तों में भेद है तो वहां पर वे अपने फर्ज की अदायगी करेंगे, लेकिन यहां सिद्धान्तों 
में कोई भेद नहीं है ओर उसूलों में कोई भेद नहीं है । कुंवर साहब की मंशा है कि अगर य 
लफ्ज न इस्तेमाल किया गया तो सरकार जो मतलब चाहती है वह पूरा नहीं होगा। इसलिये 
कुंवर साहब चाहते हैं कि वह शब्द जोड़ दिया जाय । मुझे तो इसमें कोई ऐसी खराबी नहीं 
दिलाई देती है । में चाहता हूं कि पालियामेन्टरी सिस्टम को चलाने के लिये शायद सदस्यों 
की तरफ से कोई ए सा प्रस्ताव पेश हो, जिसमें कि,कोई सेद्धान्तिक मतभेद न हो। बसे अमेर्वमें 
मंजूर कर लिया जाय । गज 


._ श्रो इन्द्र सिंह नयालल--भान ए प्वाइंट आफ आडंर, सर । यह चीज आप के सासने 
है कि यह असेन्डसमेंट मूव किया जा सकता हे या नहीं । _ उस अमेन्‍्ड्ेस्ट में स्पीच देना एलाऊ 
नहीं हो सकता है, जब तक कि आप एलाऊर्डुन हकरें। 
श्रो राजाराम शास्जो--इस पर बहस हो चुकी, इसलिये इसमें एलाऊ होने का प्रदन 
नहीं है । द 
डिप्टो चेयरमैन--यह संशोधन एलाऊ कर दिया गया है । इसमें और पहले संशोधन 
में थोड़ा सा फक हू । द क्‍ 


श्री इन्द्र सिंह नयालज--पहले अमेन्डसेन्ट में था “व 8088 706 4700 76७ 
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डिप्टो सैयरमैन--आप बेठ जाइये। यह संशोधन एलाऊ कर दिया गया है। 

श्रो हाफिज प्रहस्मद इश्बनाहोम--तो रूलिंग इज वान्टेड । मसेंचे एतराज कर दिया था 

कि उसको इस वक्‍त उठाना नहीं चाहिए । चूंकि उस वक्‍त ऐसी बात थी, इसलिये उसको कह _ 
दिया कि यह मूव नहीं होगा ।  चेयर की रूछिग की आवदयकता नहीं हे । मेंने जवाब दे 
दिया और में इसे नहीं मानता हूं । भेने मेरिट की बात कही थी, बाकी वैसे इसको नहीं मानता 
हूं कि यह हो सकता है । ०5 ्ि ढ़. 
प्रोफेशदर मुकुट विहारों छाल्ल--में यह अं कर रहा था कि पारलियामेंटरी सिस्टम 

को चलाने के लिये यह तो निहायत जरूरी होता है कि हर शख्स ओर हर पार्टी इस उसूल पर 

. कायम रहे कि उसूल में कोई भेद हो तो उसका फंसला बोट के जरिये से हो। लेकिन पालिया- 
. मेंटरी सिस्टम को चलाने के लिये यह जरूरी होता हैँ, अगर उसूल में भेद नहीं हे सिर्फ लफ्जों का 
भेंद है तो वहां पर आपस में समझौते से काम लिया जाय ताकि अपोजीद्न के लोगों को यह 


. महंसूस न हो कि सरकार कोई एक बात भी सुनने के लिये तेयार नहीं है । 


... हो हाफिज मुहम्मद इज्ाहोम--जिस समय यह कहा गया था उस समय मेंने एतराज 
क्रिया था कि ऐसी तकरीरों की जरूरत नहीं है।.... मन जी कि 
.... प्रोफेसर छुकुट विहारों लालू--क्या में यह पूछ सकता हूं कि सदन के नेता के यह अल्काज _ 
. तकरीर के बीच में कुछ मुनासिब थे ? कोई प्वाइस्ट आफ आइडर तो है नहीं। अगर अपनी 
.. पर्सनल पोजीशन के एक्सप्लेनेशन में सदन के नेता साहब भी एक मेम्बर की तकरौर के बीच में 
. अढेंगे तो फिर तो सदन के नेता का सुकाबिला इस सदत का कोई सदस्य कर नहीं सकता और 
 मैंसमझता हूँ कि फिर तो गुफ्तगू करना भी मुदिकिठ हो जायगा।...्र्र्र्र्र्रःर 


... ओ दाफिज सुदस्सद इबादोम--बराबर करते हें। कौन नहीं करताहै? है 
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प्रोफेसर मु$ ट विहागे लाल--में अर्ज कर चुका हूं कि अगर साधारण सदस्यों की तरह 
सदन के नेता तकरार करेंगे तो मुश्किल हो जायगा । 


श्री दाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहोम--सदन के नेता ने जो कसर किया था वह तो सान 
लिया और इसलिये इस पर बहस की जरूरत नहीं है । 

_ प्रोफेसर मुकुट विहारी लाख--में, उपाध्यक्ष जी, यह दूसरी बात अर्ज करना चाहता 
हूं कि यदि प्रोतीजर आफ ला एक ला की क्वालिटी हूं तो क्लेरिटो आफ का भी एक छाकी 
क्वालिटी है और अगर सदन के नेता प्रीसीजन के ऊपर जोर देते हें तो कुंवर गुरु नारायण जी 
क्लेरिटी पर जोर देते हें और में सदन के नेता से दरख्वास्त करूंगा कि वह क्लेरिटी आफ ला 
की जरूरत को भी सहसूस करते हुये कुंवर गुर नारायण जी के दब्दों पर गौर कर । 


श्री राजारास दास्त्रो--मानवीय उपाध्यक्ष जी, मुझे सारी बहस सुन कर ऐसा महसूस 
हुआ कि एक तरफ वकील हैं और एक तरफ वकील नहीं है। वकील की यह खूबी होती है 
कि कानून ऐसे ढंग का अदालत के सासने पेश कर दें कि जिसकी वजह से जब जेसा मौका हो 
उसके मुताबिक गृन्जाइदश निकरू आये ओर कुंवर गुर नारायण जी मेरा अन्दाजा है कि वकील 
नहीं हैं। वे चाहते हैं कि एंसा साफ लिखा हो कि अनपढ़ आदमी भी अदालत के सामने खड़ा हो 
जाये और उसको वकील की जरूरत न हो । यह अमेंडसेंट ऐसा ही है । लेकिन आपकी बात को 
सुनकर ऐसा लगता हैँ कि कुछ न कुछ ग्‌ न्‍्जाइश वकालत की रहती हो चाहिए नहीं तो काम 
नहीं चलेगा । क्लेरिफिकेशन भी ला की एक जरूरत हे । इतनी बात के बाद मुझे ऐसा 
मालूम होता है कि माननीय नेता सदन जितना ही इस पर ज्यादा जिद कर रहे हैँ उतना ही हमारे 
दिल में दक बढ़ता जाता है कि अगर यही बात है तो उसको मान लेने में क्‍या दिक्कत हे । 
अगर मान लीजिये कि कुंवर गुरु नारायण जी वही बात कहते हैं जो आपके दिल में हुँ तो इससे 
- खशी की और क्या बात हो सकती हे । आपमें और उनमे कोई फक नहीं है, लेकिन वकीलों की 
जैसी अदालत में बहस होती हे व सी ही यहां सदन में हो रही है। आपने कई बार इस सदत में 
इस बात की अपील की है कि हम च।हे इधर के बंठने वाल हों या उधर के बैठने वाले हों अगर 
सब मिलकर एक भावना से काम करें तो ठीक हे। आपने कई बार यह बात भी कही कि हम 
लोग जिस बात को करना चाहते हें उधर के बंठने वाले उसको दूसरी निगाह से देखते हें, बसे 
हो में आपसे पूछता हूं कि जआापको बात को अगर कुंवर गुर नाराघण जी जपने दाब्दों में कहना 
चाहते है और बात वही होती है और उसमें सदत की सर्वेंसम्मति से एक राय हुँ तो क्या वबकारूत 
है कि उस्चको आप सानने को तेयार नहीं हैं। हां, अगर कोई अन्दर की बात हो तो साफ-साफ 
कह दीजिये ताकि बाद भें आपके दिल सें और हमारे दिल से कोई बदगुमानी पैदा न हो, लेकित 
अगर दिल मिला हुआ है, विचार सिल हुये हें, ख्यालात मिले हुये हें लेकिन शब्दों के पीछे लड़ 
रहे हैँ तो यह नामुनासिब हे । इसलिये में समझता हूं कि अगर बात एक ही है तो अमेंडमेंट 
मान लेना चाहिए । द 7 
श्री कु वर गुरु ना रायण--माननीय उपाध्यक्ष महीदय, में क्या अर्ज करूं आपसे, मुझे 
तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि में नहीं समझ पा रहा हूं या माननीय सनन्‍्त्री जी नहीं 
समझ पा रहे हैं। लेकिन एक चीज उसूली हैँ कि माननीय मन्‍्त्री जी जिसको फालो करते हें, मेंते 
हमेशा देखा हे कि चंकि व प्राने पालियामेन्टिरियन हैं जो चीज गलत होती है उसको वह बहुत 
हो जोर के साथ कहने लगते हे ताकि गलतियां छिप जायं। मेरा तजर्बा तो बहुत थोड़े दिनों का 
हैं और माननीय मनन्‍्त्री जी को बीसियों वर्ष का तजुर्बा हें और वह अपनी बात को अच्छी तरह 
से निभा भी लेते हें। में कोई वकील भी नहीं हूं, यह बात भी सही कही कई गई है। माननीय 
सन्‍्त्री जी वकील हैँ, वह ज्यादा अच्छी तरह से समझ भी सकते हें। वकील जब ब्रीफ ले लेता 
है तो वह चोर और डाक को झूठ बोलकर छुड़ाने के लिये तेयार हो जाता है। में सच कहना... 
चाहता हूं कि अगर में कन्विस होता कि इलेक्ट्रिकल इनर्जी इसमें श्ञासिल न होगी तो में इस संशो- 
धन को पेश न करता । इसलिये में अपनी जगह पर जस्टीफाइड हूं और में नहीं चाहता कि 
. किसी किस्म की एस्बीग्यूटी इससें रह जाय जिससे इलेक्ट्रिकल इनर्जी पर टेक्स लगाया जाय ॥ 
.. ओफेसर सुकुट बिहारी छाल जी ने भी कहा हैं कि अगर आप इसको मान लेते हें तो इसरे 


५६२ लेजिस्लेटिव कौंसिल [४ भा, १९५४ 


[ क्री कुंवर गृह नारायण] 
सदन से भी आप इसको पास करा ही लेंगे, क्योंकि इस समय वह हाउस भीट कर रहा है, आपको 
कोई परशानी उठाना नहीं हैं। अगर इलेक्ट्रिक इनर्जो को आप इससे एक्जेस्प्ट नहीं करेंगे 
तो में भी अपनी जगह पर अटल हूं और में इस पर स्ट्रेस करता हूं। द 


श्री हाफिज छहस्मद इन्राहोम--में जानब की इजाजत से एक बात कुंबर साहब से 
अर्ज करना चाहता हूं कि सेल्स देक्‍्स सें एक चीज मौजूद हे और उसकी जगह पर यह चीज़ 
सब्स्टीट्यूट हम कर रहे हैं । असल ऐंक्ट में न इलेक्ट्रिकल इनर्जी शामिल थी और न इसमें भी 
इन्कल्यूडिग का कोई वर्ड हे। तो फिर यह कैसे कहा जा रहा हे कि सेल्स टैक्स इलेक्टिकल इनर्जी 
- पर भी लागू किया जायगा। मेरा यह कहना है कि यह पोजीद्षन जो कुंवर साहब फरमा रहे 
हैं इस तरमीम से पेदा हो रही है जो इस वक्‍त हाउस में हैं कि द्ायद अब लगाई जाय। जो 
डफीनिशन इस वक्‍त हो रही हं उस डेफीनिशन को निकाल दिया जाय और पहले जेसी चीज 
जो ऐक्ट में है तो उससे क्या फायदा होगा । में तो कहता हूं कि इस ऐक्ट में कोई दिखा दे कि 
इलेक्ट्रिकल इनर्जी को पहल कहां इन्क्‍ल्यूड किया गया था। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ 
है और इससे कहीं इसका जिक्र नहीं हें। इस मकसद को हासिल करने के लिये इलेक्टिसिटी 
के ऊपर सेल्स टेकक्‍स नहीं लगाया गया । मुझसे कहा जाता हैँ कि अमेंडसेंट मान लो। लेकिन 
में अर्ज करू कि अगर किसी शायर से यह कहा जाय कि तुम अपने दर का एक सिश्रा 
बिगाड़ लो तो क्‍या वह बिगाड़ छेगा। किसी कानूनसाज से कहा जाये कि अपने कानन में 
कोई लूफज इधर से उधर कर दो तो क्या वह कर देगा ? रेपीटीशन करना और गैर जरूरी चीजों 
को शामिल करना जबरदस्त गरूती हे और खास कर ला सें तो कोई चीज ज्यादा आनो ही न 
चाहिए । में तो सिर्फ इतनी बात पर इसरार करना चाहता हूं कि कुंवर साहब का संशोधन 
गर जरूरी है । कहीं इस' वक्‍त कानून में लिखा हुआ नहीं है कि इलेक्ट्रकिल इनर्जी मस्तसना 
की गई । वह अब भी है और जब भी था । हु 

डिप्टो चेयरमेन--]७ तपघ68४07 8 :. क्‍ 
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(प्रदन उपस्थित किया गया और निम्तलिखित विभाजन के पश्चात्‌ अस्वीकृत हुआ।) 


पक्ष में (२) 


(१) श्री कुंवर गुरु नारायण 
(२) श्री राजा राम शास्त्री 


(२३) श्री सरदार सन्तोष सिंह. 


ः विपक्ष सें (२३) 
(१) श्री अब्दुल शक्‌र नजमी (१२) श्री बालक राम वेद्य 
है ) श्री इन्द्र सह नयाल ... (१३) श्री महम्‌द अस्लस खां 
(३) श्री केदार नाथ खेतान ... (१४) श्री सानपाल गुप्त 
(४) भरी कृष्ण चन्द्र जोशी .. (१५) श्री राम ननन्‍्दन सिंह 
(५) श्रीमती तारा अग्रवाह... (१६) श्री राम लगन सिंह 
(९) श्री तेहूराम___._..../.. (१७) श्री छालता प्रसाद सोसकर 
(७ ) श्री प्रतापचन्द्रआजाद.. (१८) श्रीसती शान्ति देवी 
(८) भरी परमात्मानन्द सिह... (१९) श्रीमती शिवराजवती नेहरू... 
(९) श्री प्रसिद्ध नारयणण अनद__. (२०) श्री शिव सुसरन लाल जोहरी 
(१०) श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकारा (२१) श्री व्यास सुन्दर लाल च् 
(११ ) श्री बशीर अहमद ...../... (२२) श्री सत्य प्रेमी उपनास हरिप्रसाद 
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डिप्टी चेयरमैन--प्रइन यह है कि खण्ड २ इस बिल का भाग बना रहे । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


खमगद दे 
३«यूल भवपिनियम की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :-- 


३--(१) इत अधिनियम के आदेशों के प्रतिबन्ध सहित, प्रत्येक व्यापारी 
प्रत्यक्ष कर निर्धारण वर्ष के पर्व वर्ष के अपने विक्रय-धन 
(६ए770०ए7७०) पर जो उस रीति से, जैसी निर्धारित कीं जाय, 
निध्चिय किया जायगा, तीन पाई प्रति रुषये को दर से कर देगा, 


किन्तु पहला प्रतिबन्ध यह हूँ कि किसी व्यापारी को, धारा १८ में की 
गयी अन्यथा व्यवस्था के न रहते हुये कर नहीं देना पड़ेगा यदि बदनों (भविष्य 
के मुआहिदों) (०7००0 000/7808) के विक्र-धन को छोड़कर 
जिनमें वास्तव में माल नहीं दिया गया हो, पूर्व वर्ष का डसका विक्रम-धन 
१२,००० रुपये से या उस अधिक घनराशि से, जो इस सम्बन्ध में निर्धारित 
की जाय, कम हो 


दूसरा प्रतिबन्ध यह हु कि राज्य सरकार सरकारी ग़जट में विज्ञप्ति 
देकर किसी माल या माल के वर्गों के सम्बन्ध सें विक्ररधन पर कर कौ दर 
कम कर सकती हे और तत्पश्चात्‌ ऐसे विक्रमघन पर कम की हुई दर से 
कर देय होगा ; 


तीसरा प्रतिबन्ध यह हुँ कि यदि किसी कर-निर्धारण व के दौरान 
में पहले प्रतिबत्धात्मक खन्‍्ड में निर्धारित धनराशि कमर कर दी जाय 
तो व्यापारी द्वारा पूर्वोक्‍्त प्रकार के देय कर का हिसाब निम्नलिखित ढंग से 
लगाया जायगा ; अर्थात्‌ 


(क) कम करने के पूर्व अवधि के विक्रम धन पर उस हिसाब से, 
मानों की धनराशि कमर नहीं की गई है, ओर 


(ख) शेष धनराशि पर उस हिसाब से, मानों की कम की हुई धनराशि 
उन सभो दिनांकों पर प्रचलित थी जिनका उस विषय में कोई 
महत्व हो, (00 |] 778#७7४०७] 6&668) । 


(२) राज्य सस्कार निर्धारित कर सकती हू कि कोई व्यापारी या 
व्यापारियों का वर्ग पर्व वर्ष के विक्रधन पर कर भू गतान करने के बजाय कर- 
निर्धारण वर्ष के विक्रघन पर कर भगतान करे ओर तत्पश्चात्‌ इस अधि- 
नियम के सभी आदेश ए से व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग पर उसी प्रकार लागू 


होंगे मानो जहां कहाँ भी प्रसंगानुसार अपेक्षित हो, शब्द ' पूर्व व के स्थान पर 


शब्द “कर निर्धारण वर्ष रख दिया गया हैं ।* 


... श्री कुबर गुर नारायण--मावनीय उपाध्यक्ष महोदय, मे खण्ड संख्या ३े मं यह 
संशोधन रखना चाहता हुं-- 


सं० प्रा० ऐक्ट 
१५, १९४८ 
ई० की घारा ३ 
का संशोधन । 

अधिनियम के 
अधीन कर का 
निर्धारण किया 
जा सकना। 


पु 6 €डफक्राह0ए ए0णं80 एत 3 () इपोडप्रोपां8 06 गी807७ 8,000 
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श्रीमन, जो इसमें टन ओवर की टेक्‍्सेबुल लिमिट रखी गयी हूँ वह १२ हजार रुपया ._ 
चाहता हूं फि वह जो टर्ने ओवर लिमिट है वह रे १३ हजार से बढ़ाकर १५ 





| 'श्खी गयी हैं। में चाहर 
. हजार कर दी जाय। जहां तक बड़े व्यापारियों का सम्बन्ध हें वहु लोग तो २० 





ओर २५ हजार 





रद ु लेजिस्लेटिव कॉसिल [४ सा, १९५४ 


[श्री कुंचर गुरु नारायण] क्‍ द 
से ऊपर ही पहुंच जाले हैं उनको तो कोई फाथदा नहीं हें। बहू तो देक्स ही में जा जाते है। आज 
हमारे प्रदेश मे कीमतें बढ़ रही है छोटे छोटे दुकानदार का टर्म ओवर १२ हजार से ऊपर हो जाता 
है, इसलिये उनको इससे मुक्त करने के लिये १५ हजार करना बहुत जरूरी है। अगर आप 
इसको १२ हजार के बजाय १५ हजार कर दे तो अच्छा होगा । इससे छोटे-छोटे वर्ग के लोगों 
को काफी आसानी होगी । में माननीय वित्त सन्‍त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह इस 
प्राविजन को जरूर रखें ताकि छोटी श्रेणी के लोगों को फायदा हो सके । यह १२ हजार रुपये 
सन्‌ ४८ में नियुक्त किये गये थे और आज यह सन्‌ ५४ है। उस वक्‍त से इस वक्‍त तक काफी 
फर्क हो गया हु। कीमतें भी बहुत काफो बढ़ गई ह । ऐसी हालत मे अगर १५ हजार कर दिया 
जाय तो बहुत ही अच्छा होगा और छोटे वर्ग के व्यापारियों को ज्यादा फायदा होगा। में 
माननीय वित्त मन्‍त्री जी से यह प्रार्थ ता करूंगा कि वह इस अमेंड्सेंट को मान लें। 
श्रो हाफिज्ञ मुहण्मद्‌ इब्राहीम--जनाबवाला, यह जो १५ हजार रुपये को तरमीम 
आयी हूँ, तो मे समझता हूं कि कानून में १५ हजार की लिसिट रखी गई है । १२ हजार पर 
तो टैक्‍स लगाया जायगा लेकिन अगर सरकार जरूरत समझेगी तो उसको १५ हजार कर देगी। 
गवर्नेमेंट तो उस लिसिट को बढ़ा सकती हे। में तो समझता हूं कि दस तरमीस को लाने को 
कीई जरूरत ही नहीं है। वक्‍त देखकर तो सब कुछ हो सकता हे। अगर किसी वक्त गवर्म मेंट 
को यह जरूरत हुई कि १५ हजार से २० हजार कर दिया जाय तो वह कर सकती हे। अगर 
आज म॑ १५ हजार सान रू ता हूं तो इसको आप २० हजार भी कर सकते हैं। लेकिन इससे 
कोई खास फायदा नहीं होगा । गवर्नेभेंट को इसके अन्दर यह अख्तियार है कि वह इस लिमिट 
को बढ़ा भी सकती है । मेरे ख्याल में १५ हज्णर कर देने से कोई खास फायदा नहीं होगा। में 
तो इस तरमीस के लाने की जरूरत नहीं समझता हूं । क्‍ 
श्री कु बर गुह ना रयण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में इसे समझा नहीं। इसम 
टर्ने ओवर टेक्‍्स के लिये १२ हजार को लिमिट रखी गयी है, तो अभी माननीय वित्त मन्‍्त्री जी 
ने कहा कि १२ हजार से १५ हजार तक गबनमेंट उसे कर सकती है, तो मं इस बात को समझा 
नहीं । द द 
श्री हाफिज मुहम्मद इत्राही म--यह तो गवर्न मेंट के कानून में पहले से हे। १२ हजार 
रुपये के ऊपर जितनी ज्यादा रकभ हो, तो गवर्न॑ भेंट एक नोटिफिकेशन और आइडेर के जरिये 
से उसे कर सकती हू । हमने १२ हजार के बजाय १५ हजार कर रखा है । 
शो कु वर गुर नारायणु--१२ हजार के बजाय १५ हजार पर लग सकता है । 
श्री हां फिज मुहम्मद इब्राहो म--१५ हजार जिसक्रे ऊपर हो, उस पर टंक्स रूग 
सकता है । १५ हजार तक हम कर सकते हे । 
 श्रो कु बर गुरु दा र|यण--जेसा कि माननीय वित्त मन्‍त्री जी ने एक्सप्लेत किया 
है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मे अपने इस संशोधन को वापस लेता हूं । 
- डिप्टो खेयरमे न--क्या सदन की अनु मति है कि श्रस्ताव वापस लिया जाय : 
... (सदन की अनुमति से भप्रस्ताव वापस लिया गया।) 
झ् ( .. श्री कुंवर गुरु नाराय ण्--माननीय उपाध्यक्ष जी, से निम्नलिखित संशोधन खण्ड 
(३) में उपस्थित करना चाहता हू: ह 
- #प6 ४86 4ण60छ78 ०>एॉ9798607ए ए970ए80 86 ४96 ७४वें ० ९७प86 3 (2): 
. “फरयक्राओं0ता--कीएए फ॒ुपाः9०8०४ 07 8॥88688708 76 #प्र00ए७/ 0 8 08867, 
कॉं8 काठप्राफ वाकाह259,: 89 868 5 009 200वें5 छत शक ग्रण0 96 8580 
[900 ००7 त७"४४ं०0०,.._ 0ए +96 ३० ७97०0७ ० +96 80098 800 65०प्र*8 
को 48565 6ए8-4 07 8७0 डक 986 त९९००७6१ $0 989 $प्रश0एशए.४ क्‍ 
.. ओमन्‌, यह जो मेरा संशोधन है, यह स्वयं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मेरी मन्शा इस संशोधन 
_ को लान से यह है कि जो टन ओवर है, वह्‌ भी इसमें शरीक कर लिया जाता हैं और जब वह 


उत्तर प्रदेश विक्रोी-कर (हितीय संशोधन) विधेयक, ६६५३ ई० ४६५ 


शरीक हो जाता है, तो जो सेल्स टकक्‍्स लिया जायगा और जो रियल सेल्स हें तो वह भी इसमें 
मिल जायगा।। इन दोनों मे फके हो जाता है ओर इस तरह से दर्न ओवर ज्यादा ले लिया जाता 
इसलिये मे यह जो संशोधन रखा हु, में चाहता हूं कि जो टर्न ओवर मुकर्रर किया जाय 
र जो कि सल्स टेइस गूड्स पर चार्ज किया जाता हे, वह उसमें ऐड न किया जाय । इस 
संज्ञोधन से जो दर भोवर हम करंगे तो इससे थोड़ी सी सहुलियत लोगों को मिल जायगी, 
मही मेरा कहता हें 
. श्री हाफित्र भहस्मटद इब्राहीम--जो जरूरियात, जनाबवाला, कुंवर साहब ने फरमाई 
से तरमीर की, उसकी वजह यह माहूम हुई हैं जो कुंवर साहब को मालूम नहीं हे कि टर्ने 
ओवर कार्डाच्दिए के अच्दर टक्‍्स की रकम शामिल नहीं की जाती है। ससरन ५ रुपये ३ जाने 
की एक चीज बेचनी ह॑ तो उसने से ३ आते सेल्स टक्स के जो हैं वह टर्न ओवर में जो उसको 
इ शिय जायेंगे। मेरे इस तरह के कहने का मतलव यह हे कि जो मांगने वाला 
अगर वह कानून के खिलाफ करता होता तो 


हे । 


हर 


करता रह 
करता हूँ वह कानत के अच्दर ही मांग करता 
एक दूसरी बात थी । 

थी कु वर गुह नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदव, में माननीय मन्‍त्री जी से यह 
जातना चाहँगा कि यह जो सेल्स टेकक्‍्स होता हु क्या वह दर्ने ओवर सें काउन्ट नहीं होता है ? 

7: हाफज मुहस्मद इनब्राहोम--यही तो मेने कहा है कि बह नहीं होता है । मेंने तो 
मिसाल देकर के बतलाया कि एक दकातदार जो हैँ, अगर वह एक टोपी को पांच रुषषे तीन आन 
में बेचता है जिसमें कि तीन आने अपने सेल्स टेक्‍्स के वह खरीदते बाले से लेता हे तो हमार 
टन ओवर में बहु तीन भाने नहीं लिये जायेंगे । 

भी कवर गुरु नाराय ण--अगर यह! बात हू, जंसा कि माननीय मस्त्री जी ने बतलाया 
हैं तो में अपना संशोधन वापस लेता हूं । 

डिप्टी चेयर मैंन--क्या सदत को अनुसति है कि प्रस्ताव वापस लिया जाय ? 

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया। ) 


दिप्टों चेयरमीन--प्रइन यह है कि खण्ड ३ विधेयक का भाग बना रहें। 
 (प्रइनन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) 
खंड ४ 
४---वर्तमान धारा ३-ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :-- 


#३-ख--बदनी (भविध्य के मुआहिदों ) के सौदों के सम्बन्ध में जिनमें 
वास्तव में माल नहीं दिया जाता, किसी व्यापारी के विक्रम धन का हिसाब 
कर-निर्धारण और कर-भगतान के प्रयोजनाथ उसके शैष विक्रव घन से अलग 


रूगाया जायगा और अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी उस पर कर 
लगाया जा सकेगा जो ऐसौ दर से २ रुपया प्रति इकाई (यूनिट) से अधिक _ 


न हो, जेसा कि निर्धारित किया जाय, देय होगा । 
३ ८ चेथर प्रैन--प्रदन यह है कि खण्ड ४ इस बिल का भाग बना रहे। 
( प्रदून उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


सं ० आात6 
ऐक्ट १५, 
र श्ड्८ ई० 
की धारा 
इ-ख का 
संशोधन । 


“बदनी 
(भविष्य के 
मुआहिदों) 
के सौदों के 
विक्रय घन 
पर कर। 


सं० प्र ० 
ऐक्ट १५, 

१६४८६० 
क्री धारा 
६ का निकाला 

जाना। 


५६६ लेजिस्लेटिय कौंसिल [४ झा, १६४९ 


खबड २ 
ह ५०-समूल अधिनियम की धांरा। ६ तिकाल दी जायगी ; 


श्री कवर गुरु नारायण--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, सें प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 
५ निकाल दिया जाय । द 


श्रीमन, यह जो संशोधन है तो जो रेलीवेन्ट सेक्शन प्रिंसिपल ऐक्ट को है, उसके 
अनुसार ठने ओवर के सम्बन्ध में एक्जस्पदन दिया गया है। ससलूून मान लिया जाय कि 
कानपुर की एक मिल है या कोई डीलर है और वह अपनी ब्रांच लखनऊ में सेट अप करना चाहता 
है और वह लाइसेन्स ले लेता है तो ऐसी हालत में जो सेल्स टैक्स होगा वह प्रिसिपल मेम्यफ्रेक्चरर 
या होल सेल डीलर ही अदा करेगा और इस तरह से नो एजेन्ट होगा वह कन्ज्यमसे से सेल्स 
टैक्स चार्ज नहीं करेगा तो इस तरह की सुविधार्े प्रिसिपल ऐक्ट में दी हुई हैं लेकिन जो में संशोधन 
चाहता हूं, वह यह है कि अगर हमारा प्रिसपल क्लाज रहेगा तो ज्यादा अच्छा हु और जो 
अरमेन्डिग कलाज हैँ वह हटा दिया जाथगा तो ऐसी हाकत में जो इफेक्ट कन्ज्यसर्स पर पड़ने 
बाला है, वह नहीं पड़ेगा । अगर उनसे सेट्स 5क्घ लिया जायगा तो इसका परिणाम यह होगा 
कि मान लिया जाय कि कानपुर में कोई मेन्पफंक्चरर है या होऊसेल डीलर है और उसने अपना 
एजेन्ट रख लिया जो कि जाकर कपड़ा बेचे या कोई चीज बेचे तो वह जब एजेन्सी ले लेता 
है और सेल्स टैक्स जो होगा वह ओरीजवली सैन्युफेक्चरर या होलसेल डीलर के ढर्त ओवर में 
हो जायगा तो जो एजेन्ट है उसको टर्मे ओवर देने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है। 
लेकिन अब अगर उससे यह अधिकार ले लिये जाते हैं तो उसका परिणाम यह होगा कि जो 
चीप रेट पर कन्ज्यूमर्स को कोई चीज सिल सकती है वह फिर नहीं मिलेगी और फ़िर एक 
इकानदार की तरह हर शख्स पर सेल्स टेक्‍्स लगा सकता है। फिर वह जाकर कण्ज्यूसते के 
ऊपर इफेक्ट करेगा इसलिये में समझता हूं कि जो मेरा संशोधन है, वह अपनी जगह पर सही 
है। अगर माननीय मन्‍्त्री जी इसको उचित नहीं समझते हैं तो वह मुझे अच्छी तरह से समझाये 
बरना मेरी समझ में मेरा यह संशोधन मसन्‍्ज्र होना चाहिए । 


श्री दाफिज म पृदम्मद इब्राही म--अगर आपके पास ऐक्ट है तो उसके सेक्शन ६ को 
मुलाहिजा फरमायें। सेक्शन ६ जो हैँ वह इस अमेंडसेंट की रू से उसमें से निकाल दिया गया है 
तो इसमें अब किसी को लाइसेंस नहीं मिलेंगे और जो बाकी लाइसेंसी को जरूरत पड़ेगी वह 
सिर्फ वही हें जो नेन्यूफंक्चरर हैं। उसकी वजह यह है कि जो असली ऐक्ट हैं उसकी हू से एक 
एजेन्ट के ऊपर भी टेक्स लगाने का हक था अब वह श्रौकूफ कर दिया जा रहा है। हम किसी 
आदसी के ऊपर जो कि एजेस्ट हें उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहते जब हम उससे टेक्स 
नहीं झेना चाहते तो उसको भी टकक्‍्स लगाने का अधिकार नहीं है। अगर वह ऐसा करता है 


तो वह चोरी करता है। हम तो नो प्रिसिपल है उसी से टेक्स छेगे। 


. ओओ कु वर गुरु नारायखं--ठेकिन वह तो आख़िर कन्ज्यूसर्स पर ही पड़ेगा । के 
_ श्रो हाफिज मुहम्मद इबांहोम--मेंने कह दिया कि अगर वह ऐसा करता है तो चोरी 


.. करता है। इस कान में एजेन्ट के खिलाफ लाइबिलिटी क्रियेटेड हैं उसको हम निकाले दे रहे हैं 


द्द् 


जब वह लाइबिलिटो कानन से निकाल दी गई तो फिर एजेन्ट से हम कोई टैक्स नहीं मांग सकते. 


हैं और ऐसी हालत में उसकी भी कोई हक नहीं है कि वह किसी से टेकक्‍्स ले । 


प्रोफेसर मुकुर बिहारो लाल--इस तरभौस कौ शाबद जरूरत पड़ेगी । 


.... श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीम--यह तो कुंबर साहुब की गलतफहमी है। उनका 


ह्याल है कि जो संस्ती चौज मिलती थों बह इसकी रू से अब नहीं सिलेंगी तो इससे उसक। 


8 आह मतलब नहीं हैं।.... 


उत्तर प्रदेश विक्रो-कर (द्वितीय संशोधन) विश्रेयक्र, १६५३ ई० ५३७ 

श्री कु वर गह नाशाय ख--एजेन्ट के रहने से वह प्रिसिपल होलसेल डीलर या मेन्यफैक्चरर 
से लेकर जो चीज बेचेगा तो अगर आप. इस एजेन्सी सिल्टम को हटा देंगे तो उसका परिणात बढ़ 
होगा कि वह एक दुकानदार को ट्रैसियत से बैठेया और वहां से चीज छक्कर देचेंगा। अगर 
बहु दुकानदार की हसियत से बेचता हु तो स्पष्ट हे. कि बड़ उसके ऊपर सेहस टेश्त चार्च करेगा 
और जब बहू ऐसा करेगा तो उसका इफेक्ट कब्ज्यूसस पर पड़ेगा। अगर कानून में हम यह 
रहने देते है, कि जो सिल माहछिक हें उत्से बह उसी प्राइस पर कामोडिदी को हालिल कर सकता 
है और कोई टंक्‍्स कन्ज्यूसर्स से नहीं लेगा और अगर एजेम्द नहीं हे तो बह दकानदार की हँसियत 
से बेचेगा। इसलिये मेरी मन्या दूधरी है और मारनीय सस्त्री जी जो कुछ कहते हैं उत्तजी मा! 
दूसरी हु। अगर बहु दुकानदार की हुलियत से आता हैं तों फिर उसको इस हालत में देक्स 
लेने का हक भी होगा 

श्री दाफिज्ञ मुहम्मद इत्राहोघ--हुज्र, यहां पर त में कोई सौडगर हूं और न आप ही 
कोई त्तौदागर हैं। हम जो काम करते हैं उसका सद॒त हमारे पास है। चेम्घर आफ कामसे 
ने इसका इस्तकबाल किया है लेकिन कवर साहब का जो सतरूब है, बह में यही समझा कि जो 
एजेन्सी के खिलाफ लाइबिलिवीम हूँ, उसको एऐवड में कायम रखता हें । 


श्री कुबर गुर वाराबंस--वी हां, मेरः संगोबन का भनि:्राय यही हैं 
थी हाफ प्रहम्भद इब्नातम->-ऐेरे हालत में में इसकी सजाहिफत करता हैं । 
डिए्गे चेयरसेन--प्रत्त यह है कि सण्ड ५ बिल का भाग बना रहे । 

(अद्ल उपस्ित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 

अब कोंगिल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है । 
[ कौंसिल की बेठक १ बच स्थगित हो गई और २ दजकर ४ मितद पर ऐक्टिंग चेयरमेन 

(श्री ज्योत्ति प्रसाद गुप्त) के सभापदित्व में पुनः आरम्भ हु 
खड्द 5 
““मूल अधिनियम को धारा ७ स-- 

(१) वर्तबान उपधारा (१) और पहिले प्रतिवस्वात्मक खण्ड के स्थान पर निम्त- 

लिखित रखा जाय :-- 

४( १) प्रत्येक व्यापारी, जिसे इस अधिनियम के अधीन कर सुगठाव करना हूं, पूर्व वर्ष 
या कर-निर्वारण वर्ष के विक्र-बत का एसा विवरण-पत्र ए७% प:४ या ऐसे 
विवरण-पत्रों को जो ऐसी अवधि में लग होता हो या हं:ते हों, ऐसे रूप में तथा 
ऐसी रीति में प्रमाणित (तसदीक) करके दंगा जो निर्धारित की जाय 

द किन्‍्त प्रतिवन्‍्ध यह हे कि किसी व्यापारी को जो केवल ऐसे मल का व्यापार करता 
हैं जिसके विक्रय-धन पर कर भुगताव करने का उसका दायित्व न हो, कोई विवरण- 
पत्र देने की आवश्यकता न होगी । 

(२) उपवारा (३) में शब्द व्यापारी के पूर्व वर्ष के धनराशि” स्थान पर शब्द 
“व्यापारी का विक्रम-धर्न रखा जाय । द 
ऐक्टिंग चेयरमैन--अ्रदत यह है कि खण्ड ६ इस बिल का भाग बना रहे । 

(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
.. खण्ड ७ 
७--मुंछ.. अधिनियम की धारा ७ के पहचात निम्नलिक्ति रई बारायें ७-क, 
७-ख और ७-ग बढ़ा दी जाये :-+- द 

... /७-क--[ १) राज्य सरकार किसी व्यापारी या किसी व्यापारियों के वर्म को 
घारा ७ में उल्लिखित विवरण-पत्र या विवरण-पत्रों के अतिरिक्त कर-निर्धारण 
... वर्ष के ऐसे भाग के विक्रय-धंत का विवरण-पत्र, ऐसी अवधियों पर और ऐसी 
.. रीति से जो निर्धारित की जाय॑, देने के लिये आदेश दे सकतो हैं और कर-निर्धारण 

.. अधिकारी उक्त घारा के आदेशों पर कोई विपरीत प्रभाव डाले घिना, 


सं० प्रा० ऐंब: 
१५, १९४८. 
ई० की घार 
७. का 
संशोधन | 


सं प्रा० ऐक्ट 
१५, १९४८ 
हैं७ की धारा 
३-क, ७-स 
और छम 
का. बढ़ाया 
जनता । 


जा चर विफफताितित सकल + न 


कर-भिर्धारण 

यर्ष के निर्धा- 
रित भाग के 
लिये विक्रय-- 
धन का विव- 
रण पत्र। 


किसी वर्ष से 


सभी कर-- 
निर्धारणो में 
कर की दर 
या उससे 
मक्ति समान 
हीगी। 


मत व्यक्ति के 
कर का भुग- 


तान उसके 
प्रतिनिधि 
द्वारा किया 
जायगा । 


पद 


हैजिस्लेटिव कोसिल [४ माच, १६५४ 


अधिनियम के आदेशानूसार जहां तक वे लागू हो सकते हों, वर्ष के भाग के 
सम्बन्ध में स्थायी रूप से ([70075079]) कर निर्धारित कर सकता है। 


(२) यदि उपधार। (१) के अधीन किसी व्यापारी के कर-निर्धारण 
वर्ष के भाग के लिये भी विवरण-पत्र देने.के लिये कहा जाय और कर-निर्धारक 
अधिकारी ने ऐसे भाग के लिये स्थायी रूप से कर निर्धारित किया हो, तो 
इस प्रकार कर निर्धारित किये जाने के कारण पुरे वर्ष का कर-निर्धारण करने 
तथा पूरे वर्ष का विक्रम-धन पुत्र: निश्चित करने में कर-निर्धारक अधिकारी को 
कोई बाधा न होगी ।* 


“9-ख (१) किसी विशेष कर-निर्धारण वर्ष में किसी साल या माल 
के वर्ग के विक्रा-धन के सम्बन्ध में कर की दर या उससे मुक्ति (१७॥॥7#00) 
उवत बर्ष के सभी कर-निर्धारण में समान होगी, चाहे निर्धारित विक्रय-धन पूर्व 
वर्ष का हो या कर-निर्धारण वर्ष का हो । 


(२) यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष के दोरान में किसी मांल के वर्ग 
को विक्र-धन के सम्बन्ध से कर कौ दर बदली जाय या ऐसे वर्ष के दौरान 
भ॑ धारा ४ के अधीन कोई मक्ति दी जाय ओर नई दर या मुक्त के प्रचलित 
है थे के पहिले पूर्व वर्ष के विक्रय धन पर ऐसे वर्ष के लिये कोई कर निर्धा- 
रित किया जा चुका हो तो नई दर या मुक्ति को ध्यान में रख कर फिर से 
ऐसा कर निर्धारण किया जायगा।” 


“७-ग>- (१) यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हों जाय तो उसका 
निष्पादक (6:50070/7) प्रशासक (800778/9607) या अन्य विधिक 
प्रशिनिधि ([०2०/ 7007०867/७४४० ) ऐसे व्यक्ति द्वारा देय निर्धारित कर 
या कोई अर्थ दन्ड (9908//॥ए) जो यदि वह न मरा होता तो इस अधिनियम 
ह अपीन उसके द्वारा देय होता, मृत व्यक्ति की सम्पत्ति (७४४७४/७) से 
उस सीमा तक, जहाँ तक व्यय सम्पत्ति से प्रा हो सकता हें,भुगतान करेगा। 


२) यदि कोई व्यक्तित उसके ऊपर धारा ७ के अनुसार जारी किये 
गये नोटिस, यदिं कोई हो, के तामील होने के पूर्व भर जाय, तो उसका 
निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि, पूर्वोक्त नोटिस तामील होने 
पर उसका पालन करेगा और कर-निर्धारक अधिकारी मृत व्यक्ति के विक्रय- 
धन पर उसी प्रकार कर-निर्धारण करेगा, मानो ऐसा निष्पादक, प्रशासक या अन्य 
विधिक प्रतिनिधि ऐसा व्यक्ति है जिस पर निर्धारित करना है । 


(३) यदि कोई व्यक्ति धारा ७ के आदेशों के अधीन अपेक्षित विवरण-पत्र 
प्रस्तुत किये बिना या ऐसे विवरण-पत्र प्रस्तुत कर के, जिसके संबंध में कर- 
निर्धारक अधिकारी को ऐसा विश्वास करने का कारण हे कि वह अजुद्ध या 
अपूर्ण है, मर जाय, तो कर--निर्धारक अधिकारी ऐसे व्यक्ति का विक्रय-धन निश्चित 
कर सकता है और ऐसे निश्चित किये गये विक्रम-धन के आधार पर उसके द्वारा 
देय कर निर्धारित कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये नोटिस द्वारा मृत व्यक्ति 
के निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक ग्रतिनिधि से कोई लेखा, लेख-पत्र 
(600०४:7०70) या अन्य साक्ष्य, जिसे इस अधिनियम के आदेशों के 
अधीन मृत व्यक्ति से प्रस्तुत करने के लिये कहता, प्रस्तुत करने के लिये आदेश 
दे सकता है । 

(४) उंपधारा (१) से (३) तक आदेश किसी भागीदारी 
रे 8/एाआशमं9) फर्म पर, जिसके एक या एक से अधिक भागीदार भर 
गये हों, आवद्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। 


उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६४५३ ईं० ५६६ 


(५) धारा ९, १० और ११ के अधीत अपील, निरीक्षण (7०7 आठ) 
और समाधान ( 7४ई९१९7०३ ) से सम्बद्ध आदेश इस घारा के जे नसार किये 
गये कर-निर्वारण पर उसी प्रकार लाग होंगे, सातो पुर्वोक्त निष्पादक, प्रशासक 
अयवबा विधिक प्रतिनिधि स्वयं ही व्यापारी हे 

थ्रो कुबयर गुद न रापयण-- 

छिंए, 9 छू ४0 क्रा0ए8 शीकक था टीइपएडछ 7--0[१]) बद्ांशंडट कील फऋतालेंड 
छब्डांगगंगर छाए 6७7 का $6 #>शॉफिापडु 0 3568 9पक 08 ंठ8 छत $0 
$98 €76 0०0 £#286 ए&8. द 

श्रीमनू, यह जो अमेन्डिंग बिल है इसमें ७-तसी इस प्रकार हूँ !-- 
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श्रीमनू, यह एक सीधी सी बात है कि जब कोई मनुष्य मर जाता है तो फिर 
उसके बाद उससे जितना उसका एरीयसें टक्सेज वसूल करेंगे किसी हु4 तक सही है, लेकिन 
उसके बाद जो पेनालिठी इम्पोज की गयी है तो में समझता हूं कि कम से कम कोई सुभीता 
होना चाहिये । उसके सक्सेसस पर इसका गुनाह क्यों छादा जाय । उन्होंने तो कोई गुनाह 
नहीं किया। बे पेनालिटी भी देते हे लब जब उनका आदमी भी ज़िन्दा नहीं रहता है तो 
में समझता हूं कि यह सही चीज़ नहीं है । जो स्टेट ड्यूटी रूग चुकी है उसमें काफ़ी देना पड़ेगा । 
इन्हीं कारणों से में समझता हूं कि कम से कम जहां तक उस पेचालिदी का संबंध हैँ इस क्लाज 
से ओमिट कर देवा चाहिये । ह 


शी हाफिज मुहम्मद इत्रा ही म--जनाववाला, यह पेतालिटी किसी आदसी के मर जाने 
के बाद उसके रिप्रेजेन्टेटिव से उस वक्‍त वसूल होगी कि जब वह पेनालिटी उस पर वाजिब हो 
चुकी होगी । अगर किसी आदमी पर पं नालिदी वाजिब नहीं हुईं है तब तो उसकी वसुरूयाबों 
का उसके बाद कोई खबाल ही नहीं उठता केकिन जिस आदमी पर पेनालिटी वाजिब हो गई है, 
उस पेनालिटी का, उसके असेट्स से उस शख्स के जिसके खिलाफ पेनालिदी वाजिब हुई थी, 
वसूल करना न कोई खिलाफ इन्साफ बात है ओर न कोई खिलाफ क्रानून बात है । इसलिये 
कि किसी मरे हुए आदमी के वारिसों के ऊपर कोई लायबिलछिटी ऐसी नहीं लादी जा सकती जो 
उनकी जात पर पड़ सकती हो या खुद उनके अपने साल पर पड़ सकती हो, लेकिन वह उमस्ध माल 
से वसूल की जा सकती है जो शख्स कि छोड़ कर मरा है और जिस साल हे वह लायबिलिटी 
है। तो इसकी वसूलयाबी के अंदर एतराज्ञ हेना या उसकी वसूलयाबी के लिये जो तरीक़ा 
इसमें लिखा गया हे वह यह माने रखता हे कि जिस आदमी पर पेनालिटी रूगी अगर वह 
भर जाय तो उससे वसूरूयाबी नहीं हो सकती । यह तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्‍यों न 
वसूलयाबी की जाय उसके माल से जब कि वह अपना सर छोड़ गया है। ऐसी बात तो 
मैंने उन तकरीरों में भी नहीं सुती जो कि इस अमेंडमेंठ के फेवर में हुई है । इसलिये यह अमेंडमेंट 
»मजूर करने के क़ाबिल नहीं हो सकता । 


शो कुंवर गुरु नाशायश--साननीय सभापति महोदय, अभी माननोय मंत्री जौ ने 
यह कहा कि यह पेनालिढी जो है वह उसके माल पर है। में उसको इस तरह से नहीं देखता । 
में तो इसको इस दृष्टि से देखता हूं कि यह पेनालिटी जो आप वसूल कर रहे हें यह उसके 
किये हुए गुनाह की पेवालिटी है ओर जो चीज़ इसमे हम देखते हे वह यह कि गुनाह कोई दूसरा 
करे और पे नालिटी हम उठायें, यह कहां का इंसाफ है ? हि इंसाफ को बत्त तो जो माननीय मंत्री 
जी ने कही तो जहां तक उसके एरियसे का तल्‍लुक़ हैं, उसके टंक्सेज का और उनके वसूल होने 


४४६ ः केजिह्लेड्व कौंसिल..... [४ सा, १६४४ 


| श्री कुंवर गुरु नारायण ] 
का, उसके संबंध में तो में कह सकता हूं कि साहब, इंसाफ यह कहता है कि अगर उसने कोई 
एरियर छोड़ा इस प्रकार का जो कि वाजिब है गवर्नमेंट को सिलने का, वह मिले, लेकिन 
अगर कोई भुवाह हुआ और उसके छिये कोई पेनालिटी उसके ऊपर रूगाई गईं तो उसके गुनाह 
का खामिबाज़ा उसके सक्‍्सेसर उछायें यह इंसाफ नहीं ॥ इंसाफ तो यह हैँ कि जिसका सिन है 
उसको सजा सिले उसकी सजा उसके सक्सेसर को नहीं सिलनी चाहिये और इसी उद्देश्य से मेंने 
इसको रक्‍खा और इूसरी सब से बड़ी चीज़ यह है कि गवर्नेश्वेंट हमारे यहां स्टेट ड्यूटी लगा रहो 
हैं वह तो देना ही पड़ेगा । तो अगर में थोड़ी सौ सहूलियत पाने के लिये आपसे रिक्वेस्ट करूं 
कि कस से कप्त भरने के बाद उसकी पेनालिटी को तो आप माफ कर दीजिये क्योंकि जो 
दूसरे आदमी होंगे उनका इसमें कोई क़सूर न होगा तो में समझता हूं कि सें अपनी जगह पर इंसाफ 
ही की दरख्वास्त गबर्नसेंट से करता हूं और यह गेर इंसाफी होगी अगर पेनालिटी को सज्ञा किसी 
भी सकक्‍सेसर को दी जायगी । तो इसलिये सें यह चाहूंगा कि सावतीय मंत्रो जी से कि वह, जिम 
दृष्टिकोण से मेंने इस संशोधन को रकखा हैँ, उसको देखें । यह तो रेगुलट टैक्सेशन की मद 
भो नहीं है, यह कोई रेगुलर रेवेन्यू भी नहीं है और इससे कोई बहुत ज्यादा फक़ भी 
नहीं पड़ता है । यह तो अकस्मात किसी कास की पेनालिटी है और इसको आसानी से माफ 
किया जा सकता है और ऐसा करने से उसका बोझ उसके सक्‍सेसर पर नहीं पड़ेगा । मुझे 
यही कहना है । ्ि द 


अर हाफिज मुहम्मद इत्र दी म---बहर हाल अगर सारा बोझ सक्सेसर पर पड़ता है तो 
में इसको खुशी से संज़ूर करता हूँ । में कुंबर साहब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर कुंवर 
साहब का सुझ्से कोई मुआहिदा हो और सें उसको खिलाफ वरज़्ी कर दूं तो कुंवर साहब 
उसको माफ कर देंगे या अगर सें मर जाऊं तो मेरे सार से उसको वसूल करना इंसाफ होगा 
या नाइनसाफी होगी । तो जब उनके वसूल करने में वह इंसाफ है और क़ानून है तो 
गवर्नमेंट को डिसऐडवास्टेज में रखा जाय यह कहां का इंसाफ होगा । कुंवर साहब खुद तो वसुल 
कर सकते हे सगर गवर्नेमेंट नहीं वसूछ कर सकती है। कुंवर साहब अगर किसी की पेनालिदी 
को साफ कर दें, जेसे किसी के खिलाफ कुंवर साहब को ५ हज़ार रुपये की डिग्री मिल जाय 
और उसके मर जाने के बाद कुंबर साहब उसकी जायदाद से वसुलू न करें, उसे माफ कर दें तब 
लो में भी समान सकता हूं वरना नहीं माव सकता । इसलिए कि सवाल प्रिन्सिपुल का है कि अगर 
एुक शख्स पर रुपया वार्जिब होगा तो वह उसकी असेद से बसुछ कर ले लेकिन गवमन मेंद को यह 
हैँफ़ हासिल न हो । तो में इसे कैसे मान हूं, में तो कया, कोई भी इसको नहीं मान सकता । 
उसूल की मिगाह सें सब एक हैं। इसलिए यह कहना कि उसकी सजा एक उस आदमी 
को थी जा रही हैँ जिसने गुनाह नहीं किया है ग़लत होगा । यहां सवाल उसकी असेट 
का हू कि जिसके ऊपर पेनालिटी को गई हो। में उसूछ के खिलाफ किसी वात को मानने 


के लिए तैयार नहीं हो सकता। 


._ पेक्टिंग चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड ७-ग (१) की चौथी पंक्ति 
से निम्नलिखित शब्द तिकारू दिये जायें---“या कोई अर्थ-दंड (पेनालिटी) जो यदि वह न मरा 


होता तो ॥._ पी रा रा 
.._..._. (प्रदनन उपस्थित किया गया और अस्बीकृत हुआ।)... रा 
.. ओ प्रताप चन्द्र आजाद--सें अपने किसी भी संशोधनों को पेश नहीं करना चाहता . 


उत्तर प्रदेश विक्र-कर (द्वितीय संज्ञोचत) विधेयक, १६५३ ई०.. ५७१ 


खरएड़ घई है 
८-“(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ८ को धारा ८ की 
उपधारा (१) के रूप में पुत्र: परिगणित किया जाय और उससें दाब्द 
उसी प्रकार बच्युल्ल की जायगी सानो वह मालगूज़ारी का शेष (बकाया) 
० था 484... धा ह 
ही. के स्थान पर दाब्द उपधार। (२) के अनसार वसूल की जा सकेगी" 
रखा जायगा । 

(२) उपथारा (१) के पदचात्‌ निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में 
बढ़ा दिया जायगा--- 

(२) कोई कर अथवा अन्य होष घनराशि (१४6) जो इस 
अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को देश हो, उसी प्रकार वसुलल 
की जा सकेगी मानो तह सालगज़ारी का हाथ सकाया (85 धछाए8878 0 क्षियते 
#श्ज्यफ्घ6) हो। 

द _६--मूल अधिनियल की धारा ८-क्ष में निम्नलिखित उपधारा (३-क) 
के रूप में घढा दिया जाथ :-+ 

/ (३-क) उपधारा (३) के अधीत किसी क्रेता ( [907078867 ) 
से कर वसूल करने के प्रयोजनों के लिये कोई रजिस्टड व्यापारी 
मूल्य में आठ आना तक रुपये की भिन्न (8०४07 ० & एपए7०९) की 
गणना नहीं करेगा! और आठ आना से अधिक भिन्न की एक रुपया मान कर 
गणना करेगा ।* क्‍ 

१०--मूल अधिनियम की धारा ९ सें-- 

(१) वर्तमान उपधारा (१) के स्थान पर निस्नलिखित रखा जाय २-- 

“(१) कोई व्यापारी, जो घारा १५-क के अधीन अथदंड लगाने वाली 
आज्ञा अथवा धारा ७; ७-क, ७-ख, १८ या २१ के अधीन निर्धारित करके 
विरुद्ध आपत्ति करता हूँ, आज्ञा की प्रतिछिषि अथवा कर-निर्धारण का नोटिस, 
जेसी भी दक्या! हो, के तामीरू होने के दिनांक से ३० दिन के भीतर ऐसे 
अधि कारी के सामने अपीक्ष कर सकता है, जो निर्धारित किया जाय । 

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील गृहीत 
(९70४४ ७४7) न होगी यदि उत्के साथ इस बात का संतोषप्रद प्रमाण 
न होगा कि अपीलकर्ता (9770७7०7 ४) ने उत्तने कर का, जिसका दायित्व 
वह मानता हो, अथवा उसकी ऐसी क्विस्तों का, जो देय हो गई हो, भुगतान कर 
दिया हूँ । 

दूसरा प्रतिबंध यह है कि अपील सुनने वाला अधिकारी किसी ऐसे अधिकार 
का प्रयोग न करेगा और न किसी ऐसे अन्य कार्य का सम्पादन करेगा, जो ऐसे 

अधिकारी की हेसियत से उसे दिये या सौंपे न गये हों ।* 

.. (२) उपधारा (३) में वाउइय-खंड (ख) के अन्त के पूर्ण विराम 
के स्थान पर अद्धं-विराम रखा जाय, जिसके बाद दब्द अथवा होगा और 
तत्पदचातू निम्नलिखित एक नया वाक्य-खंड (ग ) बढ़ाया जाय:-- 


... / (जग) अर्थवंड लगाने वाली आज्ञा का समर्थन (००ािए) 
कर सकते हें या उसे निरस्त (०80086]) कर सकते हैं या. 


. रूगाये गये अर्थदंड को धनराशि को कम कर सकते हें ।” द 
.._[३) उपधारा (५) के बाद निम्वलिखित उपथारा (६) के रूप में 
बढ़ादिया जाय 7... ०. चर 


सं० + है 
एक्ट १५, 
१९४८ ई० 
की घारा ८ 
का संशोधन 


सं० प्रा० 
ऐक्ट १५, 
१९४८ ई० 
की धारा ८ 
का संशोधन 


सें० प्रा० 
ऐक्ट १५, 
१८४८ ई० 
की धारा ६ 
का संज्ञोधन 


ई७२ 


सं०  प्रा[० 
ऐक्ट १५, 
१९४८ ई० 
की धारा १० 
का संशोधन 


सं० प्रा० 
ऐक्ट १५, 
१९४८ ई० 
की धारा 
११ का 
संशोधन । 
#हाई. कोर्ट 
के मामले 
का विवरण। _ 


लेजिस्लेटिव कॉसिल [४ झाच, १६४६ 


[खंड १०] 
“(६) इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली अपीलों पर 
इंडियन लिसिटेशन ऐक्ट, १८०८ को धारा ५ छागू होगी ।! 
११--मूल अधिनियम की धारा १० में-- 
(१) उपधारा (३) के स्थान पर निम्तलिखित रखा जाय :-... 
“(३) फिर से कर-विर्धारित करने वाला अधिकारी [ 789रंभंग्‌ 
धरपांग्रीठपंए) किसी भी समय स्वतः (७४० ॥४०४४) अपने विवेक से 
(॥0 गांड तांणा०७त३०) या बिक्री कर कसिश्तर था असंतुष्ट व्यक्ति को 
प्राथना पर इस अधिवियम के अनुसार फिसी अपील सुनने बाद्ले अधिकारी था 
कर-मिर्धारक अधिकारी की फिसी आजा का लेखा (76:0-0) जाज्ञा हे 
विधान युक्त या उचित होने के संबंध में अपने को सन्तुष्ठ करने के ये घांग 
सकता है तथा उसकी जांच कर सकता है और ऐसी आज्ञा, जिसने वह उचित समझे, 
देसकताह। 
किन्तु प्रतिबन्ध यह है हे कि किसी भी मासले में कोई ऐसा प्रार्भना-पत्र 
भृहीत न किया जायगा याद ऐसी आज्ञा के विरुद्ध अपील हो सकती हो, किन 
की न गई हो ।* 


(२) उपधारा (३) के पदचात्‌ निश्चलिखित नथी उपधाश (३-क)और 
(३-ख) के रूप में बढ़ा दिया जाय : 


“(३-क) उपधारा (३) के अधीन दी गईं आज्ञा की एक प्रतित्तिपि 
थग्रार्थी पर तामील की जायगी ।* क्‍ 


/ (३-ख ) उपधारा (३) के अधीन प्रार्थता-पत्र उस आज्ञा के ताम्रील 
होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर दिया जायगा, जिसके संबंध में आपत्ति की 
गई हो, किन्तु फिर से कर निर्धारित, करने बाला अधिकारी (+४शंभ॥्‌ 
धपा07॥9 ) पर्याप्त कारणों के प्रमाण पर किसी प्रार्थना-पत्र को और 
अधिक ६ माह के अवधि के भीतर गृहीत (७१॥०/४७ं१ ) कर सकता है ।” 


१२--सूल अधिनियम की धार ११ के स्थान पर निम्नलिखित रखा 
जाय :-- ः 


४१ १-- (१) धारा १० की उपधारा (३) के अधीन आशा 


के ताभील होने के दिनांक से एक सौ बीस दित्त के भीतर, असस्तुष्ठ व्यक्ति 


लिखित प्रार्थना-पत्र हारा जिसके साथ १०० रु० शुल्क (फीस) दिया जागेगा। 


. फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी से प्रार्थंता कर सकता है कि वह उक्त 


आज्ञा से उत्पन्न होने वाले किसी कानूती प्रइ्य को सताधान | 70 /। 2 8 
के लिये हाई कोर्ट को भेज दे और फिर से कर निर्धारित करने वाला अधि- 


.. कारी, यदि वह प्रार्थना-पत्र को गृहीत करने से इस्कार न कर दे, ऐसा 
: प्रार्थना-पन्न प्राप्त होने से एक सौ बीस दित के भीतर मासले का विवरण 


तैयार करेगा और समाधान के लिये हाई कोर्ट को भेज देगा । द 
.. (२) यदि फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी उपधारा 3 (१ 


.. के अधौन मासले को समाधान के लिये भेजने से इन्कार करे तो वह परर्थी 


उत्तर प्रदेश बिक्री-क्र (हितीय संशोधवद) विधेयक, १६५३ ई० ५७३ 


को नोटिय हारा सबदनुसार सूचित करेयर और तब प्रार्यी उक्त इन्कार का 
मोटिस पायें के दिनांक मे ६० दिस के भीतर अपना प्रार्यता-पत्र वायस ले 
सकता हैं ।+ यदि वह एँसा करता है तो शुल्क (फीस) उसे छोटा दिया 
जायगा । क्‍ 

(६३) उपधारा (१) के आज्दा इस परिवर्तेत के साथ बिक्री-कर 
कमिदनर पर भी लागू होंगे कि उसके लिये कोई शुल्क (फीस) जमा 
करना आवश्यक न होगा ॥ 

(४) यदि उपधारा (१) था (३) के अधीन कोई प्रार्यत्रा-पत्र दिये 
जाने पर फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी इस आधार पर मामले 
का विवरण देने से इन्कार करे कि उससें कोई कानूनी प्रइत नहीं उत्पन्न होता तो 
असस्तुष्ट व्यक्ति या बिक्री कर-कमिइनर यथास्थिति, उस पर उक्त इन्कार का 
नोटिस तामील किये जाने से नब्बे दिन के भीतर हाई कोर्ट में प्रा्थंता-पत्र दे सकता 
हैं और हाई कोर्ड, यदि इस बात से सन्छुष्ट न हुए कि फिर से कर निर्धारित करने 
वाले अधिकारी का निर्णय सही था, फिर से कर लिक्षॉरित करने वाले अधिकारी 
से कह सकता हैँ कि वह सासले का विवरण समावान के लिये भेज दे और इस 
आदेश के प्राप्त होने पर फिर से कर निर्धारित करते वाला अधिकारी सासले का 
विवरण देगा और उसे समाधान के लिये भेजेगा । 


(५) यदि हाई कोर्ट को इस बात का संतीष नहीं होता कि इस धारा 
के अधीन समाधान के लिये भेजें हुये सामले का विवरण इस बात के लिये पर्याप्त 
है कि वह उसके आधार पर उठाये गशयें प्रइनन का निर्णय कर सके, तो वह 
उस विचरण में ऐसी बातें सम्मिकित करने आर उससे ऐसे परिवर्तन करने के लिये 
जेसा कि उक्त कोर्ट निदेश दे, उस विषय को फिर से कर निर्धारित करने वाले 
अधिकारो के पास वापस भेज सकता हे । 

(६) किसी ऐसे मासले की सुनवाई करके हाई कोर्ट उससें उठाये गये 
काननी प्रदन का निर्णय करेया और उसके संबंध में अपनी तजवबीज देगा 
जिसमें उन कारणों का उल्लेख किया जायरा जिनके आधार पर उक्त निर्णय 
किया गया हैँ और उस तजबीज की एक प्रति फिर से कर निर्धारित करने वाले 
अधिकारी तथा बिक्नी-कर कमिदनर के पास भेजेगा, जिस पर न्यायारूय की मुहर 
लगी होगी और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे और तदुपरान्त फिर से कर निर्षारित 
करने वाला अधिकारी उस मामले के उक्त तजबीज के अनुरूप निबदटारे के लिये 
ऐसी आज्ञायें देगा जो आवद्यक हों । 

(७) जब कोई सासला इस भारा के अधीन समाधान (:०ई९७7०७०७० ) 
के लिये हाई कोर्ट को भेजा गया हो, ती उसका व्यय दिल्‍्मना जिसमें उपधारा 
(१) सें निर्दिष्ट शुल्क सम्मिलित हे, हाई कोर्ट के विवेक पर निर्भर होगा । 


(८) फिर से कर-निर्घारित करने वाले अधिकारी की आज्ञा के अनुसार 
देय करों की उस धनरादि का, यदि कोई हो, भुगतान जिसके संबंध में उप-धाराः 
(१) या (३) के अधीच सम्राधान के लिये प्रार्थवा-पत्र चेंजा गया हो, उक्त 
समाधान के विचाराधीन होने तक स्थगित न किया जायगा, किन्तु यदि उक्त 
समाधान (7०ि-०७४०७) के परिणामस्वरूप वह धत्तराशि कम कर दी जाय 

तो भुगतान किया हुआ अधिक कर व्याज सहित, जिसकी दर २ प्रतिशत से अधिक 
न होगी जैसा भी हाई कोर्ट दिलाये छठौटा दिया जायगा॥....्खरख़ 
.. (९) इंडियन लिसिटेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५, उप-घाराएं (१) 

- (ब) और (४) के जवीत प्रार्थना-पत्रों पर छागू हीयी 7 


सं०  प्रा० 
ऐक्ट १५, 
१९४८६० 
की धारा 
१२ & का 
संशोधन । 

सं० प्र[० ऐक्ट 
१५, १९४८ 
ई०ुकी धररा 
१३ का संशो- 
धत । 


“लिखों को 
दिखाने की 
आज्ञा देने 
का अधि-- 
कार तथा 
प्रवेश और 
निरीक्षण 
करने का 
अधिकार 


५७४ 


लेजिस्लेटिव कॉसिल [४ भा, १९४४ 


१३--मूल अधिनियम की धारा १२ में शब्द “तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, 
जिसको धारा ६ के अधीन लाइसेंस दिया गया हो” के स्थान पर शब्द “जिसमें कोई 
ऐसा व्यापारी भी सम्मिलित हे जो उक्त अधिनियम के किसी आदेश के अधीन 
शुल्क देने पर कर से मुक्त कर दिया गया हो, रखे जाय॑ । 


१४--मूल अधिनियम की धारा १३ के स्थान पर निम्नलिखित रख 
दिया जाय :-- 


४१३--(१) कोई ऐसा अधिकारी जिसक्का पद कर-निर्धारक अधिकारी 
से निम्न न हो और जिसको राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध 
में अधिकार दिया हो इस अधिनियम्त के प्रयोजनों के लिए 
किसी व्यापारी को यह आदेश दे सकता है कि वह उसके 
सामने ऐसी बही, लेख-पत्र था लेखे उपस्थित करे जिनका 
संबंध उसके व्यवसाय से हो और उक्त अधिकारी उनका 
निरीक्षण ओर परीक्षण कर सकता है तथा उनकी प्रतिलिपि 
ले सकता है ओर व्यापारी से उसके व्यवसाय के संबंध में 
ऐसी जांच कर सकता है जो आवश्यक हों । 

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण वर्ष से ४ वर्ष पूर्व से अधिक की 
अवधि की बहियां, लेख-पत्र या लेखे तलब नहीं किये जायेंगे जब तक कि किसी 
विशेष स्थिति में, जिसके लिये कारण अभिलिखित करने होंगे, उक्त अधिकारी 
उनका तल्‍रूब किया जाना आवश्यक न समझे । 

(२) ऐसी सब बहियां, लेख-पत्र और लेखे, जिनको कोई व्यापारी अपने 
व्यवसाय के संबंध में साधारणतया रखता हो, माल जो उसके पास 
हों और उसका कार्यालय, दृकान, गोदाम, यान-पात्र (ए०88७)) अथवा 
गाड़ी सब यथोचित समयों पर ऐसे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिये प्राप्य 
रहेंगे जिनको राज्य सरकार इस संबंध में अधिकार दे। 


(३) उप-धारा (२) के अधीन अधिकार-प्राप्त कोई अधिकारी उक्त 
उपधारा में उल्लिखित किसी भू-गहादि (7शथा॥865) यान-पात्र 
(ए०880]) या गाड़ी में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सब 
यथोचित समयों पर प्रवेश कर सकता हे । 

(४ ) यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा (07४09) या 
नियंत्रण में ऐसी बही, लेख-पत्र या लेखा हो जिसके निरीक्षण का अधिकार 
उप-धारा (२) के अधीन किसी अधिकारी को दिया गया है, ऐसो बही, लेख-पत्र 
या लेखे को निरीक्षण के लिये उपस्थित करने से अनुचित रूप से इन्कार करे या 
जानबूझ कर उपस्थित न करे था बनावटी दूसरा लेखा रखे या यदि कोई ऐसा 
व्यक्ति, जो कोई ऐसी सुचना दे सकता है जो इस धारा के अधीन आवश्यक हो, 
उक्त सूचना देने के लिये कहे जाने पर अनुचित रूप से इन्कार करे या जान बूप्त 
कर न दे, यो जानबुझ कर ऐसी सूचना प्रस्तुत करे जो किसी महत्वपूर्ण विवरण- 
पतन्न के संबंध में असत्य हो, तो प्रथम श्रेणी के किसी मेजिस्ट्रेट द्वारा अपराधी 
ठहराये जाने पर उसे अर्थंदंड दिया जा सकेगा जो १,००० र० से अधिक न हो । 


उत्तर प्रदेश बिक्रो-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६४५३ ई०.. प्छ१ 


(५) यदि बिक्री-कर कमिदतर के पास ऐसा विश्वास करने के लिये 
यथोचित कारण हों कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन किसी बिक्री-कर 
के भुगतान के दायित्व से बचने का प्रयत्न कर रहा है, और यह कि उसके 
दायित्व के जांच के प्रयोजनों के लिये आवश्यक कोई बात किसी लेखे, खाते 
(रजिस्टर) या लेख-पत्रों में प्राप्त की जा सकती है, तो वह ऐसे कारणों सहित 

- लिखित आज्ञा द्वारा किसी कर-निर्धारक अधिकारी को यह अधिका र दे सकता है 
कि वह उक्त व्यापारी के किसी कायलिय, इकान, गोदास, यान-पात्र या गाड़ी 
में प्रवेश करे और ऐसे लेखे, खाते ( रजिस्टर) या लेख-पत्र पर अपना अधिकार कर 
ले जो आवश्यक हों ।॥ उक्त लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र पर अधिकार 
करने वाला अधिकारी उनके लिये तुरन्त रसीद देगा और वह उनसे ऐसी प्रति- 
लिपियां या उद्धरण लेने के बाद, जो आवश्यक समझी जाय॑, इस प्रकार अधिकार 
करने के दिनांक से १५ दिन की अवधि के भीतर उन्हें उस व्यापारी या व्यक्ति 
को लोटा देते के लिये बाध्य होगा जिसकी अधिरक्षा से लेकर उन पर अधिकार 
किया गया हो, किल्तु प्रतिबन्ध यह हु कि उक्त व्यापारी उस लेखे, खाते (रजिस्टर) 
या लेख-पत्र के लिये, जो उसे लोदाथा जाय, लिखित रखतीद दे। कर-निर्धारण 
अधिकारी उक्त व्यापारी को लेखा, खाता (रजिस्टर) यथा लेख-पत्र लौटाने के 
पुर्वे उस पर एक या अधिक स्थानों पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है, और अपनी 
सरकारी मुहर लगा सकता है, और ऐसी दल्षा में व्यापारी के लिये यह आवश्यक 
होगा कि वह अपनी दी हुई रसीद में उन स्थानों की संख्या का उल्लेख करे जहां 
पर कर-निर्धारक अधिकारी की मुहर या हस्ताक्षर, या दोनों ही प्रत्येक लेखे, 
खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र मे लूगाये गये हों। ” 
१५--सूल अधिनियम की धारा १४ के स्थात पर निम्नांकित रखा जायः- सं० ब्रा एक्ट 


44 ऐं 
१४--किसी ऐसे व्यक्ति को जो-- क्‍ फ १५, १९४८ 
क्‍ ई० की घारा 
१४ का संशो- 
घन । 


अपराध तथा दण्ड. (क) जानबूझकर असत्य विवरण-पत्र प्रस्तुत करे, अथवा ऐसा 
विवरण-पत्र प्रस्तुत न करे जो इस अधिनियम के 
आदेशों के अधीन अथवा तदधीन निमित नियमों के 
द अधीन प्रस्तुत करता आवश्यक हो; अथवा , 
(ख) इस अधिनियम के अधीन उस पर लगाया गया कर नियत 
..... समय के भीतर जानबूझ कर न दे या देने से बचे; अथवा _ 
(ग) किसी ऐसे अधिकारी को, जिसे घारा १३ के अधीव अधिकार 
...._ दिया गया हो, किसी भू-गृहादि, यान-पात्र या गाड़ी में प्रवेश ._ 
..... न करने दे अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अधिकारी 
को उसके कत्तंव्य पालन के संबंध में निरीक्षण करने से 
लि रोके या उसमें बाधा डालें; अथवा... 
..._ (घ) जानबूझ कर इस अधिनियस के या तदघोत निर्मित नियमों 
... केआदेश्वों का उल्लंघन करें; जअबबा.|||||_||+++रर्य्यखफ 
......_ (७) किसी ऐसे माल की बिक्री पर, जो घारा ४ के या उसके अधोन गन... 
...__ जारी की गयो किसी विज्ञप्ति के अधीन विक्री-कर से मुक्त. 
_....... कर दिया गया हो, बिक्ी-कर मांगे या वसूल 


अधिनियम के आदेशों के अधीन देव कर से, अधिक दर से कर _ 


















५७६ 


सं०पग्रा० ऐक्ट 
१५, १९४८ 
ई० में एक 
नयी धारा 
श्प्ल्क के 
बढाया जाना 


लेजिस्लेटिव कौंसिल [४ साथ, १६४४ 


[खंड १५] 

प्रथम #णी के किसी मजिस्ट्रेट हारा अपराधी ठहराये जाने पर, किसी 
अन्य कानून के अधीन जो उस समय प्रचलित हो, उसके दायित्व पर विना 
किसी विपरीत प्रभाव के ऐसा अर्थ-4दंड दिया जा सकेगा जो एक हजार रुपये 
तक का हो सकता है और यदि अपराध बराबर होता रहे, तो और भी अधिक 

थ-दंड दिया जा सकेगा जो पहुले दिन के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें 

अपराध बराबर होता रहे, ५० र० तक हो सकता है ।* 

१६--मल अधिनियम की धारा १५ के बाद निम्नांकित एक नयी 
धारा १५-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :-- 


“१५-क-- (१) यदि कर-निर्धारक अधिकारी को इस अधिनियम के 
अधीन किसी कार्यवाही के दोरान में इस बात का संतोष हो जाय कि-- 


(क) किसी व्यापारी ने बिना यथीचित कारण के अपने विक्रम-धन का 
वितरण विवरण-पत्र जिसे उते धारा ७ के अधीन प्रस्तुत करता आवद्यक 
नृप्रस्तुत था, प्रस्तुत नहीं किया हैँ अथवा बिना यथोचित कारण के 
करने के... नियत समय के भीतर तथा निर्धारित रीतिसे प्रस्तुत नहीं किया 
लिए दण्ड' है, अथवा 


(ख) अपने विक्रय-धन के व्योरों को छिपाया हे अथवा जानब॒ुझ कर 
ऐसे विक्रम-धन के ठीक-ठीक व्योरे प्रस्तुत नहीं किये हैं, अथवा 


(ग) बिता यथोचित कारण के, नियत समय के भीतर, उस पर 
निर्धारित किये गये कर का भुगतान नहीं किया है, तो वह यह निदेश 
दे सकता है कि ऐसा व्यापारी, दंड के रूप में, वाक्य-खंड (क) और 
(ग) में अभिलिखित दक्षाओं में, उसके दारा देय-कर को धनराशि 
के अतिरिक्त, ऐसी धनराशि का भगतान करेगा, जो यदि कर को 
राशि १०,००० रु० तक हो तो देय कर के २५४ से और यदि कर 
की राशि १०,००० रु० से अधिक हो तो देय कर के ५०८से 
अधिक न होगी, ओर वाक्य खंड (ख) में अभिलिखित दश्ञाओं 
में, उनके हारा देव किसी कर के अतिरिक्त ऐसी धनराशि 
का भुगतान करेगा जो कर की उस धनराशि के डेड़ गूना से 
अधिक न होगी, जिसके भुगतान से वहु बच जाता यदि वह 
विक्रप-धन, जिसको ऐसे व्यापारी ने विवरण-पत्र में दिया 
था, सही विक्र+-धन के रूप में मान लिया गया होता 


किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पूर्वोक्त खंड के अधीन कोई अर्थ-दंड (पेनालटी) 


. न छगाया जायगा : 


(१) जब तक कि व्यापारी को सूचना न दे दी गयी हो, और 


(२) खंड (फ) के अन्तर्गत आने वाले भामलों की स्थिति. 

... से, जब तक कि धारा ७ के अधीन अपेक्षित विवरण-पत्र 
.. (रिटस्स) प्रस्तुत करने के दिनांक के पश्चात्‌ साठ दिन की 
. अवधि व्यतीत न हो गयी हो । द 


उत्तर प्रदेश बिक्रों-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५७३ ई० प्र्ड्छ 


(२) कोई भी धनराशि जो उपधारा (१) के आदेशों के अधीन दंड 
के रूप में लगाई गई हो, उसी प्रकार वसुल्ल की जा सकेगी मानों वह मालगुजार+ 
का होष (बकाया) हो, यदि उसका भुगतान, ऐसे समय के भीतर, जो दंड रूगा : 
जाने के दिनांक से तीस दित से कम न होगा, जैसा कि कश-निर्धारया अभिकार; 
अनुज्ञात करे, नहीं किया जाता। 

(३) उप-धारा। (१) के सीन उस समय तक कोई आज्ञा नहीं दी जायगी, 
जब तक व्यापारी की सुनवाई न कर छी. जाय अयवबा उसकी सुनवाई के छिये 
यथोचित अवसर न दे दिया जाय । 

(४) धारा १४ के अधीन कोई अधियोग (7576८: 069) 
वातों के संत्नद् में नहीं चलाया जायगा, छिनके लिये इस धारा के शधीन कोई दंड 
लगाया जा चुका हो। | हे 

(५) कर-निर्धारक अधिकारी, विक्री-कर कमिइनर अथवा किसो ऐ 
अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीक्षति के बिना, जिसे राज्य सरकार में साशच्य था वदिस्ले 

आज्ञा हारा इस संबंध में अधिकार दिया हो, इस धारा के अधीर कोई दंड नहीं 
लगायेगा । 

(६) इस धारा के आदेश, आावब्यक परिवतेनों के साथ [#छांवार& 

#कांवआवं5) धारा उ-ग में अभिलिखित निष्पादद (०5४०प४०० ), प्रबन्धक 
तथा विधिक प्रतिनिधि पर भी छात्र होंगे ।* 
१७--समूल अधिनियम की धारा १८ में :-- सं० प्रा० ऐक्ट 


स्थ लखित रख १५, १९४८ 
(१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : ६० को पारा 


“(२) उस दा में जब किसी कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में ऐसा १८ का संझो- 
परिवर्तन हुआ हो अथवा व्यायार बच्द हो गया हो, और घधतन्त। 
व्यापारी पर पूर्व वर्ष के विक्रम-ध_द्र के आधार पर ऐसे वर्ष 
के लिये कर-निर्धारित किया गया हो, तो निर्धारित कर अनु- 
पाततः कम कर दिया जायेगा ।॥* 

(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :-- 


“(३) (क) प्रत्येक व्यापारी अथवा पुऑ्ननिर्माणित फर्म, जिसने किसी 
कर-निर्धारण वर्ष के बीच व्यापार आरम्भ किया हो, और 
जिसका अनुमानित सासिक औसत विक्रम-धन वर्ष की शेष 
अवधि के लिये कम से कम एक हज़ार रुपया हो, अथवा 

. उससे उतनी बड़ी धनराशि का १/१२ हो, जो धारा ३ के प्रथम 
प्रतिबंधात्मक वाक्य के अधीन निर्धारित को गयी हो, उस 
सास के समाप्त होने से ३० दिन के भीतर जिसमें वह व्यापार 
आरम्भ किया गया था, इस बात की सूचना कर-निर्धारक 
अधिकारी को दे देगा और साथ ही अपने विक्रम-धन का 
एक विवरण-पत्र ऐसे रूप में, ऐसी अवधि पर और ऐसी रीति 
से प्रमाणित करके देगा, जो निर्धारित किये जाय॑। 


(ख) यदि कर-निर्धारक अधिकारी को, ऐसी जांच के पदचात्‌ 
जो वह आवद्यक समझे, संतोष हो जाय कि वाक्य खण्ड (क) 
के अधीन दिया गया विवरण-पत्र या दिये गये विवरण-पत्र 
सही और पूर्ण हें, और यह कि औसत मासिक विक्रय-घन उस 
 घनराशि से कम नहीं हे, जो उपयु क्‍त वाक्य खंड (क) के 
अनुसार हिसाब हूगाकर आती है, तो वह उक्त व्यापारी पर 


धिक़ द्धा 
वि 
य 


स॑० प्रा० ऐक्ट 
१५, १९४८ 
ई० की धारा 
२१ का संशो- 
घन । 


“उस विक्रय 
धन पर जिस 
पर वर्ष के 
भीतर कर 
निर्धारित ने 
किया गया हो 
कर निर्धारित 
करना । 


झं० प्रा० ऐक्ट 
है५ हदडढंढट 
ई० की धारा... 


२४ का संशो- 
धन । 


५७८ लेजिस्लेटिव कौंपिल [४ मार्च, १६४४ 


[खंड १७] 
ह विक्रय-धन के संबंध में, जो विवरण-पत्र या विवरण- 
धत्रों मे दिखाया गया हो, कर निर्धारित करेगा। 


(ग) यदि कोई व्यापारी बावयर्लघड (क) के अधीन उसके हिए 
त्ियत अवधि के भीतर कोई विवरण-पत्र नहीं प्रस्तुत करता 
अथवा यदि उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई विवरण पत्र 
अशुद्ध अथबा अपूर्ण प्रतीत हो, तो कर-निर्धारकक अधिकारी 
ऐसी जांच के पर्चात, जिसको वह आवश्यक समझे, व्यापारी 

घिक्रम-धन को अपने विवेक-बद्धि के अक्षसार निश्चित करेगा 
ओर बहु देव-कर को, यदि कोई हो, निर्धारित कर सकता है, 
किन्तु यह प्रतिबंध स्देव रहेगा कि यदि कर-निर्धारण 
वर्ष के अध्स में, औौतत मासिक विक्रय-धन, वाक्य- 
खंड (फ) में निर्दिष्ध धनराशि से कम पाया जाय, तो भगतान 
किया गया कर लोदा दिया जायगा, सिवाय उस धनराशि 
के जिसके जपा करने का दायित्व व्यापारी पर घारा ८-क 
की उपधारा (४) के अधीन आता हो 


(३) उपधारा (४) निकाल दी जाय। 


१८--पल अधिनियस की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख 
दिया जाय :«++« 


४२१--थदि किसी भी कारण से किसी वर्ष में किसी व्यापारी के विक्रप-पन 
के पुरे अथवा थोड़े भाग पर कर लगने से रह गया हो, तो कर-निर्धारक अधिकारी 
ऐसे बर्ष के समाप्त होने से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय और व्यापारी को 
नोटिस देने के पश्चात तथा ऐसी जांच करके, जो आवश्यक हो, ऐसे विक्रम-धन पर 
देय-कर निर्धारित कर सकता है ।* 


१९--(१) सूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (२) में वाक्य- 
खंड (झ ) के बाद शब्द “तथा निकाल दिया जाय और वाक्य खंड (च) के 
बाद निम्नलिखित नये वाक्यखंड- (छ) और (ज) जोड़ दिये जाये 


(छ) धारा ८-क की उपधारा (४ ) के अधीन जमा की गयी 

धनराशियों को वापसी. (708), ऐसी वापसियों 
.. (7४08) के लिये प्रतिक्रिय'ः तथा वहु अवधि जितके 
भीतर बे की जा सकती हैं; और 


क (ज) ऐसे विषय जिनको निर्धारित करना है अथवा जिनको निर्धारित 
कियाजासकताहै।/ .  - है 


उत्तर प्रदेश बिक्नी-कर (ह्वितीः संशोधन) विधेयक, १९५३ ई०. ४७६ 


एक्टिंग चेयरपैन--घ्रत्त यह हे कि खंड ८ से लेकर १९ तक विधेयक का भाग 
बने रहें । 
(प्रघन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
..प्रस्तावना तथा ख ड-१ 
यह आवद्यक हे कि इसमें आगे चलकर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के 
लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट १९४८ ई० में और संशोधन किया 
जाय : 
अतएवं निम्दलिखित अधितियस बनाया जाता हैं :-- 
१--( १) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) 
अधिनियम, १९५४ होगा । 
(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी 
द गज़ट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे । द 
ऐकिटग चेयर मेन--प्रदन यह है कि अस्तावना और खंड १ विधेयक का भाग बने रहें। 
(प्रन्‍्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहोम-- 
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*छ हरगोविन्द्‌ मिश्र (नाम निर्देशित )--सम्माननीय सभापति महोदय, में इस बिल द 


का हृदय से स्वागत करता हूं। इस बात की परमावश्यकता हुँ कि सरकार को पुरा-पूरा 
टेक्स मिले । पूरा टैक्‍स मिलने से ही निर्माण के कार्य हो सकते हैं और जनता का जीवन 
आगे चलकर सुखंमय बन सकता है । इस बिल में एक बड़ी कमी पुरी की गई है वह कमी 
यह हें, इसरे प्रदेशों से जो माल बनकर अब तक हमारे यहां आता था उसमें प्रायः और बहु- 
तायत से टकक्‍्स फ्री निकल जाता था । हमारे माननीय वित्त मंत्री को यह शिकायत रही हें 
कि मुझे केवल ५ करोड़ रुपया ही सेल्स टेकक्‍्स से मिलता है। जब कि मद्रास जैसे 
प्रान्त में भी १५,१६ करोड़ रुपया मिलता हे। मेरा निवेदन यह है कि यदि सेल्स टैक्‍स 
को सुचारु रूप से चलाया जाये और उसके अन्दर जितने छिद्र हें बह बन्द कर दिए जायें तो 
सेल्स टैक्‍स की मद से काफी आय गवनंमेंट को हो सकती हे । यद्यपि इस बिल के द्वारा यह 


संक्षिप्त नाम 
और प्रारम्भ | 


प्रयत्न किया गया है कि वह छिद्र बन्द हो जायें और सरकार को काफी कर मिले मगर मेरी _ 


राय में अभी भी उस मार्ग में पर्याप्त कदम हम लोगों ने नहीं उठाये हैँ । मेरा ख्याल है कि 
इस बिल के पास होने पर भी छिद्र उसमें काफी रहेंगे और बावजूद इसके कि सेल्स टंक्‍्स 
डिपार्टमेंट में बड़े सुपोग्य आफिसस हूँ, मिस्टर दास, मिस्टर सिद्दीकी ये ऐसे आफिस हूँ 
जो ढूंढ़ने पर भी नहीं मिलेंगे । परन्तु वह बेचारे क्‍या करें। संस्कृत में एक कहावत हे 
जिसका अर्थ यह है कि धन का मामला ऐसा है कि उसके सम्पकक में जहां आदमी आया तो आदमी 
तो क्‍या ऋषि-मुनियों का भी मन डिगे जाता है । . अगर रूप होल्स छोड़ देंगे तो जरूर कुछ 
आदमी ऐसे मिलेंगे जो पुरा-पुरा फायदा उठायेंगे। अब देखिए माल चलता हूँ रेल से अथवा 
ट्रक से, तो मेरा निवेदन यह है कि रेलवे रसीद पर ही अगर सेल्स टेक्स वसुल कर लिया 


जाये तो सरकार को काफी आमदनी हो सकती है, और किसी को शिकायत भी नहीं होगी । _ 


अभी तो सब से बड़ी शिकायत जो हे वह यह है कि एक आदमी पर सेल्स टंक्‍्स पड़ता हू तो दूसरे 
पर नहीं। तो जो आदमी आनेसस्‍्ट हूँ और सेल्स टेक्स देते हें उनको दुकानदारी बन्द हो 


जायगी और जो सेल्स टेक्स नहीं देते हें और बेईमानी करते हें वह सस्ता माल होने की वजह से .. 


सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहों किया । 


 शघ० लेजिस्लेटिव कौंसिल.... [४ साचं, १९५४ 


[श्री हर गोदिन्द सिश्ष | 

अपना माल बेंच लेंगे और इस तरह से गवर्नेमेंट को नुकसान भी होगा। इसलिये वित्त मंत्री 
महोदय से अर्ज़ करूंगा कि जेसे भी हो कोई ऐसा नियम बनावें कि रेलवे रसीद पर ही सेल्स 
टैक्‍स वसूल कर लिया जाय । यह तो हुआ रेल से आने वाले माल के लिये, अब रहा सडक 
से आने वाले माल के बारे सें। सड़क से आने वाला माल जो हे वह टैक्सी के ज़रिये मे 
आता है । टेक्सी वाले भी रसीद काटते हैं। तो उस रसीद पर भी सेल्स टेक्स वसूल किया 
जा सकता है । कहा जा सकता हे कि रेलवे रसीद पर सेल्स टेकस वसूल करने में दिक्कत 
होगी । में यह नहीं मान सकता। आखिर चुंगी भी तो बसूल की जाती है। चंगी 
का एक क्लक बेठा रहता है और वह वसूल कर लेता है। कर देने में किसी को आपत्ति 
नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि कर लिया जाय और थोड़े सै लोग अगर नहीं चाहते हैँ या 
झूठी किताबें रखते हें तो उसके माने यह नहीं हें कि सभी “सा करते हें । मेरे एक मित्र 
ले कहा कि बाजार में लोग दो-दो किताबें रखते हें । मुझे खेद है कि उन्होंने ऐसी बात 
कहो हुँ। सभी फिरकों में अच्छे ओर बुरे आदमी होते हैं, अच्छे आदी अच्छा काम करते 
हैं और बुरे आदमी बुरा कास करते हे सगर यह कह देना कि सभी बुरे हैं, यह ठीक नहीं है 
और में इसका विरोध करता हूं। रेलवे रसीद द्वारा सेल्स टैक्स वसूल हो सकता है और 
उस पर किसी को शिकायत न रहेगी । सम्भव हे गवनेमेंट आफ इंडिया की इस विषय में 
आपको कुछ हेल्‍प लेनी पड़े । में समझता हूं कि अगर ठीक-ठीक रिप्रेजेन्टेशन किया 
जाय तो वह ज़रूर इस बात को मान लेंगे। इसमें त केवल प्राविश्वियल गवर्नमेंट को 
नुकसान है बल्कि सेन्ट्रल गवर्नेमेंट को भी नुकसान है क्योंकि जो आदमी सेल्स टैक्स नहीं 
देता हे वह इनकम टेक्स भी नहीं देता ह॑ तो इस तरह से सेन्द्रल गवर्नमेंट का भी नुकसान 
होता है । हम लोग यानी व्यापारी वर्ग भी इस बात का गवेनेमेंट पर प्रेशर डालेगा कि 
. रेलवे रसीद के ज़रिये से सेल्स टेकस वसूछ कर जिया जाय । 


दूसरी बात, हमारे मित्र ने कहा कि कुछ चीज़ों पर सेल्स टेकक्‍स नहीं लिया जाना चाहिये 
लेकिन उन पर लगाया जाता है । ऐसी बहुत सी चीज़ें है मसलन इलेक्ट्रिकक एसेसरीज। 
आजकल इलेक्ट्रिक का युग हे। बड़े-बड़े पावर हाउसेज्ञ बन रहे हैं, डेम्स बन रहे हैं। 
उनमें इलेक्ट्रिकल एसेसरीज की बहुत आवश्यकता होगी । तो में यह अज्ञें करूंगा कि यह 
टेक्स उन चीज़ों पर न लगावें जब तक कि वह कार्य पूरे न हो जायं । अस्तु, जो उनका 
सुझाव था कि एक कसेटी बनाई जाय और उस पर विचार किया जाय और वह रिपोर्ट दे कि 
किन पर टेक्स रूगना चाहिये और किन पर नहीं उसके छिये में समझता हूं कि यह बहुत ज़रूरी 
चीज़ हे । इससे गवर्नेमेंट को भी लाभ होगा और जनता को भी लाभ होगा । इस विधेयक 
में यह कहा गया हैँ कि असुक समय के बाद से यह प्रारम्भ किया जायगा। 
में यह प्रार्थना करूंगा कि जो द्रल्‍न्‍्जेक्शन पहले हो चुके हैं उने पर कर न लगाये जाय नहीं 
तो व्यापारी दगें बहुत कठिनाई में पड़ जायेंगा। जो कुछ कीजिये वह विधेयक पास होने के बाद 
कीजिये । देहली में इसी प्रकार से हुआ है । विधेयक पास होने के बाद पहली अप्रैल 
से यह लगाया गया था यहां कहीं ऐसा नहो कि विधेयक पास होने के बाद पहले वाले 
ट्ान्जेक्शन पर भी यह लागू कर दिया जाय। द जी 


बार-बार बोलने का तो हम लोगों को यहां पर मौका नहों मिलता है । परन्तु इस- 
विषय पर में साननोय वित्त मंत्री जो का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कुछ सेल्स टेक्स 
में खराबियों की वजह से बहुत तकलीफ होती हू । वह इस प्रकार से होती हूँ कि कहां- 
कहीं पर इन्डस्ट्रीज को डबल टेक्स देना पड़ता हे । में कई बार कह चुका हूं ओर 
माननीय वित्त मंत्री ने आइवासन दिया था कि अगर कोई ऐसा मामला होगा जिसकी 
वजह से इन्डस्ट्रोज बन्द हो रही होगी तो उस पर पूरा-पुरा विचार किया जायगा । 
से आपका ध्याव इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सूत पर ज॑। सेल्स टेब्स लिया जाता 
है. उससे बहुत परेशानी हो जाती हे । लखनऊ, कानपुर, बनारस जितने भी बड़े-बड़े. 
शहर है उनमें इस प्रकार की इन्डस्ट्रीज है जहां पर रा-मैटिरियल पर भी सेल्स टेक्स 


उत्तर प्रदेश बिक्नी-कर (द्वितीव संशोवन) पिधेयक, १९५३ ई० . ४८१ 
लिया जाता हं और फिर फिनिइंड गुइस पर भी टेक्स लिया जाता हूँ । इस प्रकार 
से कलकत्ता और बम्बई में टक््स नहीं लिया जात: है इस कारण हम उत्का म॒काबिला 
नहीं कर सकते हें ; इसी कारण से तमाध इस्डस्ट्रोज बन्द हो रहो हैं। में साननोय 
वित्त मंत्री जो ते यह निवेदत कछूगा कि वह इस्त पर पूरा-पूरा गौर करें और यह न 
समझें कि केवल सह्ढे तीन फीट क/'आदसी बाल रहा है और उस पर मोर न करके उस 
को टाल दिया जाय। यह बहुत ही जरूरी चोज हैं और इससे लाखों आदमियों की रोजो 
नष्ट हो रही हैं । यह लाखों आदमियों को रोटी का सवाल है और आजकल बेंकारी 
का जमाना हैं इसलिये इस पर॒ जहूर गौर करना चाहिए । अगर सूत पर से सेल्स 
टैक्‍स हटा लिया जाय तो लाखों आदमियों को फायदा होगा । इन छाब्दों को कह 
कर में फिर एक बार साननीय वित्त मंत्री जो से तिवेदत करूंगा कि वह इस 
चीज पर जरूर गौर करें क्‍योंकि यह लाखों आदमियों का सवाल हैँ । इसके 
साथ हो साथ में उनसे यह भो निवेदन करना चाहता हूं कि वह रेलवे रसीद और टक 
रसीद पर जहूर सेल्स टेक्स लगायें इन शब्दों के साथ में अयता भाषण समाप्त करता 
हूं।.* 

+छाक्टर त्रजेन्द्र लव रूप (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र )--जनाब वाला, में इस बिल का स्वागत 
करता हूं लेकिन उन वजूहात से नहीं जिन बजूहात से श्री हर गोविन्द जी ने इस पर 
बहस की हें। इस बिल में बहुत से ऐसे प्राविजर हें जिनको पूरा करने को कोशिश 
की गई है । खासतौर से कई ऐसे प्राविजन हें जिनसे फायदा पहुंच सकता है । 
पहला प्राविजन जिसकी तरफ में तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि सेक्शन ५ को पूरे 
तौर पर साफ कर देना चाहिए। जो शख्स कानून को जानता है वह इस बात 
को अच्छी तरह से समझता है। दफा ५ की रू से अपील तेघार कर सकता है और 
अप्लीकेशन दे सकता हूं । ह 

दूसरी बात जिम पर में तवज्जह दिलाना चाहता हैं [वह यह है किड्ुजो रुपया 
ज्यादा वसुछ कर लिया गया हैं, यानी एक्सेस एमाउन्ट जो हाई कोर्ट ने ईरिफन्‍्ड के लिये 
कहा तो में आपसे कहता हूं कि वह रुकया रिकन्‍्ड कियाई जाय | इस 
रिकन्ड के लिये. अब तक कोई प्राविजन ऐसा चहीं था कि उसको सुद दिया जाय 
सगर इस प्राविजन से उसको सुद वायस करना पड़ेगा । एक बात और में इसके 
बारे में कहना चाहेता हूं और वह यह हैँ कि अगर कोई इरूप्त या कोई बिजनेस 
सेन एक्जेम्पटेड गूड्स से टेक्‍स लेता हैं तो रूल्स के मुताबिक उसके ऊपर एक हजार 
रुपये तक जुर्माना हो सकता हुँ और फिर भो अगर वह उसे वापस नहीं करता है तो 
५० रुपये. रोज उसके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है। ये बातें ऐसी हैँ जिनसे कि 
बह एक्सेस नहीं के सकता है। ः दे रा 

इससें कुछ बातें अच्छी होने के साथ ही साथ एक-दो बुराइयां मे हें ओर मे समझता हूं 
और मेने देखा कि इसमें लिखा हुआ हें कि अगर कोई हार्स हैं और वह बकाया 
रुपया टेकस का किसी प्रकार भी नहीं देता हे तो उसके ऊपर १० हजार रुपये में २५ 
प्रतिशत तक पेतालियी हो सकतो हुँ और अगर इससे ज्यादा एमाउन्ट हे तो ५० प्रतिशत 
तक पेनालिटी हो सकती है। इसके लिये में कहता हूं कि अगर कोई हशरूप रुपया 
नहीं देता हे और यह कहता हूँ कि मेंने किन्‍्हीं वजुहात की वजह से ऐसा किया तो क्‍या 
२५ प्रतिशत या ५० प्रतिशत उत्तके ऊपर पेवालिटी लगाना कोई ज्यादा अच्छी चोज होगी 
से समझता हूं कि सरकार को - इसके ऊपर ध्यात देता चाहिये । में आखिर में यह 
कहना चाहता हूं कि बजट की स्पीच में हमारे फाइनेंत मिनिस्टर साहब ने यह आद्ा 
दिलाई थी कि हैन्डलूम इन्डस्ट्रीय और काटेज इज़्डस्ट्रीज को चन्द चीजें एश्जम्पट कर दी 
जायेंगी, लेकित इसका कोई जिक्र इसमें नहीं हैं । इसका जिक्र खात्तौर से इसः 


_# सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया 


प्रदर लेजिस्लेटिव कौंसिल [४ मा, १९४४ 


[डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप | 


इसलिये नहीं है कि सेक्शन ३(ए) में यह पावर गवर्न॑सेन्ट ने अपने हाथ सें ले लो है मगर 
में आशा करता हूं कि रूल्स में गवर्नमेन्ट जरूर हेन्डलूस और काटेज इस्डस्टीज 
को एक्जेम्प्ट कर देगी। इसमें बहुत सी कार्टेज इन्डस्ट्रीज आजकल ऐसी है जो कि 
सो रही है और अगर उनके ऊपर से सेल्स टेक्‍्स हटा दिया जायेगा तो वे कारेज 
इन्डस्ट्रीज फलने-फूलने लगेंगी इस तरह से एक्जेम्प्घान का मसला भी हल हो जायेगा । 
यही चन्द बातें कह कर में अपनी स्पीच खत्स करता हूं और इस बात 
के लिये मुबारकबाद देना चाहता हूं कि यह बिल लाया गया । यह ठीक हूँ कि इसमें 
बहुत से लोग एसे हे जो कि टेक्‍्स का पेसेन्ट नहीं करते हे लेकिन जितनो इससे आमदनी 
होती हैँ तो उसके लिये जरूर कोई जरिये अपनायें जायें जिससे कि टैक्‍स सभी से वसूल हो सके। 
यह ठीक है कि जो पेनालिदी का प्राविजन इसमें रखा गया हे उससे कुछ हद तक 
इसमें कभी होगी, मगर कुछ लोग ऐसे होशियार होते हैँ कि वे तरह-तरह के डिवाइसेज 
इस्तेमाल करते है और टेक्‍स से बचना चाहते हूँ इसलिये मे यह अर्ज करना चाहता 
हैं कि जो हरुस इसमें काम कर रहे हें वे काफी ईमानदारी से काम करें और इस तरह 
से जो टक्‍स वसूल होगा वह बहुत ज्यादा होगा । इसमे ज्यादा रेट को बढ़ाने 
की जरूरत नहीं । इसमें बहुत से टेक्‍स ऐसे आ जायेंगे कि जो कुछ रुपये की कमी हे 
वह भी इससे पूरी हो जायेगी । इन्हीं शब्दों के साथ में अपनो स्पीच खत्म करता हूं। 


रो हाफिज सुट स्मट इबन्ना हो म-जनाब वाला, इसमें कोई दक नहीं है कि सेल्स टैक्‍स का 
मिसयूज होता हे और कितनी ही बातें ऐसी हे कि जिनकी वजह से वह लोग जोकि 
पेल्स टैक्‍स लेने के जिम्मेदार हे उनको कुछ दिक्‍कतें भी पेश आती हैं। गवर्नंमेन्ट चाहती 
है कि जिस हद तक यह मुमकिन हो उसका ठीक तरह से बन्दोबस्त किया जाय और 
इस तरह की बातें रोकी जायं । इसके .अलाबा जो दिक्‍कतें इस वक्‍त दृकानदारों को 
इस मामले में पेश आती हें उनकी दिक्कतों को दूर करने कं! भी पूरी कोशिश की जायेगी। 
इन बातों के मृताल्लिक जिन लोगों से भी जो-जो मशवबिरे और राय गवनंमेन्ट को 
हासिल हो सकते हे वह राय लेने के लिये गवर्नमेन्ट तेयार है और उस पर सोच-विचार 
करके उसके सुताबिक कार्यवाही करने के लिये हुकूमत तेयार है। सेंने इस हाउस में एक 
बात अर्ज कर दी थी और उसको फिर दोहराता हूं कि गवर्नेंमेन्ट का हरगिज यह 
मकसद नहीं है कि जो इंडस्ट्रीज है. उनको किसी तरह से मसीबतों का सामना 
करना पड़े और वह किसी तरह से तबाह हों । अगर इंडस्ट्रीज तबाह हो जाती 
हैँ तो हमे सेल्स देक्स भी नहीं मिल सकता ? में अपने दोस्त से फिर. सदाकत 
के साथ यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ मदशविरे वे दे सकते हे उनको सुनने के लिये 
और उन पर गौर कबुने के लिये तथा अच्छी तरह से सोच-विचार करने के लिये में हमेशा 
तैयार हूं । द 

जहां तक रेलवे रसीद के जरिये से वसूल करने का ताल्लक हे उसके बारे में मेरी उनसे 
बातचीत हुई थी और मेने उसमें यह अर्ज किया था कि में पर्संनली उसको ठीक 
चीज समझता हूं इसलिये कि उसके अन्दर से बहुत सी दिकक्‍कतें निकल जाती 
हैं। सगर यह जरूर हैँ कि इसके मुृताल्लिक रेलबे वालों को कठिनाई हो सकती 
है और चंकि उन्होंने इरशाद फरमसाया कि वह खूद भी इस मामले में दिलचस्पी हेंगे 
तो उससें जहां तक गवरनंसेन्ट से मुमकिन हो, एक माकल ह॒द तक गवर्नंमेन्ट इस मामले 
में विचार करने के लिये तेयार होगा । इस मामले में इस तरीके से सोच-विचार 
किया जायगा कि आया गवर्नमेंन्ट इसको कासयाबी के साथ चला सकती हू या नहीं 
चला सकती हे ।.. को कफ | हे 

डाक्टर साहब ने सेरी बजट स्पीच का हवाला दिया था उसमें जो मेंने अर्ज किया 
वह यह था कि गवनंसेन्ट इस पर गौर करेगी कि जो कार्टेज इंडस्ट्रीज इस प्रदेश 
में हे उनसें से कौन-कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हें जिनके ऊपर आगे से सेल्स टेक्‍स न लगाया जाय 


उत्तर प्रदेश बिक्नी-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९०३ ई० ध्र्दरे 


और वही पोजीश्षन अब तक हे। इस प्रक्नर अमरू दरासद करने के लिये हम यह सोचते हें 
कि जो इस वक्‍त फाइनेन्सियल सूरत हुँ वह यह हे कि अगले सार जो फाइनेन्सियल 
इयर झुरू होगा उसके पहले ही इस काम को कर दिया श्यय | जं-जो इंडस्ट्रीज इस कास के 
लिये सेलेक्ट की गई हू उनके सृताल्लिक कुछ अहुकासात हो जाय ॥ इसका सतरूब यह 
नहीं है कि उसमें किसी तरह की डिले हुई है बल्कि वह गवर्नसेन्ट के सामने हैँ और 
उसको करने वाली हुँ । 

जहां तक पेनाल्‍ठी क्लाज का ताल्लुक हे उसमें जो कहा गया है कि १० हजार रुपये 
तक की लाइबिलिटी जिनकी हें उनके खिलाफ २५ फीसदी कि पेनालल्‍टी रूूगाई जा सकती 
हू और उससे ऊपर जो रकसे हैँ उस पर ५० फीसदी प्ेनाल्‍टी रूमगराई जायगी। तो 
इसका सतलब यह नहीं हैँ कि इसके ऊपर भी कुछ लिया जायगा बल्कि वह सेक्‍जीमम की 
तजवीज इसमें की दई है । हम ऐसी हालत देखें कि अगर किसी शल्स ने टैक्स अदा 
नहीं किया तो यह मालूम करना होगा कि आया उसने यह काम विलूफुली किया हे 
या कोई ऐसी सुरत पेश आ गई जिसकी वजह से उसको मजबूरन करना पड़ा, तो 
इसी हिसाब से वह पेनाल्‍टी भी इन्फोसस की जायगी। इसके अलावा इसकी जिम्मेदारी 
किसी छोटे अफसर पर नहीं छोड़ी गई हे बल्कि वह प्राविजन इस तरह किया गया है 
कि अगर सेल्स ठेक्स का -इनर उसको मंजूर करता है तो वह पेनाल्टदी रूूगाई जाय। इसलिये 
प्रेनाल्टी क/ कक्‍्लाज रखा गया हें। इस वक्‍त सूरत यह है कि कई आदमी ऐसे हैं जो 
इससे बचना चाहते हें मगर में उसको दोहराना नहीं चाहता फिर भी कई मिसालें 
ऐती हू कि इतको धसूल करन की कोशिश करते हुये दो-दो साल हो जाते हैं 
और कितने ही आदमी ऐसे हे जो यह चाहते है कि अगर १ राख रुपये का ठेक्स 
वसुरू करना हैँ तो बह उसको रोक लेते हैं और इससे जो रकम पैदा होती हू 
उसको अपने काम में रूगाते हें। इस तरह की कई देक्टिस लोग इस्तेमारू करते 
हैं। लेकिन इसके बजाय दूसरी सूरत भी मसुकरंर कर दी गई है, यह इसलिये 
नहीं की इससे किसी के लिये हार्डशिप क्रियेट की जाय बल्कि इसलिये किया गया हैं 
कि इसाफ के साथ उसको देख कर कि उस पर कितना रूए्ना चाहिये। इस तरह के 
जो कुछ भी मशविरे मिले हें वह तारीफ के काबिल हे और उनके ऊपर गवर्नमेन्ट विचार 
करेगी । में खाली जबान से नहीं कहता हूं बल्कि आप भी ट्जुर्बा करके देखें कि में 
इस पर असल करता हूं या नहीं करता हूं । इसलिये गवर्वेमेन्ट खुद इस बात की तलाश 
में ह. कि इस किस्म के जो मदाविरे हों वह सि्ें और जितने आसान तरीके मालूम 
हो सकते हैं उससे हम अधिक आसानी पेंदा करने की कोशिश करें। 

श्री हर गे। विन्द मिश्र--में एक बात पुछना चाहता हूं कि कलेक्‍्ट करते के बारे में 
कहीं कोई रिदासपेक्टिव इफेक्ट ( #3070857.98200#ए86 €र्औ्िसठ ) न हो जाय । 

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जहां *क इस अमेंडसेन्ट का ताल्लुक हैँ इसमें शायद 
कोई एस बात नहीं हे लेकिन एक बात हो सकतो हे और वह ज्ञायद आपके ख्याल में भी 
है कि इनकम टैक्स ऐक्ट जो है उसमें जो केसेज हूँ उनमें से पिछले रिकार्ड आप देख सकते हैं 
उनमें कोई इस तरह की चीज नहीं है और न आइन्दा होने की कोई गुंजाइश है। 

ऐक्टिंग चेयरमेन--प्रदत यह है कि सन्‌ १९४३ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री-कर 
(द्वितीय संशोधन ) विधेयक जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा हारा पारित हुआ 
है, पारित किया जाय | 


(प्रन्‍ल उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
सदन का काय क्रम 


श्री हाफिज मुदृस्प्द इन्नाहीम-- जनाबवाला, बा समय इन्कम्बर्ड स्टेंट बिल 
सौर स्वायल कन्‍्जरवेशन बिल हाउस के सासने है और इनसे ताल्लुक रखने वाले मंत्रों 


श्प द .. छेजिस्लेठेव कौंतिल [४ मां, १६५४ 


[श्री हाफिज महम्मद इनब्नाहीम | 


भी यहां पर तदारीफ रखते हैं ॥ इसलिये अगर पहले इनको ले लिया जाय तो अच्छा 
ही। 

श्रो कुबर गरु नारायण--भमान्‌ ज, हमने जितने भी अमेंडमेन्ट दिये थे उस समय 
हमारा यह ख्याल था कि पहले सेल्स टेक्‍्स बिल लिया जायगा और उसके बाद पंचायत 
राज चलेगा और बाद थे इन्कम्बर्ड इस्टेट और स्वायरूू कंजरवेशन बिल हम लोग हेंगे । 
इसलिये हम सेल्स टैक्‍स और पंचायत राज के सिलसिले में ही तेयार हो कर आये थे, तो में 
लीडर आफ दि हाउस से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हुं कि कोई जल्दी ऐसी न हो और 
मुनासिब समझें तो कल से यह दोनों बिल्स ले लिये जांय क्योंकि हम इसके लिये तेयार नहीं हैं। 
सेरा ख्याल था कि श्री प्रताप चन्द्र आजाद अपने अमेन्‍्डमेन्ट सूब करेंगे और उसम भी 
वक्‍त लगेगा । 

श्री चरण सिंह (माल मंत्री )--में आप की इजाजत से कुछ अर्ज करना चाहता हूं। 
मतो यह नहीं कह सकता हूं कि जो कुछ कुंवर गुरु नारायण जी ने कहा है वह उन्होंने 
गलत या सही कहा हैं। लेकिन उनका यह कहना कि वह स्वायल कनन्‍्जरवेशन और 
फेटिल ट्रेस पास पर तेयार होकर नहीं आए, सेल्स टेकक्‍्स असमेन्‍्डमेन्ट 
के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा उससे उसकी ताईद नहों करता । स्वायंल 
कन्जरवेशन असेम्बली से पास होकर आया और उससे पहले भी उनकी निगाह के 
सासने आ चुका था और पहली तारीख जो डिंसकशन के लिये रखी गयी थी उस 
समय तक उनका कोई अमेन्‍्डमन्ट नहीं था और अब उन्होंने अपने अमेन्‍्डमेन्ट रखें हु। 
इसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वह यह कि मे यह समझता था कि पहली तारीख 
को यह कौंसिल चलेगी । इसलिये मेने अपना प्रोग्राम बाहर जाने के लिये ५और ६ तारीख 
को रखा है । अगर आप ८ या ९ को मीठ करते है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हे। 
आप ८ तारीख को सीट कर लीजिये । द 


श्रो राजारास शास्प्रो-- बसे कोई एतराज की बात नहीं है । उस वक्‍त यह एनाउन्स किया 
गया था कि यह विधेयक इस सिलसिले में लिये जायेंगे । पहले सेल्स टेक्स फिर 
पंचायत राज । इसलिये में यह समझता था कि आज सेल्स टक्‍स और पंचायत राज हो 
पायेंगे । अब चूंकि संत्री जी भी यह बिल लेना चाहते हैं तो ले लीजिये, ठीक है, 
मुझे कोई एतराज नहीं । लेकिन यह तरीका अच्छा नहीं मालूम होता हे कि आप एनाउन्स- 
मेन्ट कुछ करें और बाद में उसको बदल दें । वेसे एतराज नहीं है। 
श्रो चरण सिंहद--पंचायत राज में तो कोई अमेन्‍्डमेन्ट है नहीं, होगा क्या जब अमेन्‍्डसेन्ट 


ही नहीं हे । क्‍ क्‍ 

ऐक्टिंग चेयरमेन->जो एजेन्डा है उसमे सारे बिल्स रखे हुये हें।. गवनमेन्द 
यह चाहती है कि इन्कम्बर्ड स्टट्स विधेयक और यू० पी० स्वायरू कन्जरवेशन पहले 
ले लिये जांय। में समझता हूं कि कोई आपत्ति हमको नहीं होनी चाहिये। 


 श्रो कुवर गरु नाराय ग--अीमान, सेंने लीडर आफ दि हाउस से एक रिक्वेस्ट की हे जिसको 
में हाउस के सामन कहना चाहता हूं। जेसा कि माननीय चरण सिह जी ने कहा कि यहसही है 
कि अमेन्‍्डमेन्ट दिये गये । इसके माने यह नहीं हे कि बिल आता है, अखबार में हम पढ़ते 
है। हम जानते हे कि क्‍या है, किस तरह से हमको बोलना है, लेकिन फिर भी जब हाउस में. 
बिल आता है तो किस तरह से हमको बोलना चाहिये, यह दूसरी चौज है और 
खासतौर से माननीय चरण सिह जी के सामने काफी तंयार होकर आजा पड़ता है। 
जिससे जरा भी गड़बड़ी न होने पाये । इस वजह से मेने रिक्वेस्ट लीडर आफ दि हाउस से _ 
की थी कि ८ तारीख को रखना चाहिये, अंगर आप कन्वीनिएन्ट समझें । ७ तारीख 
को इतवार है, ८ तारीख को दोनों ले लिये जांय । पंचायत राज बिल को कल ले लंगें। 


सदन का क ये-क्रम द भय 


पेक्टिंग चेयरमैन--तो आप क्‍या चाहते हें? 

श्री कु बर गुरु नारायसण--मं यह चाहता हूं कि यह पंचायत राज बिल लिया जाय 
और केटिल टेस पास, कम्बड स्टंट्स और स्वायरू कन्‍्जरवेशन ८ तारीख को 
लिये जाये । 

थ्रा पूणेचन्द्र विद्याल॑ कार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) --२५, २६ तारीख को ले 
लिया जाय । 

ओऔ हाफिज महस्मद इत्राहोम--क्या में जनाब के जरिये से मालूम कर सकता हूं कि 
हाउस को ८ तारीख को बंठना मंजर हे । 


श्री पूण चन्द्र विद्यालकार--२१५, २६ तारीख को लिया जाय। 


ऐक्टिंग चेयरमेन---क्या यह समझा जाय कि ८ तारीख सदन को मंजूर है । इन्कम्बर्ड 
स्टेट्स और स्वायल कन्जरवेशन के लिये सदन ८ तारीख को बेठना चाहता है ? 


श्री कु बर ग्रह न्‍नारायण--हाउस को मंजूर हु और मिनिस्टर साहब को भी कोई 
आपत्ति नहों 

श्री पूण चन्द्र विद्यार्लकार--अध्यक्ष महोदय, में चाहता हें कि २५, २६ को जब 
हम फिर बेंठ तब यह बिल लिया जाय । 


श्री हाफिज मुद्म्मद इब्राद [म--तो में दूसरा सेलशन रखता हूं। अगर २६ तारीख को 
रख दिया जाथ तो आपको कोई एतराज न होगा। .* 


ऐक्टिग चेयरमैन--२६ तारीख को जब दूसरी सिंदिग होगी उस वक्‍त इसको ले लिया 
जायंगा, तब तो न॑ समझता हूं कि आप इत्तिफाक करंगं। इस वब्त आप क्‍यों बिजनेस 
करना चाहते हूं। 

श्री हाफिज मुहस्मद इब्राहोम--इस वक्‍त पंचायत राज्य बिल ले लिया जाय । 

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि)(अलनुपूरक) व्घेदक, १६४२ इ० 

श्रो हाफिज मुदृस्मद इब्राहोर८-- 
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पंचायत राज्य ऐक्ट जो इस वक्‍त इस सूबे में ह॑ उसके इलेक्शन हुये ५ साल हो गये । 
पंचायत राज्य ऐक्ट मे संशोधन की एक लिस्ट हैं उस पर सरकार विचार कर रही 
है और उनकी कसियों को व खासियों को दूर करने की-कोशिश कर रही हैं ओर उनको 
ज्यादा इफीसेन्ट बनाना हेँ। इस वक्‍त तक तजुर्े से जो कमियां और खामियां सालूस हुई हु 
उनको दूर करने के लिये उसको फिर से तरमीम किया जाय और उसके बाद गौर करने 
के लिये एक बिल लाने की तजवीज हुई है जेसा कि सेंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा 
था। वह काम जरूरी हैं 


. से अपनी बजट स्पीच सें यह अ्ज किया था कि इस किस्म के सवार 
पेदा हो गये हूँ कि जिनको हल करने के लिये कुछ करना हे । पंचायतों 
का कोर्स क्‍या हो, उनके दूसरों से ताल्लकात किस तरह से रहें, उनके टेक्स लरूगाने की 
क्या मर्द हें, उनका खर्च किस तरह हो, पंचायती अदालतें, जो इस वक्‍त तक कास करती रही 
है, उनके मुताल्लिक जो खराबियां महसूस हुई हैँ उनकी इसलाह के लिये क्‍या जरूरी हूँ । 
यह सब एसी बातें हूँ कि जिन पर कुछ कानून बना कर इस ऐक्ट में तरमीसम करना 
जरूरी हेै। इसलिय उस वक्‍त के आ जाने पर -एक आड्डिनेन्स जारी किया गया था 
जिसके जरिये से सियाद उसकी ६ साल्‍रू म॒ुकर्रर की गई थीं। यह बिल सिर्फ इस बात 
का हूँ कि वह आडडिनन्स अब न रहे और उसकी जगह कानून ले ले जो कि कॉंस्टीट्यूडन 
केद्दारा होना चाहिये । तो इसमें और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि उसकी सियाद 
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[श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहोस | 


बढ़ाई जा रही है । उसक्री सियाद को बढ़ाना इसलिये जरूरी है और इसीलिये 
यह बिल पेश किया जा रहा है । मे उम्मीद करता हूं कि हाउस उसको मंजर 
करेगा कि इसकी समियाद बढ़ा दी जाय इसके आफिस का टर्म बढ़ा दिया जाय और कानन 
बन जाने के बाद जरूरी इंतजाम कर लिया जाय । के 


श्री कु वर शुरू नारायण--साननीय सभावति महोदय, जो यह उत्तर प्रदेश पंचायत 

राज (टर्म आफ आफिस ) (सप्लीमेंटरी ) बिल, १९५४ को अभी माननीय वित्त मंत्री 
ने इस भवन के सम्मुख रक्‍खा हे, जहां तक इस बिल का संबंध हे इससे कोई विरोध तो किसी 
प्रकार का किसी को हो नहों सकता, लेकिन जो एक शिकायत आमतौर से हम लोगों 
को है और में समझता हुं कि गवर्नमेन्ट के भी हक में है कि जो गवर्ममेन्ट का तरीका 
ज्यादातर आइई्डनेन्स को पहले लू करके और फिर इन विधेयकों के जरिये से उसको 
सही कराना, यह एक बहुत ही गलत चीज है। कम से कस इस प्रजातंत्र के युग में 
जहां तक हो सके हमें इसको एवाइड करना चाहिये । दिसम्बर में ही लेजिस्लेचर बेठा हुआ 
था और यह बात गवर्नसेन्ट के दिमाग में बहुत दिनों से चल रही थी कि हमें इसको 
बढ़ाना है। इसकी कमेटी भो नेनोताल में हुई और काफी उसकी सिटिग्स हुई 
तो कोई एसो चीज नहीं थी कि जब गवनंमेन्ट सोच रही थी कि हमें यह करना है 
और जब दोनों हाउसेज बंठे हुए हू तोब्वह क्‍यों न बिरू ले आती और उसे पास करा लेती। 
अगर ऐसा होता तो कोई बेजा बात न होती । लेकिन उस समय तो हम विधेयक 
को नहीं लाये। हमनेए क आडिनेन्स जारी कर दिया और उसके बाद अब हम विधेयक 
को लायें तो यह बहुत गलत तरीका हैं और में तो समझता हूं कि जहां तक 
हो सके इस चीज से बचना चाहिये । इससे हुकूमत के दल की कोई पापुले+रठी नहीं 
बढ़ती हैँ, बल्कि अनपापुलेरिटी ही बढ़ती हे । शायद स्टुडेन्ट्स एजीटेशन के सिलसिले 
में पुलिस मंत्री जिस समय बहस कर रहे थे उस समय उन्होंने अंग्रेजी तरीकों की बहुत 
तारीफ की थी और लन्दन टाइम्स अखबार में एजीटेशन के संबंध में जो न्यूज छपी थी 
उसका और कारोनेशन के सिलसिले में जो दुर्घटनायें हुई थीं उनका भी हवाला 
दिया था और कहा था कि विलायत में एक ट्डीशन जनरलिज्म का हुआ करता है और 
हमारे भारतवर्ष में इतना ज्यादा क्रिटिसिज्स और यह चीजें चलती हैं । में देखता 
हैँ कि यह सरकार बहुंत सी चीजों को जो यूनाइटेड किगडम की पसन्द आती हूँ पेश 
कर देती है कि वहां ऐसा होता हे या यह हुआ है। तो में सरकार से पूछना चाहता 
हैँ कि यूनाइटेड किगडस में कितने आर्डानिन्स जारी किये जाते हें और हमारे यहां कितने 
जारी किये जाते हैं । में कह सकता हूं कि वहां शायद ही कभी कोई आर्डनेन्स जारी 
किया जाता हो, लेकिन यहां यह चीज रोजमर्रा की हो गई है । मेरा कहना केवल 
इतना है कि जो चोज हम बिला आर्डातेन्स के कर सकते हें उसके लिए आर्डोनेन्स क्‍यों 
जारी किये जाय । यह कया जब सूद किया तो यूनाइटेड किगडम ओर अमरीका की 
मिसाल रखें दें, वरना नहीं। मे समझता हूं कि यह चीज बिल्कूछ गलत है और 
आर्डनेन्स बहुत जल्दी जल्दी न लागू किये जायं । इसलिये में साननीय मंत्री जी का ध्यान 
. इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । में समझता हूं कि पंचायत राज का जो 
ऐक्ट है उसके लिए कोई टाइस मसुकरंर कर दिया जाय कि तब हम एक्से-ट करें कि 
यह विधेयक के रूप में हमारे सामने छाया जायगा । हो सकता हे कि फिर इसी 
तरह का कोई बिल राकर इस संबंध सें हमसे पास करा लिया जाय। इसलिए एक डेफतिट 
उसुल इसका होना चाहिये । यह हमारी कुछ आदत सी पड़ गई हे कि जब मन में आय, कोई 
_ कास कर लिया, यह नहीं समझते कि किसी को बुरा कहने का मौका ही क्‍यों दे । में 
इसको भ्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ समझता हूं ॥ आपने टाइम बढ़ाया यह ठीक हूँ! में 

यही चन्द शब्द इस पंचायत राज बिल के संबंध में कहना चाहता था। ० + 3. 


उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि ) (अनुपुरक) विधेयक, १९०४ ई०. ४८७ 


श्री राजाराप़ पस्थी!--साननीय ऐक्टिंग चेयरमंन, पंचायत राज के संबंध में जो 
विधेयक हमारे सासने इस समय पेश हु उसके संबंध में राज्यपाल जी ने जो अध्यादेश जारी 
किया हें उसको पूरा कराने के लिए हमारे सासने यह विधेयक पेश किया गया हैं । 
यह परम्परा रही हैं कि जब दोनों सदनों का कास चलता हें, उस समय सरकार इस 
संबंध में विचार नहीं कर पाती हूँ कि हमें इस वक्‍त क्‍या करना हैँ और क्‍या नहीं। 
(इस समय ३२ बजकर ७ सिनट पर, डिप्टी चेयरसेन ने सभापति का आसन ग्रहण किया। ) 
सगर जब दोनों सदन समाप्त हो जाते हु तब सरकार सोचती हूँ कि अब हम को 
क्य। करता हे और उसे आडनेन्स के रूप में जारी कर देती हे। जब आजरा 
यूनिवर्सिटी बिल पेश हुआ था तो उस समय भी सदन के सामने आइईडिनेन्स पेश 
किया गया था। जब दोनों सदनों के अधिवेशन हो रहे थे तब उसका कोई जिक्र नहीं किया 
था तो उस समय भी कहा गया था कि आडिनेन्स का पास कराना रोजमर्रा को चीज नहीं 
होनी चाहिये । आइडिनेन्स का जारी कराना उस वक्‍त ठीक नहीं कहा जा सकता जबतक 
कि कोई अचानक से चीज सरकार के सामने नआ जाय, जब दोगों सदतनों के अधिवेशन 
न हो रहे हों । छेकिन में देखता हूं कि इसका जारी करना एक परम्परा सी हो रही हैं, 
अगर चार दिन के लिए भी सदन न बेठा रहे, तो फौरन आर्डीनेन्स जारी कर दिया जाता हूँ । 


कुछ दिन पहले दोनों सदनों की मीटियें हुई थीं। पंचायत राज ऐक्ट में यदि हमें कुछ 
संशोधन करना ह॑,जिला बो् के विधान में अगर हमें संशोधन करना 5 तो क्या सचम॒च यह चोजें 
शंसी हु जो गवन मेंट की ससझ में तब तक नहीं आती जब दोनों सदनों का अधिवेशन होता हू । 
इस वक्‍त मुझे न तो इसकी धाराओं पर बहस करनी हु और न किसी चीज पर, इस वक्‍त तो 
मुझ केवल इतना कहन। हे कि जो यह तरीक। हें काम करने का, अध्यादेश जारी करने का कि जब 
चाहा अध्यादेश जारी कर दिया. जब चाहा बिल पेश कर दिया, यह गलत चीज हू । ग्राम 
पंचायतों के चुनाव हुये बहुत अर्सा गुजर गया । इतने दिन तप्राँस पंचायतों ने जो काम किया 
हैं, वह अच्छा हू या ब्रा, पंचायतों ने जो इतने दिन तक शासन व्यवस्था को हे उसके सम्बन्ध सें 
जनता को क्या राय हें, यह चुनाव के द्वारा ही ज्ञात किय/ जा सकता हे। अगर वक्‍त पूरा हो गया 
है तो चुनाव होने चाहिए। यह गरूत हे कि चूंकि किसी ऐक्ट में संशोधन करना है, इसलिये 
उसको रोक कर यह प्रथा चलाई जाये। में समझता हूं कि यह प्रथा गरूत है, सरकार को 
इसे नहीं करना चाहिए । 


श्री प्रताए चन्द्र आजाठद--साननीय उपाध्यक्ष जी, पंचायत राज की मियाद बढ़ाने 
के सम्बन्ध में एक छोटा सा अ्मेंडिग बिल हमारे सामते हे। इसके सिलसिले में हमारे उधर 
के बठने वाले भाइयों को बड़ा अच्छा मौका सिला हें कि वह क्रिटिसिज्म कर सकें। में समझता 
हूं कि वेसे तो इस बिल में कोई बात नहीं है, एक साल की मियाद बढ़ाना हैं। हो सकता हूं 
की आर्डानेन्स न आता । दिसम्बर में ही अगर यह बिल अधपके सामने आता तो भी एक साल 
की सियाद बढ़ानी पड़ती । में समझता हूं कि उस वक्‍त कोई भाई इसकी मुखालिफत करने 
की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसलिये कि इस बिल की मुखालिफत करना उत्तर प्रदंश के 
चुनें हुये प्रतिनिधियों और पंचों की मुखालिफत करना हैं। खुले तौर से यह भी नहों कह सकते 
कि वह इस बिल की मुखालिफत करें। जो एतराज करने का मौका सिला वह यही कि साहब 
यह आर्डानेन्स क्यों आया । आर्डनेन्स न आना चाहिए था और बिल एक मसहीना पहिले 
आ जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष जी, में भी एक बात अज करना चाहता 
हैँ, इससे जो हमारे विरोधी दल के लोग हें वह बड़ा नाजायज फायदा उठाते हुैं। गव्नमंट 
के डिपार्टमेंट की कमजोरी से कि वक्‍त पर बिल नहीं पास होते, वक्‍त पर बिल नहीं बनते इससे 
उधर के बंठने वाले भाई जरूरत से ज्यादा नाजायज फायदा उठाते हें । म्युनिसिपल बोड्ड के 
इलेक्शन्स के दौरान में मेने इस बात को देखा कि हर एक ने इस बात को कहा, भाई ग्रोविद 
सहाय जी गए तो उन्होंने भी कहा और राजा राम जो गये होंगे तो उन्होंने भी कहा हंगा कि 
कांग्रेस गवर्नमेंट तो म्थनिसिपल बोर्ड का चनाव नहीं कराना चाहती थी, ह॒स् ने ही इलक्दान्प्त 
कराये, अपोजीशन वालों ने जोर लयाया और जोर लगाने के बाद ऐक्ट पास कराके आप लोगों 


श्दद ... 'लेजिस्लेटिव कौंतिल ््ि [४ सा, ६६५४ 


[श्री प्रताप चन्द्र अ,जाब)] । द 

को यह अधिकार दिलाया जिससे आपके नृमाइन्दे म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर पहुंच सके । यह 
प्रोपेगेन्डा हर जगह था और अब पहले ही स॑ बनाया जा रहा है कि पंचायत के इलेक्शन आने वाले 
हैं उसके लिये पहल ही से प्रोपंगेन्डा तेयार किया जा रहा हे कि गवर्नसेंट आर्डोतेन्‍्स पर ओडौनिन्स 
निकाल रही है और वह चुनाव नहीं करना चाहती हूँ । म्युनिसिपलत बोर्ड के चुनाव के वक्‍त 
भी ठीक इसी तरह का श्रोपेगेन्डा किया गया और कहा गया कि य , तो हम हो अपोजोशन में थे 
जो इसका विरोध करते रहे और चुनाव के लिये सरकार को +.जबूर किया। पंचायत राज 
ऐक्ट पास हुआ और उसके मृताबिक चुनाव भी हुआ, लेकिन एक आर्डोनेन्स पास हो जाने से 
आज फिर विरोधी पक्ष को यह मौका मिल गया हैं। इसलिये में यह बात कहना चहहत हूं 
कि गवर्नमेंट बिछू से बना रही है फिर भी मेरी समझ में यह नहीं आता कि क्‍या बात हैँ कि टाइम 
के अन्दर वह बिल नहीं आ जाते और इस तरह से एक मौका अपोजीशन को मिल जाता है । 
इसलिये में सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से कार्य कि । जाय जिससे कि अपोजीशन 
को यह मौका न मिल कहने का कि यह तो टालना चाहते थे, आर्डिनेन एर आइई्डिनेन्स पे ; कर रहे 
थे। आपके डिपार्दमेंट की थोड़ी सी गहुती से उनको यह मौका मिल जाता हु। इसहिये 
बिल का जहां तक सम्बन्ध है, में इसकी सआफिकत करता हूं, लेकिन में समझता हूं कि एक साल 
के बाद जब पंचायत के इलेक्शन्स आयें तो उसी «ग के नारे न लगाये जाय॑, जिस ढंग के कि 
अपोजी #+4 ने स्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव के वक्‍त लगाये थ । द 


दूसरी बात में यह अर्ज कर रहा हूं कि जहां तक कारपो रेशन बिल का सम्बन्ध है य/ जिला 
बोर्ड बिल का सम्बन्ध है, उसका भी यही हाल है । में समझता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार 
की जल्दी करनी चाहिये और इस बात का मौका नहीं देना चाहिथे जिससे इसको इलेक्शन स्टन्‍्ट 
बना कर लोग नाजायज फायदा उठावें। 


* आर गेाएथिन्द रूहाय (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र )--डिप्टी चेयरमेन महोदय, यह बिल बजात 
खुद इतने मासूम किस्म का हैँ कि इस पर किसो किस्म की बहस मुनासिब नहीं लगती, लेकिन 
में अपने दोस्त आजाद साहब को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने इस निर्जोव मसले 
में एक ऐसी जान पेदा कर दी कि जिस पर मुझे कुछ कहने की जुरंत हुई। जहां तक इस बात 
का ताल्‍्लक है कि सरकार अपने तजबें के बाद इस नतीजे पर पहुंचती हैँ कि पंचायतों में कुछ 
खामियां हैं, उन्हें दूर करना चाहिए. और उसके लिये एक ऐसा बिल पेश करती हू तो सही बात 
है कि सरकार जो तजुर्बा करती हैँ उससे फायदा उठाया जा सके और इस बात को पूरा करने 
के लिये वह कानून पेश करती है । मेरा ख्याल है कि इस इरादे में कोई मुखालिफत नहीं हो 
सकती हे । आजाद साहब ने कहा कि मुखालिफत जब होती है जब इरादे के बारे मे दाक 
होने लगता हैं। मेरा कहना यह हैँ कि अच्छा इरादा भी अगर ठीक वक्‍त पर नहीं किया जाता 
है तो दुब्सनों को मौका सिल जाता है उससे फायदा उठाने का। तो सेरा भी कहना है कि जो 
इरादा किया जाय वह ठीक वक्‍त पर किया जाय और आजाद साहब की इस बात की सें क॒द्र 
'करता हूं । जहां तक मुखालिफत का ताल्लक है आजाद साहब को में यकोन दिलाना चाहता हूँ 
कि उनके वहां एक नहीं बहुत सी खामियां हैं । एक दौर आता है सरकार की जिन्दगी म॑ उस वक्‍त 
वह अच्छा काम भी करते हू तो वह उल्टा ही पड़ता है और में उनको यकीन दिलाकर कहना 

चाहता हूं कि उसी दौर से यह्‌ सरकार गुजर रही है और हमें इस बात का सौका मिलता 

ही रहेगा। आज इस बात की गांव-गांव में चर्चा होने लगी है। जम्हूरियत में क्या जरूरी 
हैं क्या नहीं, इस बहस में में इस वक्त नहों पड़ना चाहता हूं लेकिन फिर भी जम्हुरियत में एक 
चीज बहुत जरूरी है कि लोगों को कान्फीड नस हो कि जब उन्होंने ताकत दी हे तो उनकी राय 
की कद्र करनी चाहिए। अगर लोगों को यह यकीन हो गया है कि वह किसी पार्टी से वाबस्ता 
रखता हे तो नुकसनदेह बात हो जाती है ।........्र् -|-_र _-"॥ऑ+ऑ-्ऑ-ऑ्य्य्य्खञ़ 


मारा अााााााा७॥॥७७४७७७४एशशशश७॥४७॥७७७्््शस्‍श७ए 


. असदस्थ ने अपना भाषग शुद्ध नहीं किया।._ 








है. 


उत्तर, प्रदेश पंचायत राज (पदावधि ) (अनपुरक) विधेवषक, १९०४ ई०. ४८९ 


स्युनिसिपल इलेक्शन के बारे में जहां बहुत से वजूहात थे वहां पर वाकया यह भी था कि 
लोगों को यकीन हो गया था कि आप इसको नहीं कराना चाहते हें । में आपसे इश्ञारतन कहना 
चाहता हूं कि गांव पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव के बारे से जो आपका तरीका है इससे 
लोगों को बदगुमानी जरूर हो गई हू । चाहे आपको नीयत नहीं हैँ, आपका इरादा न हो, फिर 
भी लोगों को आप के ऊपर शक पंदा होता है। लोगों के दिमाग आपके खिलाफ होते जा रहें 
हैं। इसलिये इस पर अच्छी तरह से नजर डालते को जरूरत है ।. म्युनिसिपलू बोर्ड ओर 
टाउन एरिया के तजुबे के बाद आप यह गलती नहीं कर सकते है। इसलिये आप यह आर्डीनेन्स 
भी निकालतें जा रहे हैं। जनता के दिल में आपकी तरफ से गलरतफहमो पेदा हो गई है । मेरे 
रुपाल में आप चुनाव करायेंगे, लेकिन उस वक्‍त जब आप की हार निईचय होगी । आप कित्ी 
काम को उस वद्त करते हे जब हालत बहुत ही बिगड़ जातो है । स्पुनिसिपल् बोर्ड का चुनाव 
भी आपने ऐसे वक्‍त पर कराया जब हालत आपके काबू से बाहर हो गई । अब चुनाव को 
आगे के लिये बड़ाता जनता को अपनी तरफ से गुमराह करने का मौका देना है। अगर आपकी 
नोयत न हो, लेकिन फिर भी कुदरतों तौर पर लोगों के दिमाग में यह ख्याल पेदा हो जायगा। 
तजुर्बा हो जाने के बाद में समझता था कि आप चुनाव जल्द से जल्द करायेंगे। आप जो करने 
जः रहे हु वह आराजी तरीका कर रहे हँ। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की क्‍या पोजीशन हे, गांव पंचायत 
की क्या पोजीशन हूँ. यह आप खूब समझते हें । हुजूरवाला, में आपके जरिये से बहुत अदब 
के साथ कहना चाहता हूं कि आजाद साहब की इस शिकायत पर जरूर गौर किया जाय। अगर 
ठीक काम ठीक वक्‍त से किया जाय तो दुश्मन को सौक। नहीं मिलता है कि वह किसी तरह का 
नाजायज फायदा उठा सके । कम से कम आप मेरा मशविरा न माने तो आजाद साहब का 
मसशविरा तो जरूर मान लें और इस कास को जल्द से जल्द कर दें । 


.. थी इन्द्र खिह नयाक्ू--साननीय डिप्टो चेयरमेच, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध 
हैँ उसमें किसी बात की कोई गुन्जाइश नहीं है। यह सब लोगों को मालूम है कि पंचायतें थोड़े 
दिनों से कायम की गई हें और यह इस सरकार का पहला पहला तजुर्बा है। ग्राम पंचायत को 
स्वतंत्रता का मौका यह पहला हैं। यह एक नई चीज कायम की गई है, इसलिये म॑ समझता 
हूं कि इसमें किसी प्रकार की तरमीम करना ठ.क नहीं है । सरकार काफी अच्छी तरह से 
काम कर रहो हूँ और यकीन हे कि वह अपने इरादे में प्री भी उतरेगी । स्वायत्त शासन मं 
यह एक अच्छे ढंग का काम हें । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायत राज्य का आपस में समन्वय 
हैं । यह चीज ऐसी नहीं है जो पंचायत राज्य पर ही खत्म हो जाय। इस पर जांच- 
पड़ताल और विचार होना जरूरी है। इस वक्‍त ऐसा काम करता चाहिए जिससे 
स्वायत्त शासन की बुनियाद मजबूत हो और इसमें सुचारुरूप से सधार हो सके। 
तो इसके लिये यह व्यवस्था-को जा रही है,सोच-विचार किया जा रहा है और अरमेंडमेंट छान 

की व्यवस्था की आवद्यकता समझी गयी हूँ जो कि बाद सें सदन के सामने पेंझ किया जायेगा | 
इसके साथ ही साथ यह भी विचार किया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का उन पंचायतों के 
साथ समन्वय किया जाय. लेकिन जब तक गांव में स्वायत्त शासन न हो, तब तक यह कंसे किया 
जाय । यह सब ऐसी चीजें नहीं हैं जो कि बिना सोच-विचार के की जायें। दूसरे मुल्कों 
में भी ऐसी बातें नहीं हें जिससे कि उनकी नकल कर ली जाय | ग्रास पंचायतों की आज हमें 
जरूरत है और हमारा देश का अपना यह नया विचार हैं। कोई भी शासन चाहे वह तानाज्ाही 
का क्यों न हो, ग्रामों के आधार के बिना नहीं हो सकता हे और यह ऐसी चीज भी नहीं हे जिसको 
कि हम किसी से नकल करके इस सदन क सामने रख दें। यह इसी भूमि पर उत्पन्न होगी 
और यहीं के तजुबें से पास की जायगी । इसलिये इसमें समय लगना अनिवार्य हे । पा द 
अदन यह आ जाता हूँ कि चुनाव इस ऐक्ट के अन्दर क्‍यों न कर दिये जायें, तो इसमें मेरा निवेद 
यह है कि अगर हम बार-बार चुनाव करेंगे तो इसमें हमें बहुत दिक्कत पड़ती हुँ। अगर झग आज 
किसी तरह से चुनाव हो जायें तो फिर साल भर के बाद अमेंडसेंट होने पर फिर चुनाव होंगे तो 
इसमें गांव के लोगों के लिये बहुत परेशानी हो जायेगी और इस तरह से अगर काम होगा 
तो उससे लाखों रुपये भी खर्च हो जायेंगे । कितने रुपये तो टिकट इत्यादि में खर्च हो जाते हें । 


प्8० लेजिस्लेंटिव कौंसिल [४ मच, १९५४ 


[श्री इंद्र सिह नयाल] 


७० लाख रुपया इस बजट में इलेक्शन के लिये हैं। बार-बार इलेव्दन करना ऐसी चीज नहीं 
हैं जो कि ठीक हो और कोई भी दाख्स जोकि प्रासों में फेले हुये हैं, वे इस तरह से अपनी पंजी 
साल भर में बार-बार खर्च करते रहेंगे। इसके लिये यह आवश्यक है कि जब तक यह अमेंड्ेंट 
सदन क सामने न आ जाय तब तक ये चुनाव स्थगित रहें और यह ख्याल हे कि साल भर या 
६ महीने के अन्दर चुनाव हो जायेंगे । एक तरफ यह भो कहा गया हे कि इसको जो स्थगित 
किया जा रहा है, वह बोर्ड का फंसलछा हो । लेकिन इसको साननीय सदस्य भूल गये है कि ग्राम 
पंचायतों का चुनाव किस तरह से होगा । इसमें ग्राम पंच/यत और बोर्ड का विशेष सम्बन्ध इस 
तरह से नहीं हूँ । यह अवश्य कहा जा सकता है कि पंचायतों का इलेक्शन इसलिये हटाया जा 
रहा हैँ कि वहां पर किसी बोर्ड विशेष का शासन हे । डिस्ट्क्ट बोर्ड उसे अपने शासस में रखना 
चाहती है, तो यह बात नहीं है । जब तक इस प्रकार का अमेंडमेंट न हो जाय, तब तक वहां 
पर इलेक्शन न होने चाहिए। यह एक साधारण सा विधेयक हें और इसमें वाद-विवाद को 
जरूरत नहीं है । | 


प्रोफे नर परकुट बिह गी लात्न--माननोय उपाध्यक्ष जी, में इस विधेयक के विरोध करने 
के लिये अपने को एक प्रकार से बाध्य पाता हूं। भाई इन्द्र सिह जी ने कहा कि इस विधेयक 
का उद्देश्य किसी राजनेतिक दल को मदद देना नहीं है, क्योंकि गांव पंचायतों का चुनाव दलबन्दी 
के आधार पर नहीं हुआ था और आज भी यह नहीं कहा जा सकता कि आज भी गांव पंचायतों 
में किसी एक विद्येष दछ का आधिपत्य है और चुनाव के बाद इस प्रकार के आधिपत्य के हट जाने 
का डर है। भाई इन्द्र सिह जी की इस बात में कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है, लेकिन अगर 
उसमें दलबन्दी नहीं हैं तो कम से कम यह एक हुकूमत को नाकाबिलियत का सबूत जरूर है। 
यदि हमें जनतंत्र को कायम रखना हैँ तो हमें चुनाव के प्रति आदर की भावना रखनी होगी। 
यदि हमने चुनावों से खिलवाड़ करना शूरू कर दिया कि जब चाहा चुनाव किया और जब चाहा 
चुनाव न किया तो फिर जनता का विश्वास जततंत्र पर से अवश्य ही उ5 जायेगा । 
में तो इस सदन में कई बार कह चुका हूंकि में जनतन्त्र को अपना इब्दुदेव मानता 
हूँ, अपना सामाजिक आदर्श मानता हूं इसलिये सरकार पचास बार चुनाव में तब्दील करे फिर 
भी जनतन्त्र से मेरा विश्वास नहीं उठ सकता । जब सरकार चुनाव के साथ इस प्रकार से 
खिलवाड़ करती हे तो इस सरकार पर मेरा विव्वास उठ सकता हूँ, उसके इस दावे पर विश्वास 
उठ सकता है कि वह एक जनतान्त्रिक दल हे लेकिन जनतन्त्र से मेरा विश्वास नहीं उठ सकता 
है।. लेकिन जनसाधारण तो ऐसा नहों है, जनसाधारण में जनतन्त्र की भावनाओं को हमें पृष्ठ 
करना है और उसकी पुष्टी कराने के लिये यह जरूरी है कि हम जनतान्त्रिक नियमों का ठीक- 
ठीक पालन करें लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं । जो चुनाव दो-तीन वर्ष के 3 हुये थे, 
उन चुनावों के ऊपर चुनी गांव सभाओं को हम साल-ब-साल बढ़ाते चले जाते हें और 
कोई विशेष कारण भी नहीं बताया जाता । बावजूद इसके आज हम यह सोच रहे हैँ कि गांव 
सभाओं में किस तरह से संशोधन किया जाय और उसकी व्यवस्था को संशोधित करके ही हम 
चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब है। तीन वर्ष के अन्दर हम यह अन्दाज भी नहीं 
कर पाये कि इन गांव सभाओं को व्यवस्था में क्या संशोधन हों ओर चूंकि यह अन्दाज नहीं कर पाये 
इसलिये चुनाव भी साल-ब-साल टलते चले जाते हें । क्‍या इस तरह से हम इस देश के अन्दर 
जनतान्त्रिक भावनाओं को प्रतिष्ठित कर सकते हैं ? में समझता हूं कि जनतन्त्र के अन्दर 
सरकारें आती हैं और चली जाती है लेकिन जनतन्त्र को कायम रखने के लिये उस जनतन्त्र के प्रति 
प्रतिष्ठा और श्रद्धा जरूर होती है। मुझे दुःख है कि इस तरह से चुनाव टाल कर हमारी सरकार 
जनता के हँदय में जो जनतन्‍्त्र के प्रति श्रद्ध और प्रतिष्ठा है, उसके ऊपर कुठाराघात कर रहो 
है और इस तरह से इस देश के जनतन्त्र को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है । फिर यह 
चुनाव कानून के जरिये से नहीं रोके जाते हैं। विधान मंडल के द्वारा निदिच्त अधिनियम के द्वारा 
नहीं टाले जाते या रोके जाते हैं, बल्कि आर्डनेन्स के द्वारा रोके जा रहे हैं। में इस सरकार 
को तानाशाही सरकार कहने के लिये तो तेयार नहीं लेकिन फिर भी में समझता हूं कि यदि 


उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि ) (अनुपुरक) विधेयक, १९५४ ई० ५९१ 


यह सरकार गांव पंचायतों, स्युनिसिपल बोर्डो। और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव आर्डोनेन्स के द्वारा 
बदलते की कोशिश कर रही हैँ तो दूसरों को तानाशाही का रास्ता जरूर दिखलाती हैँ। देश 
को तानाशाही के लिये ठेयार कर रहो है। मेने पहिले भी कहा था, फिर भी में अर्ज करता रू 
कि जिस समय संविधान सभा ने आर्डीनेन्स बनाने की आज्ञा प्रादेशिक सरकारों को दी थी 
और केन्द्रीय सरकार को भी दी थी, उस समय संविधान सभा का यह उद्देश्य नहीं था कि 
जब चाहे सरकार संविधान क द्वारा साधारण नियमों के द्वारा कानून बना ले और जब चाहे 
आर्डनेन्स के जरिये से कानून बना ल। उसका उद्देश्य तो यह था कि यदि देजझ्ञ के सामने कोई 
बड़ी जरूरत आ पड़ी तो उसके लिये फौरन कानून बनाने की आवश्यकता हो और विधान संडरू 
को बुलाने का समय न हो तो आर्डनेन्स के जरिये कानून बनाया जा सकता है। लेकिन आज 
जो ग्राम पंचायतें हमारे सामने हें जिनमें अध्यादेश का हवाला हमारे सामने हे, क्या कहा जा 
सकता हूँ कि इसको हस पहिले से सोच नहीं सकते थे ? फरवरी के महीने में विधान मंडल 
बेठा। दिसस्बर के आखिर तक विधान संडल कार्य कर रहा था। क्या दिसम्बर के आखर 
तक हम यह नहीं सोच सकते थे कि हमें कानून के जरिये से चुनाव के तरीकों को बदलना हे। 
आप यह जनवरी के महीने में ही सोच सकते थे अगर आप इसको पहले से नहीं सोच सकते थे 
तो सरकार का फर्ज था कि वह अध्यादेश पास करने के बजाय विधेयक को विधान मंडल के 
सासने लाती और इस पर सदन की राय लेती तब अधिनियम बनाने के बाद तरीकों में तब्दीली 
की जाती । यदि सरकार दिसम्बर के महीने में यह भी नहीं सोच सकती थी कि जनवरी में 
उनकी सियाद खत्स होने वाली हु और ग्राम पंचायतों का चुनाव जनवरी के महीने के अन्त 
तक हो जायेगा और उनको टालना पड़ेगा तो फिर इससे ज्यादा निकस्मापन एक सरकार का 
क्या हो सकता हे कि दिसम्बर के महीने सें यह निश्चित नहीं कर सके कि जनवरी के महीने तक 
चुनाव संसव न हो तो फिर यह भी निश्चित नहीं कर पाते तो कंसे शासन के कार्य को हम सोच 
सकते हैं। मुझे यह कहने में तनिक भी सन्देह नहीं है कि संविधान सभा सें जिन कांग्रेसी सदस्यों 
ने अध्यादेश बनाएने का प्रबन्ध संविधान सें किया था उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि इस 
अध्यादेश के द्वारा केन्द्रीय सरकार या प्रदेशीय सरकार स्वशासन संस्थाओं की स्वतन्त्रता के 
ऊपर इस तरह से कुठाराघात करेंगे और अपनी मनमानी करेंगे। उनके साथ इस प्रकार का खिल- 
वाड़ करेंगे, इन कारणों से सें इस विधेयक के निहायत खिलाफ हूं। में समझता हूं कि यदि एक 
बार विधान मंडल ने इस तरह से किसी एक विधेयक को ठुकरा दिया तो वह सरकार को बता 
देंगे कि इस तरह से जनतन्‍्त्र से खिलवाड़ करने के लिये भारत की जनतन्‍त्र तैयार नहीं है । 
में समझता हूं कि एक बार का सबक इस सरकार को और बाकी अपनी जितनी सरकारें हैं उन 
सब के लिये एक खासा अच्छा सबक होगा और आइन्दा वह इस बात से बचें रहेंगे और 
इस विधान मंडल हारा हम इस देद् में जनतन्त्र की पुष्टि कर सकंगे तथा उसको प्रतिष्ठित बना 
सकेंगे। जनता में भी जनतान्त्रिक भावनाओं के प्रति श्रद्धा पैदा कर सकेंगे। में पहले भी अर्ज 
कर चुका हूं और कई बार अर्ज कर चुका हूं तथा अब भी अजं करता चाहता हूं कि गांव 
पंचायतों की व्यवस्था में परिवर्तेन करने के बाद से ही गांव पंचायतों की दशा नहीं सुधर सकती 
है । उनकी दवा सुधारने के लिये यह जरूरी हें कि हस ग्रास पंचायतों को ग्राम के निर्माण-कार्यों 
में सहायता दें और उसके लिये हम लूगान का कुछ हिस्सा गाँव पंचायतों को दें। ग्रामों के अन्दर 
एक स्वस्थ सामाजिक शिक्षा के द्वारा उचित व्यवस्था और जनता के अन्दर सामाजिक भावना 
पैदा करें। डर हो रहा हे ग्राम पंचायतों में जातीयता की भावनायें बढ़ रही हैं। सोझ्चलू 
इनोगरेशन नहीं हो रहा है और उसको करने के लिये यह जरूरी हु कि हम उनके अन्दर स्वस्थ 
सासाजिक शिक्षा दें कि सामाजिक उत्तरदायित्व क्‍या हैँ, किस प्रकार से मिल करके समाज 
. में काम करना हैं यह सभी बातें हमें सिखाना हें जिसकी ओर हमने कोई तवज्जह नहीं दी हे । 
इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का विरोध करता हूं. ः 





.._ *ओ्रो प्रश्नु नारायश सिंह (स्थानोय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष 
- सहोदय, जो बिल सदन के सामने उपस्थित हुँ उसके सम्बन्ध में में इस बात को सहसूस करता 








“सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


५९२ .._ लेजिल्लेटिव कौपिल [४ झा, १६५४ 


[ श्री प्रभु न,रायण सिंह ] 
हूं कि जो सूबे के अन्दर ग्राम राज्य की कल्पना रही और उस कल्पना को भ्रस्तुत करने के लिये 
जो पंचायत राज कानून बना, उसके अन्दर जो कमियां और खामियां थं: उसको दूर करने के लिये 
यह विधेयक हमारे सामने श्रस्तुत किया गया हे। जहां तक इस सिद्धांत का सवाल है कि 
पंचायतों की जो ग्राम सभायें हें उनका क्या अधिकार हो, उनके क्या कर्तव्य हों क्या विधान हो 
उसके सम्बन्ध से आगे चलकर समुचित रूप से विचार करने के लिये एक नया विधेयक लाया 
जाय । 


उपाध्यक्ष सहोदय, में इस बात को मानता हूं, सेने इस बात को देखा कि अब राज्यों को 
अबसल्यूट बनाने के लिये सब की कोशिद हे । मेने पुजीवाद समाज सें देखा वह स्टेंट को 
अबसल्यूट बनाने के ध्येय से आगे बढ़ रहे हें। कस्युनिस्ट जो स्टेट के मुरझाने की बात 
कहते हैं उनकी धारणा भी अब स्टेट को मजबूत बनाने की है उनका भी म्रझाने की तरफ 
कदस नहीं बढ़ रहा है बल्कि अबसल्यूट बनाने की ओर कदम बढ़ रहा है। ऐसी हालत में मेने 


महसूस किया कि जो शक्ति केन्द्रित होने जा रही थी वह विकेन्द्रीयकरण की ओर जा रही है। 
गांव को ताकत सिले, स्थानीय स्वायत्त शासन को अधिक से अधिक ताकत भिले, इस माने में 
सेने गांव सभा को देख, इस ग्रास राज्य की चर्चा जिसक बारे में कांग्रेस वाले इस बात को कहते 
हैं कि दुनिया में कोई मिसाल नहीं जेसी कि हमसे सूबे के अन्दर कर दिखायी तो में कहता हू 
कि जो ग्रास राज्य की स्थायना हुई है और जो वि हेन्द्रयकरण को बात में चाहता था वह मेंने 
इन प्रामों के अन्दर पंचायत राज कानून के जरिये से नहीं देखा और जो ध्येय था वह प्रे तरीके 
से नहीं हुआ है । मेने इस बात को देखा कि जो श्रद्धा और आप्तरा पेदा होता चाहिए था गांव 
पंचायत की तरफ वह नहीं पेंदा हो। पाया । इसलिये सें इस बात को महसूस करता हूं 
उपाध्यक्ष सहोदय, कि इसमें परिवर्तेत होना चाहिए इसमें पंचायतों को पावर बढ़नो चाहिए, 
उसका जो कार्प है उसमें वृद्धि होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ उसके विधान में परिवतंन 
होन। चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती हें। जो सरकार इस समय पावर 
में है वह कितनी ताकत और देना चाहती है यह तो बाद में मालूम होगा लेकिन में बहुत 
दूर तक देखता हूं और यह सत्य हुँ कि जिस ह॒द तक देना चाहिए उस हद तक नहीं दे पाई है। 
लेकिन जो प्रदन है और जहां तक सिद्धान्त के बदलने का हें या पावर देने का सवाल है. आखिर 
यह सवाल सरकार के सामने पहले से क्यों नहीं आया ? आज पंचायतें ठीक प्रकार से काम 
नहीं कर रही हैं और गांव सभा ठीक तरह से काम नहीं कर रही है । ऐसी हालत में तब्दील करने 
का सवाल उठना चाहिए। कांग्रेस की नई सरकार को बने हुये आज आठ साल पूरे हो गये। 
इस हालत में जब यह चीज ध्यान में होती तो पहले ही सदन के सामने आ गई होती । लेकिन सें 
यह देखता हूं कि आज को सरकार कही यह एक खासतौर से रीति बनती जा रही है कि जिस 
किसी चीज को करना हो तो उसके सम्बन्ध में आर्डोनेन्स पास कर दे । उसके सम्बन्ध में भले 
ही गुन्जाइश हो, दो साल का मौका हो ओर बावजूद उस मौके के अन्दर इस बात की कोशिश 
न की जाय कि किसी नियम के अन्दर दोनों सदनों के सामने बिल राकर उसके काम को किया 
जाय । बल्कि जब दोनों सदन उठ जायें तो उस कास को आर्डनिन्स के जरिये से किया जाय। 
में प्रोफेसर सुकुट बिहारी लाल की राय से सहमत हूं, जनतन्त्र की परम्परा कायम होनी चाहिए। 
चुनाव का जो सिलसिला है उसको टाला न जाय। दो साल हो गये यदि आप को परिवतंन 
करना था तो आप निर्णय कर सकते थे और विधान मंडल के सामने बिल ला सकते थे। उसमें 
तरसीम करके जिस तरह से आप पंचायतों को चाहते थे, उसी तरह से बना सकते थे। अब हमें 


परेशानो हो रही है ।... क हु द 

कारपोरेशन के सिलसिले में इतना अनुभव हो गया। कारपोरेशन बनने से पहले ऐड- 
सिनिस्ट्रेटर मुकरंर किये गयें। पता नहीं कि कारपोरेशन का चुनाव कव होगा ? जनरल. 
इलेक्दन के पहिले होगा या बाद में होगा । डिस्ट्रिक्ट बोड्से को देखिये ९ साल गुजर गये, लेकित _ 
आजतक उनके चुनाव का कोई सिल्‍रूसिला नहीं । आज पंचायतों का चुनाव टालने के सम्बन्ध _ 
में हमारे सामने आर्डनेन्स आया । पहले तो यह कहना चाहता हूं कि आर्डीनेन्स काइसेस के 


उत्तर प्रदेश पंचायत राज (वदावध ) (अनुपुरक ) विधेयक, १९५८ ई० ४६३ 


समय में आता है। जब सूबे के अन्दर कोई संकट पदा होने वाला होता हे तब आ्डनेन्स लग 
होता हैं । यदि आर्डीनेन्स पास नहीं होगा तो बड़ी बरबादी सूबे के अन्दर होगी। उस सौके 
पर केच्र की तरफ से और सूबे की तरफ से आर्डनेन्स लाया जा सकता हैँ, लेकिन आज वाइस- 
चान्सलर के चनाव को रोकना है तो आर्डानेन्स जारी किया जाता हे आज कोई चनाव रोकना 
हो और विधान मंडल बेठा हो तो उस वक्‍त बिल नहीं लाते हूं। नतीजा यह होता हुँ कि इसकी 
इतनी दर्गति होती है जिसकी कल्पना नहों की जा सकती हैँ । फिर छोटे-छोटे कामों के सम्बन्ध 
में भी आर्डानेन्स जारी होने रंगे हें। आर्डोनेन्स किसी खास मौके पर आना चाहिए। उस 
समय आप कोई बिल न छायें, जब सेशन होता हो ओर बाद में आर्डोनरेन्स ला दें तो यह तरीका 
ठीक नहीं है । विशेषकर चुनाव को टालने के सिलसिले में आर्डीनेन्स का तयोग करते हें तो यह 
कोई सन्दर, स्वस्थ डेसोक्रेटिक कन्वेन्दन कायम नहीं करतें हैं । इस विधेयक के सम्बन्ध में 
और इसके सिद्धान्तों में दो राय नहीं होगी । जो संशोधित विद्येयक होगा और जो कुछ 
ताकत आप दे रहे हें, उसके सम्बन्ध में मं अपनी राय जाहिर करूंगा । आज हम इतना कहना 
चाहते हैँ कि जिस तरीके से आप आर्डनिन्स पेश करते हँ उस तरीके का हम विरोध करते हें । 
इसलिये में प्रोफेसर म॒कुट बिहारी लाल की राय से सहमत हूँ । छसे सोके पर जहां आप आर्डो- 
सेन्स लाये, ऐसे छोटे-ख्ोटे काम के लिये या खासतोर से इलक्शन को पोस्टपोन करने के 
लिये तो ऐसे मौकों पर €ल ऐसे आ्डानेन्सों का विरोध करेंगे । जो कुछ हो वह सिस्टम से 
होना चाहिए और बिल क॑ कूप में होना चाहिए। इन शब्दों क॑ साथ जो विधेयक हमारे सामने 
आया हैँ, में उसकी मर८/लिफत करता हूं । 
उटाक्टर इेशइवरों प्रसाद (स्वातक निर्वाचन क्षेत्र )--उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटी 
पंचायत राज बिल जो आज हमारे सामने प्रस्तुत हैं उस पर अब तक मेने दो, तीन भाषण सने 
और मेरे मित्र प्रोफेसर सुकुट बिहारी लाल ने यह बतलाया कि ऐसे आर्डोनिन्सेज के हारा जनतस्‍्त्र 
को बड़ा आघात पहुंचता हैं । इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि पंचायतों को दशा ठीक नहीं थी 
उसमें सुधार करने की आवद्यकता थी ओर अनेक स्थानों से इस बात की शिकायतें सरकार के 
पास आई थीं कि पंचायतों के कानून में संशोधन करने की बड़ी आवश्यकता है। सरकार नें 
इस बात पर ध्यान दिया, विशेषकर पंचायती अदालतों के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें आई बहुत से 
डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटों नें लिखा और अन्य सावंजनिक जीवन में भाग लेने वाले अनुभवी व्यक्तियों 
ने भी गवरनेमेंट को लिखा की पंचायतों को व्यवस्था में अवश्य ही परिवर्तन होता चाहिए। सरकार 
नें इस पर ध्यान दिया और एक संयकक्‍त प्रवर समिति नियक्त की जिसने पंचायत राज सम्बन्धी 
विषयों पर विचार किया। प्रोफेसर मुकुट बिहारी छाल जी ने ओर श्री प्रभू नारायण सिंह जी 
ने कहा हैं कि जनतन्त्र को इंससे आघात पहुंचता है।यह बात सत्य हे। आडॉनिन्स की व्यवस्था 
हमारे संविधान में हें और यद्यपि प्रभु नारायण सिंह जो ने जो कहा है वह बिल्कुल ठीक नहीं हे 
लेकिन उसमें यह लिखा हे कि यदि राज्यपाल समझें कि एसी स्थिति हे कि आर्डीनेन्स जारी करना 
चाहिए तो आर्डीनिग्स जारी होगा । में जब विचार प््‌व॑क देखता हूं तो यह मालूम पड़ता हू कि 
आर्डनेन्स ज।री करने की आवश्यकता नहीं थी । आर्डीनेन्स एक विशेष परिस्थिति में लाग्‌ 
किया जाता हे। कोई भी सरकार जो जनतान्त्रिक होने का दावा रखती ह आर्डोनेन्स को नार्मल 
सेस आफ लेजिस्लेशन नहीं बना सकती और न उसको बनाना चाहिए। में समझता हूं 
हमारी सरकार भी नहीं चाहती हुँ कि नार्मल प्रोसेज >एफ ला को आ्डोनेन्स के द्वारा चलाये । 
हम लोग अपने देश में एक ऐसी नयी वेधानिक परम्परा स्थापित कर रहे हैं, जिसका कि लोग 
आगे चल कर अनुकरण करेंगे । यह ठीक हैँ कि जनतन्त्र का विकास हमारे देश में घरे-धीरे 
होगा और इसमें सन्देह नहीं हे कि वेधानिक विकास किसी भी देंश में धीरे घीरे होता हूं। वेघा- 
निक परभ्पराय बनने में समय लंगता हैँ, परन्त्‌ हमको इसक' श्री गणंश करना हूं, हमको 
इसलिए कोई ऐसा कार्य नहीं करता चाहिए कि जिससे जनता यह समझे कि सरकार किसी तरह 
चुनाव की अवहेलना करती है। प्रोफेसर मुकुट बिहारी छाल जी ने कहा कि चुनाव की तरोख 
को स्थगित करना ठीक नहीं हैं ओर वधानिक दृष्टि से उनका कहना सही हैं। चुनाव की 
तारीख मल्तवी करने से जनता में असन्‍्तोष फेलता हैं और जनता यह. समझती हैँ कि शादद 
हसारी सरकार का मन्तव्य चनाव के करने का नहीं है । पंचायत राज बिल आवश्यक था और 


५६४ .  लेजिस्लेटिव कौंसिल [४ सा, १६५४ 


[डाक्टर ईदव री प्रसाद] द 
सिनि्स्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नें उसको इस सदन सें प्रस्तुत किया था, तब उन्होंने यह कहा 
था कि हम बहुत ही शीध्र एक बिल हछायेंगे, जिससे कि पंचायतों को व्यवस्था में एक बहुत 
बड़ा परिवर्तत होगा। पंचायत राज बिल पर बिचार करने के लिये एक कमेटी जून के महीने 
में बैठी थी। मुझे भी उस कमेटी का एक सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसने दस-बारह 
दिन तक अनेक बातों पर विचार किया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों ने भी जो राये भेजी थीं, उन पर भो 
विचार किया गया था। हम लोगों का ख्पाल था कि अब जल्द ही इस सम्बन्ध में बिल विधान 
सभा के सामने पेश किया जायगा, परन्तु ७-८ महीने हो गये अभी तक बिल सदन के सामने नहीं 
आया। मेरा ख्याल था कि यह बिल अवश्य लाया जायगा, जब आगरा यूनिवर्सिरी पल 
पारित हो जायगा, परन्तु किसी कारणवश ऐसा नहीं हुआ । इसमें सरकार ने जितना समय 
लगाया हैँ वह ठीक नहीं है । में आशा करता हूं कि अब सरकार जल्द ही उस बिल को सदन 
के सामने उपस्थित करेगी और आयन्दा इस बात का रूयाल रखेगी कि वह कोई ऐसा काम न करे 
कि जिससे जनता में असन्तोष पंदा हो । फिर चुनाव सें देर करना या टाल-मदोल करना 
जनतन्‍्त्र की अवहेलना करना हैं । इससे जनता का ख्याल अपनी सरकार के प्रति अच्छा नहीं 
रह सकता। चुनाव को स्थगित करने से हम जनतस्त्र को परम्परा को देश में मजबूत नहीं 
बना सकते । पंचायत राज बिल बहुत ही सुविधा से अब तक लाया जा सकता था और इससे 
स्वायत्त शासन विभाग की असावधानी प्रकट होती हे । इससे जनता को अवश्य # और अनावश्यक 
मौका मिलता हैँ सरकार की बुराई करने का। खासकर चुनाव तो ठीक समय पर होना हो 
“ चाहिए। उसमें किसी प्रकार से देरी करना ठीक नहीं कहा जा सकता है। मुझे आशा है कि 

पंचायत राज बिल बहुत जल्द हो सदन के सामने उपस्थित किया जायगा । 


आर्डनिन्स के बारे में कई सदस्यों ने इस सदन में बहुत कुछ कहा है । में केवल इतना ही 
कहना चाहता हूं कि आर्डोनेन्सेज विशेष स्थिति में ही जारी किये जाने चाहिए वरना आर्डनेन्स 
का जहां तक कम उपयोग किया जाय, वही अच्छा है । 
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ख्याल में इसको आप समझ हलेंगे। 


उत्तर प्रदंश पंचायत राज (पदात्रति) (अनुप्रक) विधेयक, १९५४६ई० ४६४ 
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“शी बदाो प्रसाद कक्‍कड़ (विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र ) अमान डिप्टी चेयरमेन 
साहब, मजसून सिफ तोसी उम्र का है यानी किसी की जान घुद रही है और इजाजत मांगी जा रही 
हैं कि जनाब इजाजत दी जाये कि इसकी जिन्दगी बढ़ जाये। अफसोस इस बात का हे 
तवील जिन्दगी में भी आर। लेकिन भाई प्रभु नारायण साहब की तकरीर से एक सबक जरूर 
मिला और वह सबक यह है : 
'रंग लाती हे हिना पत्वर पर घिस छाते हू बाद । द 

यह मजसून इस कदर सादा और इस कदर छोटी अपनी हकीकत रखता था कि उसमें भी 
जान आ गई। जवाब, को माल्म है और हर हजरत को यह बात रौशन है कि पंचालत राज 
ऐक्ट और पंचायत इस सूबे की जिन्दगी और जान है। अगर यह हसका किया जाये या इस बात 
प्र जोर दिया जाये कि यह गफछूत कंसे, यह देरी कैसे तो अपनी जगह पर यह कुछ जा भी 
हो सकता हे। लेकिन एक दूसरा पहल यह भी है: ह 

के आमदी के पीर शुदी । 

अभी पन्चायत शीरखार ही तो हैं । कब आपने देखा, कब आपने जांचा कि क्‍या 
खामियां हैं? जनाब, अगर नुक्ताचीती और नुक्तादानी से देखें और ख्याल दौड़ायें तो 
आपको मालूम होगा कि दरअसल इसमें इतनी खामियां हैं, जिनको दूर करने की जरूरंत है 
और ताम्मुल से काम लेने की जरूरत है और यह ताम्मुझ इस बात का प्वाइन्टर है कि आर्डी- 
नेन्स आये । जनाबवाला, एक बुजुर्ग ने फरमाया कि इसमें कमेटी फार्म की जा सकती थी । 
उसी जगह से और उसी बेन्च से एक आवाज चन्द महीना पहले यह थी कि किसी चीज में देरी 
करने के लिये निहायत अच्छा तरीका यह हुआ करता हेँ कि एक कमेटी फार्स कर दीजिए । 

श्रो प्रभु नाराय ण॒ खिह--आपकी क्‍या राय है ? 

श्री बद प्रसाद कक्कड़---जनाब, का सवाल है,“ अपने मन में डूब जए और पा जा सुरामे 
जिन्दगी में क्या हूं और आप क्या हू दोनों अपनी आंखों से देखें। यह बात तो बिल्कुल सदाकत 
में है कि जो कदम इस ऐवान का उठे वह बिल्कुल सच्चा उठे, पोख्ता उठे। 

“आइने नक्शे कफा बनाते चलिये-चार चांद जमीं पे लूगाते चलिये ? । 

यह बात तो सही है कि आर्डनिन्सेज का रूगाना कोई अच्छी बात नहीं है।. 
लेकिन इसमें हें कया ? इसमें अगर कोई जान हैँ तो यह जान कि इसकी तोसीह 
हम चाहतें हें। कुछ चीजें इसमें आई। कुछ खामियां हो सकती हें। लेकिन 
उन पर आपको पूरी तरह से तशखीस करना है, उन पर आपको खुद गौर करना 
है कि उसमें क्‍या खामभियां हें और में तो कहता हूं कि यह तो शुभ का मुकाम हें 
कि जनाब को दिमाग लगाने की जरूरत हुई, लेकिन यह बात तो नहीं कही जा सकती है 
कि कोई शख्स अगर किसी दूसरी पार्ठो का है और किसी बात में वह्‌ गलती करता है तो उसका 
मनन्‍्धा यह हो कि वह सही बात करना ही नहीं चाहता । आपके सामने एक बहुत बड़ा 
बिल आवेगा जिससें गवर्नमेंट को अन्दाज रूगाना होगा कि क्या क्‍या खासियां हें और उनको 


दूर करने की जरूरत है और फिर जनाब जो जो कहेंगे वहु खासियां दूर की जायेंगी ॥ मेरे 


दर ॥ * 


श्री हाफिज मुदस्मद इब्राहो म--जनाब सदर, बहस तो इस बिल पर काफी लम्बी हुई. 


छेकिन उस तमाम बहस का कोई फैसला अगर निकाला जाये तो वह एक जरें के बराबर है। 


कब 


एक तो यह बात की यह आर्डीनेन्स क्यों जारी किया गया, बहुत बड़ा जुर्म हुआ। इसके सुता- 
ल्लिक जो तकरीरें हुई में उनका जवाब नहीं देना चाहता । इसलिये कि यह बात एक दफा 





.. #तदस्थ ये अपना भावय शुद्ध नहीं किया । 


५8६६ लेजिस्लेटिंव कॉसिल [४ पा ते, १ १५९ 


[श्री हाफिज मुहम्मद इन्नाहीस | 
से ज्यादा इस हाउस के सतझते बहस में आ चुकी हैँ ओर यह सवाल कि किन हारूत में आड्डनेन्स 
जारी हो सकता है या किन सूरतों में वह जारी हो सकता है और कहां तक्क वह जनतन्त्र से कान्सि- 
स्ठेग्ट है यह सब बातें ऐसी है जो कई बार कही जा चुकी हें और जवाब भी दिया गया है और 
फिर में उनके जवाब देने में वक्‍त सर्फ करूं में इसको जरूरी नहीं समझता । सिर्फ इतना अर्ज 
कर देना है कि किसी आर्डीनेन्स को जारी करने के लिये कुछ जस्टीकाइंग सरकण्स्टान्सेज होने 
चाहिए, जैसा कि इस आर्डनेन्स सें लिख! है । बह क्‍या हैं ? इसके मुताल्लिक दो राय हो सकती 
ह। में एक राय पर पहुंचता हूं कि यह सरकसम्ध्डाब्सेज हैं, मुमकिन है दूछशा उस राय पर न पहुंचता 
ही, लेकिन उस राय के लिये जिस पर में पहुंचता हें यह अख्तियार से नहीं कहा जा सकता है 
कि यह उस राय का मिसयूज है या इसका गलत इस्तेमाल है। जहां तक इस बिल का ताहलक हे 
आप इसका विरोध या अपोजीशन तो कर सकते हें । यह कहा गया कि आर्डीनेन्स क्यों जारी 
किये गये और इलेक्शन को क्यों नहीं कराया जा रहा है। एक साहथ ने गह कहा कि इलेक्शन 
आप उस वक्‍त करायेंगे जब आपकी हार निश्चित हो जाबगी । इसके अलावा एक साहब ने 
यह भी इशारा किया कि इन्सान को ठीक वक्‍त से ठीक काम करना चाहिए। अगर ठीक वक्‍त 
से काम नहीं होता है तो उसका नतीजा खराब निकलता ह। सही बात है वह ठीक कहते है। 
वह दौर हम पर ही आ रहा है हम ही उस दौर से गुजर रहे हैं। वह साहब इस वक्‍त यहां 
पर नहीं हैं । जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उसको हम सभझतें हैं कि क्‍या है ? हाउस 
यहां पर बेठा है वह समझता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। अगर हम इस 
बात को समझ ले कि दूसरा आदमी क्‍या सोचता है तो हम कमभ्नी गलत राह्ता 
अख्तियार ही न करें। जिस मंजिल पर हम पहुंचना चाहते हैं तो उस मंजिल पर जाने के लिये 
हमको सब रास्ते तय करने पड़ेंगे । हमको अपना सकसद हासिल करने के लिये आगे बढ़ना 
ही हैं। एक बात मेरी जबान पर इस वक्‍त आयी और में चाहता हूँ कि उसझो सुत्रा दू', लेकिन 
फिर क गया, अब इसक्री और किसी वक्‍त सुत्रा दूथा। वह दोर जो आज आया है उसी का 
नतीजा है और आदमी अपनी हालत से मजबूर हो जाता है ; मुझे एक शोर याद आ गया है : 

“इसी बायस तो कत्लेआस से मना करते थे । 
अकेले फिर रहे हो यूसुफ बे कारवां होकर ।॥' 

तो अब इन बातों का दौर आ रहा है। पंचायत राज के इलेक्शन के बारे में यह बात 
कही गयी कि शायद इलेक्शन कराने का हमारा इरादा नहीं है । हम अपनी माकामयाबी का 
इन्तजाम कर चुके हैं । वह साहब चले गये हैं वरना में उनको इसके लिये मुबारकबाद 
देता! 

में अपनी बदकिस्सती कहकर खुद अपनी राय बिगाड़ रहा हूं। मगर यही बेहतर है। 
यह एक छोटी सी बात है और इसमें एक प्वाइन्ट है और आसानी के साथ जो कुछ भी उन्होंने . 
फरमाया तो में उसका जवाब पहले ही दे चुका हैं । गवर्नमेंठ भी इस चीज से शृरूतलिक नहीं 
हो सकती है लेकिन जो असली बात है वह यह है कि आज हमें पंचायतों की हालत को 
सुधारना हैं और किसी ने भी अपनी स्पीच में यह नहीं कहा कि उनकी हालत 
सुधारनी चाहिए। मेंने अपनी स्पीच में यह कहा था कि हमें उत्तकी हालत को इस्पव 
करना हैं और उनको बेहतर बनाना है और जो उसकी खराजतियां हैँ, उनको भी 
दूर करना है और इसी को दूर करने के लिये अभी एक कानून को आता है। 
यह कहना कि इस सामले को सोचने में इतनी देरी क्‍यों हुई, तो अगर इन्साफ की नजर से देखा . 
जाय तो अगर मुझे केवल एक-दो मासल सोचने हैं, तो मेरी निस्बरत तो यह जात हो सकती है. 
कि इतनी देंर क्‍यों हुई लेकिन अगर किसी दूसरे के पास बहुत से मामले सोचते के लिये हें 
तो उनकी निस्‍्बत यह सवाल सुश्किल हो सकता है। क्रिठिसिज्म कर देना तो बड़ी आसानी 
की चीज है और बाहर से कोई भी क्रिटिसिज्स कर सकता है सगर जो अन्दर काम करता है. 
वही उस बात को ठीक तरह से ससझ सकता है और उसका अन्दाजा रूगा सकता है। कोई 
जानबूझ कर यह नहीं चाहेगा कि ऐसे काम में देरी हो। दूसरा जो इसमें प्रेडलम है वह फाइनत्स 


उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनपुरक) विधेयक, १९०७४ ई० ४१६७ 


का हैं ओर जिस वक्‍त इस किस्स का सवाल यहां आता हे तो हमसे कहा जाता है कि हम करें 
तो सब, मगर कहां से / पंचायतों के छिये रुययों का क्या इन्तजाम हो। यह आप कह देंगे 
कि जो मालगुजारी मिलती हे उसका एक दकड़ा उनको दे दें, लेकिन जो गवर्नमेंठ के खर्च में कमी 
हो, उसके लिये हम क्‍या करें। बहु तो मेंने थोड़ी सी बात कही कि एक प्रोब्लम इसमें बह हे । 
फिर दूसरी बात मत कही कि वहां कोआर्डनेशन का सवाल है। बह भी देखता हैं कि उनके 
मेम्बरों को तादाद जितदी हु उतनी ही रहे या कम हो या ज्यादा, उनका कानस्टीदयशन किस तरह 
का हो और अदालतों के लिये भी बहुत कुछ यहां कहा गया है और अद्यालतों के लिये बहुत सी 
मुख्तलिफ शिकायतें भी हैं, तो उनकी भी देखना है। बहरहाल, इन तमास बातों को ओवरहाल 
करते के लिये और जदतन्त्र प्रणाली को कायम करने के लिये ये सभी बातें मनासिब हैं ओर में 
नहीं समझता कि ये तबाह करने के लिये हूं। इस तरह से जो अमेंडमेंट होगा, में वहीं समझता हूं 
कि वह गलत हुँ। काम करने में सहलियत हासिल होनी चाहिए और फिर अगर कोई शच्स 
एक साल के बजाय डेड् साल में काम करता हैँ, लेक्चित वह काम ठीक है, तो फिर समय का 
कोई सवाल नहीं रहता । इस तरह इल्जाम लगाना उनके अख्तियार में ठीक नहीं हैं। सें 
कहता हूं कि उस कास के लिये देरी लगाना कोई खराब बात नहीं 


बातों का तजक्षिया हो चुका, में कहता हूं कि इसके बाद एक दूसरा बिल भी है और 
अगर हाउस कल बंठना नहीं चाहता है और एतराज न हो तो उसे भी आज ही ले लिया जाप । 


श्री कवर गुर नारायण--वहु जानवरों का हैँ और यह आदमियों का हो रहा हें । यह 
बिल आज खत्म भी नहीं हो पायेगा। इस बिल सें अमेंडमेंट भी हें और डिस्क्रशन भी होगा । 
अगर यह आज खत्म हो जाता तो कोई बात नहीं यी। अगर हमें कल का दिन और मिल जाता 
है, तो हम इसे कल खत्म कर लेंगे। 


4१ 


प्राफेसर घकट विंहासे छात्य--मुझे तो अभी इस थडे रीडिग पर भी 


बोलना है । 


थी दाफिज प्ृहम्मद इब्राहीम--अंगर आप बोलना चाहेंगे तो में भी जवाब देने के 
लिये तेयार हूँ । असल में में यह चाहता हूं. कि दूसरा बिल भी आज ही हे लिया जाय तो 
बेहतर हो। 


थ्रो राजा राम शास्त्रो--अभगर कल कर लिया जाय तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि यह 
कंटल का मासला हैं और इसमें काफो बहस होने का अच्देशा है । 


श्री हाफिज प्रहम्मद इब्राहोम--कल हो सकता है कि मेरे पास यहां आने की फुरसत 
ने हो। 

डिप्टो चेयरमैन--प्रश्त यह है कि सन्‌ १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदा- 
वधि ) (अनुप्रक ) विधेयक पर विचार किया जाय । द 

| (प्रदतत उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 


खण्ड २० 


२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में 
पद गांव पंचाथत, गांव प्रन्षा ओर पंचायती अदालत का तात्पयें 
यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ के अधीत स्थापित ऋमशः गांव 
पंचायत, गांव सभा और पंचायती अदालत स॑ है । 


परिभाष! 


१९४७का। : 


पी०ऐक्ट २ 


गांव सभाओं के 
प्रेसीडन्ट और 
वाइस प्रेसी- 
डेन्ट तथा गांव 
पंचायतों के 
सदस्य तथा 
पंचायती अदा- 
लतों के पंचों 
और सरपंचों 
की पदावधि 
का बढ़ाना । 


निवर्तन। 


संक्षिप्त शीर्ष: 
नाम तथा 
प्रारम्भ । 


.. ' 
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३--किसी गांव पंचायत के सदस्य तथा गांव सभा के वाइस प्रेसौहेर 
अथवा प्रेसीडेन्ट तथा पंचायती अदालत के पंच अथवा सरपंच को, जो इस 
अधिनियम के आरस्भ पर उस रूप से पद ग्रहण किये हों, पदावधि इस प्रकार 
अवधारित की जायगी मानों यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की 
धारा ११ की उपधारा (३) और धारा १२ की उपधारा (३) और 
धारा ४५ की उपधारा (१) में शब्द “प्पंए० ए०छए४ के स्थान पर 
शब्द “87 ए०७/७” रख दिये गये थे, और छः वर्ष का कार्यकाल निर्दिष्ट 
करती हुई घोषणा उक्त धाराओं के अनुसार तथा अधीन यथोचित रुप पे 
कर दी गई हो। द द 


४--उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुप्रक) अध्यादेश, 
१९५४ एतद्द्वारा निरस्त(70]00००.) किया जाता है, और यू० पीं० 
जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धार ६ और २४ के उपबन्ध इस पर 
उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि यह उत्तर प्रदेश के किसी ऐक्ट (अधि- 
नियस ) द्वारा निरस्त ऐक्ट (अधिनियम्त) हो । 


छिप्टो चेयरमैन--प्रदन यह है कि खण्ड २, ३ और ४ इस बिल के भाग बने रहें । 
(प्रश्व उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
द खण्ड १ | 
१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) 
(अनुप्रक) अधिनियम, १९५४ ई० कहलायेगा । पे 
ह (२) इसे २० जनवरी, १९५४, से प्रचलित समझा जायेगा। 
“श्री परमात्मा नन्द सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--में आपको आज्ञा से 


प्रश्ताव करता हूं कि खण्ड १ के भाग दो में अंक और शब्द *२० जनवरी के स्थान पर शब्द और 
अंक (१८ जनवरी' कर दिया जाय। अंग्रेजी में यह (१८ जनवरी' है और आर्डनेन्स में भी ११८ 


जनवरी, हैँ सिफ हिन्दी में ही यह गलती रह गयी है जो क्लेरिकल मिस्टेक है । 


श्री दाफिज मुहम्पद इन्राहोम--मुझे कोई एतराज नहीं है। 


प्रोफेसर मुकुट बिहारी छाल्--माननीय उपाध्यक्ष जी, सें इस खण्ड का विरोध करता 
हैँ। विरोध इसलिये करता हूं कि यदि यहूं विधान संडल इस, विधेयक को पास भो 


करे, तो इस अधिनियम के पास करने की जिम्मेदारी आज से लेनी चाहिए। आज से 


पहुले की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, जिसने यह अध्यादेश पास किया है। में कोई 
कारण नहीं समझता कि यह अधिनियस उस दिन से चालू किया जाय, जिस दिन से यह अध्यादेश 
सरकार ने पास किया हैं । द 


. श्रो हाफिज्ञ मुहम्मद इत्रा हो म--जनाबवा ला, कोई बिल जो आर्डीनेन्स बन करके आये, 
उसका इन्फो्समेंट उस वक्‍त से होगा, जिस वक्‍त से वह आर्डोनेन्स पास हुआ हो । वरता अगर 


.. इस वक्‍त इस कानून की जरूरत न होती तो आर्डनिन्स की ही क्या जरूरत होती । न 
. हमेशा इसको इस वक्त से रिद्रास्पेक्टिव इफेक्ट देता है, यहू कोई अनयूजवल बात नहीं हैं। ._ 








| *सबस्य ने अपना भाषध शुद्ध नहीं किया।.... 


उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपुरक) विधेयक, १९५४ ई०. ५६६ 


ः डिप्टो चेयरमैन--प्रदन यह है कि खण्ड १ के भाग दो सें अंक और शब्द “२० जनवरी” 
के स्थान पर अंक ओर शब्द “१८ जनवरी” रख दिया जाय । 


( प्रशतत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
डिप्टो चेयरमैन--प्रइन यह हे कि खण्ड १ इस बिल का भाग बचा रहे । 
( प्रइ्व उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


प्रस्तावना 


यू० पी० पंचायत राज ऐंक्ट, १९४७, उत्तर प्रदेश पंचायत राज 
( पदावधि ) (अनुपूरक) अध्यादेश, १९५४ द्वारा संशोधित हुआ था, और 
उक्त अध्यादंद के स्थान पर विधान मंडल के अधिनियम का होना आवश्यक है 
अतएवं एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है । 
डिप्टो चेयरमेैन--प्रइन यह हूँ कि प्रस्तावना इस बिल का भाग बनी रहे। 
(प्रन्‍न्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 
श्री हाफिजत्र मुहम्मद इब्राहीम--५7०, 4 ए0ए७ ४ीधक ४9० छ. 9. 9हत6:कछवा 
फिक्षु (+677% 07 0790७) (59प्र077९770शाॉक्ा'ए) 898 39654, 98 ए७६&8८ थ, 
प्रॉफेलश मुकुट बिहारों छालल्‍ल--साननीय उपाध्यक्ष जी, जो बहस इस विधेयक के 
सम्बन्ध में इस सदन में हुई, उस बहस में हाफिज जी को एक जर्रा भर ही बात काम की नजर आई । 
लेकिन में हाफिज जी को इत्सीनान दिल्तता हूं कि जो उन्होंने तकरीर की है और जिन बातों को 
तकरीर में उन्होंने कहा, उन दोनों बातों को में महत्वपूर्ण समझता हूं। कक्‍्कड़ साहब ने कहा 
कि गांव पंचायत जो हैं वह तो इस सूबे की जान हैं। इसमें कोई दाक नहीं हैँ कि गांव पंचायते 
हमारी जनतान्त्रिक जीवन के प्राण हूँ। यदि गांव पंचायतें जनतान्त्रिक ढंग से चलती हूँ ओर उनके 
जनतान्त्रिक मान और मर्यादा की ठीक तरह से रक्षा होती है तो उससे 'जनतन्त्र का भविष्य भी 
उज्ज्वल हो, लेकिन यदि इन गांव पंचायतों के बच्चे का गला अभी से घोंट दिया जाता है तो 
फिर जनतन्त्र के सम्बन्ध में एक शंका पैदा हो जाती हैं । कक्‍कड़ साहब ने कहा कि यह तो 
सिर्फ उम्र की तोसीह का सवाल हैं और इस पर भी हुज्जत की जाती हैं । सवाल तो उम्र की 
तौसीह का नहीं हे बल्कि सवाल तो पंचायतों की जिन्दगी और भोत का है ओर सेरा यह निश्चित 
मत है कि अगर गांव पंचायतों की जनतान्त्रिक स्वतन्त्रता का इस प्रकार से आर्डोनेन्स के द्वारा 
अपहरण किया गया दो फिर इस जनतन्त्र के पनपते के सम्बन्ध में सन्देह ही पेंदा हो सकता हूँ । 
महाराज कुमार साहब ने कहा कि आर्डनेन्स पास करता कोई गुनाह नहीं हे । रिज्योल्शन में 
गुनाह का सवाल नहीं उठता है लेकिन में यह जरूर कह सकता हूं कि जिस तरह से यह आ्डीनेन्स 
पास किया गया है वह जनतन्‍त्र के आदर्ों में एक जुर्म जरूर कहा जा सकता हे । हाफिज 
साहब ने कहा कि ऐसी हालत में आड््डिनेन्स पास किये जायं, इसके मुताल्लिक इख्तलाफ राय हो 
सकती हूँ, बात बिल्कुल सही है लेकिन में समझता हूं कि कोर्ट के अच्दर सरकार को यह साबित 
करने की जरूरत पड़े या न पड़े कि जब आर्डनेन्स पास किया गया उस समय आर्डनेन्स के पास 
करने की जरूरत थी या नहीं थी, केकिन उत्तरदायी शासन के अन्दर सरकार को विधान 
संडल के सदस्यों को यह जरूर समझाता पड़ेगा कि आर्डोनेन्स को पास किये बिना काम नहीं 
चल सका। मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता हे कि हाफिज जी ने यह साबित करें 
के लिये एक भी बात नहीं कही कि आखिर इस प्रकार के यदि किसी कानून की जरूरत थी तो 
वह कानून दिसस्बर के महीने में क्यों नहों छाया जा सका। ठीक है सरकार के पास काम हैं, 
उसके पास सेकड़ों झंझठें हैँ लेकिन में यह नहीं समझ पाया कि यह आधे पृष्ठ का विधेयक भी 
क्या स्वशासल विभाग दिसम्बर के महीने में नहीं बना सकता था या जिस विधेयक को घंटे 
डेढ़ घंठे के अन्दर विधान परिषद्‌ में पास कर लेते हैं और इसी तरह से विधान सभा में पास कर लेते 
हैं तो इतना समय भी इस विधान मंडल को नहीं दिया गया कि सरकार यह प्रइन विधान मंडल 
के सासने ला सके । यदि इस वेश के अन्दर जनतान्त्रिक परम्परा की प्रतिष्ठा होती, यदि.सन्त्रिमंडल 


६०० लेजिस्लेध्चि कौंसिल हि साचे, ९९४४ 


[प्रोफेसर म्‌कुट बिहारी लाल] 
क अन्दर जनतन्त्र की भावनायें पुथ्ट होतीं तो वे इस बात को कभी सोच भी नहीं सकते थे 
और अगर सजब्रन उन्हें उस्त बदलने या तोसोह को जरूरत होती तो वह जरूर कानन के 
जरिये से करने कौ कोशिश करते, न कि आर्डनेन्स के द्वारा ऐसा करने को कोशिश करते। 
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो दुख: की बात हैं कि हाफिज साहब ऐसे आर्गमेन्ट्स का जवाब 
भी देना सुनासिब नहीं समझते हें, जो दलीलें आर्डीनेन्स के पास करने के खिलाफ दो गई। उल्होंन 
किसी अपनी पुरानी तकरीर का हवाला दिया। 


डिप्टी चेथरमैन--इस ससय सदन के सामने यह विधेयक है, न कि आ्डनेन्स। 


प्रोफेसर मुकुट विहारों लाक्न--हम आर्डीनिन्स को रेगूलराईज कर रहे हैं। मे 
ठीक हूँ वैसे जो आप कहे, -म फालो करूंगा । 


डिप्टी चेयरमैन--आप इस वक्‍त इस विधेयक की पहली पढ़ाई पास कर चुके हैं। 


प्रोफेसर सुकुट विहारी लाल--थर्ड रीडिंग के बाद पास होगा । आर्डनिन्स ८ जुलाई 
से किया जाथ यात किया जाय । द हि 
व्‌ गत शतिंएओ 0द970,. "कांडव8 क्र 0070७श709,. - शांत व हक ह980फ 
29 जाधांत एज 9.7 4308 छापे है ७0 ए007 $06 ]प 56070 07%$96 झा 
जब हाफिज जी थर्ड रोडिंग का तजकिरा कर रहे थे तो मुझे भी पुरानी बात याद आ गयी, 
उसे में सदन के सामने रख देना चाहता हूं। मालें-मिन्हो शिफार्स सन्‌ ९०९ में पास हुआ 
उस समय बहुत से शिक्षित लोगों को आशा थी कि इससे कांग्रेस की तेजी धुन्धली हो जायगी 
और लोग लेजिस्लेचर्स की तरफ अपनी निगाह रखेंगे । यदि उस समय का इतिहास पढ़ा जाय 
तो पता चलता है कि उस माले-मिन्टो रिफार्स में कांग्रेस की तेजी बहुत कुछ कम ही गई थी, लेकिन 
आगे चल कर वह बात नहीं रही । फिर उसके ऊपर जब सान्‍्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफार्म्स आये 
तो उस पर यह बहस हुई कि क्‍यों यह बात हुई । उसमें कहा गया कि माल-मिन्‍्टो रिफार्म के 
जमाने में यह हुआ कि विरोधी दल की ओर से जो दलील दी गई उस पर सरकार की ओर से 
खामोशी बढ़ती गयी और वोट के जरिये से जो चाहा उच्होंने पास कर लिया। नतीजा यह 
हुआ कि विरोधी पक्ष की ओर यह प्रभाव पड़ा कि यह सदन जो चाहे कर सकता है। एक खिल- 
वाड़ है बेकार की चीज है और जनता की दृष्टि में सालें-भिन्‍्टो रिफार्स गिर गया और उसको 
उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगा । यही हाल इस सदन का होने वाला है। ठीक है वित्त 
स्‍त्री जी के पीछे बहुत बड़ी तादाद हे और जो चाहें वहु कर सकते हैं वह चाहें तो हमारी 
दलीलों का जवाब दें और न चाहें तो नहीं दें। बह इस सदन के नेता हैं जो चाहें वह पास करा 
सकते हैं लेकिन यदि वह ऐसा करेंगे तो परिणाम यह होगा कि छोग इस व्यवस्था से बेइत्मीनान 
होने लगेंगे । सुझे पूर्ण विश्वास है कि कस से कम्त यदि सरकार की जनतस्त्र भावनाओं पर बे- 
इत्मीनान पंदा हो जायेगा तो जनसाधारण इस विधान मंडल को भी उपेक्षा की दृष्टि से देखने 
लगेग। जिस तरह से सालें-सिन्टो रिफार्स को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगा। हाफिजजी 
इस खयाल के नहीं हैं। वह कभी नहीं चाहते हैं कि इस देश की बह हालत हो जाय कि जनता 
विधान मंडल को उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे। इसलिये में हाफिज जी से इस बात का अनुरोध 
करूंगा कि वह दलील का जवाब दलील से देने की कोशिश करें, खामोश रह कर सिर्फ हाथ 
उठवा कर पास कराने की कोशिश न करें॥... | */॒/ 0 


थ्रो इन्द्र सिंह नयाल्‍ढ--उपाध्यक्ष महोदय, में थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ । यह जो. 
भाननीय सदस्य प्रोफेसर साहब ने सालें-मिस्टो रिफार्स के बारे में कहा है वह गलत बात है। 
भारले-सिन्‍्टो रिफार्स की जो कौंसिल थी उसमें चुने हुये मेम्बरों की तादाद-ज्यादा नहीं थी जो 
एक्जोक्यूटिव थी वह चुने हुये छोगों की न थी। इसलिये उसका मुकाबिला करना गलत हैं । 
सारले-शिन्‍्टो रिफार्म में जो बहुमत था वह्‌ चुने हुये लोगों का न था लेकिन आज तो बिल्कुल 


उत्तर प्रदेश पंचायत राज (परदावधि) (अनुपूरक) विशेयक्र, १९०४ ई० ६०१ 


दूसरी बात है। आज इसको अपने वोट से पःस करने जा रही है। बहुमत की रिघ्रेजेन्ट करते हये 
जो विरोधी पक्ष से कह रहे हु उतका जनसत तो कम हुं। यह बिल्कुल उल्टी बात उन्होंने 
कही है । 
आजकल जो एक्जीक्यूटिव है और जो गवर्नमेंट के लिये जिम्मेवार है बह जनतस्त से 
चुनी हुई है ओर वह जनमत के बहुतायत से है ।. मेरा कहना हैं कि अगर प्रोफेसर साहब 
सोचते हें विरोधी पक्ष जिसका नम्बर न्यूनतम है उसकी मन्दा से पास कर दिया जाय तो उसका 
मतलब होगा कि जो जनमत के विरोधी हैं और विरोधी पक्ष से जाये हैं उसको पास कर दिया 
जाय तो यह गजझ़त बात होगी । जनमत हमारे विधान में रखा गया है । एक्जोक्यटिव एक 
जनसत की वजह से ह६। आर्डनेन्स के लिये कोई रोक हमारे विधान में नहीं है। जिस जक 
एक्जीक्यूटिव अपने काम के लिये जरूरी समझें उस वक्‍त पास करेंगी । आई निन्स के पास 
होने से कोई जनसत की हानि हीदी है तो ऐसा भी नहीं है ॥ दूसरी यात यह है कि आर्डीनेस्स 
पास करके वह घिल कॉसिल के सामने आया है । यदि वहु बहुमत जो पहले ठकरा सकती थ॑ 
तो आज भी ठकरा सकती हु। यह कोई अर्य नहीं रखता कवि क्ींसिल और असेम्बली व लायी 
जाती और लाखों रुपये खर्चे किय्रे जाते । यदि ऐसी परिस्थिति होती, उस समय यह कहा 
जाता कि यदि आप कॉंसिल और असेम्बली के सामने रखते तो उसको ठकरा देतदी। जब 
जनमत उसके साथ ६ तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है । उत्तमें कोई नहीं कह सकत। है कि 
इसको पहले क्‍यों नहीं रा ॥ वह जो बहुमत पहले था वह बहुमत आज भी है। दूसरा बात 
यह है कि आई्डनिन्स की ए ' सी बात हैं और कुछ पीरियड को एक्सरेन्ड करना है ॥ 
इसमें वदद-विवद की जरूरत तह हुं । जब जरूरी मसले के लिये आर्डनेन्स पास नहीं होगा तो 
फिर किस मसले के लिये आर्डीनेन्स पास होगा । प्रोफेततर साहब का जो ख्याल है वह गलत हें । 


थी हाफिनत महम्पद इन्नाहोम--हें प्रीफेतर साहब का बहुत शुक्तिया अदा करता 
कि उन्होंने एक नेक सलाह दी । मगर उहोंने बावजूद सेरी गुजारिश सुतने के फरमाया यह 
कि मेने कोई दलील नहीं दी और दलील का जवाब दलील से देना जरूरी है खामोशी से 
नहीं देना चाहिए। अभी जो कुछ म यहाँ कहता रहा हूं वह इस हाउस के इल्म में है। लेकिन 
तर आर्डीनेन्‍्स की बात थी उसके निस्‍्वत मेने यहु कहा कि बहुत सी दफा चूंकि इस पर बहस 
हो चुकी है इसलिये में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ । लेकिन जो मेन आरगूमेन्ट था वह 
मेंने दिया कि जो इसको ऋइसिस के समय लाते की जरूरत समझी जाती हूं, ऐसा में नहीं मानता । 
कान्स्ठीट्यूडन में लिखा हे कि उसके छातने के लिये कुछ जस्दीफाइंग सरकमस्टान्सेज होने 

चाहिए। क्‍ 
प्रोफेसर मुकुट विहारी लाल--भरजेन्सी । | 

श्री हाफिज प्रहम्मद इब्राहीम--अरजेन्सी नहीं । न उसमें इमरजेन्सी है और न ऋाइसिस 
उससे सिर्फ यह लिखा है कि कोई जस्टीफाइंग सरकम्स्टान्सेज हों उसकी बिना पर गवर्नमेंट 
इसको रा सकती है । तो मेले दलील तो दी और वह दलील कसजोर हुं, लूचर हें, यह बात 
दूसरी हैं ॥ कछेकिन जहां तक दलील देने का ताल्लक हूँ, वह मंने दी । दूसरी बात यह हूँ कि 
प्रोफेसर साहब को शायद यह याद नहीं रहा कि वह मुहतों बाद यहां तशरीफ लाये हें। इस 
बिल के ऊपर गुफप्तण और उसके पहिले में तकरीर कर चुका हूँ और फिर बहस शुरू हुई 
और उसमें उनको पता नहीं कि में क्‍या क्‍या बोला । तो अगर कोई यहां की सारी बहस को 
सिलाकर देखे तो यह इल्जाम मेरे जिम्मे नहीं लग सकता । अब यह कि उसके म॒ुताल्लिक 
अगर और तफसीर से आप बहस करना चाहते हें तो में और आर्डनिन्स छा दू गा । अब तो हमें 
इस बिल को पास करना हैं सो कर लीजियें और जो महविरा और मसेस्वरान ने दिया इस मामले 
सें, में उसके लिये उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत उम्दा बात हूं, एक नेक बात की 

तरफ तबज्जह दिलाना और उसको सानने में मुझे कोई इन्कार नहीं हे 4 


डिप्टो चेयरमैन--प्रइन यह है कि सन्‌ १९५४ ई० का उत्तर अ्रदेश पंचायत राज 
(पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक पारित किया जाय । द 


(प्रइन उपस्थित किया यया और स्वीकृत हुआ ॥) 


६०२ . लेजिस्लेटिव कॉौंसिल [४ सा, १६४४ 
,ड्प्टो चेयर्मैन--कौंसिल कल तारीख ५, को दो बजे तक के लिये स्थगित को 
जाती है । 


(कौंसिल की बैठक ४ बजकर ४० मिनट पर ५ मार्च, १९५४ ई०, को दिन के दो बजे तक 
की लिये स्थगित हो गई । ) 


का ऋष्ण बहादुर सक्सेना, 
४ साय, १९५४ । द सेक्रेटरी, | 
लेजिस्लेटिव कॉसिल, 

जचर प्रदेश । 


पी० एस० यू० पी०--३६& एल० सी ०--«७१६५४--८३६ 


उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव ऑंसिल 


£ प्र्चे, १९४: 


ँसयाय ॥वव, जातक? जवां: ममापपद्ध जिपजाएना इमपप्ओ 


उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटि+न कॉसिल की बठक, कौंझिल हु,ल,- विवन भवन, लखनऊ, में 
दिन के ११ बजे डिप्टी चेबरपन (श्री निजामुद्वीव) के सभापहित्य थे हुई । 


अम्बिका प्रसाद दाजपेयी, श्री 
इन्द्र सिह नयाल, श्री 
ईदवरी प्रसाद , डाक्टर 
उमानाथ बली, श्री 

एम० जें० मुकर्जी, श्री 
कुंवर गरु नारायण, श्री 
कृष्ण चन्ध जोशी, श्री 
गोविन्द सहाय, श्री 
जगन्नाथ आचार्य, श्री 
जमोलरहमान किदवई, श्री 
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री 
तारा अग्रद्ाल, श्रीमती 
तेल राम, श्री 

निर्मेल चन्द्र चतुववेदी, श्री 
पन्ना लाल गृप्त, श्री 
परमात्मा नन्‍द सिह, श्री 
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री 
प्रभु नारायण सिह, श्री _ 
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री 
बढ़ी प्रसाद कक्‍कड, श्री 
बशीर अहमद, श्री 


बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री 


बालक राम वेदय, श्री 
बाबू अब्दुल सजीद, श्री 
सहमूद अस्लम खां, श्री 


पस्थित सदस्य (४९) 


मानपाल गप्त, श्री 


मुकुट बिहारी लाल, प्रीफेसर 

राजाराम शास्त्री, श्री 

राना शिवअम्बर सिह, श्री 

राम किशोर रस्तोगी, श्री 

राम किशोर वर्मा, श्री 

रास नन्‍्दन सिंह, श्री 

राम रूगन सिंह, श्री 

लल्ल राम द्विवेदी, श्री 

लालता प्रसाद सोनकर, श्री 

लाल सुरेश सिंह, श्री 

वंशीधर शक्ल, श्री 

विजय आफ विजयानगरम, सहाराज कुमार 
डाक्टर 

विद्ववनाथ, श्री 

वरजेन्र स्वरूप, डाक्टर 

शान्ति देवी, श्रीमती 

शान्ति स्वरूए अग्रवाल, श्री 

शिवराजवती नेहरू, अ्रं।मती 

इ्यास सुन्दर छाल, श्री... 

सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, री 

सभापति उपाध्याय, श्री 

सरदार सनन्‍्तोष सिह, श्री _ 

सेयद सहुम्मद नसीर, श्री _ 

हृदय नारायण सिंह, श्री 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस (वित्त मन्‍्त्री) भो उपस्थित थे : 


६०४ ..लेजिस्लेटिव कोंसिल [५ सा, १९५४ 


प्रश्नोसर 


कमरा! राम ;रकअछ #म्जा्ायी अड<# 320 न्‍॑ाआह 


१-१२ श्रो लाल सुरेश सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--स्थगित। 
सन्‌ १६५७४ ई० का कैश्लि टू सपाल (उत्तर प्रदेश स'शोध्न) विधेयक 


“झा हाफिज्ञ महम्मद इब्राह गम (वित्त सन्‍्त्री ) जनाब डिप्टी चेयरसेन साहब, में आपकी. 
इजाजत से यह भ्रस्ताव करता हूं कि सन्‌ १९५४ ई० के कैटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) 
विधेयक पर, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय । 

: कुछ दिनों से स्टेट में छोगों की यह बहुत शिकायत हो गई है कि कैटिल को वजह 
से खेती का बहुत नुकसान होता है। लोग जानवरों को छोड़ देते हैँ और वह खेत में जाकर 
या और दूसरे तरीके से नुकसान करते हें । इसके लिये इस स्टेट में सन्‌ १८७१ से एक 
कानून जारी है, जिसके सातहत कार्यवाही हो सकती हे । मगर जो उस कानून में सजा 
'इसके लिये रखी गयी हे वह बहुत ही कम है और कोई भी शख्स उस सजा के खौफ से 
इस बात से डर नहीं सकता है कि वह अपने मवेशियों को आवारा न छोड़े । क्योंकि यह 
बात बहुत बढ़ गई है, इसलिये जरूरत महसूस की गई कि उस सजा को जो कानून में दी हुई 
हैं और बढ़ाया जाय । अगर उस ऐक्ड को किसी ने देखा होगा, जो मूल ऐक्ट है, जिसमें . 
संद्ोधन किये गये हैं, उस ऐक्ट के जरिये से, शायद १० रुपया जुर्माना हो सकता हैे। यह. 
रकम इतनी कम हे कि उसके खौफ से लोगों से यह उम्मीद की जाय कि वह अपने मवेशियों 
को आवारा नहीं छोड़ेंगे, बहुत मुशकिल हैं। इस वजह से यह तय हुआ कि उस कानून 
में तरमीस की जाय ओर कड़ी सजा इस बात के लिये रखी जाय ताकि लोगों को ध्यान 
रहे कि उस सजा से बचने के लिये वह अपने मवेधियों की काफी देखभाल करेंगे 
और उनको आवारा नहीं छोड़ेंगें। सूल अधिनियम का जो २६ सेब्दान हैं और 
जिसमें कि १० रुपये के जुर्माने की सजा मुकरंर है, उसमें इस संशोधन के जरिये से तरमीम 
हो रही हैँ ओर सेम्बरान के पास वह बिल सौजूद हे, उसको पढ़ने से उनको यह मालूम हो 
'जायंगा कि उसको तरभीम करके, जो १० रुपये की सजा है, उसको तो कम्त से कम सजा 
रखी जा रही है और इस तरमीम के करने से जो ज्यादा से ज्यादा सजा हो सकती हूं, 

तो उसको २५० रुपये किया जा रहा है । इसके साथ ही इसमें तीन महीने की सजा का 
. ग्रावीजन भी किया जा रहा है और तीन महीने के लिये इस जम में वह जेल भेजा जा 
सकता है । मगर यह बात मुनासिब नहीं है कि इस ऐक्ट को सभी जगह एक तरह से. 
'लागू किया जाय। सेक्शन २६ में जो तरमीस हे उसमें लिखा हुआ है कि पहले उसका ताल्लक 
सारे स्टेट से है जहां कि वह लागू किया जाय, सगर किसी खास हिस्से में यह चीज ज्यादा 
पाई जाय तो इस बिल के शिड्यूल के अन्दर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सेक्शन 
.. २६ के अन्दर ऐसी तरमीस करके यह बात छागू की जा सकतो है और गवनमेंट के 
लोटीफिकेशन के ,जरिये से इस तरह का आर्डर उस एरिया के लिये हो सकता है। तो इसमे 
इतनी बात बढ़ा दी गईं है कि जो जुर्म करेगा उसके लिये एक बार जो सजा होगी कह 
तो २५० रुपये या कद, लेकिन अगर दुबारा या तीसरी बार कोई शख्स ऐसा 
. जुर्म करेगा तो इस प्रकार से उस पर जुर्माना २५० रुपये से बढ़कर ५ सौ रुपये तक भी 
हो सकता है। यह मैक्सीमम एमाउल्ट है। सौ, दो सौ और ५ सौ रुपये तक जुर्माना हो. 
. सकता है। इस बिल में यही दो बातें हें. कि जुर्माना बजाय १० रुपये के २५० रुपये हो 
..._ जाये और तीन महीने की सजा हो जाय और किसी खास हिस्से के लिये नोटिफिकेशन भी 
. जारी किया जा सकता है और इस तरह से किसी को ५ सौ रुपये तक का भी जुर्म र्माना 
हो सकेगा । और कोई ज्यादा बातें इसमें नहीं हैं,, इसलिये मुझे इतना हो कहना हैं। _ 
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... # अंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।. 


सन्‌ १९५४ ई० का कंटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक ६०४५ 


श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--साननीय उपाध्यक्ष सहोदय, 
जो कंठिल ट्रेसपास यू० पी० अमेंडमेंट बिल अभी लीौडर आफ दि हाउस ने इस भवन के सासने 
रखा है, उसके सम्बन्ध मे में अपने विचार रखना चाहता हूं। श्रीमन, जहां तक इस विधेयक 
का सम्बन्ध हैं और जिस उद्दंश्य के लिये यह विधेयक यहां लाया गया है, वह बहुत ही प्रशंसनीय 


हैं और लाडिबुल आबजक्ट हुं । आज हम देखते हें कि हमारे बहुत से कंटिल छोड़ दियें 
जाते हैँ ओर इससे तसास फसल का नुकसान होता हैं । 


यह जो विधेयक कंटिल ट्रेसपास का लाया गया हें और जो कि संज्योघित किया 
जा रहा हूँ सन्‌ १८७१ का यह सेन्द्रल ऐक्ट ह ओर सेन्‍्ट्रल एक्ट में ज:. तक हमारे प्रदेश का 
सम्बन्ध हैँ उसके एप्लीकेशन के सिलसिले में हम इसकों बदलना चाहते हें। श्रीमानू, एक 
बात में इस समय जरूर जानना चाहूंगा माननीय वित्त सन्‍्त्री जो से और वह यह कि 
जब हम कोई एक्ट बदलें तो हमको अपनी जगह पर यडु तब कर लना चाहिए कि क्‍या जो 
ऐंक्ट हम बदल रहे हैँ उससे कु उ फायदा होगा या नहीं। इस विधेयक के जरिये से ओनर आफ 
कटिल जो होंगे उनकी सजा सें कुछ वृद्धि कर दी गई है । जो इसमें पहले ५० रुपये तक 
जुर्माना हो सकता था, वह अब पहले आफेन्‍्स में २५० रुपये तक जूर्मा + हो सकता है और 
दूसरे आफेन्स सें ५०० रु० तक हो सकता है तथा इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट की धारा भी 
इसमें रख दी गई हु । मे यह जानना चाहूंगा कि हमारी गवर्नेरेंट के पास कुछ ऐसे फोगर्स हें 
या नहीं, जिससे कंटिल ट्रेसपास एक्ट के सम्बन्ध में यह निए्चय हो कि अगर कोई इस तरह से 
स्टटिस्टिक्स गवर्नभेंट के पास हैँ तो उसके आधार पर हम एक नतीजा निकाल सकें। लेकिन 
आमतौर से यहां यह देखा जाता हेँ कि जानवर खेतों को नुकसान करते हैं, यह भी सही है, अब 
हमें यह भी विचार करना हुँ कि अगर हमने सजा बढ़ा दी तो ऐसी सजा के बढ़ा देने से क्‍या 
जिस आबजेक्ट को हम पानें के लिये कोशिश कर रहे हें वह हल भी हो जायगा या नहों। हमार 
अपना ख्याल यह है (के जो ५० रुपये की सजा थी वह भी काफी थी, लेकिन जो आब्जेंक्ट 
हमारा हल नहीं होता ह उसका कारण यह हुँ कि आज लोग अदालतों में मुकदसा दायर 
करना नहीं चाहते । वह नहीं चाहते कि अगर किसी खेत को कंटिल ने नुकसान किया 
तो वह जाकर यह सोचे कि हम अदालत में मुकदसा दायर करें और फिर यह भी नहीं 
मालम की उसमें कितनी पे हयां होंगी कितनी परवी करनी होगी ।॥ तो इस सुशीबत को 
जचाने के लिये वह अदालत में नहीं जाना चाहते । इसलिये नहीं कि उनकी सजा कम हूँ 
बल्कि मेरा अपना ख्याल यह हैँ कि हो सकता हे कि थोड़ी सी सजा बढ़ा देने से मुकदमे 
दा दायर हों और लोगों को मुकदमा करने के लिये कुछ हिम 'त मिले लेकिन असर 
चीज जो हे वह यह है कि आज वह लोग केटिल ट्रेसपास एक्ट के सातहत मुकदमा दायर है करना 
चाहते हैं यह इसलिये कि वह इस बादरेशन से बचना चाहते हैं कि हम तसास इन सुतीबतों 
में पड़ें और न मालस कितनी पेशियां होंगी और हम दौडे-रौड़ परेशान हो जायेंगे । इसका 
खास उद्देश्य में तो यही समझता हूं कि यही दावा न दायर कर; का है । इस सम्बन्ध से 
कोई स्टेटि.स्टक्स हमारे सामने होती तो हमको थोड़ी सी रोशनी मिलती कि किस प्रकार से 
लोग इस कानून का इस्तेमाल करत हैं। द 


. अब इसमें एक चीज जो रक््खी गयी है वह यह है कि पहले ही आफन्स में २५० रुपये 
का फाइन रखा गया है और उसके साथ ही साथ ३ महोीवे का इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया 
 हैं। में समझता हूं कि पहले आफंन्स के लिये ३ साठ की सजा ज्यादा हू, अगर यह ॒ दूसरे 
. अपराध में होता तो भी किसी हद तक ठीक था। क्‍योंकि हमारे सामने एक चीज ओर भी है 








_ कि आज जो जानवर जाकर खेतों का नुकसान करते हें तो उनके लिये हमने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के. 
हर पक ली कि कठघर कितने हैं डिस्ट्रिक्ट बोडों के पास जहां जानवरों को बन्द कि 


जा सकता हैं । क्योंकि जो मातहत देनइटी उनकी बेनी ही गखि 3 उनमें क्‍यों 
ह् हें बन्द किये जाते। बहरहाल इसको पेनाल्‍टी उन की देने ही पड़ती हूं भा 
. छसके पूरे जानवर वापस मिलते हूँ. 7 तो जो चोज हमारे सामने हे वह यह हूं कि आय 





फताक हरि ड 
कक “/तम+ कण्यककआ। । कट कक 


[ श्री कंतर गुरु न।रयण | 
'विधेषक से हम इसको रोक सकेंगे या नहीं। मेरा रूयाल हैं कि जब तक (सम इस विधेयक को 
अच्छी तरह से चाल करने की सूविधा नहीं पहुंचायेंगे तब तक हम किसी सजा मात्र से ही.इन 
जानवरों से किये गये नुकसान को हस रोक नहीं सकते । 
आज तो एक ही मुसीबत नहीं है । कंटिल की ही मुसीबत क्या. इससे ज्यादा तो आज 
कल बन्दरों की मुसी:त है और में समझता हूं कि बन्दरों से इनसें भी अधिक नुकसान पहुंचता 
है और उसके लिये एक या दो आदमी मुकरंर किये जाते हैं कि वह बन्दरों को भगायें। 
होता यह है कि एक गांव वाले उनको दूसरे गांव नें पहुंचा देते हैं ओर दूसरे गांव वाले तीसरे 
में, नतीजा यह होता है कि तमास खेतों को नुकसान होता है। इसके लिये भी कुछ न कुछ 
ड्ाइव होना चाहिए और गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान अवश्य देना चाहिए तथा कोई न 
कोई कदम इस सम्बन्ध मे भी उठाना चाहिए । द 
जहां तक इस विधेयक के सम्बन्ध सें उसका जो उद्देश्य है वह बहुत प्रशंसनीय है। 
लेकिन सें समझता हूं कि यह उद्देश्य खाली सजा बढ़ा देने से ही हल नहीं हो सकता । मेरा 
ख्याल है कि इससे लोग! को हेरेससेन्ट हो सकता हैं। ओनर परेशान भी हो सकते हैं। सबसे 
बड़ीक्षया मूल बात ते. यह है कि सूबे में आज आपने भूदान यज्ञ सवमेंट चलाया हैं । जिससे 
कि जितनी जमीन देहातों की हे वह इसमें चली गई । देहातों में जमीन्दारी अबालिशन हुआ 
और उस अबालिशन में जमीन्दारों ने अपनी तमाम जसीन दूसरों के नाम पदठा किया था 
उसमे अपनी खेती-किसानी करते $ और यह करना उनके लिये स्वाभाविक ही थ। तो एक तरफ. 
सो आपको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये यह सब करना पड़ा और दूसरी तरफ भूदान यज्ञ शूवमेंट 
लू किया तो उसमें यह हुआ कि उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गयी कि जिसके पास 
“मीन हो वह क्‍या सब दे दे। इससे जितने चरागाह हैं बह सब के सब चले गये और यह रूपनी 
हुई बात है कि जब हम लोग सनृष्य होकर जानवरों की चीजों पर कब्जा करेंगे तो फिर जात़वर 
भी हमारे घरों में कब्जा करेंगें। वह आखिर कहां जाय॑ ? वह बेजबान हैं अगर चरने 
चले जाते हैं तो वह करें ही क्या । इसके सम्बन्ध में में एक विधेयक पाराचर लंन्ड के सम्बन्ध 
मेंभी छाया हूं किहर गांव में कुछ जमीन की प्रतिशत डेफिनिटली हमको मुकर्रर 
फंश्नी है जिसमें चरागाह बनाये जा 4 अर जो इस तरह से जमीन छोड़ी जाय उससे 
जानवरों को खाने की कमी न हो । आज जो हमारे देहातों के जानवर हें उनकी शक्ल 
को देखकर ही अन्दाजा हो जाता है कि किस प्रकार उनको खाना दिया जाता है और किस 
तरह से वह रहते हैं, तो ऐसी हालत में हमें सारी बातों को मिला करके काम करना होगा 
तब तो हम्न इस प्राब्लस का हू निकाल सकते हें और अगर इन सब बातों को नहीं बविचारतें 
है र सहज सजा बढ़ा देने से इसका हल निकालना चाहते हैं तो जैसा यह बिल १८७१ ई० में 
थ।ओ अब भी बेसे ही रहेगा और शायद १०० वर्ष के बाद भी अगर इस बिल में संशोधन लायेगे 
वो! उससे कोई हल नहीं निकल सकता है। इसलिये हमको हर तरीके से देखना पड़ेगा जिससे 
. मे जानवरों के लिये चारा पदा कर सकों और तब जो खेतों को नुकसान होता हैँ उससे हम 
में को बचा सकेंगे । ह 


द . जहां तक सजा का सम्बन्ध है में तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सजा ज्यादा 
है और पहले ही अपराध में कम से कम इतनी सजा करना एक प्रकार से हैरेससेंट लोगों 
के लिये होगा । आजकल जो हमारा चरित्र है हम जानते हैं कि वहु किस तरीके से चल 
रहा है ऐसी हालत में इससे और भी हेरेसमेंट होने की गुन्जाइद है । जब हम सब चीजों की 
तरफ अपने ध्यान ले जायेंगे तब हम अपना कुछ फायदा कर सकते हें। यही चन्द बातें मुझे 
इस विधेयक के सम्बन्ध सें कहनी थीं ॥ ः 
- अश्रो बद्री प्रसाद क वकड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ) जनाब डिप्टी चेयरसेन साहबः 
से जो मोशन हाउस के सामने पेश है उसको ताईद के लिय खड़ा हुआ हूं। जिन साहबान ने 





अर मकमक-नऊनेनाननन-म 


... *संदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 


सन्‌ १९४४ ई० का कंटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश पच्चोधन) विवेयक्क॒ ६०७ 
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हाती जिन्दगी का तजुर्बा उठाया है और उनको अदालत फौजदारी से तजर्बा था, उसके दिमाग 
' यह बात रोशन होगी कि देहात के लोगों की कौन कौन सी वजूहातें हुआ करती हैं जिसपर 
वह बजंग आसादा के सजमूत पर कमरबस्ता हुआ करते हें, जंग, लड़ाई करते हैं । मेरा तो 
सार खाल है कि हे शा ४ किस्म की लड़ाई देहातों में ज्यादातर देखी जाती हें। जिस 
वक्त कठिनाई का वक्‍त हो, आबपादी का वक्‍त हो या गांव में मजद्रों को निकालने का 
बक्त हो, उस वक्‍त इस कदर शिद्दत से लड़ाई हुआ करती है और उसी के असरात हैं 
कि बलूये बेइन्तिहा हुआ करते हें और उसी का यह खास नतीजा है कि बेइन्तिहा सईस 
होते है. और मड्ड्स की तादाद आज तक कम नहों हुई है और वह भी एक खास 
सूरत रखते हें। यह जो सोशन इस वक्‍त हमारे सासने हैँ वहु इस बात को जाहिर करने का 
एक सबूत हे कि देहात में अयने फरायज और उन्र फरायज पर अमल करने की कब॒त 
जाया हो गई । उनको एहसास नहीं है कि फर्ज किसको कहते हैं, एखलाक किसको कहते 
हैं ओर हालत यह हो गई है कि वह अपने एखलाक से बिल्कुल हट गये हैं । उसको 
खास वजह यह है कि देहात में इस बात का नगसा रखते हें कि कोन फोजदारी अदालत में 
ज्यादा जानकारी रखते हैं । अद्दछत आने जाने से उनके एखलाक सें भी काफी असर हो 
गया हें 


यह शिकायत जो इस वक्‍त हमारे सामने हूँ, दरअसल यह अपना महत्व रखतो हैं । 

इस पर गौर किया जाना चाहिए, हालांकि जो मसायरू सरकार के सामने आते हैं, गवर्तेेंट 
उत पर ध्यान रखती है और इस वक्‍त जो सबसे बड़ी खामी है वह कन्सालिडेशन आफ होल्डिग्स 
न होने की हैं । कन्सालिडेशन आफ होल्डिग्स हो जाने के बाद ऐसी सूरत बहुत कम आ सकती 
है। आजकल यह होता हैँ कि छोग अपने जानवर चरने के लिये भेजते हैं, उनके साथ एक 
छोटा सा बच्चा रहता है और वे उनको छोड़ देते हैं, तो इस तरह जानवर दूसरे का खेत चर जाते 
हैं। वे बचते हे कि आज जानवरों को भूसा, चोकर दाना न देता पड़ेगा । यह सूरतें खुद जाहिर 
कर रही हैं कि किस कदर गेर जिम्मेदारी लोगों में आ रही है । फाडर लेन्ड का ईक्वल डिस्ट्रि- 
ब्यूशन नहीं हैं । फर्ज कीजिये कि हमारे पास १०, बीघा जमीन है तो मेरे जानवर उसमें चर 
सकते हैँ लेकिन ऐसी सूरत नहीं है । दूसरी जो सबसे बड़ी भारी बातें हें, वह यह हूँ कि करेक्टर 
गिरा हुआ है । आज हम और आप चाहें कि एवाम के जरिये से बढ़ाये तो उन्तका करेक्टर नहीं 
बढ़ सकता है । कैरेक्टर का कल्टीवेशन अल्हदा होता हे ।  ख्वाह कोई चीज जिस कदर हो 
लेकिन उसका करेक्‍्टर गिरा हुआ है । वह करेक्‍्टर कोई करेक्‍्टर नहीं है । 

नाप 6 फाठछएशर्रए छी 6 एटप्राहाए ठेंठलह ग्रएक पेल्कुषाते पएणा एंड 
६ ७गग58वर0प5 हगपें. कृरडन्नण ऊैपाविमर5.,. 36. तल्अछादेंड पृ शा राई 
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तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि छोगों में एखलाकी मादा पेदा किया जाय । 


दूसरी बात यह है कि कैरेक्‍्टर का जहां तक तजकिरा आता है और बह मालूम होता 
है कि यह जानवर कहां जाते हें तो वहां पर पांड्स कीपर का केरेक्टर देखिये । एक सा 
एक शख्स सेरे पास आया था, उन्होंने मुझते कहा कि मुझे पांड्स कीपर-घुकरंर करा दीजिए । 
उनकी परेशानी देखकर मुझे दर्द हुआ। मेंने उनसे कहा कि इस वक्‍त यह काम नहीं मिल 
सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि बिला तरख्वाह ही करा दीजिए। एक झल्स है, अपनी 
' रोजो की तलाश में, लेकिन पंड-कीपरी चाहता है बिता तन्‍्ख्वाह के। आजकल जितने पांड- 
कीपर होते है और वे जिम तरीके से अपना पेट पालते हैं, वह अफसोसनक है। मवेधियों के 
साथ जिस तरह से बर्ताव करते हैं. वह भी दुःख की बात है द 


“पं; 


“| / 0 


. अभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि मन्‍्की का इच्तजाम हो ।4. उनका भो हसला बहुत 
सिख्त होता है। में भी जी० ए० डी० में रहा हूँ। उनको हलाक कर देता चाहिए। जनरल 
ऐडमिनिस्ट्रेशन में इस गृताह को खुद अपने ऊपर लेने के लिये तैयार हूं और इकबाल करने के 
लगें तैयार । में उन जानवरों को सूरत को भी कभी पसन्द नहीं करता । यदि यह हुक्स 


ध्ण्८ लेजिस्लेटिव कौंसिल [५ मा, १९४४ 


.[ श्री बढ़! प्रसाद कर्वकड़े | 
दे दिया जाय कि ये मम्की मार दिये जाय॑ तो से इसके लिये तैयार नहीं हूं, न इस पर बोट दे 
सकता हूं। न में इस सूरत को पसन्‍द कर सकता हूं। जिस कदर हो उनको पकड़ने के लिये 
इन्तजास किया जाय और उनको फारेस्ट में छोड़ दिया जाय । लेकिन यह कहा जाय क्षि उनको 
कत्ल किया जाय तो यह सूरत नागवार हे और बहुत से बुजूर्ग ऐसे हैं जो मुझसे इत्तफाक करते 
हैं। जो तजबीज रखी गयी है कि पहले आफन्स पर २५० रु० और हेबीचुअरू आफेंन्स करने वाले 
पर ५०० रू० जुर्माना किया जाय, बहुत अच्छी तजबीज है । 


अं प्रशु नाराख सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--माननीय उपाध्यक्ष 
सहोदय, जो विधेयक सदन के सामने उपस्थित हैं में उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ 
हैं। साननीय सन्‍्त्री जी ने विधेयक को पेश करते हुये यह बात कही कि इस समय सूबे 
सें केटिल टे सपास के केसेज बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी हालत में हमें सआ को अधिक बढ़ना 
चा:ए अर जब सजा अधिक बढ़ेगी तब इस तरह के जुम होना बन्द हो जायथेंगे। में उनकी 
इस रय से इत्तफाक नहीं करता हूं व्योकि केवल पन्तिशर्मेंट बढ़। देने से ही जुर्म रुक जाया करे, 
ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमें देखना इस बात को चाहिए कि आखिरश यह जुर्म बढ़ते क्यों हैं। 
किन कारणों से यह जुर्म बढ़ रहे है और जेसा कि मनन्‍त्री जी ने कहा उपाध्यक्ष जी, कि इधर यह 
जुर्म ८ हुत अधिक बढ़े, इससे यह मालूम होता है कि गांवों में चरागाहं की जमीनें जो हैं वह नहीं 
के बराबर रह गई हैे। इसलिये उसका सही तरीका तो यह था कि हम चरागाह की जमीन 
का बन्दोबस्त करें, लेकिन बजाय इसके हमने रास्ता यह सोचा कि हम सजा को और बढ़ा 
दें । तो जो सही तरीका समस्या का हर करने का हे बह तो सरकार करती नहीं और उसको 
जगह पर एक गरूत तरीके से इस समस्या को हल करने का रास्ता निकालती है । 
इस सजा के सिलसिले में जब हम इस बात को देखते हें कि किन लोगों को सजा मिलेगी जब 
कैटिल ट्रेसपास होगा किसी जमीन पर या उसके सिलसिले में यदि किसी क्राप को नुकसान 
पहुंच जाय, तो हम देखते हैं कि उसके मालिक को सजा हो सकती हे या उन जानवरों के रखने 
वाले व्यक्ति को हो सकती है या उनके अटेन्डेन्ट को भी हो सकती हूँ । मतलब यह है किजो 
चरवाहा घराने जाता है बेला को, भेसों को लेकर और उनका मालिक कोई दूसरा है, 
उसको भी सजा २५० और ५०० रुपये तक की हो सकती है। किन्तु यह बात इस विधेयक 
को बनाते हुये नहों सोची गई कि आखिर चरवाहा जो होता है वह कौन होता है। वह कहां 
से छायेगा ५०० रुपये ? 


श्री दाफिज मुहम्मद इब्राहोम--केद हो जायगी । 


ओर प्रभु नारायण £िह--उपाध्यक्ष जी, माननीय सन्‍्त्री जी ने यह फरमाया कि कद 
हो जायगी । लेकिन इस विधेयक सें यह नहीं लिखा है कि कद होगी तो कद के साथ जुर्माना 
नहीं होगा बल्कि माननीय मसन्‍्त्री जी ने तो बहुत ही स्पेंसिफिक कर दिया कि कंद और 
जुर्माना साथ-साथ हो सकता है +.... हो 
“07 +96 (786 06008 $0 & 776. 70% २688 घीक्चा कि8, 0/.. 9पई गर्त 
-65&००९१ाएए ि5., 280॥/ 07 $0 खंशएणं४0मशा6आ ई0' & ४0% 706 ०८०७९१४॥६४ 
6788 770708 0" $0 00908, ? और उसके बाद साननीय मन्‍्त्री जी ने उसको स्पष्ट 
करने के लिये कह दिया “और बोध” । “बोथ” दाब्द भी उसके विइलेषण में जोड़ 
दिया कि सजा या जुर्माना होकर ही न रह जाय बल्कि सजा और जुर्माना 
होना चाहिए। तो यह जो विधेयक हमारे सासने है और उसमें संने जब यह 
देखा कि बेचारा चरावाहा भी इसमें दामिल है तो उसको देखने के बाद में परेशान हुआ 
कि यह बड़ी मुसोबत की बात है। यदि १० या ५० रुपये का सवाल हो तो वह भी उसको 
देना मुश्किल हो जायगा और उसकी जगह.पर “२५० या ५०० की तो बात भी नहीं सोची 
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.... सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।... 


सन्‌ १९२४ ३० के कंटिल ट्रेज्प/स (उत्तर प्रदेज्ञ संशेघत। विधेशक ६०६ 


| सकती । फिर आप यहू भी सोचिये क्षि आज हमारे गांव की क्या 


पल 
६+ बाच म रास्ता पड़ा हुं, अचल-बगल खेत हूँ ॥ १०-२० बेलों का झतड 
चरवाहा ले जा रहा है और उसके दीच से एक जानवर निकल गधा। जड़ 
तक वह पहुचता हू आर जानवर का झुन्ड के बाच लाता हूँ तब तदाः कुछ न कुछ खे: ता 
नसृक्लान हो हो जाता हैं। उसका इन्टेशन नहीं हे खेत को नकसान पहुंचाने का, जह फोशि 
करता है कि किसी तरह पर कोई नुफसान मे होने पाये, फिर भी नकम्तार हो जाता है! हें 
ऐसी हालत मे इस जुर्म की रकम बढ़ाने से हाडे दिए बड़ेगी । जाप दंखिये कि आज गलूः 
हैं हो गई हूं कक गाथ १०० था १५० झपये में मिल्ल जायेगी, वे में का भी बहा हा है, देकिल 


जुमाच करना चाहतहू ९५० यः ५००३ तो ऐसी हालत में में आपते कहना चाहता हूं 
कि सजा की रकम बढ़ा दंने की वजह से अगर आप दह स.चें कि जर्झूे होना 


संख्व नहीं हैं। और अभी हमार माननीय सदस्य कक्कड़ सहूब ऐहिपकों अपने आवरेह मजिस्ट्रेट 
होगे का भी अनुभव हुँ उन्होंने बताया : कि छेडिल ट्रेसपास के केसेड ऐसे भी होते है. फित पर 
काकी झगड़ा-फसःद, मार-पीट और अन्सर मड र तक हो ऊाते हैं । उन्होंने यह थी अपना अचु वच् 

बहाया हे कि अ-सर ऐक्चुअली अकरेन्सञ नह होडे हैं, केवल छोगों को परे. न करने प 


के 

लिये अयनो जाती रन्जिश को वजह से ऐसे रू हि 

का एसा अ ना अनुभव हूं तो उन्होंने अपने आनरंरी मैलिस्ट्रेट की हालत में बहुत से केसेज 
को छोड़ भी दिया होगा जिनके बारे में यह समझे होंगे कि यह मकदमें झठे हैं। उनके 
हिलाने से पता चलता हैँ कि उन्होंने जरूर छोड़ा है। इसकियें अगर इसका इूसरा पहलू 
उनके सासने होता तो उनको परेशानी होती कि जिनके सकदसें रन्जिदर की बजह से 
किये गये हों उन केसेज में कया किया जाथ । इलको रोकने क यह हल जरूर हू 
कुंदर साहब ने बताया कि यासचर लुंन्डस का बन्दोवस्त हो । अगर सरकार से चर्त 
बेहातों में पा-चर लेन्डस की कमी हो गई है, जिससे काफी यह चोज बढ़ रहें 
पा .चर छेन्‍्डस प्रोवाइड करना चाहिए । 


जहां तक इसका सवाल है कि मारल देशवासियों का काफी गिर गया है, राष्ट्रीय जीवन 
चरित्र काफी गिर गया हे, किसानों का चरित्र भी उसी के साथ-हाथ गिरा हैं ओर वह लोग 
यह नहीं सोचते हे कि अपने जानवरों से दूसरों क. नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि इससे 
राष्ट्रीय नक्साव होता है। थोड़ी सी फसल बल, भेस और गाय खाती है मगर मुख्य पैदावार 
खत्म हो जाती हें। तो घेरा ख्याल है कवि ऐसा इन्तजाम करने से और पए चर लन्डस का 
बन्दोबस्त करने से यह चीज खत्म हो सकती हें $+ लेक्चित अगर आप 
डेटरेन्ट पनिशमेंट देने की से तो इससे आपका कोई मसला हल नहीं हो सकता है। इस 
लिये में इस विधेयक का विरोध करता हूं। में आज्या करता हूं क्लि गवर्नमेंद इसको इस राइट 
में सोच्ेगी और इसका इन्तजाम करेगी जिस लाइट में मेने भवन के साभने अपनी चीज को 
प्रस्तुत किया हैं । 


“जय छत 5० सुकतज्नीों (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--अ्रीसान उपाध्यक्ष महोदय 
यह जो संशोधन विधेयक हुसारे सासने पेश हुं इससे यह समतलरूव हैँ कि जानवर खेत का नुकसान 
न करें। इसमें दो राय नहीं हो सकती हें क्लि जो संज्ञोधत विधेवक हमारे सामने रखा हुआ 
है, वह गलत है या उससे जानवरों से खेत के नुकसान बन्द न होंगे। इसमें कोशिश को गई हूं 
कि उन अपराधों को जो अपने जानवरों को दूसरों के खेत में छोड़ देने से होत॑ हूं, उनका एसी 
सजा दी जाय कि जिससे वह उस अपराध को दोहराोें नहीं ॥ इस उद्चूछ को सभी मानते है 


कि जब तक अपराधी को सजा अपराध के सघय न दी जाय, अपराध खत्म नहीं हो। सकते हूं 


इसलिये इसमें जो सजा वढ़ायी गई हैं और जो सजायें रखी गयी हैं , में समझता हूँ कि 
यह बहुत साक्‌ 5 हैं। यह जरूरी बात नहीं हे कि एक साथ ही जुर्माना भो किया जाय और 
कैद भी की जाये । * लेकिन इसकी सांग रखी गयी है कि मौका पड़ने पर जरूरत के छुज्ञाफिक 
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: अद्दस्, ने अपना भाषण शद्ध नहीं किया। 


६१० क्‍ लेजिस्लेटिव कौसिल [५ साथ, १९५४ 


| एएर जे० सुकर्जी ] 
दोनों सजायें दी जा सकें। उस्सीद की जाती हे कि इतनी बड़ी सजा के डर से ही शायद . 
बहुते रे मनुष्य ऐसे होंगे जो अपने पशुओं की ज्यादा खबरदारी करेंगे। इससे तो कोई इन्कार 
नहीं कर सकता कि इन्सानों के खाने को चीज जानवर नुकसान कर देते हैं और उस नुकसान 
को इन्सान को भुगतना पड़ता हे । हु 
शो कवर शुरू नाशयण--इन्सान तो जानवरों को ही खा जाता है । 
थी घम० जे० घरकर्जी--अगर इन्सान जानवरों को खा जाता है तो जानवर भी इस्सानों 
को खा जाते हैं। लिहाजा इस मामले सें दोनों बराबर हैं। इस पर ज्यादा कहने की जरूरत 
नहीं है । 
में यह बात अर्ज कर रहा हूँ कि जहां पर जो सजा रखी गयी है वह उन लोगों के लिये 
है जिनके लिये मालूस है कि गाय बेल उसके हैं । लेकिन बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जिनके 
मालिक का पता ही नहीं होता है। गो सम्बधंन कमेटी जो बेठी हुई है वह इस पर विचार कर 
रही है कि उनके बारे में क्या किया जाय । में ससझता हूं कि इस महीने के आखीर तक बह 
अपना फंसला दे देगी और वह सरकार के हुज्र में बहुत जल्द पेश होगा । यह तो जरूर सच 
है कि मुकदमेंबाजी में लोग जल्द नहीं फसते और जहां तक होता है कचेहरी जाने से जान 
बचाते हे। अगर उनको म्‌ वाविजा मिलने की उम्मीद भी होती है तो भी कचहरी जाना पसन्द 
नहीं करते । लिहाजा कोई तरकीब ऐसी की जय जिससे बगेर मुकदमा किये हुये ही ऐसा 
इन्तजाम हो जाये कि लोग अपने जानवरों को खेत में न छोड़ें । 
पासचर हरंन्ड के सम्बन्ध में जिसके बारे में बहुत कुछ क(८॥ गया हे, मेरा अपना ऐसा 
ख्याल है कि पद्िचिल के जैसे पासचर लेन्ड अपने यहां नहीं हो सकते । उनका हम मुकाविला 
नहीं कर सकते । हमारे यहां फसल पानी पर निर्भर होती हैं और चार महीने के अलावा हमारे 
यहां पानी बहु/ कम बरसता है। लिहाजा उस तरह के पा..चर लन्ड यहां नहीं हो सकते। 
खेर, पासचर लेन्ड्स का जिक्र तो उस समय किया जायेगा जब हमारे कुंबर साहब बिल लायेंगे. 
लेकिन बात सिर्फ यही नहीं हे कि अगर सरकार पासचर हरन्ड्स दे दे तो यह मोअस्मा हल हो 
जाये । इसलिये में यहु समझता हूँ कि यह बिल बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा में यह 
सुझाव देना चाहता हूँ कि कोई इन्तजास एसा किया जाय जिससे मालम हो सके कि कितने 
कंटिल किसके पास हैें। उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बाज वक्‍त ऐसा होता है कि लोग 
इन्कार कर देते हें श्रौ" कह देते है कि हमारी गाय नहीं है और बाद को पात्ड 
से १ रुपया देकर छड़ा छाते हैं । है ५ 


... शथ्रो प्रताप अन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--माननीय उपाध्यक्ष जी, 
जो संशोधन विधेयक साननीय वित्त मन्‍्त्री जी ने पेश किया हे में उसका स्वागत करता हूं। 
इससें कोई शक नहीं हे कि बहुत से इलाके ऐसे हैँ जहां जानवर फसल को बहुत काफी नुकसान 
पहुंचाते हैं। और उत्तका कोई प्रबन्ध नहीं होता है, कोई इन्तजास नहीं होता है । में खुद अपने 
इलाके की एक बात क' अर्ज करूंगा । हमारे दहर के करीब एक गांव बन्जारों का है और उस गांव 
का हर एक बन्जारा करीब करीब १०० या १५० जानवर रखता है और जानवरों की खरीद-. 
फरोख्त भी करता है। उनके जानवरों के मुताल्लिक आस पास के गांव के लोगों को यह शिकायत 
है कि बन्जारों के जानवरों का कोई प्रबन्ध करने बाला नहीं है । हम लोगों के पास उन गांवों 
के आदमी आये और कह. कि यह जो बन्‍्जारों का गांव हे उनके जानवर छूटे रहते हैं और 
हमारी फसल को बरबाद कर देते हें और अगर हम इसके खिलाफ कोई काम करते 6 तो 
इनकी तादाद हमारे गांव से ज्यादा है इसलिये यह छोग हम थे फौजदारी करने के लिये आमादा 
हो जाते हैं और इस प्रकार से हम अपनी फसल को नहीं बचा सकते हैं। तो इस प्रकार 
से एक नहीं बहुत सी मिसालें हें हमारे यहां के जो डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेढ थे उन्होंने देखा कि 
_ हमारे लिये कोई पावर है या नहीं तो शायद उन्होंने इसी ऐक्ट के मुताबिक नोटीफिकेशन जारी 
किया था और जिनके जानवर आया करते थे उनको तम्बीह भी किया था। यह तो ठेके 


सन्‌ १६४५४ ई० का कटिल ट्क्पास (उत्तर प्रदेश संशोधत) वियेयक ६११ 


ही हूँ कि जिन इलाकों में वहां की फसल बुरी तरह से जानवर बरबाद करते हैं उसको बचाने 
के लिये और उन काइतकारों को बरबादी से बचाने के लिये इस प्रकार का कोई न कोई बिल 
अवब्य होना चाहिए और इसमें यह दिया हुआ भी है कि यह उन्हीं इलाकों में लागू होगा जहां 
इसकी जरूरत समझी जायगी और उसका नोटीफिकेदन भी होगा, लेकिन में सनन्‍्त्री जी से एक 
सुझाव अर्ज करना चाहता हूं। अभी मकर्जी साहव ने फर्याया कि बहुत तादाद ऐसे जानवरों 
की है कि जिलका कोई सालिक नहीं हैं। अब तक यह हालत हैँ कि शहरों में जहां गाय इस 
काबिल रहती हें कि दूध देती रहें तब तक तो वह लोग उनको रखते हूँ या बेल जब तक हल 
जोतने के काबिल रहता है उसको रखते हैं और जब गाय दूध देने के काबिल नहीं रहती है 
या बेल हल जोतने के काबिल नहीं रहता है तो उसको आवारा बना कर छोड़ देते हें। वह 
सर्वेशी लावारिस घूमते हैं और फसल को बरवाद करते हें। हजारों की तादाद में ऐसी गाये 
ओरबेलहें। ऐसे जानवर हाहरों में ज्यादा होते हें और जो सब्जी शहर के आस-पास 
होती हैँ उसको नुकसान पहुं <घते हें। तो में सनन्‍्दी महोदय से यह अर्ज करता हूं कि इत जानवरों 
से ज्यादा खतरभाक वह जानवर हैं कि जिन जानवरों के मालिक होते हैं 
बह तो डरते हुँ क्योंकि «जा हाउस में जुर्माना देता पड़ता हैं, लेकिन जो आवारा जानवर 
घूमते रहते हैँ उनका न कोई मालिक होता है और न कोई छड़ाने वाला होता है इसलिये मेरा 
कहना है कि उनके लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिए । में यह जानता हूं कि जहां तक रेवेन्यू 
या एग्रीकल्चर का मोह:मा है उसकी सबसे ज्यादा आमदनी हैं । उस आमददनी से 
एक प्रकार से गोशाला बना दिया जाय और उसमें वह बढ़े जानवर रखे ज यं। अगर ऐसा 
हो जाय तो बहुत अच्छा होगा । है द 


एक बात और है, वह यह हैँ कि बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि वह जानवर जो 
बूढ़े हो जाते हैं या काम करने के लायक नहीं रहते हें उनको अकसर अवारा ही छोड़ दिया 
जाता है। उपाध्यक्ष सहोदय, एक देहात की बात में आपके सामने रखना चाहता हुं ओर वह 
यह है कि एक गांव में ऐसा कायदा हैं कि जिन लोगों के यहां ज्यादा जानवर हो जाते हैँ ओर 
वह छोग उसको मेन्‍्टेन नहीं कर सकते हें तो वे उनको सांड बना कर छोड़ देते हें और लोहा 
गर्म करके उनके ऊपर एक निश्ञान लगा दंते हे जिसका मतलब यह होता है कि यह जानवर 
आवारा है, इसका कोई सालिक नहीं है। इस प्रकार के बहुत से जानवर हहरों में और 
बहुत से जानवर देहातों में भी होते है, उनका कोई न कोई इन्तजाम होना ही चाहिए । 
जहां तक ' चरागाह का सम्बन्ध है तो बहुत से देहातों में जमीन्दारी खत्म होने के 
बाद जमीन्दारों ने बन्जर जमीन और तालाब वगैरह का भी पट॒टा अपने नाम दर्ज करा लिया 
हैं । उपाध्यक्ष महोदय, से एक देहात की मिसाल आपके सासने रखना चाहता हूं कि 
एक जमीन्दार साहब ने बंजर जमीन, तालाब जिसमें पानी भरा हुआ हैं अपने नाम पटवारी के 
कागज में दर्ज करवा दिया है । मेने खुद इस बात की करी महसूस की हूँ कि गांवों में पासचर 
'लेन्डस नहीं हैं। बरेली में एक गांव से मैजिस्ट्रेट के पास अप्लीकेशन आई थी ओर ज्ञायद 
सरकार के पास भी भेजी गयो थी कि वहां पर कोई चरागाह नहीं है । जानवरों की तादाद 
काफी है और उनके लिये चरायाह का कोई इन्तजास नहीं है। इसलिये में माननीय का 
जी से यह लिवेदन करूंगा और में उनके सामने यह सुझाव रंक्खंगा कि जानवरों को 
छोड़ने के समय उनके लिये कोई पाबन्दी लूगा दी जाय जिसके डर से वह ऐसा न करें। से 
समझता हूं कि निकट भविष्य सें साननीय मन्‍्त्री जं। कोई ऐसी स्कीम छायेंगे +जसते जयववरों 
की यह समस्या हल हो जायगी । .. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री विनोवा जी के भूदान 
यज्ञ के सस्बन्ध में यह कहा गया कि उनको भी ऐसी जमीन दाल में दे दी गई है जहां पर 
'चरागाह वरगरह थे, में समझता हूं कि यह बात गलत है । वर्श पर इन चरागाहों का तो 
कोई सवाल ही नहीं उठता हैं। चरागाह तो ज्यादातर गांव सभा के अघीन होते हैं। वह 
दान में नहीं दिये जा सकते हे । में इस बात को बिल्कुल ही नहीं मानता हूं कि भूदान यज्ञ में 
चरागाह की जमीन दें दी गई है। मुझे पूरी आशा है कि इस विधेयक के जो उद्देश्य हैं वह 
ठोक हैं और उन लोगों के इलाके सें जहां फसल बरबाद होती है, यह विधेयक लामू होगा। 





६१२ लेजिल्‍्ले.टवय कॉसिल [५ मार्च, १९४ 

*अ्रोमतो शाश्ति देवो (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ) --साननीय उपाध्यक्ष महोदय, 
यह जो विधेयक इस समय सदन के सामने छाया गया है इसकी बहुत हो आवध्यक्षता 
थी क्योंकि जानवर खेंतों में छोड़ दिये जाते हैं जिससे बहुत अधिक नुकसान होता है। 
कई जगह गाय, बैल ही नहीं बल्कि सुअर तक भी परेशान करते हैं। दिन-रात मकदमें बाते 
हैं और असामी, उनके आदसी ओर औरतें आती रहती हैं। किसी के खेत में फसल तैयार 
होती है तो उसको सुअर चर जाता हैँ । अगर इसके लिये उनके मालिकों से कहा 
जाथ तो वे कहते हैं कि अब दुबारा वे जहां नहीं जायेंगे कभी थे कहते हैं ये हमारे सभ्र 
नहीं हैं । इस तरह से सबक। बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिये में समझ 
हैं .क यह विजेषक बहुत ही अच्छा है और जरूर छागू किया जाय । द 


श्री सरदपर सन्‍तेष सिंह (वास निर्देशित)--साननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, यह 
जो कैटिल ट्रेपपास बिल हाउस के सामने पेश है, सें इसकी निस्वबत यह समझता हूं कि 
यह बहुत ही मोजू हु। अमूमन ज्यादा से ज़्यादा जानवर गांव में पाये जाते हैं और गांव वाले 
अपने जानवरों को अकसर दुसरे खेतों में छोड़ देते हे ओर थे रात में चराते हैं। आपस में इृप 


तरहसे वे एक दूसरे से दुश्भनों भी निकालते हेँ। पहले हमारे कानन्‌ सें जो बात थी, 


तो उससे बह ज्यादा से ज्यादा यह समझते थे कि हमारे मस्वेशियों को वे कांजी हाउत्त 
में दे देंगे ऑर थोड़े से रुपये दे करके हम उनको छूड़ा लायेंगे, लेकिन अब थह बात नहीं 
हो सकेगी । में आपको बतलाना चाहता हूं जिला नैनीताल, लखोसपुर और पी जीभीत में 
जिसनी जसीनें गेर आबाद थीं, हुतकों गवर्नेभेंट ने फार्ससे को दे दिया और उन्होंने जानवरों 
और ट्ेक्टर्स आदि में रुपया रूगा करके उन जमीनों को ठीक किया और उनके अन्दर फप्तलें 
बोन। शुरू कर दीं। जब उनकी फसलें तेयार हो जाती हैं, तो गांव के लोग अमृमन रात 


यथा दिन में अवने जानवरों को वहां छोड़ देते हैं और वे इस ख्याऊ से छोड़ देते हैं कि उनका 


कुछ नहीं बिगड़ “कता है। जो छोग रुपया खझूगाते हैं, इस तरह से उनका बहुत नुकसान 


होता है और कभो-कभी जब इसके छिये लड़ाई हो जाती है, तो' कई आदमी मारे भो जाते _ 


हैं । में आपको हाल ही में हुये एक इन्सीडेन्ट के बारे में बतलाना चह॒ता हूं। हमारे 
शहां जिला पोलीभीत में एक सौजा हे जिसको सूरजपुर कहूतें हैं। एक आदमी पंजाब 
से वहां आया अरेर ५ सो एकड़ जमीन खरीद कर उसने उसमें बहुत सा रुपया लगाया। 


जब उसके खेत तेयार हुये तो गांव वालों ने उसके दो सो एकड़ खेत को चरा दिया। 


दूसरे या तोसरे दिन उसने गांव वालों से कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए मगर गांव वालों 
ने उसका झुयारू नहीं किया और फिर च्चोथे दिन उसके खेतों को चरा दिये उसने कुछ 
लोगों के साथ उनके भवेशियों को कांजी हाउस में दें दिया। जब वे लोग अपने मवेशियों को 
पकड़ने गये तो गांव के छोगों की तादादा ज्याद होने की वजह से उन्होंने छाठियां चलानी शुरू करदों 
जि ससे वह आदमी दो, तीन घंटे बाद ही! सर गया। इस तरह से रोज हो वाक्ये हुआ करते 
हैं । फार्मस इसमें हजारों रुपया छूगाते हैं और इस तरह से अपनी गुजर करते हैं, तो 


उनके लिये यह कानून फायदेसन्द है। अगर यह कानून एक या डेढ़ साल पहले आ जाता 
'तो मेरे ख्याल में आज तक उनको ज्यादा रुपये खर्च न करने पड़ते । सगर में समझता हू. 


कि देर आयद, दुरुस्त आयद'' + अब भी अगर यह कानून पास हो जाय तो इससे गांव द 
. बालों की तकलीफ बच जायेगी । द ्ति | 


.. और चूंकि उन गांव वालों के पास कोई चरागाह नहीं रहे हैं इसलिये में यह अर्ज करूंगा 


० भर, 


और गवर्नमेंट को सुझाव दूगा कि वह हर ३-४ गांव के एरिया के अन्दर कुछ जमीन उनके 


वासस्‍्ते खाली छोड़ने का प्रबन्ध करे ताकि वह छोग अपनी गाय, भेंस वहां चरा सके 


. और जो यह रोजमर्स की तकलीफें हैं वह दूर हो सकें । इस कानून के होने से भी उनकी 


तकलोफें बहुत कुछ कम हो जायेंगी सगर मेने जो सुझाव दिया है उस पर भी सरकार ध्यत्न 


केक के 


दे । कुंवर साहब ने कहा कि वहू सजा एक ही होनी चाहिए, 


अर पैवननमलत कक 


5 अददस्या ने अपना भाषण शुद्ध नहीं कियशा॥... 





इतनी नहीं होनी 


सन्‌ १६९५४ ई० का कंटिल ट्रेलपास (उत्तर प्रदेश संशंधन।) विघेषक ६१३ 


चाहिए, मेरे ख्याल में जो दो सजायें हु बह मौजूं हें और होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा 
तो वह लोग वेसा ही करते रहेंगे जेसा कि वह पहले करते थे। इसलिये में यह कहूंगा 
कि यह कानून मौज है और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए । इसके लिये 
में गवर्नसेंट को बधाई देता हूं। 

श्री जगनज्नाथ आअच्चाय (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र)--उपाध्यक्ष महोदय, इस 
संशोधन का हमारे कई सदस्यों ने स्वागत किया। सिर्फ भाई प्रभु नारायण जी को उसमें 
आपत्ति हैं। बह कहते हुँ कि इसके लिये धावना उत्पन्न करना है, फेकिन इसमें प्रहन यह 
होता हैँ कि जब तक विरोधी दल के लोग और अन्य लोन साथ नहीं देंगे तब तक 
भावना नहीं पैदा हो सकती । सरकार को केवल अपने नियमों से ही सन्‍्तोय होता है, वह 
नियम बना देती हैं और वह चाहती हैँ कि छोयों में इस कानून के प्रति सदभावना हो 
और उसका पालन करवाना हम सब छोगों का कतंव्य होता हु। भावना तो दब उत्पन्न हों 
सकती हैँ जब दूसरे लोग भी इसमें शामिल हों... अब जहां तक संशोचन का सम्बन्ध हें 
बह नितान्त जआावइयक है ओर खासकर हमारे पूर्वी जिलों की समस्या इतनी विकट है कि आप 
देखेंगे कि वहां गांव गाँव में लाखों लोगों की फसलें बरताद हो जाती हैँ और उनमें जानबझ 
कर लोग अपने जानवर चरा देते हें। इस समय जब जरहर की फसल तंयार हो जातो हैं 
और जिससे कि उनको काफी आर्थिक सहायता पहुंच सकती हे, चरवाहे जानबूझ कर हरी 
फसल चरा देते हें । लेकिन उनके पास कोई तरीका नहीं होता हे कि वह इन 
तमाम नकसानों से अपनी फसल को बचा सकें। लोगों में इस प्रकार नुकसान करने का 
कोई भय नहीं है, इसलिये जब तक उनसें भय उत्पन्न नहीं किया जायगा तब तक वह भावना 
शायद लोगों में आयेगी नहीं विन भय होंहि न प्रीति” आज यह कहना कि भावना उत्पन्न करके 
इस चीज को रोका जा * सकता हे और गवर्नेसेंट इतना कानून बना रही है उससे 
लोगों का ह्रेंसमेंट हो रहा हैं तो यह निर्मल बात हें। इस कानून से यह 
मुनासिब हो सकेगा कि स्वेध्ियों द्वारा इस प्रकार जो नुकसान पहुंचाया जा 
सकता है उसको रोका जा सके । इसके द्वारा किसान दावा दायर कर सकते 
हैं और उसका निद्िचित ही कुछ न कुछ अच्छा प्रभाव होगा । साथ ही साथ लोगों को 
इस बात का डर रहेगा कि इस तरह करने से वह सजा के भागी होंगे। इसछिये में समझता 
हूँ कि इस संशोधन के लाने की नितान्त आवद्यकता है और मेरी समझ से सर्वेसम्भत्ति से 
इसका समर्थन होना चाहिए । क्‍ 


. डाक्टर ईश्ववरो प्रसाद (स्नातक निर्वाचन-स्षेत्र )--उपाध्यक्ष महोदठ, मेरी इस बिल 
पर बोलने की कोई इच्छा नहीं थी, परन्तु शान्ति जी के बोलते से मेरी भो इच्छा हो गई 
और मझे छेसा प्रतीत हुआ कि यह ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हैं जिसमें सरकार को कुछ न 
कुछ प्रयत्त करना चाहिए। सववेज्ी से मेरा कोई विशेष काम नहीं पड़ता। हां, कुंबर साहब 
ने बन्दरों की शिकायत पेश की हे, उनसे जरूर मेरा काम पड़ता है। लेकिन वह बन्दर 
ऐसे नहीं हें कि उनको अगर कोई बात रूमझाई जाय, तो वह न मालें। में समझता हूं. 
कि यह जो विधेयक है यह अपना खास महत्व रखता हे । आजकल हम देहातों में देखते 
हु कि वहां भी ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि छोग खेतों में जानबूछ कर अपने भ्वेशी 
छोड़ देते हैँ और कुछ भी परवाह नहीं करते कि खेत को क्या नुकसान होता हैं । 
जो लोग ऐसा करते हैं वह लोग देहात के जोरदार मनुष्यों में ४ होते हैं जिनके पास बल 
होता है, जिसके कुट॒म्ब में १०,२०,५०, आदमी होते हैं और जो यरोबों को परवाह 
नहीं करते हैं। बेचारे गरीब जी भस्तोत कर रह जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते । 
इसके अतिरिक्‍त दूसरे कुछ लोग ऐसे भी होतें हैं जिनके सामने कानून का कोई आदर नहीं 
रहता, जिनके अन्दर बुरी प्रवत्तियां होतो हैं। शहरों में भी अगर आप देखें तो इस तरह जानवरों 
को छोड़ दिया जाता हें। आप इलाहाबाद जेंसे शहर में जाइये, वहां की सिविल लाइन्स किसी 
जमाने में हरी-भरी थी केकिन आजकल उजाड़ दिखायी देती है, क्योंकि वहाँ मवेश्ियों को 
रोकने के लिये कोई बन्दोबस्त नहीं है । वहां रात भर मवेशी चरते हैं परन्तु फिर भीः 


जि 
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कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता । वहां धोबी अपने गधे छोड़ देते हैं, रात भर वह चरते रहते 
हैं, अक्सर बंगलों में सड़कों पर वहां आठ दस गधे चिल्लाते हुये पाये जाते है और तमाम हरी 
पत्तियां चर जाते हैं । ग्वाले निडर हो कर गाय छोड़ देते हैं । बहुत से तो ऐसे उदल्ड होते हैं 
कि अगर उनसे आप कुछ कहें तो वह आपका सुकाबिला करने के लिये तैयार हो जाते 
हैं। इसलिये उनके. लिये भी कुछ न कुछ प्रबन्ध होना चाहिए। 

क्री गोविन्द लहाय (स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र )--उनके लिये दारुलशफः बना दें। 


डावटर ईइवरो प्रसाद--वारुलुशफा में तो आप लोग रहते हैं, मुमकिन है कि आपके 
सम्पर्क से बह अच्छे हो ज.यं । गवर््नमेंट के जो पार्क इत्यादि हूँ यहां भी रात भर जानवर 
चरते हैं कोई कुछ परवाह नहीं करता। रात भर लोग गायें चराने की सुविधा 
ग्रहण करते हें। किसी का कोई भय नहीं है। इस प्रकार सन्‌ १८७१ ई० से लेकर के अब 
सरकार ने इस ओर ध्यान दिया जबकि इस प्रकार स्थिति भयंकर हो गई । इसलिये 
शान्ति जी को भी यह प्रतीत हुआ कि परिस्थिति ऐसी है उसके लिये कुछ न कुछ सरकार को 
करना ही चाहिए। इसलिये सदस्यों का कतंव्य है कि बह सरकार के इस मन्तव्य 
को पूरा करायें। कानून में जो सजा जुर्माने की रखी गयी है वह आवश्यक प्रतीत होती है। 
अभी भाई प्रभु नारायण सिह जी ने कहा कि सान लिया जाय कोई छोटा लड़का चराता 
है तो अगर कोई जानवर किसी तरह से खेत में चला गया, ऐसी हालत में भी सजा _ 
होगी, परन्तु मेरा ख्याल है कि ऐसी हालत में सजा नहीं होगी और न कोई म्‌ कदमा चलेगा। 
परन्तु कभी २ यह भी देखा जाता है कि कई लड़के ऐसे उदन्ड होते हें जो जानब॒झ कर जानवरों 
को खेतों में छोड़ देते हें । अगर कोई जानवर बकाबू्‌ हो .गया तो ऐसी हालत में व. 
सुकदमसा चलेगा, न सजा होगी। परन्तु जो लोग लालेस हें, लोगों का मुकाबिला करने को तेयार 
होते हैँ, उसको सजा जहर सिललनी चाहिए कि वह दूसरों की फसलों को नुकसान न पहुंचाये। 
में कुंवर साहब की इस बात से सहमत हूं कि सजा का जो प्रभाव पड़ेगा बह यह होगा कि 
बहुत से लोग अदालतों में जाना नहीं चाहेंगे । जैसे उपाध्यक्ष महोदय, आपके बंगले मे 
कोई गाय घुस जाय तो आप यही कहेंगे कौन तवालत मोल ले और कोन परेक्षान हो, समझा 
बुझाकर छोड़ दो । परन्तु हजार बार समझाझो कोई सुनता नहीं है। इससे लाभ होगा या 
नहीं, में नहीं कह सकता । जो लोग जबरदस्त हैं जो मुकदमा चला सकते हैं उन्हें लाभ होगा 
पधारण लोगों को कोई लाभ नहीं होगा । रे द 


. दूसरी बात ज्यो कुंवर साहब ने कही उससे में सहमत हूं । इस अराजकता को फलाने 
के बहुत से कारण हें, परन्तु एक कारण यह हैँ कि चरागाह-अधिक नहीं पड़ते हूं।_ मा क्‍ 
जगह भी आजकल बंजर दिखायी नहीं पड़ते हें। कादतकारों ने जमीन को जोत लिया हैं 
था पंचायतों ने उन पर कब्जा कर लिया है । बहुत से गांव ऐसे हैं जहां एक बीघा भी. 
जमीन ऐसो नहीं है जो जानवरों के लिये चरागाह्‌ का काम दे सके।_ इससे लोगों को कष्ट 
. होता है और मजबूर होकर लोग मवेशियों को इधर-उधर छोड़ देते है। हमको इस प्रवृत्ति 
« को बदलना है । अब प्रदन यह पैदा होता है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति केसे बदली जाय _ 
आया कानून के द्वारा उन आदसियों को सजा देंगे जो लालेस हैं और जो मुकाबिला कर 
के लिये तैयार रहते हें या उनको वेसे ही मनमानी करने की छोड़ देंगे । का 
.. आराजकता की ओर प्रवत्ति बढ़ रही है. इसी क्षेत्र में ही नहीं सभी 202 8245 पर एंसा है 
हो रह! है। हमारी परीक्षाओं में ही देखिये, एक विद्यार्थी सिगरेट पी रहा था इतवक्ाढ 
ने कहा कि सिगरेट न पिओ तो वह जवाब देता है कि बगैर सिगरेद पिय में 
लिख ही नहीं सकता। आज से ३० या ४० साल पहले कोई विद्यार्थी इस तरह से नहीं कह 
सकता था। प्रवृत्ति बढ़ रही है। रोकने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो समाज हि 5 
_ कतेंव्य हो सकता है। सम्राज सुधार हो । समाज कानून का आदर करे। दूसरा यह बे 
. जो शरीर हैं, उदण्ड है, उनके लिये सख्त सजा का प्रबन्ध किया जाय । ऐसेमीहजा 
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कहते हैं. कि वया कर लू.गे ज्यादा से ज्यादा ५० रुपया जुर्माना होगा, दे देंगे, लेकिन जब सजा 
होगी तो वह डरेंगे, क्योंकि उनका कास का हमें होगा। में समझता हं कि इस बात को 
आबब्यकता हैं । कुंवर साहब ने ,इस बात को आशा दिलाई हुँ कि एक ब्रिक बह 
इस आह्यय का ला रहे हैं, चरागाहों के सम्बन्ध में जिससे जानवरों के चरने का प्रबन्ध होगा। 
लेकिन जो कदम सरकार नें उठाया हैँ वह ठीक हे। यह कहां तक सफल हो सकता हे, में 
नहीं कह सकता । सरकार का जो मन्तथ्य है वह यही है कि फसल का जो नुकसान होता 
है दह न हो और जो फसल बोता है, वह उसका फल भी कादे | 
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“श्री राजा गाम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र ) माननीय उप/ध्यक्ष महोदय, 
मेरा ख्याल था कि इस विधेयक पर सबसे कम बहस होगो, लेकिन मो देख रहा हूँ कि इस 
पर काफी बहस हो रही है।_ साथ हो साथ में सरकार की सूझ-बूझ की तारीफ करता हं कि 
अभो तक जितने बिल आते थें उनका ताल्लुक सनुष्य-समाज से हुआ करता था, लेकिन 
अब सरकार को निगाह बहुत दूर तक गयी हू । अब तक ऐसा था कि जिस रोज कोई 
'आदसी अगर कानून तोड़ता था तो उसको सजा दी जातो थी, लेकिन अब अगर कोई 
जानवर यह सहसूस कर कि वह किसी दूप्तरे के खेत में जाकर चरेओऔर सरकार के 
कानून से बच जाय, तो वह बच नहीं सकता हे। चन्द रोज में उनको भी सालूस पढ़ 
जायगा कि अगर सजा इन्सानों को मिल सकती है तो उनको भी सजा मिल सकतो हे । 
में कभी कभी महसूत करता हूँ कि जब आदसो खुद कानून नहीं मानता है और गवर्नमेट 
कानून बनाते बनाते थक गई तो उसकी दृष्टि जानवरों की तरफ गयो और उनऊे जिये भी कानून 


शो 


'बनाना शुरूकिया । सवाल यह उठता है कि इसो तरह से कानून ८घनता जाता है तो 
सन्‍्तोष किया जा सकता है कि हमनें कानून बनाया और बराई की ओर ध्यान दिलाया, 
लिकिन में देख रहा हूं कि कानून जब इस ढंग से बनता है तो परिणास यह होता है कि लोगों 
का विश्वास उस पर नहीं होता हे और कानून के खिलाफ कार्य होता है। आजकल बुरा- 
इयों को तरफ ध्यान दिया जाता है, लेकिन बुराइयों के कारण को तरफ कम ध्यान दिया 
जाता हू । नतीजा यह होता है कि अपराध कस करने की जितनो कोशिश की जातो है 
उतना ही वह बढ़ता जाता है। जितने कानून बनते हे और जिस प्रकार पासहोते हैं, उसको देवने 
से यह सालूम होता है कि आजकल हमारे समाज में कितनो व्यवस्था खराब है । जिवर 
निगाह दोड़'इये उधर आजकल अराजकता नजर आतो हे; अगर गोौर से देखा जाय 
'तो मालूस होगा कि लोगों की साली हालत खराब हे। _ जब माली हालत खराब है, तो अपराध 
मं वृद्धि ही दिखायी देतो हैं। उसचोज को आप देवखें। जो विवेयक हमारे सामने है इसमें 
भीम यह सानता हूं, अपराध दो दृष्टि से देववा चाहिए। लापरवाही से अगर कोई काम 
'करता है, जान-बूझकर वूसरों को नुकसान पहुंचाने के जिये काम करता है, तो उसको सजा 

मिलनी एक बात हे, लेकिन परिस्थितियों के वद्योभूत होकर, मजबू री को हालत में, अगर 
कोई चोज होतो हूं तो उसको दूसरी निगाह से देशना चाहिए। पहलो दृष्दि से दण्ड देने 

'का अधिकार होना चाहिए, लेकिन जहां तक दूसरी वृष्टि का ततल्‍लुक है उसको आपको सही 
'सानों में एक वेज्ञ/निक दृष्टि से अध्ययन करना पड़ेगा कि यह व्यवस्था जिसकी वजहसे 

अपराध होते हें, उसको केसे हम .दूर कर सकें। अभो यह बात ग्रहां पर कहों गई कि 


कल न नननन अनशन 
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१८७१ में यह कानून पास हुआओर उस समय से लेकर आज तक हम यहदेखते हैं कि हमारा 
काम ५० रुपये के जुर्माने से ही चलता रहा, लेकिन आज हम यह महसूत करते हैं कि अब 
हमारा कास ५० रुपये से नहीं चलता हे और इसलिये हमें जुर्माना २५० रुपया करना पड़ेगा 
और अगर फिर भी काम न चला तो २०० रुपया जुर्माना करता पड़ेगा। इसके बाद तीन 
सहँने की सजा और अगर केवल इससे काम न चजा तो फिर तोन सहोने को सजा और 
५०० रुपया जुर्माना दोनों ही किया जा सकता हे। इस तरह से हम यह कोशिश करते 
हैं कि क्‍यों न दण्ड के भय से कानून तोड़ने वालों के दिल में डर पेदा हा जाय। जेसा कि 
कहा गया कि “बिन भय होय न प्रोति।” में समझ रहा हूं कि कहीं यह भय प्रोति उत्पन्न करने 
के लिये ही तो नहीं है। लेकिन में समझता हूं कि दण्ड बढ़ाने से रत्ती भर भोप्रोति 
पैदा न होगो । आज आप देखें कि गांव में, जनता में, समाज में, क्या प्रतति बढ़तों नजर 
आ रही हैं। हर जगह आप इस बात को महसूस क्वरेंगे कि कुब्यवस्था बढ़ती हो चती जा 
रही है। जरा सोचिये कि आखिर उसमें कया लुत्फ आता हैं कि जैसा कि यहां पर अधिकांश 
व्याख्यानों में कहा गया कि अरहर का दूसर का खेत लड़ा हैं और हम अपनों गाय को 
उससें छोड़ दें । जहां पर कोई ऐसा करता हे तो उत्तको लिये सोचा जा सकता हैँ कि यह 
क्या बात हैं और उसके लिये सजा होनों भो चाहिए ॥ लेकिन साथ हो यह भो देखिये 
कि यह लोग फंसे होंगें। आज आप देहात में देखिए कि चरागाह बिल्कुल कम हें, 
रास्ते बहुत कम हैं। जो कुछ जमोन इधर-उधर खाली पड़ो थो, खेतों तब्दील 
करदी ४ई है और निकलने तक का कहीं रास्ता नहीं हे। जिन लोगों को गांव में 
जानवर चराने का मौका मिला हें, मुझे तो बहुत घिवः है श्र अपने तजुबं से में कह 
सकता हूं कि यह कितना कठिन काम हे। दूधरे अनुभवी लोग भो ऐसा हो महसूस करते 
होंगे। जितने गांव के जानवर हैं उनको लेकर एक आदमो चराने जायगा। वहां अकेला 
'उनको देखने बाला होगा श्रोर गांव के सेकड़ों जानवर होगें। २०, २५ साल पहले जब गांव 
में बहुत सा ऊसर था , जमोन बहुत खत्लो पड़ी थी, उस समय भा यह होता था कि जानवर 
अक्सर खेतों में घुस जाया करते थे। अब तक यह व्यवस्था थो कि लड़कों को डा2-डपट दिया 
जाया करता था कि तुम यहां जानवर क्यों ले आते हो और यही चज सभो के साथ होती थी । 
तो गांव के लोग आपस में ही कह सुन कर अपनो व्यवस्था कर जिया करते थे। लेकिन 
अब हम देखते हैँ कि आप इस नतीजे पर पहुंचते चले जा रहे हूँ कि हमें इस तरह पर 
सजा बढ़ाते चलना चाहिए । इसका परिणाम क्‍या होगा ४१ 

एक चरवाहा गांव के १०० जानवरों को लिये हुये कहीं जा रहा है, रास्ते बहुत छोटे 
हैं, कहा इधर खेत और कहीं उधर खेत रहते हैं, जरा देर के लिये एक जानवर किसो 
को खेत में चला गया तो उरूका क्या परिण/म होगा, शिवाय झगड़ा फसाद बढ़ने केऔर 
आपको क्या मिलेगा ? में कहता हूं कि आप का [न बढ़ाते जावं, उससे आज यह होता हे 
कि दृश्सनी बढ़तो जातो है । इत्ष कानूव को ही आप ले लोजिए इससे क्‍या होगा ? आप 
देखेंगे कि आपस में लड़ाई झगड़ा करने का लोगों को बहुत मौका भिलेगा। देहातों में 
. रोजमर्रा ऐसे तमाशे होते रहते हैं और इससे भो लोग काफो दुश्मनी निका़्ेंगे ॥और 
फिर इसमें सजा रही हैं श्रोनर, कीपर और अदेन्डेन्द पर। अब आपदेवें कि खबर मिली 
पि सेरा खेत चर गया, अगर चरवाहा न पकड़ निला मे उसके मालिक के यहां पहुंचे । 
आप जानते है कि वकीलों से खुदा बचाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भो वकोल़ है, 
झगर आप इससे बुरा न सानें। किसो लड़के से गल्तो हो गयो और लड़के से क्या जानवर से 
गलती हो गयी, क्योंकि वह भूखा है, किसो के खेत में चला गया। पर वकोल साहब 
तों कहेंगे कि अगर चरवाहा भाग गया तो माजिक को जाकर लोजिए और उस जिजाफ 
मुकदमा चलाइये। आप देखें किइंस तरह से झगड़े देहातोंमें बढ़ते चजेजायेगे। हमारे 
 दिमाय में, एक जमाना था जब गाय का बहुत बड़ा आदर होता था। लेकिन आप 
: देखें तो पता चलेगा कि'भेंस गाय की जगह ले रही हैं ।॥ गाय के लिये बहुत कम ऊफिक्रकी 


जाती हे । में इसका यह सतलब लगाता हूं कि आप मन्त्र जी भले हो अपने भत्षणों मे कुछ 
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[ श्री श्य शाम शर्त: | 

कहें कि गांव की हालत अच्छी हो रही है, गांव माला-भाल हो रहे है। मगर में आपसे कहता 
दूं कि आप इसको अपने व्याख्यानों से न जांचें, आप गांव थ्‌ जाकर देखें कि किसो के पार 
एक भेंस है, तो किसी के पास दो भेंसें /, उनकी अपनी इतनी आमदनी नहीं है कि वह अपने 
ढाए-बच्चों को खिलायें या भेंसों को रख वार उनको खिलायें। वह केवल इतना समझते 
हे कि किसी न किस) तरह से बह अपना काम चला लें, परचव्तु भेसों की व्यवस्था मकरता 
पड़े । जे यहां कहा गया हू कि गायों की व्यवस्था कौन करे, सनोवृत्ति यह हो गई है के 
जब तक गाय ने दूध दिया उसको हमने खिलाया, पर बुढ़ापे में उसे क्‍या क्लिया जाय। धर्म 
कहता है कि उसे करूई के यहां दे रहों सकते, बेठकर उसे खिला नहीं उक्त, तब कहते हैं 
कि जाओ माता जी, जहां हो उके चरो।_ इतलिये मुझे डर लगता है कि इसको भो वही हामत 
न हो जाय जेसी इलाहाबाद में कुम्भ में हुई कि एक तरफ आपने इधर से जाने वालों को 
रोका नहीं और दूसरी तरफ कोई इन्सजाम उनके लिये नहीं किया, नतीजा यह हुआ कि 
गड़बड़ हो गई एक तरफ हम खिज-पिला नहीं सकते हैं, रखने का इन्त्जास नहीं कर 
सकते हैं और दूसरी तरफ कानून पर कानून सख्तो के बनाते चलें, तो इध्से कोई भा 
जानवर लहरुहाता हुआ खेत देख कर खाने से रोका नहों जा सकता और यह नहीं हो 
सकता कि वहुनखःय। जेसा कि जिक यहां पर किया जा चका हे कि गो संबर्धत कमेटी 
बेठी हुई है, में आपसे सच बतऊं कि जो स्टैटिस्टिक्स हमारे सासने बड़े जानवरों के रखे 
गये कि बह काडे जायें या न द्वाठे जायें, में आपसे कहता हूं कि वह लाखों और करोड़ों 
की तादाद में स्टेटिस्टिक्स हमको भिले हें । 


उनको देखकर सचमुच हम लोग हेरान थे कि समस्या इतनी बड़ी मालूम पड़ती है 
किया तो जानवर ही जिन्दा रहें या हम लोग जिन्दा रहें । यह परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित 
होती जा रही है । जैसा कि विचार किया जा रहा है कि गो सदनों की व्यवस्था की जाये। 
ठीक है, मगर चीज यह हे कि बूढ़े जानवरों को अगर आप खाना दे पायेंगे, तब तो यह व्यवस्था 
चल सकेगी । अब सवार यह उठता है कि जहां करोड़ों ऐसे जानवर हों उनके लिये कितनी 
गो सदनों की जरूरत होगी। इन गो सदनों को स्थापित करने के लिये टेकक्‍्स लगेंगे। जानवर 
को खिलाने के लिये आदमी को अपने बच्चों को मारना पड़ेगा। यहां भी अर्थश्ञास्त्र का विषय 
ही सामने आ जाता हे । इसलिये जब तक आप इकोनामिक स्थिति को दुरुस्त न करेंगे तब 
तक यह समस्या हल होने वाली नहीं हे । उपाध्यक्ष जी, मुझे कहते हुये यह बात याद 
आ गई कि साननोय मन्‍त्रो जी ने बड़ सूझ्ष बुझ और कमार के साथ इस कानून को बताया 
हैं । लेकिन इसमें एक बात बाकी रह गई, अगर उनके ख्याल में पहले आ गई होती तो वह 
जोड़ देते । आपने कीपर, ओनर और अठेन्डेन्ट सबके लि. तो सजा रख दी है। लेकिन 
बह पशु जो खेत सें चरने के लिये जायेगा उसको बिल्कुल बेदाग छोड़ दिया है। उसके लिये 
कोई सजा नहीं रखी । वरना जैसा कि श्रीमती जी ने भाषण करते हुये कहा कि अगर आपकी 
समझ में आ गया होता तो इसमें एक दफा यह भी बढ़ा देते कि भैंस को कितनी सजा मिलेगी, 
गाय को कितनी सजब मिलेगी और सुअर को कितनी सजा मिलेगी । साथ ही साथ यह जो 
गो संवर्धन कमेटी की सीटिंग हुई उसमें एक बड़ी भारी समस्या जो नीलगायों की हे, उस पर 
भी विचार हुआ। नीलगाय को न आप पकड़ सकते हैं और न मार सकते हैं, लेकिन इनकी भी 
बहु& बड़ी तादाद होती जातो है । कहीं धामिक भावनाओं की वजह से, कहीं दूसरी भावनाओं 
की वजह से, नाना प्रकार की समस्‍यायें इस चीज के साथ लगी हुई हे। लेकिन इस कानून का 
जो आप पास कर रहे हैं, परिणाम क्‍या निकलेगा ? क्या इससे कोई भी समस्या हल ह। 
सकेगी । में समझता हूं कि इससे किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता ।. इसका 
परिणाम यह निकलेगा कि जहां किसी के खेत के अन्दर कोई जानवर गया, फौरन पकड़ लिया 
. जायेगा और जब पकड़ लिया जायेगा तो उससे कहा जायेगा कि चलो अदालत । तो आप 
देखेंगें कि जो पकड़ा जायेगा और जो पकड़ने वाला होगा इन दोनों की बात चौत होगी। 
जो पकड़ा जायेगा वह कहेगा कि साहब मर जाऊंगा, छोड़ दीजिए, गरीब आदमी हूं। जिसने 
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पकड़ा हैं वह कहेगा कि अच्छा तुम हमको ६० रुपये दो, तो छोड़ें दें। इससे और करप्शन 
बढ़ेगा।  पचासों तरह के करप्दान तो थे ही, एक नए टाइप का करप्शन और आ जायेगा। 
इन अटेच्डेच्द साहब की कौन सी बड़ी हेसियत है, जिनके लिये आपने ढाई सो रुपये की सजा 
रख दी । वह कोन लोग हे जो चराने के लिये जाते हें। गरीबों के लड़के ही चराने के लिये 
जाते हैं। ऐसी हालत सें आप एक ऐसा हथियार दे रहे हैँ जिससे गरीबों को सताने का सोका 
श्लिगा । में यह सानत: हूं कि आप का उर्दद्य बहुत पवित्र हुँ । लेकिन जिस तरह क। 
व्यवस्था आप कर रहे हें उससे एक दूसरे को परेशान करते का मौका मिलेगा । म॑ यह तो 
प्रतियादन नहीं कर रह हूं कि कोई सजा न सिलती चाहिये । हमारा कहना यह हें कि गांव 
का कोई आदर जिसका कोई जानवर खेत में चरवे चला जाये, तो क्य, उसको ५० 
रुपये क सजा पर्पाप्त नहीं हु । मेरा ख्याल है वि वहु बहुत काफो सजा हे। इसलिये 
इप्त कानत सं जो ५० रु-ये को सजा है, मेहरवानी करके उच्तसे ज्यादा न बढ़ायें, वरना 
जिस उद्देश्य से आप कानून बना रहे हें वह हमिज न पुरा होगा। में आशा करता हूं कि जो 
बात कही गई हैँ, उस पर झवनेनेंट ध्यान देगी । 


*अपकक्‍टर बनच्नेन्द्र रूव रूप (स्वातक *ि्वाचन क्षेत्र ) >उपाध्यक्ष महोदय, सें इस बिल का 
स्वागत करता हूं इस बिना पर कि जो न्यूसेन्स हैं वह रोज वरोज बढ़ता जा रहा हे और 
उसको रोकना बहुत जरूरी है। मगर मेरे दिल में एक शुबहा हो रहा है, उसका इजहार किये 
देता हूं यह बिल जो हे वह गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १८७१ का था, उसको तरमीम 
कर देता है। गवर्नभेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १८७१ में पहले तरमीम हुई, उसमें प्राविशियलू 
गवर्नमेंट को कुछ अख्तियारात दिये गये । वह ऐक्ट जो तरमीम कियर गया बह यह था--- 
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मेरा ख्याल हैं कि १० रुपया असली बिल सें था ओर उसको ५० रुपया नोदीफिकेशन के 
जरिये से किया गया । मगर इस बिल में दो बातें हें। कंदिल इन जेनरलू का इस्तेंमाल 
ठीक हैं। इूसर जो अडेन्डेन्ट का रफज इस्तेमाल किया जा रहा हैं, वह इस तरमीम के 
जरिये से हासिल नहीं था और इस तरह से जो बिरू बना था उसमें ५० रुपये से 
ज्यादा नहीं था । जो इम्पीरियल गवर्न॑सेंट और छोकल गवर्नस्ंट को अखि्तियारात हैं उसमें यह्‌ 
शामिल नहीं हे । इसलिये में शुबहा इजहार किये देता हूं और उम्मीद करता हूं कि छौडर आफ 
दि हाउस इस पर रोशनी डालेंगे। जहां अटेन्डेन्ट का रूूपज है, में इसकी भी मुखालिफत 
करना चाहता हूं, अटेस्डेन्ट एक मामूली दाख्स होगा और उसके ऊपर भी बाई चेगरलेक्ट 
आर अदर वाइज' के अनुसार जुर्माना हो सकता है । इसमें जो सजा २५० रुपये की रखी 
गयी है, वह कसम होनी चाहिए । इसमें अठेन्‍्डेन्ट का रूपज बढ़ाया जा रहा हैँ, इसम भे॑ यह 
समझता हूं कि यह लपज काठ देना चाहिए या कम से कम जुर्माने की रकम कस होनी चाहिए । 
इसको में ठीक समझता हूं। बस मुझे इतना ही कहना है । द 

“श्री गाविन्द सहाय--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा आज बहस करने का 

नहीं था, लेकिन इस हाउस में आबोहवा ऐसी पेदा हो जाती है और कुछ छोगों की इक्‍ले 
मेरे अन्दर ऐसी तेजी पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से में बोलने खड़ा हो जाता हूं। जहां 
तक इस बिल का ताल्लक हे मुझे खुद ताज्जुब है कि ऐसे मासूम बिल पर हिस्सा हाउस का ्ो क्यों 
इतना वक्‍त खराब किया जा रहा है। जब में खुद इसको बहस में हिस्सा लेता हूं तो में 





*सदस्य ने अपना भाषण झुद्ध नहीं किया। 


६२० . छेजिस्लेटिव कौंसिल 
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समझता हूं कि जनता का पेसा हाउस पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन इसके साथ 
हो में यह भी सोचता हूं कि और मेरा यकीव है कि यह लेजिस्लेचर.वह कानन्‌ पास करता है, 
वह ताकत एक्जो शयूटिव को देता है और उस किस्म की ताकत पे दा करता है कि अगर उसका 
इस्तेमाल चीप तरीके से हो, तो काफी नुकसान भी हो जाता है। आर कानून बनता 
क्यों है? कानून तीन वजहू से बनता हें। एक तो यह हे कि समाज के अन्दर जो एन्टीसोशलू 
लोग हैं उनको डर पेदा हो जाय , दूसरे जो मजलूभ हुँ उनकी हिफाजत हो सके और तीसरे 
आम जनता में कानून सानने के लिये एक तस्बीह पैदा की जाय। इन्हीं तीन मकसदों को लेकर 
कानून बनाया जाता हे। अगर हमारे कानून से इन तीन बातों का मकसद हल नहीं होता है 
और उस ताकत को जिसे हम देते हैं, दूसरे तरीके से इस्तेमाल होता है, तो एक अच्छे 
कानून के होते हुये भी उसके नतीजे अच्छे नहीं होते हें। सरकार पब्लिक के फायदे के लिये 
हो कानून बनाती है । जब यह बिल यहां पर आया, तो मेंने खुद यह महतृत्न किया कि 
हमारी सरकार खुद इस नतीजे पर आयी है कि देहातों के अन्दर ऐसे वाक्यात होते हैं कि 
लोग एक दूसरे की फसल काट लेते हें और जान बूझ कर आपस में नुकसान पहुंचाने की कोशिश 
करते हैं । इस तरह का अमल एक बात को हमारे सासने लाता हैँ कि लोग जानबु/ 
क ऐसा काम करते हैं ।॥ यह बहुत खतरनाक बात हैँ । इससे समाज के अन्दर बहुत हो 
खतरनाक बातों के पेदा होने का डर हे । अगर जान बूझ कर लोग ऐसा करते हैं। तो क्या 
एक्जी «यूटिव से ऐसी त्वकत पेदा की जा सकती है कि लोग एक दूसरे को नुकसान न पहुंचायें। 
लोग आपस में एक दूसरे से बदल! निकालते हैं ॥ मेरा यह यकीन है कि जहां तक इस 
कानून का ताल्‍लुक है इससे कोई ज्यादा व्यावहारिक फायदा नहीं होने वाला है । लेकित 
फिर भी आपका यह ख्याल है कि इससे लोगों को डर पैदा हो जायेगा । मुभकिन है कि इसमें 
कुछ कसी हो जाय, लेकिन सूझे डर यह लूगता है कि लोग इस कानून का इस्तेमाल करके 
आपस की दुश्मनी निकालेंगे । में खुद खेती करता हूं और मुझे भी खेती करने का थोड़ा 
बहुत तजुर्बा है। यह सही बात है कि लोग जानते हैं और जानकर आपस में नुकसान 
पहुंचाने की कोशिद् करते हैं। गांव के अन्दर तो ऐसी आबोहवा है _ही। में तो समझता 
हूं कि लोग इस कानून के डर से अपनी हरकत को छोड़ेंगे नहीं। बिल को लाकर सरकार ने 
इस बात को तस्लीम किया है कि देहातों को हालत काफी खराब है और एक दूसरे को नुकसान 
पहुंचाने के लिये लोग ऐसी हरकत करते हैं। अगर वाकई यह बात है तो में समझता हूं कि 
महज कानून बना देना ही ठीक नहीं हे। में ज्यादा बहस में जाना नहीं चाहता हूं। हे कानून 
बना कर आप जबरदस्ती पब्लिक ओपीनियन नहीं पैदा कर सकते हैं॥ आप सिफ कानून 
बना सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती अपने कानून के पक्ष में कोई पब्लिक ओपीनियन नहीं 
पैदा कर सकते हैें। आज ' सामाजिक कार्यकर्त्ताओं में ऐसी आबोहवा पैदा हो गई है कि वे 
. अपनी इकतसादी जिन्दगी में किसी प्रकार की चीज पैदा नहीं कर पा रहे हैं । लोग जातवरों 
को खोल देते हैं और खेत को चरा लेते हैं, फिर मुकदमेबाजी होती हैं, रिश्वत चलती है, 
चोरी होती है और तरह तरह की बातें होती हैं। आज पब्लिक का यह ख्याल है कि लोग 
जानवरों को आपस की लड़ाई की वजह से भी छोड़ देते हें । रा 


. किसी के मालिकों में आपस में लड़ाई हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि जानवरों में तो 
अभी यह बुराई नहीं है। जानवर खुद एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं. 
करते । में कहता हूं कि जितने जानवर इस तरह से जाते हैं, आप उनका डादा इंक्टठ 
कर लीजिए । में जिला बिजनौर की एक बात आपको बतलाता हूं, वहां ५० गज जमीन 
गंगा खादर में नहों सिलती है । पहले जमीन्दारों ने शुरू किया और चप्पे-चप्पे जमीन ले ली, 
उसके बाद आजकल गांव पंचायत भी कम जहीं हें जो कि इस प्रकार का काम हैं आपको करती. 
हो । जिसको जमीन देना होता है, एक गज जमोन गांव की दे दी गई है। जब पक क्‍ 
यह बेगार दी जाती है-तो उनके अन्दर जानवरों को खुशी से चराया जा सकता है. | 
लेकिन यह तो इन्टर रिलेटेड बात है। आपके गांव का नक्शा ही बिगड़ा हुआ हैं। में भव ह 
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तक समझता था कि कानून लागू होने का मकसद यह था कि आदसी ऐसे काम करता है और 
उसके लिये ही कानून है, सगर जानवर तो बेचारे दरीफ हैँ, अगर इससे उन पर भी असर 
पड़ जाय तो दूसरी बात हे। वैसे इस तरह के कानून पास कर देने से कोई फायदा नहीं 
होगा। जितने इस तरह के आदमी होंगे, इस कान के पास हो जाने के बाद, उनके अन्दर 
एक दूसरे को इस तरह नुकसान पहुंचाने की तबियत ज्यादा होगी । आज आपके काननों 
से लोगों को डर भी नहों रहा है ओर मोहब्बत भी नहीं रही है। जब डर नहीं है ओर 
मोहब्बत भी नहीं है तो कानून सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैँ, इसलिये में इसके असरात की 
ओर आपका ध्यान जहूर दिलाना चाहता हूं । जब आप कानून बना रहे हें तो लोगों में भी इस 
तरह की भावनायें पैदा कीजिए, उनको आपको बदलना है, नई आबोहवा में रखना है, तभी 
वें उसको समझ सकते हैं। आदरमियों की बात अब जानवरों के दायरे में आ गई हैं और उसके 
वास्त भी कोई न कोई इलाज होना चाहिए, तो इससें पार्टी का कोई सवाल नहीं हैँ और 
कोई भी .पार्टो वाला यह नहीं कहेंगा कि खेतों को इस तरह से चरा दिद्ा जाय और उनको 
नुकसान पहुंचाया जाय । पार्टी के लोगों का भी इसमें साथ हो सकता है, मगर गांव के लोगों 
के अन्दर इस तरह का कोआपरेशन हो कि वे अच्छी तरह से किसी चीज के इस्तेमाल को -: 
समझ सकें । सिर्फ आपका कानून ही कुछ नहीं कर सकता है और आपको उसके साथ 
एक्सट्रा ऐक्टीविटीज को भी जोड़ना चाहिए और तभी आपका कानून सफल हो सकेंगा। 
जब एक्सद्रा एक्टीविदीज हो जायेंगी तो कानून पास करके कुछ फायदा भी हो सकता हूँ । 
आप कानून पास करके पावर एक्जीक्यूटिव को दे देते हें तो सिफ इससे ही लोगों.के दिल और 
दिमाग नहीं बदल सकते । कानून तो बन गया, परन्तु यदि उसका गरूत इस्तेमाल होगा, तो इसस 
परेशानी घटने के बब्यय और बढ़ेगी। में महज इस बात को इस ख्याल से नहीं कह रहा 
हैँ कि जितने कानून बने हें सब वेसे ही हूँ, बल्कि में आपसे कहता हूं कि जहां तक हो सके आप 
कम कानून बनाइये, मगर आप तो कोई भी बात हो जाय उसके लिये कानून बना देते हें और 
आप समझते हें कि वह काम कानून से ही सही हो जायगा । तो इस तरह का आज आपका 
रवेया हो गया है और आपका विमाग तो उस हकीम का सा हो गया है जो कि हर सर्ज के लिये 
एक ही दवा देता है, चाहे वह मलरिया हो या इन्पलन्जा हो। इस तरह से आप लेजिस्लेचर 
. को जस्टीफाइड करते हैँ । में तो आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप कानून कम बनाइये 

और ऐसे बनाइये कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी इज्जत कर सकें । अगर कानून कम होंगे 
तो छोगों में उनके लिये ज्यादा इज्जत होगी । यह बात ठीक भी नहीं है कि आप लोगों के 
सासने तमाम कानून लाकर रख दें। इस बिल के बारे में तो न कोई मुखालिफत की जा सकती 
है और न मुआफिकत और जानवर जो आज नुकसान कर रहे हूँ, उनसे बचाने के लिये 
यह दिल आज यहां लाया गया हे । छेकिन जो गांव के लोग हैं वे इस बात की अहमियत को तो 
समझे । कुछ लोग अन्डर डाग होते हैं और वे इन बातों को पूरी तरह से समझते ही नहीं 
हैं और आपके कानून से उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। में कहता हूं कि आप गांव 
पंचायत के जरिये सें, कांग्रेस के आर्गेनाइजेशन के जरिये इस तरह की आवबोहवा पेंदा 
करें कि लोग खूद ही इस तरह की बातें करना छोड़ दें ओर इस तरह से उनको 
आपके कानूनों की जानकारी भी हो जायगी । अगर गांव के अन्दर इस तरह की आबोहवा 
हो जायगी और नये नये तरीकों को अपनाया जायगा और वे अपनी जिस्मेदारी को 
समझेंगे, तो उनकी तरक्‍की के लिये ये बातें, बहुत ठीक हो सकती हैं। अगर आप इसके 
लिये कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि इससे उन्तको बहुत फायदा हो। जे 


श्रौ हाफिज महम्म्ठ सब्नाह+--जनाब डिप्टी चेयरमेन साहब, में यह तो समझ 
सकता था कि इस कानून के ऊपर बहस हो, अगचचें मेरा र्थाल यह था कि इतनी बहस नहों 
होनी चाहिए। लेकिन यह में किसी तरह से नहीं समझ सकता था कि बाज साहबान ने इसमें 
जिस किस्म की तकरोरें की हैं, उस किस्म की तकरीरें भी हो सकती हूँ। 
शायद इस हाउस के शात के खिलाफ हो यह बात कि बल से बावजूद एक जिम्मेदार झख्स 
किस्म के ख्थालात का इजहार करू किसी के मुताल्लिक, जिसका नतीजा यह निकलता 


होने के इस किस्म 
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हो कि वह लोग इन्सानियत से परे हें । जो तकरीरें यहां की गई हैँ उनका खुलास; यही निकलता 
हूँ और अगर उनमें से कोई साहब मुझसे समझना चाहेंगे तो मेरे पास वह लिखी हुई हैं 

में उनको समझा सकूगा। यह तकरोरें किस किस्म की हैँ, में इसका जवाब देना नहीं चाहता हूं, 
बल्कि. इस तरह इजहारे अफसोस करता हूं कि इस हाउस में इस किस्म की तकरीरें की गई' 
हैं, जिसमें इस किस्म के अल्फाज और इस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई है और इस 
किस्म के ख्यालात का इजहार किया गया है, जो मेरे नजदीक इस हाउस के लिये किसी तरह 
से मोज तहीं थीं। कानून तो यह बना है इन्सान के लिये, उसके लिये नहीं बना जिस जानवर 
के लिये उसका ताल्‍ूक है । कौन उसको बनाये, में कहना नहीं चाहता कि इसको कौत 
बनायेगा, अगर इस देश के रहने वालों की जह॒न्ियतों में ऐसे ही तब्दीली हो जायेगी, तो में 
समझता हूं कि आगे इस सूबे की जहजियत में ऐसी हुकमत आये जो इस किस्म के कानन 
बनाये । बात जो इसमें सतलूब की कही गई है, वह कुंवर साहब ने फरमाई और वह 
बात सही है कि किसी कानून के लाने से जिसमें किसी किस्म की सजा किसी आदसी के 
लिये रखी जाय, किसी चीज को जुर्स करार दिया जाय, उसके यह माने नहीं हें और कोई 
नहीं निकाल सकता हे कि इसके माने क्‍या होंगे। जो में समझा, वह में यह समझा कि इसके 
बनाने वालों ने एक कानून बना दिया और ससला पूरे का पूरा हल हो गया । आज 
कानून कया हैं ? कानून मजहबों ने बनाये, मजह॒बों ने हुक्म दिया कि कानून बताओ। आज 
जो अच्छे से अच्छा मुल्क हे जो दुनिया की ताकतों के भी ऊपर अपनी हकमत चलाये और 
जिनका काम तसास दुनिया वालों को पसन्द हो, वहाँ बावजूद कानून होने के, क्‍या लोग 
जुमम नहीं करते हैं । हमेशा से दुनिया में जुर्म करते आये हें। अगर नहीं करते आये हूँ तो 
से इस बात को सान सकता हूं कि इस कान को बनाना बेकार है। कानून बनता है, फिर 
भी लोग जुर्म करते हें और में समझता हूं कि करते रहेंगे । यह तो एक रोक है, एक 
रुकावट पैदा करना है । जितने इन्सानों के ऊपर इसका असर हो जाय उतना अच्छा। इस 
काम को करने के लिये कोई बड़ी तजवीज करनी पड़ती है और म॒नासिब है तो उसको करने से 
कोई गवरनमेंट इनकार कर दे, तो वह उसकी हिमाकत है, वह गलती करती हे। 


चरागाहें हों तो सही हे, चरागाह होने चाहिए, चरागाह नहीं रहेंगे तो यह भी सही है, में 
दीनों बातें सानता हूं। मेरे दोस्त ने कहा और कुंवर साहब ने भी फरमाया कि सूबे के अच्दर 
चरागाहों की कमी हो गई हे, लेकिन एक तरफ से मेंने यह सुना कि यह कानून बहुत गलत 
हैं और नहीं बनना चाहिए। खाली चरागाह बना दें, में इसकी सिसाल और जिला 
मिसाल इस हाउस के सामने बयान करता हूं। यह कानून १८७१ में बना हे और में समझता हूं कि 
उस वक्‍त यू० पी० के अन्दर चरागाह ही चरागाह थे, कितनी ही जमीन यहां की खाली पड़ी रहती 
थी और उसके ऊपर भी खेतों में मवेशी चरते थे, उस वक्‍त भी इस कानून को बनाने को. 
जरूरत थी । अगर चरागाह थे, तो उस वक्‍त मवेधियों को चराने के लिये काफी जगह 
खाली पड़ी रहती थी, फिर क्‍यों उनको जरूरत हुईं, खेतों में चराने की, क्‍यों ट्रेसपास कटिल 
होता था जिसके लिये यह कानून बनाया गया । यह जरा सोचने की बात है और में 
तो इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं कि महज चरागाह बना देने से यह मसला हल हो जाय, 
इसके लिये ऐसा कानून बनाना जरूरी नहीं हे, तो में इस कात्तन को दस्तबस्ता बन्द कर दूं। 
इस कानून को बलाये ताक रख दू', लेकिन क्‍या ऐसी बात होगी ? क्या ऐसा हो सकता है ! 
में समझता हूँ कि अगर चरागाह दसगुना भी हो जांये तब भी लोग इस किस्स का काम करते 
हैं, वह करते रहेंगे। किसी ने अपने पड़ोस की सुनाई तो में भी अपने पड़ोस की सुनाता हू । 
मेरे पड़ोसी हैँ, मेरा उनका घर मिला हुआ है और मेंने खुद देखा हे कि वह ऐसे साहब हैं 
जिनको खुदा ने काफी खाने को दे रखा था और वह गाय पालते थे, मगर उनकी गात्र कमी. 
अपने घर में रात को नहीं देखी गई और वह बराबर अपनी गाय खेतों में चरदे के वास्ते 
छोड़ते थे । जिन लोगों के खेतों में वह अपनी गाय को ले गये, उन्होंने उनक खिलाफ _ 


सन्‌ १६४५४ ईं० का कंटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संज्ञोषत) विधेयक. ६२२ 


शिकायतें कीं। उसका इलाज यही है ओर क्‍या इलाज हो सकता है। सगर एक काम करना 
कि सहज इस बिना पर इस कानून की मुखालिफत कर दें, यह तो बेबुनियाद है, अगर इसका 
कोई दूसरा इलाज हो सकता हे, तो में इसको बलाये ताक रख दू और इस बिना पर कि 

_ चरागाह नहीं है इसलिये चरागाह बना दिये जाय॑ं और इस बिल की जरूरत न हो, तो 
में यह बात नहीं मानता, चरागाह होंगे तब भी इस किस्म के जुम होंगे और न रहेंगे तब तो 
होंगे ही ।॥यह सही है चरागाह नहीं हूं, होने चाहिए, इसके जिये कुंवर साहब ने फरमाया 
कि हम बिल ला रहे हैं। गवर्नमेंद को कुछ करना हे तो वह अलग बात थी और अजग कही 
जा सकती थी । उस वक्‍त हमारे सामने वह सजेशन के रूप मे लाथी जा सकती थी और दर-- 
मियान तकरीर में मुनासिब अल्फाज में कहा जा सकता था । 


तो इस कानून के मुताल्लिक जहां तक इस हाउस का ताललुक है, मेरे नजदीक वही 
है, मुखालिफत एक या दो साहब ने की है, बाकी जो तकरीरें हैं, उनको सुनने से सबकी राय 
यही मालूम होती है कि यह सनासिब हैं और इसको बनना चाहिए । 


डाक्टर साहब ने फरमाया और उनको शुभहा हे इसकी लीगेलेडी पर कवि आया 
यह कानून यहां आ सकता हैँ या नहीं। इसके सृत्ताल्िलिक से तवज्जह दिलाऊं, उन्तके पास 
किताब नहीं है, कानस्ठीदयूहान में हैं, यह कान्करेन्ट लिस्ट में है और प्रतविशियल लिस्ट में 
भी है। हमारे पास किताब है, मुलाहिजा फरमा लीजियेगा। दोनों में हैं, इसमें के दिल 
फैलियेभी है और अफेन्सेस रिलेटिव दू दिकेटिल (0९6३ कछ&#४6 $0 ६6 €&#]8) 
इसके अलावा कान्‍्करेंनन्‍्द लिस्ट में भी मजद हे । चूंकि यह मोजूद हे इसको लिये यह समझा जा 
सकता हूँ कि यह स्टेट इस किस्म का कानून बना सकती हु और चूंकि सेन्ट्रज गवर्नमेंट का बनाया 
हुआ कानून था ओर वह जारी था। स्टेट की तरफ से कोई काून नहीं था, इसलिये उस कानून 
में ही यह तरभीस पेश की गई जो इस वक्‍त हमार सासने हु। कुछ बातें ऐसी कही णई', 
जिनका ताललुक आगे आने वाली बातों से हे, इसलिये से उन बातों की शोर कुछ ,इस वक्‍त 
महीं कहता चाहता । जहां तक और बातें कही गयीं तो उनके लिये कहां तक रोया 
जाय और यह सही हे कि रोज का रोना ठ॑ और जो इधर या उधर से गुफ्तग हुई उससें 
कुछ एसी बातें भी कही गयीं ॥ 


एक सदस्य--आपके पास दवा भी तो है । 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहोम--हमारे पास दवा तो जरूर है, दवा ऐसी है कि क्या 
इसकी तारीफ करूँ। छ् द . 


.. पक सटस्य--लास्ट की है । 


आओ हाफिज मुहम्मद इबाहोम--लेकित जिनकी निस्‍्वत लागू करना है उनके लिये 
हक नहीं है, में उनको कंसे खिला दू। द क्‍ 


...त्तो भें हाउस की तवज्जह इस बात की तरफ दिल्ाना चाहता हूं कि जितनी बात हो, 
चहु उसी हद तक रखी जाय, उससे बढ़ाना बेकार होता है, उसके लिये भी मोक आते हूँ कि 
इस किस्म की बातें की जायें ॥....्र्र्रर्र्र््ः द 


.... डिप्टो चेयरमैन--अइन यह है कि सन्‌ १९५४ ई० के कैटिल ट्रेसपास ( रा प्रदेश 
संशोधन) विधेयक पर, जेसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ हूँ, विचार 
किया जाय, 5 कस न का व 
५... ( प्रदत्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


जे हर 


श्य७१ का 
ऐक्ट १ को 
धारा २६ 
कासंशीधन 


कुछ क्षेत्रों के 
सम्बन्ध में 
१८७१ के 
ऐक्ट १ की 
धाराये २६ 
ग्रौर २८ 


का संशोधन 


07वे ७ए 0७76, 


इ्श्४ढ लेजिस्लेटिव कौंसिल [५ साध, १९१४ 


द खण्ड २ व है 

२--कटिल ट्रेसपास ऐक्ट, १८७१ (जिसे यहां पर आगे चलकर मल अधिनिय् 

कहा गया है ) की धारा २६ के स्थान पर निम्न लिखित रख दिया जाय:-- 
26, 477 0शा6१, 76९०७" 07 ##7 एवै६४४6 (६ (४४6, फ॥6, ॥707 8 ॥0- 
]600 07 00607"फ86, तै97082:8 07! 08प868 07 00५४8 
॥0 998 वैंदए38६0 8:59 40, 07 काए ००३ ० [00॥06 
०6 800 फ्फ शीउजाांतट 800. 08४06 $0 0808]8898 
फ्रिशछ०ा, शाक्ी णा 0०एं०07/ ऐ७४०9७ 8  (॥भंए- 
॥7889, 06 ॥980]6 ॥0 & 7706 7900 7888 क्ा) 8, 0 #फं आर 65००७०0॥॥॥ 
58. 280 0700 7॥एसं80ााशाए 07 ॥ 067॥ 706 ०50९९१९॥४६४ +$768 गण | 
07 $0 000.” द 


३--राज्य सरकार, सरकारी गजठ मे विज्ञप्ति द्वारा, विज्ञप्ति में निर्दिष्ट 
किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में यह प्रस्यापित कर सकतो हे कि इस 
अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की घाय २६ तथा मूल अधिनियप् 
कीधारा र८,जेसाकि अनुसूची में निर्दिष्ट हे श्रोर अधिक संशोधित तथा परिष्कृत 
रहेगी भर उक्त प्रस्यापत के दिनांक से मूल अधिनियम तबनुसार संशोधित रहेगा। 


४“ 0४889ए 00 
06877820 09प8०0 $०0 


डिप्टो चेथरमैन--अदन यह है कि खण्ड २ और ३ इस बिल के भाग बने रहें। 
(प्रशन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
अनुसूचो 


१--इस अधिनियम हारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा २६ के स्थान 
प्र निम्नलिखित रख दिया जाय:-- 


26, ही79 0०च्चा0, 76९90" 00. #67वै॥॥॥ ए0ग 08009, ए0, 79000॥ 
62600 07 0087/ज83, थै॥&9808 07 08प898 00. 0शणां॥ 


अल व के तप 0 है $0 96 6 .00806व क्षाए ].7व 070 #&99 ००9 07 9700 ॥06 
ते के ०8800.” 76 एज शी>जाएड 8ए०णी 0७7॥]8 00 07. 80088 ॥॥060॥, 


8000, 00. 0०7एं०707 6६07७ & )9278।748/9, 06 ॥9]0]0-- 
(6) 40:+॥6 750 ०३४०७ $%0 8776 706 ]088 ४089४ 98, ]0 
>प6 70: 65९७९वाआ३ 99. 280 00 0 7797730077076 07 & 
-.शयय 70 ०5४०९९१४४ 00089 7077078 00 40 000, 
(9) [0० #6 80007 07 80860 06060 070०॥06 ॥0 7 47ं- 
80770606 67 & 6070 700 650660 08 (॥768 * 70798 
70 #0,86 ॥00 050०9००॥॥8 +8. 800.7 
क्‍ २--मूल अधिनियम की धारा २८ के स्थान पर निम्त लिखित रख दिया जाय:-- 
28... #!। फि५्ष #8007076प प्रशाव6ए 88000॥ 28, 08083 (6) ० 8०0॥0॥ 9 


.. “8फण०क्रांण० ००8 70 860-0॥ 27 शा 06 80097007460 [7 ए046 07 70 


7800प्रछा्प ॥ कुक एक 88 00700089 407॥ 07 088 07 (00820 9707९४ (0 
8004008 28, 26 ० 4, 46 उभर 007 06008 ०णर्णकांग३ फैडड्रांड'एककक 

श्री कवर गुरु नोरायण-णि7, ॥ 008 00 7070 ४॥७6 7 688 070]00800 
860007 26 (७) 77 ४6 8076006 (0७४5९--) 4886 क। 6॥6 ज्ञ0768 व] (/8 


. ए888780], 06807 जा ५07 वंघ्यशाववांबालेज गए की, 2807 


. श्रीमन्‌ यह जो विधेयक हे इसमे २६ (ए) में यह जो पहला आफेन्‍्डर होगा उसके 
लिये जो सजा मुकरंर की गई है उसमें ५०० रपये तक फाइन हो सकता है औौर तौर 


सम्‌ १६५४ ई० का कटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक. ६२५ 


महीने तक इम्प्रीजनमेट हो सकता है या दोनों चीजें हो सकती है। सेरा निवेदन हैँ कि 

पहले आफेन्स में इतनी ज्यादा सजा चड़ीं होनी चाहिए। दूसरा अ.फेन्स हो तबतों हमें गत्जाइश 

मिलता हूँ, लेकिन पहले ही इतनी सजा का प्रावीजन होता मुनासिबर नहीं है। जहां तक 

इस विधेयक पर बहस मन सनी तो मेंने शुरू में इस बात को कहा था कि आइ्जेक्ट जो हे 

उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन हम जरूर महसूस करते हूँ कि यह प्रैक्टिकेबिल नहीं है । 
इस पर हमें विचार करना हे कि इस सजा को बढ़ा देने के बाद हम इस चीज को 
रोक सकेंगे या नहीं। सेने पहले शुरू में दी यह कहा कि आपने कसेज चजाये ते। उन आंकड़ों 
से हमको कुछ पता चलता कि लोग इस कानून से फायदा उठा रहे ह॑ या नहीं लेकिन 
बह कोई चीज मालूम नहों हो सकी । शायद गवर्न मंट के पास इसको स्टटिस्टिक्सन हो। 

आमतौर पर कुछ शिकायत आई होगी तो उससे हमें अन्दाज नहीं लगता हैं। लेकिन 
हम यह महसूस करते है कि सजा बढ़ाने से आप इस चोज को रोक नहीं सकते हे। मं्ेशरू 
से यह चीज कही थी और आज भी उसको दोहराना चाहता हूं। जहां तक पास्चर लैन्ड का 

सम्बन्ध है. वह भी एक सबब हो सकता हं भले ही वह अकेला संबब नहीं है। वह सबब 
हो सकता हू, जिससे हम ररेक सकते हैं। इस बकक्‍त जो संशोधन मे ने रखा है उसका सुरूष परपज 
जो हुँ वह यह हे कि हम पहले आफन्‍्स में ज्यादा सेखती न करें । यह बहुत ज्यादा होगा 
झ्रौर में समझता हूं कि इसको कुछथोड़ा सा कम करना चाहिए। मे दरख्वास्त करूंगा वित्त 
मन्त्री जी से, जिन्होंने कि इस विधेयक को इस भवन में आज उपस्थित किया है कि वे 
मेरी बातों पर गौर करे । 


“श्री शान्ति रूवरूप अग्नवात्ष (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र )>-साननीय उपाध्यक्ष महोदय, 
इस विधेयक में जो संशोधन कुंवर साहब ने पेश किया है. उसकी खास दलोल यह भी 
हैं कि यह कानन प्रक्टिकेबिल न होगा, इसको क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सकेगा, इस को 
काम में नहीं लाया जा सकेगा। साथ में उसके यह भी फरमाया कि सिर्फ कानन बनने से 
या कानून में सजा बढ़ा देने से कोई फायदा नहीं होगा । कुंवर साहब ने जो संशोवन रखा है 
उसमें स्वयं इस बात को मान जिया हे कि कानून मे जो सजा पहले दी गई थी उसको बढ़ा दिया 
जाय । पहली सजा ५० रुपये थी, उसके बार में यह सान लिया कि उसको बढ़ा कर २५० 
कर दिया जाय और उसके बाद यह कहा गया कि जो अल्फाज ये हें कि “आर दि इस्प्रेजनम्रेंट 
(०० 08 |7780777०7 )” यह निकाल दिया जाय। मेरी नम सम्मति में तो इन शब्दों 
के निकालने के बाद यह सब का सब इंग्रेक्टिकबिल हो जाता है, क्योंकि कोई भी कानून आप 
लीजिए,हालांकि में वकील नहीं हूँ लेकिन उसमें लिखा होता है कि जुर्माने की न अदायगो की 
सूरत में सजा होगी। अगर किसी पर २५० रुपया जुर्माना किया जाता हूँ और वह अदा 
नहीं करता तो अगर उसके साथ इस्प्रिजनमेंट न हो तो वह खुद ही इंस्प्रेक्टिकेबिल हो जाता 
है । जब १० रुपया सिनिसम है और २५० रुपया संक्सीमस ओर कोई दूसरों चोज 
नहीं है तो क्या होग। ? * अगर अडन्‍्डेन्ट पर सिर्फ जुर्माना इतवा बड़ा रख दिया जाय तो 
देखने में भी एक हंसी को चोज हो ज.यगी। या तो यह बिल्कुत ही नहीं होता और अगर 
है दो जिस हालत से ६ बह उस हालत में ठीक हे । तो इसलिय में इस अभेन्‍्डमेन्ट की, जिसे 
कुंवर साहब ने पेश किया हे, मुखालिफत करता हूं। ला 

इसके साथ ही साथ मुझे एक बात और निवेदन करनी हें। वह यह कि मुझे खेद: 
कि इस समय श्री राजाराम जो उपस्थित नहीं हैँ, उन्होंने बहुत दलील के पश्चात्‌ यह 
फरसाया कि गऊ को हम साता की तरह मानते हैँ । जब तक वह दूध देती हैं उत्को 
अच्छी तरह से रखते हैं और जब वह दूध देता बन्द कर देती है तो हम अपने बामिक 
संस्का रोंवश उसे कसाई को नहीं बेच पाते। हम उसे चारा नहीं खिला सकते और चरागाहों 
में भी नहीं भेज सकते इसलिये कि चरागाह हा वहीं है और यह हमसे देखा नहीं जाता कि 
हम उसे भूखा सारे, इसलिये होता यह हैँ कि हे गऊ माता तुम जाश्नो और जहां चारा मिल्ले 


लनमन्‍क८फरकया का. 








. * सदस्य ने अपना भाषण झुद्ध नहीं किया 


६२६ डलेजिस्लेटिंव कॉसिल [५ मार्च, १९५४ 


[श्र। शात्ति स्वरूप अग्रवाल | 

वहीं रहो। हमःरे सामने यह कानून इन्हीं बातों को रोकन के लिये है। यह नहीं होना 
चाहिए कि दूध हम लें ओर नुकतान दूसरों को पहुँचायें । जैसा कि अश्नी 
वित्त मन्त्री साहब से एक सिसाल दो कि जो लोग सब कुछ कर सकते हैं 
और उसका दूध भी पीते हैं, लेकिन चरवे के लिये दूसरों के खेतों में छोड देते हूँ 
तो इसी नियत को रोकने के लिये 8; यह बिरू लाया गया है । दुनिया में जितने कानन बनते 
है वह सिर्फ उन्हों लोगों के लिये नहीं होते हें कि जो इस बात को सोचा करते हैं कि किम 
तरह से कानून तोड़ा जाय । हम ताला लगाते हे घर में, तो हर ताला लगाने वाला जामता 
है कि वह चोर के लिये ही ताला नहीं लगा रहा है बल्कि वह उन लोगों के हिये 
भी ताला रूगा रहा है कि जो यह इरादा रखते हैं कि माल रूावारिस है, उसको उठाया 
जा सकता है । अगर ताला लरूंगा है तो उनको ध्यान रहेगा क्वि.इसको तोड़ना और चोरी 
करना एक सुश्कि काम है और इसलिये वहु चोरी नहीं कर सकते । इससें अटन्‍्डेन्ट भी शामिल 
हैं, कीपर भी शासिल्व है और ओनर भी शामिल हू और इसीलिये तीनों को वहां रक्सा 
गया है कि जिसका भी कसूर हो उसको इसमें इन्बाल्व किया जा सके । इन अल्फाज के 
साथ मे इस अभेंडमेंट का विरोध करता हूं । 


श्री हाफित्र मुहम्मद इन्राहोम--हुजूरचाला, बात तो कुछ बड़ी सी हे और जहां तक 
कि इस अमेंडसेंट का ताल्‍लक है वह यह चाहता है कि बिल में तीन महीने को जो सजा रखी 
हुई है, उसकी निकाल दिया जाय, वह ऐसी बात हे कि में उसको कन्द्राडिक्ट कर सकता था, 
लेकिन जो इसको रखने की वजह हे वह में गुजारिश किया चाहता हूं । पहले अफेन्स के 
होने के यह मानी नहीं हैं कि वह पहला अफेन्स होने की वजह से हल्का हो । अफेन्स के 
करने के जो ढंग आख्तयार किये जाथं और जो नतीजे उसके आयें, म्रत्तब हूँ और तब 
वह केस किसी अदालत के सामने ज्यादा संजीदगी से आये और एक दूसरा केस उसी अदालत में 
आये जिसमें वाकई में इस किस्म को संजीदगी न हो, तो अदालत पहले में बहुत ज्यादा 
और दूसरे में बहुत कम सजा देती है, ऐसा रोजमर्रा देखने में आता है। यह हम सब का तजुर्बा 
है, जो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी अदालत में रोज होता है । में किसी के खेत को 
चरा दूं, उस खेत के चराने के हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि जो तीन महीने की सजा इसमें 
रखी गई है । अगर इससे इससे ज्यादा सजा रखी गई होती, तो भी नाकाफी शायद समझी 
जाती । में खुद भी वकील हूं और में कितने ही केसेज इस तरह के साईट कर सकता हुं, 
जिनके जरिये इस किस्म की बातें बता सकता हूँ कि उनके लिये जितनी भी सजा इसमें रखी जाय, 
कम होगी । फिर अफेन्स करने वालों को एक कंडेगरी में रख कर उनको छोड़ दिया जाय 
तो वहु ठीक नहीं कहा जा सकता । कुछ ऐसा भी सुनते में आया है कि अदालत 
खुदा न खास्ता बेसानी करे, पुलिस के लिये भी कहा गया कि इससे और भी रिब्वत लेना 
शुरू कर देगी, जैसा कि यहां कहा गया, तो इसका मतलब तो यह निकलता है कि अदालतों 
के दरवाजे बन्द कर दिये जा4, वरना जहां ऐसा केस गया वहां तीन महीने सजा जरूर दे. 
दी जायगी, गो में तो यह भी तवकक्‍को नहीं करता कि वहु २५ झुपये से ज्यादा सजा करेंगे। 
लेकिन अगर कोई केस ऐसा हो कि उसमें इतनी ज्यादा सजा दी जाय तो अदालत दे सकती है। 
कोई केस अदालत में जाता है उसे अख्तियार है कि वह बिल्कुल सजा न दे, खाली जुर्माना 
ही जुर्माना करे, यह भी उसे अधिकार हैँ । शायद किसी का शुबहा इस तरफ था कि अदालत 
सजा और जुर्माना दोनों करेगी, तो अदालत को अष्तियार है कि वह कितना ही जुर्माना और _ 
सजा दें, कोई इसमें लाजिसी और जरूरी चीज नहीं रखी गई है। इसलिये इसमें कोई ऐसे 
अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है । यूं अगर कुंबर साहब चाहते हों तो वह कह सकते हूं। 
. श्री कुंवर गुरु नाशयण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ मानतीय वित्त 
मनन्‍्त्री जी कहा है बह अपनी जगह पर इतना तो सही है कि जुर्म ज्याद, बड़े होते हैं और 
जुर्म मामूली भी होते है, यह तो में मानता हूं लेकिन फिर भी मेंने इस नियत से इस संशोधन 


मर ः£ न टः को. हे त्तर ७. २७, ्ध, 
सन्‌ १९५४ ३६० का कॉल ट्रसपास (उत्तर प्रदेश्न संझोधन]) विधेषक . ६२७ 


को रखा हें, में समझता हूं कि कम से कम जो पहला आफेन्स हो उसमें कम सजा दी जाय 
अगर कोई इस तरीके के काम करने का आदी है तो उसके लिये आपने अपनी सजा रख दी 
तो फिर जो पुरना एवट हमारा चल रहा है, जिसमें ५० रुपये तक जर्माना रखा या उस को 
बढ़ाकर आपने २५० रु० रख दिया तो यही बहुत काफो हे क्योंकि अगर कोई जर्म करना 
नहीं चाहता है तो उसके लिये ५० रुपये फाइन ही बहुत काफो है वरना आदी आदमियों 
क लिये चाहे आप जिटनी सजा या जुर्माना रखें, वहु कम हैं इसलिये कि बह जुर्म तो करेगा 
हो । लेकिन जहां तक रूजा की अहमियत का ताल्लुक है वह २५० रुपये बहुत काफी हें 
और अगर हम इस्प्रीजनसेंट भी रखेंगे तो यह बहुत ज्यादा सजा होगी । पहल तो यह होता 
था कि कंटिल को ले जा कर किसी पान्ड में « नद कर दिया जपज्ला था, दूसरा ऐददन यह होता 
था कि हम दावा कर दें। सजा का जो फोस है बह २५० रुपये जुर्माना और इस्प्रीजनमेंट 
से ज्यादा जरूर हो जाता है और सें समझता हुं कि यह ज्यादा है पहले आफेन्स के लिये। 
इसीलिये मेने इसको रखा हे । 


करीहाफिज्ञ मुह्म्ट इब्नाहोसम--डावटर ईदवरी प्रसाद साहब जब तकरीर फरमा रए 
थे तो उन्होने एक दात फरमाई थी जो बहुत सही थी ओर उसका तजुर्बा हमको यहां 
सोसाइटी में हो चुका है । रुना होगा सब ने शायद इस बात को, लोगों ने बावजूद यह जानने 
को कि मुकदमा हम पर चला तो जुर्माना हो जायगा ब्लेक मार्केटिंग किया, उ नहोने समझा कि 
हम पर दो हजार, तीन हजार रुपया ही जुर्माना होगा और हमने १५ हजार रुपये कमा लिये 
इसमें कोई ह॒र्ज नहीं । यह जहनियत हैँ । डाक्टर साहब अपनी तकरीर में फरमा रहे थे कि 
यह इब्र हीम अपने मवेश्ी यो कसी खेत में छोड़ दें, दो चार दफा जुर्माना हो गया तो क- वर्षों 
अपने मवशी को खिला तो लिया । इसलिये सही बात तो यह निकलती है कि जुर्माने के 
ब्जाय 5 गर ख.लिस कैद ही रखा जाता तो वह और अच्छा होता। मगर इसमें तो अदालत को 
एक ली ट्यूड दिया हुआ है «क चाहे तो जुर्माना करे, चाहे कंद करे । में समझता हूं कि 
अदालत को यह ल्टीटयूड देना निहायत मुनासिब हे । 
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(प्रइन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।) 


श्री हाफ्जि मह्यमम्ट ब्रापरम--यह जो अगला अमेंडमेंट है, में अर्ज करता हूं कि 
अवेघानिक है। कुंदर सर्द के पस कान्स्टीट्यूशन है। इसमें पहल आ- किल २६६ खोजा 
ज्ञायें। यह “कब्सालिडेटेड फन्‍न्डस आफ इ--या एनड आफ दि स्टेट (007.80 4698 ; प्रा68 
ण ]7048 &704 6 76 छ्ॉं६5) क' बादत है । इसमें ब्लाज २ जो हैँ उसको पढ़ा जाये। 
नम्बर वन वलाज जो है इसमें यह बताया गया है । कन्सालिडेटेड फन्‍्ड्स में क्‍या २ चीजें 
शामिल हैं । नस्दर दो में बदलाया गया है कि-- ः क्‍ 
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६ृशष लेजिस्लेटिव कौंविल.... [५ मार्च, १६४४ 


[श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीस) 

जो पब्लिक एकाउन्ट आददिकिल २६६ में बयान है, वह इसमें रखा हुआ है कि वहु मनो 
बिल हो जाता है, तो इस तरह से वह सनी बिल हो जाता हैं । उत्तके आगे २०७ देखिग्रे। मनी 
बिल तो यहां आ नहीं सकता है लेकिन में आ्डिकिल २०७ को तरफ तवज्जह दिलाता चाहता 


हैं 
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इसमे अमड्मेंट का अमंडमेंट आया है। मेंने १९९ और उसके एफ की तर 
तबज्जह दिलायी हूँ । 
डाक्टर इंघ्वरो प्रसाद--किसी अमेंडमेंट के जरिये से फाइनेन्शियल प्राविजन नहीं हो 
झकता हे । 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्र'हीए--नहीं हो सकता है । इत आदकिह्त का खाता 
में यह निकालता हूं कि उस रुपये से जो इस तरह से हाप्तिठ. होगा और उसमें से जो 


खर्च में दिया जायगा...... । 


क्टर ईब्वरो प्रसाद--आइडिया को आप ले लीजिए । 


श्रो हाफिज मुहम्मद इब्नाहोम--उस रुपये से एक फण्ड कायम किया जाय जिसे 
टिल' की हालत दुरुस्त करन पर खर्च किया जाय । यह आइडिया अच्छा हूँ, लेकित 
मन्‍ज्र नहीं हो सकता है । 
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प्रइन यह है कि अनु पूच्ची इस बिल का भाग बनो रहे । 
(प्रइन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 
प्रिपरबुल तथा खण्ड १२ 


प्रयोजनों के निमित्त केटिल ट्रेसपास ऐक्ट, १८७१ को, जहाँ तक 
उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, संशोधन करना आवश्यक हूँ ! 
... अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है । 


.. १--(१) यह अधिनियम कंटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम ः 
१९५४ कहुलायेगा । 


(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा । 
(३) यह त्रन्त प्रचलित होगा । क्‍ 8 
डिप्टी चेग्रर्मैन--प्रदन यह है कि प्रिएम्चुल तथा खण्ड १ इस बिल का भाग बने रहें। 
..._ (प्रदन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) । 


थ्रो हाफित महस्मद इब्राहीम--में प्रस्ताव करता हूँ कि सन्‌ १९५४ ई० का कंटिक 
(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित 


० 8 पर है, पारित किया जाय) 


सन्‌ १९५४ ई० का केटिल द्ृत्पास (उत्तर प्रदेश संझोघत) विधेयक. ६२६ 


डिप्टी चेयर मैन--पअ्रइन यह है कि सन्‌ १९५४ ई० का कैटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश 
अंशोधन ) विधयक, जेसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय। 
(प्रइनन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।] 
प्रस्ताव कि मन्त्रियों को परामर्श दने के लिए स्थायों समितियों 
के 7० सद॒ प्य चुने जाय 
श्री ह।फज्ञ मुहम्प्द इब्रौह्ोेम--जनाब बाला, स्टैन्डिग कमेंटियों की मियाद शायद ३ १ 
आचे को खत्म हो रही है. इसलिये उसके वामिनेशन्स के लिये कोई त रीख मुकरंर हो जानी 
चाहिए। इसलिये में आपकी इजाजत से य. प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह विधान परिषद 
जिस प्रकार शोर जिस तारीख को चेयरमेन आदेंद दें, मन्त्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी 
समितियों के नियमों के अनुसार हर एक समिति के लिये तोन सदस्य चुन लें । 
डिप्टी चेथर मैन--भ्रह्न यह हूँ कि यह विधान परिषद्‌ जिस प्रकार और जिस 
तारीख को चेयरमन आदेश दें, सन्त्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के 
नियमों के अनुसार हर एक समिति के लिये तीन सदस्य चुन लें । 
(प्रइनन उपस्थित किया यया और स्वीकृत हुआ +) 
. सदन का काय क्रम 
श्री हाफिन्ञ मुहम्मद दवा 2 २---जनाबवाला, मेरी गुजारिश यह हैँ कि २७ सास 
को यह हाउस बैठे हर उस दिन एक एप्रोप्रियेशन बिल छिया जायगा। २८ तारीख को इतवार 
है, इसलिये यह एप्रोप्रियेशन बिल २९ तारोख को पास हो जाना चाहिए । इसके बाद और 
जो काम बाकी रह गये हे, उनको लिया जायगा । शायद दो . बिल आ गये हैं और इसी 
दौरान में दो बिल और आ जायें गे। इन चार; बिलों को एप्रोप्रियेशन बिल के पास हो जाने 
की बाद लिया जायगा ॥ 
श्री कु वर गुरु न[रायाण--नान आफिशियल डे किस दिन होगा ? 
श्री हार्फिज् मुहम्मद रत्न होम--इसके लिये में पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि उस वक्‍त 
अब बेठक होगं., दिन सुकरंर कर लिये जायेंगे ॥ 
शआऔ कु वर शुरू नार।यग्ग--आप पहले ही सुकर्रर कर दें तो अच्छा होगा । 
श्रो हाफिज मुहम्मद इन्नाहोम--में हे इसके लिये कोई दिन सुकरंर करने खड़ा 
“बहीं हुआ हूँ। उस वक्‍त जो दिन मुकरर होंगे उसमें मुझ्ने कोई एतराज नहीं होगा । जो 
सरकारी काम हूँ वह तो पहले खत्म ही किये जायेंगे ॥ 
३० तारीख को १२ बजे तक के लिये का वक्‍त इन कव्रेटियों के नामिनेश्वन के लिये 
झुकरंर किया जाय॥ रा 9 द 
डिप्टो चयरमैन--३० तारीख को १२ बजे तक सेक्रेटरी के पास नामिनेश . * दिये 
लाय। द द द ि 
अब क्रौंसिल २७ भार्च को ११ बजे तक के लिये स्थगित को जाती 
(कॉसिल ४ बजकर ३५ मिनट पर २७ भा, हे १९५४ को दिन के 
... के लिये स्थगित हो गई ॥) 


3 मार्च, १९५४ ॥ 


_चौ० एस० यू० पी०--३७ एल० सी०--१९५४--९ 





3७ ##५ 


उत्तर ग्देश् लाजिस्लोटिव कोंलिल 


की 





कार्यवाहियों 


क्री 


अनुक्रमाणिका 


खंड ३४ 


9 हु ।' 
अंध्यादेश-- 
सन्‌ १९४४ ई० का उतर प्रशंश पंचायत 
राज (पदाववि) (अनतृपुरक ) 
ख० २४, पृ० १११ 
अब्दुल शक्र नज्मी, आऑ-- 
श्र। राज्यपाल को उनके सम्बोधन के 
लिये धन्यवाद का प्रस्ताव । खें० 
३४, पृ० ८४५-८७। 
सत्‌ १६५३-५४ ई० की पुरक अनुदानों 
(दूसर। किस्त) के लिये मांगें ॥ 
खें० ३४, पृ० १९७-१२८। 
संकल्प कि प्रचलित शब्दों को हिन्दी भावा 


में सम्मिलित किया जाया खं० 


रेड पू० १६८-१९६॥ 


झमभिभाषण-- 
श्री राज्यपाल के 
किया जाना। खंं० ३४, पृ० ३-१०॥ 
अ्रस्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री--- 


वित्तीय वर्ष सन १६४४-५५ ई० के 

. आय-व्ययक। (बजट) पर साधारण 
विवाद । खें० ३४, पृ० ४ं८ौॉई-- 
डे . । 


श्री राज्ययाल को उनके सम्बोधन के लिये ' 
ख० २४५. 


क्‍ घच्यवाद का बअ्रस्ताव । 
पु० ए-शश 


“++ का रिपोर्ट 


रो 


| आय-व्ययक-- 


वित्तीय वर्य सन १६५४-प्र५ ई० का 
“+++ (बजट) (उपस्थित किया 
गया)। खं० ३४, पृ० २७४५- 
३०६। 


विरततीय बबं सन्‌ १६४४-५५ ई० 
---+ [बजट ) पर साधारण विवाद 
(समाप्त)। खं० ३४, पृ० ३२४-३६५, 
३६०-४४३, ४<८छ-४६४५, ४००० 
शव ४) 


अखाज्ञ[-+-- 


सन्‌ १६४३ ई० की उत्तर प्रदेश भोमिक 
अधिकार (कठिनाइयों को दूर करने 
की पंचम) -++>ै  खं० रेड 
पृ० ११। . 


म्ह्ा 


| इच्द सिह नयाल, श्री--- 


वित्तीय वर्ष सन्‌ १६५४-श४ ई० के 
आय-व्ययक (बजट) पर साधारण 
विवाद । खें० रेड, पुण पइर०- 
#२२। द 


श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के. 
लिये घन्यवाद का प्रस्ताव। खें० ३४ 
यू० ८द२--पढह। | 


अ्रनुक्रमणिका 


सन्‌ १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश विक्री 
करः द्वितीय संशोधन (विधेयक) । 
ख० २४, पृ० शश४, ५६०॥। 


सन्‌ १६५३-४४ ई० की पुरक अनुदानों 
(दूसरी किस्त) के लिये मांगें। खं० 
३४, पृ० ११५॥ 


सन्‌ १९४५४ ई० का उत्तर प्रदेश पचायत 
राज (पदावधि)  (अनुपुरक ) 
विधेयक। खं० ३४, पु० |,८९६-५६०, 
६००-६०१। 


संकल्प कि सार्वज्षनिक स्थानों पर भूख 
हड़ताल को रोका जाय । खें० ३४, 
पु० २१४-२ १५। 


| र्ढ रे 


ईदवरी' प्रसाद, डाक्टर--- 
वित्तीय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० 

अआय-व्ययक (बंजट) पर साधारण 

बिवाद। खं० ३४, पृ० ३६३, ३६०० 

३९७, ५१५, ५१७, #२३२०, ५२२, 

# 8० ।॥ ह 


श्री राज्ययाल को उनके सम्बोधन के 
.. लिये धन्यवाद का प्रस्ताव । खं० 
३४, पृू० २६-२६॥ 


सन्‌ १६५४ ई० का उत्तर प्रदेश पंचायत 
राज (पदावधि ) (अनुपुरक) विधे- 
यक ॥ ख० ३४, पु० 2६३०--४५६४॥ 


सन्‌ १६५४ ई० का कंटिल देसपास 
.... (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक । 
.. ख० र३े४, पृु० ६१३-६१४५, ६२८। 


क्‍ संकल्प कि प्रचलित दाब्दों को हिन्दी भाषा 


से सम्मिलित किया जाय। खं० 


३४, पु० १६४-१६६। 


संकल्प कि सार्वजनिक स्थानों पर [. 
भूख हड़ताल को रोका जाय । खं० | 


रेड, पृ० २११०श१४। 


ए! 
एम० जे० मुकर्जी, श्री-- 
वित्तीय वर्ष सन्‌ १९५४-५४ ई० के 
श्राय-व्ययक (बजट) पर साधारण 
विवाद । खं० २४, पृ० ४६४० 
डच्न। 
श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के 
लिये धन्यवाद का प्रस्ताव । खं० ३४, 
प्‌ृ० ६८-७० ॥ 
सन्‌ १९५४ ई० का केटिल ट्रेसपास (उत्तर 
प्रदेश संशोधन ) विधेयक । खं० ३४ 
पू० ६०६-६१०॥ 
संकल्प कि प्रचलित शब्दों को हिन्दी भाषा 


में सम्मिलित किया जाय। खं० 
३४, पू० शृ६८॥। 

; छः 

। ऐक्टिग चेयरमेन-- 

! सदन का कार्यक्रम ॥ खें० ३४, 
पृ० ४८४-श८५ । 


सन्‌ १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश विक्री- 
कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक । 
ख० २३४, प० ४६७, ५७०, ५७६, 
गपरे। 


कर 
कम्हेया लाल गुप्त, श्री-- 
देखिये “ प्रइनोत्तर 


श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये 
धन्यवाद का प्रस्ताव । -खें० २४, 
. प्‌० रे२-रे८ ॥ द 
कसलापति त्रिपाठी, श्री--- 
सन्‌ १६५३-५४ ई० की पझ्ननुप्रक पूरक 
अनुदानों (दूसरी किस्त) के लिये 
सांग । ख० ३४, प० ११५॥ 
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री--- 
देखिये प्रइनोत्तर” । 
वित्तीय वर्ष सन १९५४-५५ ई० 
श्राय-व्ययक (बजट ) पर साधरण 
विवाद । खं० ३४, पु० ३४५० 
. इंड७। द 


3३३७-५8... 


झनुऋमणिका ३ 


श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के 


लिये धन्यवाद का प्रस्ताव। खें० ३४, 


पुृ० छ०-८२ 
कार्य कम--- 


सदन का---- खँं० ३४, पृ० २१७, 
२७४-२७५, ३०६-३०७, ४६६- 


४९७, # 5६, शेप रेत रुप र, 
६२६ ॥ 
कार्ये स्थगत-- 
कम्भ दर्घटना व गन्ना हड़ताल के सम्बन्ध 
में ---प्रस्ताव । खें० ३४, प० 
१०१ 


कुंवर गुरु नाराययण, श्री-- 
देखिये, “प्रदनोत्तर । 


वित्तीय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के 
आव-व्ययक (बजट) पर साधारण 
विवाद । खं० ३४, पृ० ३२४-३३ १, 
बद०, देंवरे, श्ण। 


श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के 
लिये धन्यवाद का प्रस्ताव | खँं० 
३४, पु० १६-१८, दर, हैंड । 


सदन का कार्यक्रम । खं० ३४, पृ० २१७, 
३०६, 5६६, ४६, शपडे, शुपर, 
६२६ ॥। 


सन १६५३ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री- 


कर द्वितीय (संशोधन) विधेयक । 


ख० ३४ प्‌ृ० डंडंट, ४४६९, ४४०० 
.. १, 2२५६, ४ ४४७, औ५८-५५६, 
. #५६१-५६२, ४६३२-५६५, 
२६७, ४५६६९-५७०॥ | 


सन्‌ १६५३ ई० का रामपुर ठेकेदारों 
तथा पट्टेदारों विनाश विधेयक ।॥ 
खू० ३४, पृ० १४५-१४७, १६०० 
१६१, १६२, १६३, १६४॥। 


सन्‌ १६५३-५४ ई० की पुरक अनुदानों 





) के लिये मांगें । खें० 


इड अं पु० १०३-१०४, १०६ १२४, 


२२, रैरेरे॥ 


जज लब3+3-िनपनस के >-बक नव ऋ़ड “कडफान >वपा0-4>-ीनलाज-- 


श्र 


सन्‌ १६५४ ई० का उत्तर प्रदेश पंचायत- 
राज (पदावधि) (अनुपुरक) वि- 
घेयक । खं० ३४, पृु० ५८६, ५६७। 
सन्‌ १६४५४ ई० का कंठिल टेसपास 
(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक ॥ 
खें० ३४, पृ० ६०५-६०६, ६१०, 
६२४-६२०२०, ६२६-६२७ । 
संकल्प कि कानपुर में शिशु-गृहों का निर्माण 
किया जाय । खं० ६४, पृ० १७५० 
१७६, १८६॥ 
संकल्प कि प्रचलित शब्दों को हिन्दी भाषा 
में सम्मिलित किया जाय । खं० ३४ 
पु० १८६--१६१, २०४५४ 
संकल्प कि सार्वजनिक स्थानों पर भूख 
हड़ताल को रोका जाय । खं० ३४ 
पृ० २०५-२०८१ 
कुम्भ दुर्घटता--- द 
इलाहाबाद में ----- पर शझोकोदगार + 
खं० ३४, पु० २ 
“--- व गन्ना हड़ताल के सम्बन्ध सें 
कार्य -स्थगन प्रस्ताव । खें० र३े४, पृ० 
१०॥ 
केदारनाथ खेतान, श्री-- 
वित्तीय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के 
झाय-व्ययक (बजट) पर साधारण 
विवाद । व ० ३४, प० ४३५-४२७ $ 
म्ख्‌' 
ख़शाल सिह, श्री-- 
वित्तीय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के 
आय-व्ययक (बजट) पर साधारण 
विवाद । खं० ३४, पृ० रेश्८, २६१३४ 
' ६ । 
गन्ना, हड़ताल-- 
कुम्भ दुर्घेता व ---- के सम्बन्ध में 
कार्य-स्थगन प्रस्ताव | खं० ३४, पु० 
१०। 
गोविन्द वल्‍लभ पंत, क्री-- 
वित्तोध वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के 
| य-व्ययक (बजट) पर साधारण 
.. विवाद । खे० ३४, पृ० श्र३े-- 
अरदा आओ 








डं 


गोविन्द सहाय, श्री--- 


ग्रनुक्नणिका 


चेयरसेन---- 


वित्तोय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के | इलाहाबाद में कुम्भ दुघटना पर शोकोदगार 


आाय-व्ययक (बजट) पर साधारण 
विवाद । खं० ३४, पृ० ४०२-४०६ , 
पु० ५२६, ५४४ । 

श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के 
लिये धन्यवाद का प्रस्ताव । खें० ३४, 
पृ० श८-६२, &० । 


. सन्‌ १६५३-५४ ई० की पुरक श्रनुदानों 
(दूसरी किस्त ) के लिये मांगें । खं० 
हे४, पू० १२५-१२७। 


सन १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश पंचायत- 
राज (पदावधि ) (भ्रनुपुरक) विधे- 
यक । खं० ३४ प० श्दद- 
प्र८६। 


सन्‌ १६५४ ई० का कैटिल ट्रेसपास (उत्तर 
प्रदेश संशोधन) विधेयक ॥। खं० 
हेड, पु० ६१४, ६१६-६२१॥ 
। 


चघ 


लघोषणा--- 


पेनल श्राफ ऐक्टिंग चेयरमेन के सदस्यों 


की ---+) खं० ३४, प० २५४ 


. ऋड्क सिटी की सीनेट के लिये 
दो झदस्नों के निर्वाचन की ---- । 
'खें० ३४, प्‌० ३९०१ 


च्ि 
चन्द्र भानु गुप्त, शऔ-- क्‍ 
वित्तीय वर्ष सन १९६५४४-५५ ई० के 
श्राय-व्ययक (बजट) पर साधारण 
विवाद । खें० ३४, पृु० ५१२-५१९ | 
चरण सिह, क्ी--- ह 
सदन का कार्ये-क्रम । ख़ें ० ३४, प्‌० श८४ढ । 


सन्‌ १६५३ ई० का रासप्र ठेकेदारी 
. तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक ॥ 


 खं० ३४, पु० १४४-१४५, १४६, द 


. १५१-१५३, 


१९१, १६९२-२१६२र, 
२१६४, २५४३) 
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ख० ३४, प० २॥ 


कुम्भ घटना व गन्ना हड़ताल के सम्बन्ध 
स्‌ काय-स्थगन प्रस्ताव | खं० ३४ 
प्‌ृ० १०।॥ 


पनल आफ एक्टिंग चेयरमेन के सदस्यों 
की घोषणा । खं० ३४, पृ० २४४। 


प्रस्ताव कि एक सदस्य संस्कृत शिक्षा 
परिषद्‌, उत्तर प्रदेश के लिये चना 
जाय । ख० ३४, प० ३२४। 


प्रस्ताव कि दो सदस्य, रुड़की यनिव- 
व्सिठी सीनेट के लिये चने जाय॑। 
ख० ३४, पू० ११-१२॥। 


रुड़की यूनिवर्सिटी की सीनेट के लिये दो 
सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा । 
खं० ३४, पृ० ३६० । 


. वित्तीय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के 
श्राय-व्यपयक (बजट ) पर साधारण 
विवाद । खं० ३४, पृ० ३३४, ३३७, 
३२५४, २६५, २९७, ४१३, ५०६५, 
४१६ । 


, विशेषाधिकार समिति (५०प्रगा[०8 
0६ ?70ए76865 ) .का निर्वाचन। खं० 
३४, पु० १४३--१४४ । 


श्री राज्यपाल को उनके संबोधन के लिये 
न्यवाद का प्रस्ताव । खें० ३४, पृ० 
२१, २६, ५३, €३-छ८ | 


सदन का कार्य-क्रम। खं० ३४, पु० २७४- 
२७४५, ३०७, ४६६, ४६७, ५४६) 

सदन समिति ( पि०पस्‍5० (०ण्रपरं॥००] 
का निर्वाचन। खें ०३४, प० १४४। 


सन १६५३ ई० का रामपर ठेकेदारी तथा 
पट्टेदारी विनाश विधेयक। खं० ३४ 
प० १५३, १५६, १६१, १६२, १६३, 
१६४, १६४, १६६॥ 


सन्‌ १७४३-४४ ई० की पुरक अनुदातों 
(दूसरी किस्त) के लिये मांगें। खं० 
रेड, पू० १०5, १२१, १३३. 


अनुक्रमणिका 


संन्‌ १६९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग ! 
(१९५३-५४ का द्वितीय पुरक) 
विधेयक । खं० ३४, पृ० २५८, २५६, 
र्‌६इण०व१ 
संकल्प कि कानपुर में शिश्ु-गहों का 
निर्माण किया जाय । खं० ३४, पु० 
१७४, १७४, १८२, १८६, १८७॥ 
संकल्प कि प्रचलित शब्दों को हिन्दी 
भावा मे सम्मिलित किया जाय। 
खं० ३४, पृ० १८5, १९१, २०५॥ 
संस्कृत शिक्षा परिषद्‌ के लिये एक सदस्य 
का निवरचिन। खें० ३४, पृ० ४६५॥ 
कक 
जगल्नाथ आचाये, श्री-- 
वित्तीय वर्ष सन १६५४-५५ ई० के 
आय-व्ययक (बजट) पर साधारण 
विवाद। खं० ३४, प० ५२२-प्२६। 
सन्‌ १६५४ ६ई० का कटठिल टूसपास (उत्तर 
प्रदेश संशोधन) विधेयक। खं० ३४ 
पृ० ६१३॥ 
संकल्प कि प्रचलित शब्दों को हिन्दी भाषा 
सें सम्मिलित किया जाय। खं० ३४ 
पु० १६३-१६४। 
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री-- 


वित्तीय वर्ष सन्‌ १९५४-४५ ई ० के आय- 
व्ययक (बजट ) पर साधारण विवाद। 
... खं० रेड, पु० ४१७-४२२। 
श्री राज्यपाल को उनके संबोधन के लिये 
धन्यवाद का प्रस्ताव। खं० रे४, पु० 
१२-१४, 5७-६१। 
सन्‌ १६५२-५४ ई० की पुरक अनुदानों 
(इृतरी किस्त) के लिये मांगें। 
ख० ३४, पृू० ११७--१२०॥। 
सन्‌ १६४५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग 
(१९५३-४४ का द्वितीय पुरक) 
विधेयक । खं० ३२४, पू० २५७-२ प्८। 


. आह. 
डिप्टी! चेयरमत-- द 
प्रस्ताव कि मंत्रियों को परामर्श देने के 
लिये स्थायी समितियों लिये. 


सदस्य चने जायं। खं० ३४, प० ६२६। |. 





न, 


वित्ताय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के आय- 
व्यवक ( बजट ) पर साचारण विवाद । 
ख० रे४, पु० ४२०, ४२८, ४४३, 
डे, 4६८, ४७४, ४प०, ५२२। 

श राज्यपाल को उनके संडोपन के लिये 
न्यवाद का प्रस्ताव। खें० ३४, पु० 
७१, ७९६। 

संदन का कार्यक्रम । 
२९७, ६२६९ ॥ 

सन्‌ १६५३ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री-कर 
(द्विताय संशोधन ) विधेयक | खं० ३४, 
प० ९४, ४२६, ५६०, ४६२, ५६२, 
६४, रए५) 

सन्‌ १६५४३० का उत्तर प्रदेश पंचायत 
राज (पदावधि ) (अनुपुरक ) विधेयक। 
ख० ३४, पु० ५६७, शश्८, ५६६, 
६००, ६०१, ६०२॥ 

सन्‌ १६५४ ई० का कंटिल देसपास (उत्तर 
प्रदेश संशोधन) विधेयक। खें० ३४ 
पुृ० ६२३, ६२९४, ६२७, ६२८, ६२६ | 

संकल्प कि सार्वजनिक स्थानों पर भूख 
हड़ताल को रोका जाय। खं० देढ 

 पु० २१७॥ 


खं० ३४, प्‌० 


है मक्का 
तारा अग्रवाल, श्रीमती--- 
वित्तीय बर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के आय- 
व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। 
खें० ३४, पृ० ४२६-४३२॥ 
संकल्प कि कानपुर में शिशु-गृहों का निर्माण 
किया जाय। खें० ३४, पूृ० १७४- 
१७४, एृ८४+१८६॥ 


तेल राम, श्रीं--- 


वित्तीय वर्ष सन्‌ १९श५४-शथ४ ई० के आप- 
व्ययक (बजट ) पर साधारण विवाद । 
खें० ३४, पु० ४६८-४७०॥ 
हे 
नरोत्तम दास टंडन, श्री-- 
वित्तीय वर्ष सन १६४४-४५श्‌ ई० के 
आाय-व्ययक (बंजट) पर साधारण 


विवाद। खं० ३४, पृ०४६१-४९०२ ३ 


श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये 
धन्यवाद का प्रस्ताव। खं० ३४ 
पु० ६७-इ८का द 


६ द ख्रनुक्रमणिका 


निजामदीन, श्री-« 
वित्तीय वर्ष सन्‌ १९५४-५५ ई० के आाय- 
व्ययक (बजट) पर सं बारण चिवाद। 
ख्‌० ३४ प्‌० प्र०५---५०५७। 
श्री राज्यपाल को उनके संब्रोवत के लिये 
न्यवाद का प्रस्तातव। खं० ३४, प्‌ ० 
६४५--६७। 
संकल्प कि प्रचलित शब्दों को हिन्दी भाषा 
में सम्मिलित किया जाय । खें० ३४ 
पु्‌० २०१ ॥ ह 
नियमावली--+- 
उत्तर प्रदेंशा जमींदार। विनाश श्रौर भभि 
व्यचस्था--+-- १६९५१ म॑ संशोधन। 
खं० ३४, पृ० ११। 
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री-- 
वित्तीय वर्ष रत १६५४-५५ ई० के आय 
व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद । 
ख० रे४ पृ० ४७१-४७४। 
श्री राज्यवाल को उनके संबोधन के लिये 


धन्यवाद का प्रस्ताव! खं० ३४, प्‌ ० 


७९-८०॥। 


सन्‌ १६५३-५४ ई० की पूरक शअनुदानों 
दूसरी किस्त के लिये मांगें। खं० 
३४, पृ० १२१॥ 


संकल्प कि प्रचलित दाब्दों को हिन्दी भाषा 


में सम्मिलित किया जाय। खं० ३४, 


पू० २०१॥ 
निर्वाचन--- 
विशेषाधिकार समिति (०770० ० 
शाशाछू85)) का--++-१ खं० ३४, 
 पृ० १४३-१४४। 


सदन समिति (प्लञ०ए४० (:०7777(0०७ ) 
. का--++> खं ० ३४, पृ० १४४। 

संस्कृत शिक्षा परिषद्‌ के लिये एक सदस्य 
. का-+++] खं० रे४, पृु० ४६५। 
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प 


पन्ना लाल गुप्त, श्री-- 


वित्तीय वर्ष सन १६५४-५४ ई० के आय- | 


व्ययक (बजट ) पर साधारण विवाद। 
खं० रेड, पु० ४दंदपश्+दंदोड) 


परमात्मा नन्‍द सिह, अ-- 
वित्तीय वष सन्‌ १९५४-५५ ई० के आय- 
व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। 
ख० ३४, पू० १०७-५१२। 
सन्‌ १६५४ ई० का उत्तर प्रदेश पंचायत 
राज (पदात्र॒वि) अनुपुरक विधेषक। 
खण० २३४, पू० ५६८। 
सन्‌ १६५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनिषोग 
(१६५३-५४ का द्वितीय पुरक) 
विधेयक। खं० ३४, पृ० २५५-२५६। 
पुर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्र:-- द 
वित्तीय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के आय- 
व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। 
ख० ३४, पू० ४८७-४८६९। 
श्री राज्यपाल को उनके संबोधन के लिये 
धन्यवाद का प्रस्ताव। खं० ३४, पृ० 
७४--७६॥ ४ 
सदन का कार्ये-क्रम। खं० ३४, पृ० ५८१५। 
प्रताप चन्द्र श्राजाद, श्र-- 
देखिये प्रश्नोत्तर”। 


वित्तीय वर्ष रून्‌ू १९५४-५४ ई० के आय- 
व्ययक (बजट ) पर साधारण विवाद। 
ख० ३४, पृ० ३३१-३३५। 

श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये 

... धन्यवाद का प्रस्ताव। खं० हेड, पृ० 
२६€-२३२॥। द 

सन्‌ १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री-कर 
द्विताय संशोधन (विधेयक ) खं० ३४ 
पृू० श2४५२-#४५४, ५७०। 

सन्‌ १६५३ ई० का रामपर ठेकेदारी तथा 
पट्टेदारी विनाश विधेयक। खं० ३४ 
पृ० १४७-१४६। 

सन्‌ १९५३-५४ ई० की पुरक अनुदानों 
(दूसर्राकिस्त) को लिय॑ मांगें। खं० 
३४,प०१०५०-१०६९॥। | 

सन्‌ १६९५४ ई० का उत्तर प्रदेश पंचायत 
राज (पदावधि ) (अनुय्रक) विधेयक । 
ख० ३४,पू० ५८७-शुप्ण 


सन्‌ १६५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग 
(१६५३-५४ का द्वितीय पुरक) विधे- 
यक । ख० रे४, पृू० २५६-२५७। 


अनुकमणिका ७ 


सन्‌ १६४५४ ई० का केटिल टेपसपास संकल्प कि सार्वजनिक स्थानों श्र 
(उत्तर प्रदेश संशोवबतव) विधेयक। भूव हड़ताल को रोका जाय। 
खे० रेड, पु० ६१०-६११। ख० ३४, पू० २०६-२११। 


संक्य कि कानपुर सें शिश्ुगहों का | प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर ---. 


निर्माण किया जाय । खं० ३४,प० बि के 
ढ़ वित्तीव. व्ब सन १६४५४-प५ ई० के 


जद कर हक आय-ब्ययक । (बजट) पर सावारण 
के हे ॥ई ०५ न धर 
संकल्प कि प्रवलित शब्दों को हिन्दी | विवाद । खं० ३४, पृ० ४४८- 
भाषा सें सम्मिलित किया जाय | | ४१ कह , 


खं० ३४, पृ० १६१-१६२, २०५। हे हे लिये 

ु को हे राज्ययाल को उनके संबोधन के लिये 
संकल्प कि सार्वजनिक स्थानों पर भूख धन्यवाद का प्रस्ताव । खं० ३४ 
हड़ताल को रोका जाय । खं० ३४, पृ० ४६-४६ । ह 
पु० २०८-२०६ ३ है गे द 
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्ी--- 


तारायण सिह, श्री--- अदीिच $ लिये 
रे द हु श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लि 
वित्तोधय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के घन्यवाद का प्रस्ताव । खं० ३४, 
आपय-व्ययक । (बजठ) पर साधारण प्‌० ४६-५१ । 
बिवाद । खें० ३४, पृ० ४२२-४२६, | हु 
भ२६, ५३२० । प्रशनोत्तर 
श्री राज्यपाल को उनके पम्बोवन के लिये |. कन्हेँया लाल गुप्त, श्री-- 
पक रे शक जल कक रे) | गअरुन कुमारी चन्दोला की सर तेज बहादुर 
36% 5 जम लक सप्र्‌ हास्पिटल, इलाहा-बाद में मृत्यु 
सदन का काय-क्रम। ख० ३४,प्‌० खें० ३४, १०२४५२- २५४ ॥ 
२७४ ॥ . ्््ि 
म्यूनिसिपल बोड, वृन्दावन के लिये वाटर 
- सन १६४५३ ई० का रामप्र ठकदारी हि 0४ 
स्टोरेज टन्‍्क ३ खं० ३४, पृ० १७१- 
तया पट्टेदारी विनाश विधेयक । १७३। 


घंकल्प कि प्रचलित शब्दों को हिन्दी भाषा 


 ख० रेड, पु० १४६-१५१ ॥ 

सन्‌ १६५३-४४ ई० की प्रक अनुदानों 
(दतरी किस्त ) के लिये मांगे। खं ० ३४ 
पु० १०६-१११। द 

सन्‌ १६५४ ई० का उत्तर प्रदेश पंचायत 
राज (पदावधि ) (अनुपूरक ) विधेयक । 
खं० ३४, पु०. ६१-४५६३, शध्श 

सन १६५४ ई० का कंटिल टदृप्तपास (उत्तर 
प्रदेश [(संशोवन) विधेयक । 

. खंं० ३४, पृ० ६०८-६०६ । 

संकल्पकि कानपुर में शिशु गृहों का | 
निर्माग किया जाय । खं० ३४, प० |. 


१७२३ । 


स्कूलों का प्राविडेन्ट फंड एकाउन्ट | खं० 
हेड, प० ३१२-३२३।॥ 

हाथर सेफ्ेन्डरी स्कूलों के टीचरों के लिये 
छुट्टी के नियम । खे० ३४, पृ० ३२१- 

ह शेरर । ः 

कुंबर गु नारायण , श्री--- 

उत्तर प्रदेज़ के स्थानोय बोर्डों में सफल 

। ... उम्मीदवारों की सूची । खं० ३४, पू० 

.. रछ०-रछीशा 








सजरबन्दों का चुनाव लड़ने के लिये जमानत 
पर छोड़ा जाना । खं० ३४, पृ० १४१॥ 
लेन्ड ( इविक्शन ऐंड रेंट रिक्‍्वरी ) 
ऐक्ट, १६४३ के अधीन बेक्ललियां। 
ख० रेड, पूृ० श्डणक | 





: में सम्मिलित किया जाय + खं० ३४, [| 
पु० १६६-१६७ । क्‍ 


हम कक 
|. की. 


ष् क्‍ ग्रनुकलणिका 


कष्ण चन्द्र जोशी, श्री---- 
चम्पावती नगरी के लिये शिक्षा संबंधी 
सुविधायें । खं० ३४, पृ० ३१७- 
३१८ ॥ 
प्रताप चन्द्र श्राज्ञाद, श्री--- 
अलीगढ़ में मुस्लिस कन्वेन्शन की 


स्थापना। खं० ३४, पु० श१३८- 


१३६ १ 


उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और जनियर 
हाई स्कलों की योजना | खं० ३४ 
पूृ० ३१३-३१४ ॥ 


गन्ना फंक्टरियों पर किसानों का बकाया 


रूपया तथा उनके विरूद्ध कानूनी 
कार्यवाही । खं० ३४,प० ३१५- 
३१६॥ 

गल्ले के भावों में कटोती ॥ खं० ३४, 
पृु० २३१५ ॥। 

ग्रोकुलनगर शुगर फैक्टरी के न चालाये 
जाने , के कारण । खं० ३४, पु० 
३२१६-३२१७ ॥ 


त्याग पत्र देने वाले पटवारियों का काम 
में न लगाया जाना। खं० ३४, 


पृ० १३६९-१४० ॥ 


देहातों के प्राइमरी और जूनियर हाई 


सकल ॥ खं० ३४, पु० ३२३०- 
हेश्ड द 

... पटवारियों के त्याग पत्र । खं० ३४, 
. पूु० १२६-१२७३४ । 


प्रदेश के लेखकों, साहित्यकारों व | 
पत्रकारों की दशा में सुधार। खें० 


३४, पृ० ३२०-३१२१ । 


.. बोर्ड आफ हाई स्कूल तथा इन्टर- | 
.... भसीडिएट के कार्यालय में स्कूलों 


तथा कालेजों के सान्यता के लिये 


प्राथना-पंत्र ॥ खें० ३४, प० ३१४-- ह 


रे१०। 


. लखनऊ तथा कानपुर के १६५३ के | 


विद्यार्थी श्रान्दोलन सें क्षति 
हैंड, पु० १३७-१ ३८ ३ 








शिक्षालयों में श्रध्यापकों द्वारा विद्याथियों 
को श्रवेधानकि आन्दोलन की प्रेरणा 
दिया जाना । खं० ३४, प० ३१७१ 


सरकारो कर्मचारियों की मश्नत्तली। 
ख० ३४, प७ १०० ॥ 


रास नन्‍्दन सिंह, श्री--- 
तकिया टाउन में १९४२-४३ में 
राज नारायण पांडे के ताम भमि का 
पट्टा । खं० ३४, पूृ० १४१ ॥ 


बनारस जिले; की चकिया तहसील में 
सिचाई । खं० ३४, पृ० १०१- 
१०३ ॥ 


: सालगुजारो की वसुलो के लिये नया 
विभाग । खं० ३४, प० १४२ । 


राजकीय जूनियर हाई स्कूल, नौगढ़ ।. 
ख० २४, पृू० र३१६-३२०॥ 


लाल सुरेश सिह, श्रो-- 
. प्रतापगढ़ [में बन्दकों और रिवाल्वरों 
के लिये दरस्वास्तें। खं० ३४, प० 
१४२-१४३ । 


वीर भान भटिया, डाक्टर-- 
पी० एस० एस० श्रफसरों के लिये 
रिफ्रेशर कोर्से। खें० ३४, पूृ० 
४४६-४४७ । ः 
 सेडिकल रिसचे के लिये वाषिक 
श्रनुदान । खें० ३२४, पु० २४६।॥ 


बज लाल वर्मन, श्री (हकीस)--- 
सथुरा जिले में नहरों द्वारा सिचाई का 
. रकबा ॥ खं० ३४, प्‌ृ० १०१। 


.. यूनानी रसायनदाला, लखनऊ का 
.. ग्राय-व्यय ॥ खें० ३४, पृ० २४८- 
२४६ १ 


राज्य के विभिन्न विभागों में 
.. खादी का क्रय । खें० रे४े, १० 
. इेश्यनरेश्ले॥...|/रः 


शिव सुमरन लाल जोहरी, श्री-- ह 
पीलीभीत में सड़कों की दशा। 
रे४े, पु० रे१०नरे११ीत) 


झनुकमणिका है 


आी दाफागत्रत उलला खां का शिकायती- 
पत्र । खं० ३४, पृ० २१०-२५२॥ 
सरदार संतोष सिह, औ-- 
गवर्नेमेंट प्रेसिजन इन्स्ट्र मेंट फंक्‍्द्री, 
लखनऊ । खंं० रेड, पृ० ३११- 
३१३॥ 
हृदय नारायण सिह, की-- 
साध्यमिक शिक्षालयों के लिये एकाउन्ट 
रूल का निर्घारण ॥ खं० ३४, पृ० 
३२०१ 
प्रत्ताव-- 
“--कि एक सदस्य संस्कृत शिक्षा 
परिषद्‌, उत्तर प्रदेश के लिये चुना 
जाय । खं० ३२४, पु० ३२४॥ 


“““+ कि दो सदस्य, रुड़की यनिवर्सिदी 


के सीनेट के लिये चने जाय॑। 


खं० ३४, पृू० ११-१२ । 


““-कि संत्रियों को परामरों देने के 
लिये स्थायी ससितियों के लिये 


सदस्य चुनें जांय॥ (स्वीकृत 
हुआ । खें० ३४, प० ६२६ ॥ 


शी राज्यपाल को उनके सम्बोधन के 
के लिये धन्यवाद का 
(विचार जारी)। खं० ३४, पु० 
१२-५३॥ 
#दन्श्प । 





प्बँ 


बजरंग बहादर सिह, ओऔी--- 


वित्तीय वर्ष सन्‌ १६४४-५५ ई० के 
आय-व्ययक (बजठ) पर साधारण 


विवाद । खंं० हेंड४े, पृ० ३४१- 
रेडड। 
बद्री प्रसाद कक्‍कड़, श्ी--- 
सदन का कार्यक्रम । खें० हेड, पृ० 


२१७) 
. सन्‌ १६५३-५४ ई० की पुरक झनुदातों 


(टूसरी किस्त) के लिये मांगें । | 


ख० हेड, पू० शृश्श्ज्त्शर्त 


(स्वीकृत हुआ ॥) पृ० 





| सन १६५४४ ई० का उत्तर प्रदेश पंचायत 


राज ( पदावधि ) (६ अनुप्रक ) 
विधेयक । खं० ३४, पृ० ५६४५ । 

सन्‌ १९५४ ई० का कंदिल ट्रेसपास 
(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक । 
ख० ३४, पू० ६०६०-४६ ०८ ॥ 

संकल्प की कानपुर में शिश्ु-गहों का 
सिर्माण किया जाय । खं० ३४, प्‌ृ० 
रैं८घ१- १८२ ३ 

बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्र---- 

विर्त्ताय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के 
आय-व्ययक (बजट) पर साधारण 
विवाद । खें० ३४, पृ० ३६१- 
शे६४ । 


| 
। 
। 


। बालक राम वेह्य, श्रो-- 


क््जन्फ्ल 


वित्तीय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के 
आय-व्ययक (बजट) पर साधारण 
विवाद । खं० ३४, पु० ४६२-४६४ । 
श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये 
घन्यवाद का प्रस्ताव । खें० ३४, 
पु० ७६--७६ 
भा 
महादेवी वर्मा, औमसती -- 
वित्तीय वर्ष सन्‌ १९५४-५५ ई० के 
झाय-व्ययक (बजट) पर साधारण 
विवाद ॥। -. खें० हेड, पु० 
डश/€-+४घ२॥ 
श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये 
धन्यवाद. का प्रस्ताव । खें० ३४, 
. पृ० ६२-६४ ॥। 
सानपाल गुप्त, आ-- 
वित्तीय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के 
आय-व्ययक (बजठ) पर साधारण 
विवाद । खें० ३४, पूृ० ४४०--- 
डंड३ 
श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के 
लिये धन्यवाद का प्रस्ताव । ख॑ ३४, 
पृ० ४१-४३ | 


सन्‌ १६५३-४४ ई० की पुरक अनुदानों 


.. [दूसरी किस्त) के लिये मांग। 
खं० ३४, पृ० १२१--१२२ । 


२० 
मांगें---- 


सन १६४३-४४ ई० के पुरक अवदानों 
(दत्रत।/ किसत) के लिये---- 
(उपस्थिप्र की) । खं० ३४, प्‌० १२। 
(विवाद समाप्त) पृ० १०३- 
श्३३। 
मुकुट बिहार! लाल, प्रोफेसर-- 


विरत्ताय वर्ब सन्‌ १६५४-५५ ई० के 
आय-्यवक (बजट ) पर सारण 


विवाद । खें० हेड, पृ० ३५२- 
३४५३, २४५४, ३२५५, २४६, २४७, 
रेश्थे, २५० । 


शआं। राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये 
स्यवाद का प्रस्ताव । खें> ३४, 
पू० २३-२६, २११ 

रान १६५३ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री-कर 
(द्वितीय संशोधन) चिधेंपषक । खें० 
३४, पृ० ५५७, ५५६-५६०, 
४६९१, #(ए५ ॥। | 


सन्‌ १६५४ ई० का उत्तर प्रदेश पंचायत 
राज । (पदाचधि) (अनुपूरक) 
विधेयक । खें० ३२४, पृ० ५९६०-- 
५६१, ५६७, १९८, ५६९-६००, 
६०११ द 


सनशभ्रल-- 


रेवेन्प कोड---के शअ्रध्याय ४ के नियस 


१६३ में संशोधन । खें० रे४, प्‌० 
२११ । । 
मोहन लाल गोतम, भी --« 
सन्‌ १९५४ ई० का उत्तर पंचायत राज का 
(पदावधि) अनुपुरक विधेयक । 
(पुरःस्थापित किया) । 'खं० ३४ 
पू० डंडे ।| 


' डे 


5 शा 
राजा राम शास्त्री, आन हि 

वित्तीप व 
. आय-व्ययक 


साधारण विवाद । खं० ३ 
है... 4 १ जो. 4 &€, शं के र्‌ | शव कि दा ञ्‌ 





] 





अ्रनुक्रमणिका 


श्रं। राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये 
धन्यवाद का प्रस्ताव । खं० ३४, प७ 
१८-२१, ७७, छ८, ८ण | 


संदत का कायकरम । 
२१७, ह श्ण व ॥ 


सन्‌ १६५३ ई० का उत्तर प्रदेश बिंकी 

(द्वितीय संशोधन) विधेयक । 

ख० २४, पृ० ५५१-४५५२, २६०, 
४५१२९ ॥ 


सन्‌ १६५३-५४ ई० की प्‌्रक अनदानों 
(दूसरी किस्त) के लिये मांगें। 
खं> ३४, पृ० ११२-११७, १३३। 


सन्‌ १६९५४ ई० का उतर प्रदेश पंधायव- 
राज (पदात्रषि) (झ्जुपुरक) विधेयक। 
ख० रे४, पू० (८७, ५६७। 

सत्‌ १६५४ ई० का कंटिल ट्रेसयास 
(उतर प्रदेदा संशोधन) विधेषक । 
खं० ३४, पृु० ६१६-६१६ | 


खें० ३४, पृ० 


संकल्प कि कानपुर में शिक्ष-गृहों का 
निर्माण किया जाय । खं० रेड 
पू० १७८--१८१॥। 


संफल्प कि सा्वदेजनिक स्थानों पर भत- 
हड़ताल को रोका जाय । खं० ३४ 
पु०२१५, २९७१ 


राम किशोर शर्मा, अ---- 


श्री' राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये 
धन्यवाद का प्रस्ताव । खें० ३४, 
प्‌ू० ४०-४१ । | 


राम नन्‍दन सिह, श्री--- 
देखिये  प्रश्नोत्तर 


वित्तीय वर्ष सन्‌ १६४४-४५ ई० के 
आय-व्ययक (बजट) पर साधारण 
विवाद । खें० रेड, पु० डे(हईे 
 ४१७। हि 5 


खन्‌ १६५४-५४ ई० कं | रूल्स-- 
(बजट ) रे 


सन्‌ १६४० ई० के यूतराइटेड प्राविसेज 
मोटर वेहिकिल्स-----में संशोधन । 
खंक रे४, पूृ० ११। 


अनुक्रमणिका ११ 


भ्ल्‌ 
लल्लू राम द्विवेदी, श्री--- 
वित्तीय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के 
आयब्ययक (बजट) पर साधारण 
विवाद । खं० ३४, पु० ४७५--- 
४७६। 
लाल सुरेश सिह, अर-- 
देखिये प्रदवोत्तर 
व्वः 
ब्रज लाल वर्मन, श्री (हकीस)--- 
देखिये “प्रइनोत्तर”। 
वित्तीय वर्ष सन १६५४-५४ ई० के 
आय-व्ययक (बजट) पर साधारण 
विवाद। खं० ३४, पृ० ४६२-- 
.. ई९छप्ू ॥ 
संकल्प कि प्रचलित शब्दों को हिन्दी भाषा 
में सम्मिलित किया जाय । खं० 
| ३४, पृ्‌० १६४ ॥। 
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर ---- 
वित्तीय वर्य॑ सन्‌ १६५४-५४ ई० के 


आय-व्ययक (बजट ) पर साधारण 
खं० रेड, पू० ३३७- 


बियाद । 
३४१।॥ 
सन १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री 
कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक । 
ख० ३४, पू० प्र८१-भ्यथर | 


सन्‌ १६५४ ई० का कौंटिल देसवास |. 


. (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक । 
ख० रे४5, पु० ६१६ ॥ 


ध्यक्तिगत प्रधश्न--- 
झरुन कुमारी चन्दोल[-- 


“की सर तेज बहादुर सप्र हास्पिटल, ६ 


इलाहाबाद मे॑ मत्य । खें० ३४ 


पु० रश२०-रब४ ॥ 
.. राज नारायण पांडे-- 
... अकिया टाउन 


के नाम 
खं० ३४, पृ० 








भूमि का पट्टा । 
१४९१ 


में श्ध्डर-४३ में |. 





अं शफ़ाअत उलला खां,-- 


“का शिकायर्तः पत्र । खं० ३४, 
पृ० २५०-रश२।. 


| विजय आफ़ विजयानगरम, महाराजकुमार, 


डाक्टर---- 

श्रे। राज्ययाल को उनके सम्बाधन के 
लिय धन्यवाद का प्रस्ताव । खं० ३४, 
पूृ० २१-२३ । 

सन्‌ १६५४ ई० का उत्तर प्रदेदा पंचायत 
राज (पदावधि) (अनुपुरक ) 
विधेयक । खे० ३४, पृू० ४५६४-- 
शध्ध 


सन्‌ १६४५४ ई० का केंटिल ट्रेसपास 
(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक । 
ख० ३४, पृ० ६१५-६१६॥ 


विधेयक--- 
उत्तर प्रदेश बिक्रीं-कर (द्वितीय संशोधन ) 


ना० रैथररे ई० । (पारित 
हुआ) । ख० रे४, पृ० 2४८- 
प्षरे का 


उत्तर प्रदेश भमि संरक्षण------- १६५३। 
.. (मेज पर रखा गया) । खें० ३४, 
प्‌० ५४६॥ 


सन १९४३ ई० का आगरा यूनिवर्सिटी 
(संशोधन )---- । खें० ३४, पु० 


१११ 
सन १९६५३ ई० का उत्तर प्रदेश एन्कम्बर्ड 
स्टेट्स (संशोधन)----॥  [(मेंज 


पर रखा ) । खं० ३४, पृ० १६१॥ 


सन १९४५३ ई० का उत्तर प्रदेश औषधि 

नियंत्रण) [संशोघन)---- । 

(राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा )। 
खडे ३४, पृू० ४०० । 


सन्‌ १६५३ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री-कर 
(द्वितीय संशोचन)----। (मेज 
पर रखा) । खें० ३४, पृु० र२४४॥ 


सन १६५३ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग 
(१६४३-५४ का अथस पूरक) 
“न है रे रेड, प० ११३ 


१२ द अ्नुक्रमणिका 


[विधेयक] 


सन्‌ १९४३ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज 
रिववीजीशन (कन्टीन्युएन्स) आफ 
पावसे ) (संशोधन ) >> | खें० 
३४, पु० १०। 


सन्‌ १६५३ ई० का रामपुर ठेकेदारी 
तथा पद्टेदारी विनाइ--+-+ ॥ 
(पारित हुआ ) । खं० ३४, पु० 
१४४--१६६ ॥ 


सन्‌ १६५४ ई० का उत्तर प्रदेश पंचायत 
राज का ( पदावधि) (अनुपुरक ) 
“““““ । (पुरःस्थापित किया गया) 
ख० ३४, पृ० ४४७ । 


(पारित हुआ) ॥ 
अं८ २०६०२ । 

सन्‌ १९६५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग 
(१६५३-५४ का द्वितीय पुरक) 
(मेंज पर रखा) खं० ३४ 
प्‌० १७३॥ ह् 

““>>। (पारित हुआ) । 
२५४-२६० । 

सन्‌ १६५४ ई० का कटिल द्सेपास (उत्तर 


प्रदेश संशोधन ])-- ।._ (सेज पर 
रखा )। खं० ३४, पु० १७३। 


(पारित हुआ) पृ० ६०४- ६२६॥ 
विश्वनाथ, क्री--- 


श्री राज्यपाल को उनके ससम्योधन के 


लिये धन्यवाद का प्रस्ताव ॥ खं० 
३४, पू० ४३-४६ ॥ 


.. संकल्प कि प्रचलित दाब्दों को हिन्दी 
भाषा में सम्मिलित किया जाया 


.. खे० रेड, पु० २००॥ 

वीर भान भादिया, डाक्टर-- 
देखिये “प्रब्नोत्तत'। 
वित्तीय वर्ष सन १६५४-५५ ई० 


.. झ्व॑ं० ३४, पु० ४०९-४१३ ॥ 


झाय- | 
व्ययक (बजट) पर साधारण वियाद । |. 


बेणी प्रसाद टंडन, क्री--- 


वित्तीय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० 
श्राय-व्ययक (बजट) पर साधारण 
विवाद । खं० ३४, पृ० ४३२- 
४ श५। 


सन्‌ १६५३-५४ ई० की प्रक प्रन॒दानों 
(वूसरी) किस्त के लिये मांगें। 
खं० ३४, पु० १२२-१२५। 


ना 
शान्ति देवी, श्रीमती-- 
सन्‌ १९५४ ई० का कंटिल ट्रेसपास 


(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक। 
स० ४३, पृ० ६९२१ 


शान्ति देवी श्रग्रवाल, श्रीमती--- 
वित्तीय. वर्ष सन १६५४-५४ ई० के 
श्राय-वदययक (बजट) पर साधारण 
विवाद । खं० ३४, पुृ० ४८९- 
४8१। 
संकल्प कि कानपुर में शिश्ष-गहों 
का निर्माण किया जाय । खं० 
पृ० १८२-१ै८३। क्‍ 
शान्ति स्वरूप श्रग्रवाल, श्री--- 
वित्तीय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० 


श्राय-व्ययक (बजट) पर साधारण 
विवाद | खं० ३४, पृ० ३३५-३२७। 


भ्री राज्यपाल को उनके सम्बोधत के 
लिये धन्यवाद का प्रस्ताव ।खं० 
३४, प्‌० १४-१६ ॥ झ् 


सन्‌ १९५४ ई० का कैटिल देसपास 
(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक । 
ख० ३४, पू० ६९५--६२६ । 


संकल्प कि प्रचलित शब्दों को हिन्दी 
भाषा में सम्मिलित किया जाय । 
. खं० ३४, पृु० १६९६-२०० । 


| दयास सुन्दर लाल, श्री--- 


वित्तीय वर्ष सन १६५४-५५ ई० ५ 
श्राय-व्ययक (बजट) पर साधारण 
विवाद। खं० ३४, पू० डे७४- 

! ४७५, शरे १ | | 


अनुकमणिका 


सने १६५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग 
(१६४३-५४ का द्वितीय प्रक) 
विधेयक । खँं० ३४, पृ० २५७। 
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती--- 


वित्तीय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के आय- 
व्ययक (बजट ) पर सावारख विवाद । 
ख० ३४, पू० ३१५०-३३ ४२ । 
श्री शज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये 
धन्यवाद का प्रस्ताव । खें० रे४, 
पूं० १६“श८ । 
संकल्प कि कानपुर -में शिज्ु-गृहों का 
निर्माण किया जाय । खं० ३४ 
पू० १७७-१७छण८ । 
संकल्प कि प्रचलित शब्दों को हिन्दी 
भाषा में सम्मिलित किया जाय। 
ख० ३४, पृ० १८७-१८६, २०५। 
शिव सुमरत लाल जोहरी, श्री--- 
देखिये प्रदनोत्तर” । 
वित्तोय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के 
आय-व्ययक (बजठ ) पर साधारण 
विवाद | खें० ३४, पृ० ३ेश८- 
डणर्‌ ॥ 
श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के 
लिये धन्यवाद का प्रस्ताव। खें० ३४, 
पृ० ३२-३४ । 
'शोकोद्गार--- 
इलाहाबाद में कुम्भ दुेंटना पर ---- । 
खं० ३४९, पृ ०२१ 
द सर 
“संकल्प-- 
 “--+कि कानपुर में शिश्ु-गहों का 
निर्माण किया जाय । (स्वीकृत 
हुआ) । खं० ३४, पु० १७३, १८७। 
----कि प्रचलित शब्दों को हिन्दी 
भाषा में सम्मिलित किया जाय | 
(स्वीकृत हुआ) । खें० ४३, पु० 
१८७-१६१, १६२-२०५॥) 
“कि सा्वेजनिक स्थानों पर भूख 
हड़ताल को रोका जाय 4 (विचार- 


जारी) 4 खं० ३४, पृ० २०३- क्‍ 


रस्श्छ 





रै३े 


सभापति उपाध्याय, श्रो---- 

वित्तोधय वर्य सन्‌ १६५४-५४ ई० के 
अयब्ब्ययक (बजट) पर साथारग 
विवाद । खं० ३४, पृ० ४३३-- 
४डंडछ 

श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के 
लिये धन्यवाद का प्रस्ताव । खं० 
उठ, पृ 3 ३८-२६ । 

संकल्प कि प्रचलित दाब्दों को हिन्दो 
भाषा में सम्मिलित किया जाय । 
ख्‌० ३५४५, फू ० १९६२-१६९३ | 

। सस्पुर्णानन्‍द, डाकवटर-- 

सदन का कार्यक्रम | खें० ३४, पृ० 
२१७ 

संकल्प कि कानपर में शिव-हों का 
निर्माण किया जाय । खं० ३४ 
पु० ईृंघरे-१८० । 

संकल्प कि प्रचलित द्ाब्दों को हिन्दी 
भाषा में सम्मिलित किया जाय ॥ 
खें० रेड, पृ० १८८, २०१-०२०५। 

सरदार संतोष सिह, श्री--- 
देखिये प्रदनोत्तर | 


वित्तीय वर्ष सन्‌ १६५४-५५ ई० के 
आय-व्ययक (बजठ) पर साधारण 
विवाद । खें० रेड, पृु० रे४े३- 
३२० ॥ 
श्रो राज्यपाल को उनके सम्बोबन के लिये 
धन्यवाद का प्रस्ताव। खें० हेडें 
पुं० ३६-४० । 
सन्‌ १६५४ ई० का कंदिल ट्रंसपास 
(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक । 
खें० रेड, पृू० ६११२-६१ १३ ॥ 
स्थानोय प्रइन--- 
अलीगढ़--- 
----में म स्लिम कन्दें न्‍्शन को स्थापना । 
खें० रे४, पृ० १३८-( ३६ ॥। 
| इलाहाबाद-- 
अरुत कुमारी चन्दोला को सर तेंज बहादुर 


सप्र॒ हास्पिटल-----में . मुत्यु । 
खं० ३४, पृ० २५२-र२५४ । 


५४ अनुक्रमरियका 


कानपुर--- 
लखनऊ ठतथ।! ---- के १६५३ के 
विद्यर्थों आन्दोलन में क्षति । खें० 
३४, पु० १३७-१३८ । 
गोकुलनगर---- 
“शुगर फक्‍ट्री के न चलाये जाने 
के कारण । खें० ३४, पु० ३१६० 
३१७ ॥ 
चकिया---- 


“++>ठाउन सें १९४२-४३ में राज 


नारायण पांडेय के नाम भूमि का 
पट्ट/ । खं० ३े४, पु० १४१ । 
बनारस जिले की ---“तहसील में 
सिचाई । खं० ३२४, पु० १०१- 
१०२३ । 
चम्पावती--- 

“नगरी के लिये शिक्षा सस्बन्धी 
सुंबिधायें ।॥ खें० ३४, पु० ३१७- 
र१ृ८ । 

नौगढ़--- 


राजकीय जूनियर हाई स्कूल, ----- । 


खें० ३४, पृ० ३१६-३२० ॥ 
पीलोभीत--- द 
. “+-में सड़कों की दशा । खं० ३४, 
पूृ०३१०-३११ । 
_ प्रतापगढु--- 


“में बन्दुकों श्रोर रिवाल्वरों के 


लिये दरसख्वास्तें । खं० ३४, पु० 
. १ै४२-१४३ । 
बनारस- 
. ““+-“जिले की चकिया तहसील में 
सिचाई .। खं० ३४, पुृ० १०१- 
क्‍ श्ग्ब्क... 
भथुरा-- 


लखनऊ-- 
. छां० ३४, पु० ३११-३१३ 








““+“जिले में नहरों द्वारा सिंचाई कप | 
का रकबा ॥ खं० रे४,पु० १०१॥. | 


सट फेक्द्री, धाशाााताा। 9 । 





“>> तथा कानपुर के १६५३ के विद्यार्थो 
आन्दोलन में क्षति । खं० ३४, प० 
१३७-१ ३८ ॥ 

यूनानी रसायन शाला, ---- का 
श्राय-व्यय ॥ खें० रेड, पृ० २४८- 
२४६९ ॥ 

व॒न्दाबन--- 

स्थुनिसिपल बोडे, -----के लिये वाटर 
स्टोरेज टन्‍्क । खं० ३४, प्‌० १७१- 
१७३ । 


सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल---- 


उत्तर प्रदेश भमि संरक्षण विधेयक, 
१९५३। (मेज पर रखा)। खं ० २४ 
प्‌ृ० ५४६॥ 


सन्‌ १६५३ ई० का आगरा यूनिवर्सिटी 
(संशोधन ) विधेयक । (घोषणा 
पढ़ी) । खं० ३४, पृ० १११ 
सन्‌ १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश इन्क- 
म्बर्ड स्टेट्स (संशोधन ) विधेयक | 
(सेज पर रखा )। खं० ३४, पृ० १६१॥ 
सन्‌ १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश औषधि 
(नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक। 

ख़्‌ठ ३४ पूृ० ४१००१ 


सन १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री 
(द्वितीय संशोधन) विधेयक। 
(सेज पर रखा )। खं०३४, पृ० २श४। 
सन्‌ १६५३ ई० का उत्तर प्रदेश 
विनियोग (१६५३-५४ का प्रथम 
प्रक ) विधेयक । खं० ३४, पृ० ११।॥ 
सन १६५३ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज .. 
.. _'रिक्वीजीदान ( कन्‍्टीन्यएंस श्राफ 
. पावर्स ) (संशोधन ) विधेयक। 
ख्‌० ३४,५१० १०। ' 
सन १६५४ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग 
(१६५३-५४ का द्वितीय पूरक) 
विधेयक । (मेज पर रखा) खं० २४, 
प० १७३॥। 
सन्‌ १६५४ ई०. का कंठिल ट्रेपपास 
(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक। 
(सेज पर रखा) | खें० रेढ४, पृ०९ 
१७३ ॥ 5 क्‍ हे. 


अनुक्रमणिका 


सेयद अली जहोर, श्री-- 


सन १६५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग 
(१९५३-५४ का द्वितीय पूरक) 
विधेयक । खं० ३४, पू० २४६- 
रश०€ 
हा 
हयातुल्ला अंसारी, श्री-- 
वित्तीय वर्ष सन १६५४--५५ ई० 
आय-व्ययक (बजट ) पर साधारण 
विवाद । खं० ३४, पृ०४७६- 
डद १ । 
हर गोविन्द सिश्च, श्री-- 
वित्तीय व सन्‌ १९५४-५५ ई० 


आय-व्यय॑ (बजठ ) पर साधारण 


विवाद । खं० 


 प्र०५। 


३४ पु० 


प्‌ ७0० 


सन्‌ १६५३ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री- 


कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक । 
खें० रेड, पू० ५७६-५८१, 
श*ैणरे। | 
हर गोविन्द सिह, श्री-- 
वित्तीय वर्ष सन्‌ १९४४-५५ ई० के 
आय-व्ययक (बजट) पर साधारण 
विवाद । खं० ३४, पृ० ३५२, ३५४, 
३२१२५, २५६ २६३, २६४, २६५, 
४२६-* रे रे । 
प्रस्ताव कि एक सदस्य संस्कत शिक्षा 
परिषद्‌, उत्तर प्रदेश के लिये चुना 
जाय। खं० ३४, पु० ३२४। 
हाफिज मुहम्मद इब्राहीस, श्री-- 


इलाहाबाद सें कुम्भ दुर्घटना पर शोकोद्‌- | 


गार। खं ० ३४, पृ० २। 
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाद और 
. भमि-व्यवस्था नियमावली, १६५१ 
में संशोधन । खं० ३ं४ड, पृ० १५। 


प्रस्ताव कि दो सदस्य, 


जाये । ख० ३२४, प० ११ ॥ 


$ प्रस्ताव कि मंत्रियों को पराम्ं देने के 
लिये स्थायी समितियों के लिये | 
सदस्य चुने जायें । (स्वीकृत हुआ ) डा 





ख० २३४, पु० ६२६ ॥ 


रुड़की | 
यनिवर्सिटी के सीनेट के लिये चने | 





$ ५०० ४४७४७ ७७७४४ ७ी.«रर्ज 


१४ 


रेवेन्य कोड मेनअल के अध्याय ४ 
नियम १६३ में संशोधन । खं० ३४ 
पृ० ११। 


वित्तीय वर्ष सत १६५४-५५ ई० के 
ग्रय-:ययक (बजट) पर साधारण 
विवाद । खं० ३४, पृ० ४०४, ४८० 
“१२, प्रेद ५४४ । 


श्री राज्यपाल को उनके सम्बोधन के 
लिये धन्यवाद का प्रस्ताव। खं० 
३४, पु० ७५, ८०, ६१-६७, ६८ ॥ 


संदत का काय-क्रम। ख० हे४. पृ७ 
२७४-२७५, ४६६, ५४६, ४८ र३े-- 
#*८र्द, ८५, ६२६९ 


सन्‌ १६४० ई० के यताइटेड प्राविसेज 
मोटर वेहिकिल्स रूत्स में संशोघत । 
ख० रे४, पृ० १११ 


सन १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री- 
कर (द्वितीय संशोधन ) विधेयक । 
खं० ३४, पु० ध्डं८, ५४६, ५५०, 
५५१, ५५४-५५५, ५५६, ५५७- 
शभर८, २२९, 2६९०, २६९९, ४५२, 
४६४, २६५, ५६९६, “६७, #*६४£, 
४७०, २७६, ४४२“ शेप रे । 


सन्‌ १६५३ ई० को उतर प्रदेश भोमिक 
अधिकार (कठिनाइयों को दूर करने 
की पंचस ) आाज्ञा। खें० रेड, पु० 
११। क्‍ 
सन्‌ १६५३-५४ ई० की पुरक अनुदानों 
(टूसरी किस्त) के लिये मांगें । 
ख० रेड, पृ० १२, ११०, १३२८० 
१३२ ॥ 


सन्‌ १६५४ ई० का उत्तर प्रदंश पंचायत 
राज (पदावधि ) (अनुप्रक ) विधेयक । 
खें० ३४, पृू० शु८ण५-भ५८६, २६४-- 
प्‌६७, शध्छ, ६९, ६ण्श॥ 





. सन्‌ १६५४ ई० का उत्तर श्रदेश पंचायत 


राज (पदावधि ) (अनुपूरक) अध्या- 
देश। (मेज पर रखा) | खं० ३४ 
नपु० रै९१ द 


१६ अनुक्रमणिका 


[हाफिज मुहम्मद इब्राहीस] 
सन्‌ १६५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनि- 


। हुकुम सिह, श्री--- द 
वित्तोय वर्ष सन्‌ १९५४-५५ ई०का 
योग (१६५३-५४ का द्वितीय आय-व्ययक (बजट) (उपस्थित 
पुरक) विधेयक ॥ खं० ३४, पुृ० किया) । खं० ३४, पृु० २७४- 
२५४-४२५६ २०६ ॥ 
सदन का कार्यक्रम । खें० ३४, 7० 
३०६॥ ; 
ल्‍ हृदय नारायण सिह, श्री-- 
देखिये प्रइनोत्तर ” ॥ 


सन्‌ १६५४४ ई० का कंटिल ट्रेसपास 
(उत्तर प्रवेश संशोधन) विधेयक । 
खें० ३४, पु० ६०४-६० ८५, ६२१- 
६र ३, ६२६९, ६२७-८६२५८ ॥ 


अमतभ_ज फ्रंन्‍मधकाय॥ पकेनममम पापकों कतार पलक मा 


पु पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--१७७ एल० सी०-“१६६००-“८५० « 


